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७ भग संहिता & 
फलित सर्वाज़् दर्शन 
फलादेश देखने की विधि 


( बारहो लग्न वालों को ) 


१--मेष लग्न वालों को, प्रथम की एक बढ़ी कुण्डलो से लेकर 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर कुण्डली नं० १०८ तक में फलावेश 
देखना चाहिये। | 


२--वृषभ लग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० २१६ तक में फलादेश 
वेखना चाहिये । 


३--मिथुन रूग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- . 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ३२४ तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 


४--कक रूग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी | कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ४३२ तक्क में फलादेश 
देखना जाहिये। 


५--सिंह छग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से केकर- 
दूसरी बड़ी छुण्डछी तक के अन्दर, कुण्डली मं० ५४० तक में फछादेश 
देखना चाहिये। 


६--कन्या रूग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी फुण्डली से केकर- 





छः भूगु संहिता-- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ६४८ तक में फलादेश 
देखना चाहिये ॥ 

७--तुला लग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ७५६ तक में. फलादेश 
देखना चाहिये । 

८--वृश्चिक रूग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ८६४ तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 

९---धन लग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ९७२ तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 

१०--मकर हरग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० १०८० तक में फलादेश 
देखना चाहिये । 

११--कुम्भ लग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० ११८८ तक में फलादेदा 
देखना चाहिये । 

१२--मीन लग्न वालों को, प्रथम की एक बड़ी कुण्डली से लेकर- 
दूसरी बड़ी कुण्डली तक के अन्दर, कुण्डली नं० १२९०६ तक में फलादेश 


देखना चाहिये । 


+* -> _.*ैं 4&..... + ययछ 42858, 


। 


पुस्तक परिचय 


प्रिय पाठक वुन्द-इस ग्रन्थके अन्दर, समस्त जन्म कुण्डलियोंका 
फलादेद, पृर्णरूपेण विस्तार पूर्वक, कारणों सहित लिखा है अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्तिकी कुण्डलीका प्रत्येक ग्रह भाग्य सम्बन्धित, किस-किस 
विषय का अधिकारी होकर, किस-किस स्थान में बेठकर, किस-किस 
स्थानको, किस-किस प्रकारकी हष्टियों से देख-देख कर, किस-किस 


जे अर 


प्रकारका फल प्रदान/जिन्दगी भर तक स्थाई रूपसे करेगा। इसके , 


अतिरिक्त, आकाश मार्ग में, सदेव परिश्रसण करते रहने: वाले नवग्रहों 
की चालके द्वारा, हर एक लग्न वालों पर, भाग्यके हरएक सम्बन्धोंमें 
जिन्दगी भर तक ,परिवर्ततशीरकू फल कब २ क्‍या २ प्रदान करेगा 
अर्थात्‌ समस्त जीवन भर, कौन २ से वर्षो में एवं कौन २ से मासोंमें 

तथा कौन २ से दिनोंमें किस २ ग्रहोंके द्वारा क्या २ फल प्रदान होता 
रहेगा, इस प्रकरणमें आदिसे अन्त तक जीवनका पूर्ण रूपेण.विस्तार 
पूर्वक फलादेश मिलेगा। अतः पाठक वुन्द, इस बात पर ध्यान देनेंकी 
कृपा करें कि प्रत्येक व्यक्तिकी जन्म कुण्डलीमें, -नव ग्रह जिस २ स्थान 
पर, जेसा २ स्वभाव फल लेकर बेठे हैं, उनका फल समस्त जीवनके 
एक तरफ, सर्देव चलता रहेशा और दूसरो तरफ आकोझमें प्रत्येक 
राशिपर भ्रमण करते रहनेसे, जिस २ प्रकारका बदलता हुआ फल हर 
एक लग्न वालों पर नवग्रह करते रहते हैं, उसका फल चलता-बदलता 
रहेगा। इस प्रकार हर प्राणीके जीवन पर दोनों प्रकारसे फल घटित 
होता रहेगा, अतः उपरोक्त समस्त विषयको महान्‌ विस्तृत रूपसे 
भिन्न २ ज्योतिषके सरल और सत्य सिद्धान्तोंके द्वारा निरूपण किया है 
अतः इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, बगेर ज्योतिष सीखे हुए ही, ज्योतिष 
के सम्पूर्ण आँकड़ोंके द्वारा अपना २ फलादेश मालूम कर सकते हैं । 


८ क्‍ भूगु संहिता 
ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने के लिये 


आवश्यक बातें 
१-जन्म कुण्डलोके बारह घरोंके अन्तगंत, किस २ स्थानसे, क्या 
२ भाव देखा जाता है। 
२-बारह राशियों के क्या २ नाम हैं और कौन २ राशिके, कौन 
२ प्रह स्वामो होते हैं । 
३-कौन २ सो राशियों पर बेठनेसे, कौन २ ग्रह, उच्च एवं नोच 
माने जाते हैं । 
४-कौन २ सी राशियों पर दृष्टियाँ डालनेसे, कौन २ ग्रह उच्च एवं 
नीच फल प्रदान करते हैं । 
: ५ कौन २ ग्रह की, (अपने बेठे हुए स्थान से, ) कौन २ स्थानों 
पर दृष्टियाँ पड़ती हैं । 
६-कौन २ ग्रह का आपस में, किस २ से शज्नरु एवं मिन्न तथा 
सामान्य भाव रहता है। 
७-कौन २ ग्रह, किस २ स्थानपर, बेठने से,. स्वक्षेत्री मित्रक्षेत्री 
उच्चक्षेत्री, नीचक्षेत्री, तथा सामान्य क्षेत्री कहलाते हैं । 
कुण्डली के अन्दर, कोन २ से स्थानों को, केन्द्र, एवं त्रिकोण 
तथा सामान्य स्थान कहते हैं । 
९-कोौन २ ग्रह, किस २ स्थान पर बेठनेसे अथवा किस २ स्थान 
फो देखने से, किस २ प्रकारसे अच्छा-बुरा फल क्योंकर करते हैं । 
यद्यपि इन उपरोक्त समस्‍्ल बातों की जानकारी के लिये पुस्तक के 
अन्दर प्रथम पृष्ठों में ही यह सब वस्तुयें दे दी हैं किन्तु इस पुस्तक की 
विशेषता यह है कि उपरोक्त तमाम बातों को वगेरह सीखे ही, पुस्तक 
के अन्दर फलादेश मालूम करते समय इन समस्त विषयों की जानकारी 
स्वतः हो जाती है, क्योंकि हर एक फलादेश के अन्दर उपरोक्त प्रहों 
के समस्त कारणों को युक्त करके, उदाहरणों सहित, दर्पणको तरह. 
फरछादेदा लिखा गया है । 


फलित सर्वाड्र दर्शन ९, 
बारह राशियों के नाम ओर स्वरूप 
( मेष ) (वृषभ) (मिथुन) (कर्क) (सिह) (कन्या ) 


१ २ ३ ४ ५ ६ 
( तुला ) (वृश्चिक ) (धन) (मकर ) (कुम्भ ) (मीन ) 
७ ८ ९, १० ११ ५१२ 


ग्रहों का आपसी स्थान और दृष्टि सम्बन्ध 


यदि कोई ग्रह अपने बेठे हुए स्थान से, अपनी दृष्टि के द्वारा, किसी 
और स्थान को देख रहा है या उस स्थान पर बेठ हुए किसी ग्रह को 
देख रहा है, वह ग्रहों का दृष्टि सम्बन्ध कहलाता है, और यदि अलग २ 
स्थानों में बेठे हुए कोई भी दो ग्रह, एक दूसरे को दोनों देख रहे हों 
तो वह ग्रहों का परस्पर दृष्टि सम्बन्ध कहलाता है, और यदि कोई 
दो ग्रह आपस में, एक दूसरे के घर में बेठे हुए हों तो, इन दोलों 
ग्रहों का स्थान सम्बन्ध कहलाता है, इसके अतिरिक्त विचारणीय 
बात यह है कि वह ग्रह आपस में मित्रभाव से सम्बन्ध कर रहे हैं 
अथवा उच्च भाव से या नीच भाव से या सामान्य भाव से सम्बन्ध कर 
रहे हैं । अतः सम्बन्धों का सार फल यह है कि उन सम्बन्ध करने वाले 
ग्रहों के गुण स्वभाव कर्मों को, एक दूसरे के सहयोग से मिलकर उन 
घरों के फलादेशों को पूति करते हैं, अर्थात्‌ एक. ग्रह में दूसरे ग्रह का 
स्वभाव संम्मिलित रहता है। पाठकगण, इस बातका ध्यान रखें कि इस 
ग्रन्थ के अन्दर जहाँ ग्रहों के फलादेश हृष्टियों के सहित लिखे हैं, वहाँ 
पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि के अन्दर कोई ग्रह भी उस स्थान पर 
बेठा हो तो, उस ग्रह का दृष्टि सम्बन्ध मान लेना चाहिये और जहाँ 
पर स्थानाधिपतियों का फलादेश लिखा है, वहाँ पर यदि कोई ग्रह 
के स्थान में दूसरा कोई बेठा, है, और उसके स्थान में, वह ग्रह बेठा है 
तो उसे स्थान सम्बन्ध मान लेना चाहिये, क्योंकि इस पुस्तक के 
अन्दर हर एक फलादेश, ग्रहों की पूर्ण विवेचन युक्त स्थितियों के द्वारा 
लिखा हुआ है । | 
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भृगु संहिता द 
कोन २ स्थानों को केन्द्र या त्रिकोण क्‍ 
या अन्यान्य स्थान कहते हैं 


जन्म कुण्डली के अन्दर- पहिला स्थान, चौथा स्थान, सातवां 
स्थान, दसवाँ स्थान, इस चारों घरों को केन्द्र स्थान कहते हैं, अत 
में बंठे हुए ग्रह, विशेष शक्ति युक्त होने की वजह से अधिक 
सफलता शक्ति प्रदान करते हैं । पाँचवाँ स्थान ओर नवमाँ स्थान, इन 
दोनों स्थानों को त्रिकोण स्थान कहते हैं, इन स्थानों में देविक शक्तिकी _ 
प्रधानता होने की बजह से, इन स्थानों पर बेठे हुए ग्रह भी, किसी- | 
किसी सार्गों में, बिलक्षण सफलता शक्ति प्रदान करते हैं। और लाभ- 
स्थान, धनस्थान में बेठे हुए ग्रह, धन को वृद्धि का कार्य करते हैं परन्तु 
लाभ में बठा ग्रह प्रायः उत्तम फल का दांता होता है ओर तीसरे 
क्रम्न स्थान में बेठा हुआ ग्रह भी, पराक्रस शक्ति के द्वारा सफलता 
प्राप्त कराता है इसलिये यह्‌ स्थान भी उत्तम है और छठें स्थान, | 
आठवें स्थान, बारहवें स्थान, इन तोनों स्थानों में बेठ हुए ग्रह 
परञाती करते हैँ क्योंकि छठाँ घर छात्रु का है आठवाँ घर मृत्यु का 
ह॑ ओर बारहवाँ घर खर्च का हे, इसलिये इन तीनों स्थान के स्वामी 
ग्रह भी परेशानी के हेतु बनते हैं। किन्तु उपरोक्त समस्त स्थानों का 
फल, अपनी २ ग्रह स्थिति के भेद और राशिभेद के कारणों से, सैकड़ों 
अच्छे त्रुरे रूपों में परिवर्तत होता रहता है। इसका पूरा स्पष्टी 
-... करण इस पुस्तक के अन्दर, भिन्‍न २ स्थानों में एवं भिन्‍न २ राशियों में 
: ग्रहों का फल जो विस्तार पुवंक लिखा है उसी के अन्दर मालूम 
हो सकेगा । 
हट कोन २ राशियों के, कौन २ ग्रह स्वामी होते हैं । 
2025 मेष और वृश्चिक--इन दोनों राशियों के स्वामी-मड्ठल हैं । 
वृष ओर तुला-इन दोनों राशियों के स्वामी-शुक्र हैं । 


हे स् हां |] 








फलित सर्वाड्भः दर्शन ११ 


जन्म कुण्डलीमें बारह घरोंके नाम ओर स्वरूप 
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मिथुन और कन्या--इन दोनों राशियोंके स्वामी-बुध हैं । 
कम सर स्वामी-चन्द्रमा हैं । 

सिह--इस राशिके स्वामी सूय॑ हैं । 

दा ओर मीन--इन दोनों राशियोंके स्वासी-गुरु हैं । 
हक ओर कम -“इन दोनों राशियोंके स्वामी-शनि हैं । 
१० ११ 








कोन २ ग्रह की, कान २ से स्थानों पर दृष्टियाँ पड़ती हैं । 
सुयं--अपने बेठे हुए स्थानसे, सातवें स्थानकों देखता है । 


सििक०- 
8 | भुषु साहता 


खन्द्रमा--अपने बेठे हुए स्थान से सातवें स्थान को देखता है । 

संगल--अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें, चोथे, आठवें तोनों स्थानोंको 
देखता है। 

बुघध--अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें स्थानकों देखता है । 

गुरु--अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें पाँचवें, नववें तीनों स्थानों को 
देखता है । 

शुक्र--अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें स्थानको देखता है । 

शनि--अपने बेठे हुए स्थान से, सातवें, तोसरे, दसवें तोनों स्थानों 
को देखता है । 


ग्रहों की अवस्था ओर अंश 


। तथा उदय-अस्त एवं बक्री मार्गी सम्बन्धित ज्ञान-- 

हर एक ग्रह के अन्दर कुल ३० अंश होते हैं, अतः जो कोई ग्रह 
१० अंशसे लेकर २२ अंश तक पर बेठा है तो, उसे युवा अबस्थामें 
माना जायेगा और ३ अंशसे लेकर ९ अंश तक, किशोर अवस्थामें 
माना जायगा और २३ अंशसे लेकर २८ अंश तक वृद्ध अवस्थामें 
साना जायगा ओर २९ अंशसे ऊपर तथा २ अंशके भीतर बाले ग्रहों 

225 अवस्थामें माना जायगा। इसके अतिरिक्त, जो कोई ग्रह, 
पयेंके नजदीक विलकुल बराबर अंशों पर साथ होगा वह ग्रह पूर्ण 
अस्त माना जायगा, और जो- कोई ग्रह सुर्यके आठ अंश की दूरो पर 
होगा वह अधूरा अस्त माना जायगा, और जो कोई ग्रह, सुर्यसे १५ 
अंशको दूरी पर है वह पूर्ण उदय माना जायगा। अतः उपरोक्त 
सम्बन्धोंमें यह स्पष्टोकरण है कि जो कोई ग्रह, युवा: अवस्था वाले 
हैं और उदय हैं वह ग्रह अपनी दाक्तिके अनुसार पूर्णरूपेण फल 
ब्रद्घान करते हैं ओर जो कोई ग्रह, किशोरावस्था :एवं व॒ुद्धा अवस्था 

बाले ग्रह हैं वह कुछ कमजोरीके सहित अपना फल प्रदान करते हैं 
._* आर अघूुरे अस्तवाले ग्रह भी कुछ कमजोरीसे युक्त फल प्रदान करते 
:... और जो कोई ग्रह, मृतक अंश होते हैं या पूर्ण अस्त होते हैं, वह 
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. फलित सर्वीड्र दरशंन १३ 
अह प्रायः बहुत सुक्षे और शून्य रूपसे फल प्रदान करते हैं॥ ओर जो 
कोई ग्रह,मार्गी होते हैं, वह सीधे रूपसे अपने स्थानानुसार फल प्रदान 
“करते हैं और जो कोई ग्रह ॒वक्री होते हैं, वह अपने स्थानसे पहिले 
स्थानकी स्थितिका भी ध्यान रखकर उलटा चलनेके कारणोंसे, एक 


सी रफ्तारका फल प्रदान नहीं कर पाते हैं।॥ अतः यह उपरोक्त द्वारा 
'जानकारी की-जा सकेगी कि कौन २ ग्रह किस २ अवस्थामें हैं । 


बारह घरोंके स्वामी ग्रहों के नाम सम्बोधन 


१--प्रथम स्थानके स्वामी देहाधीद को, लग्नेश कहते हैं । 
२--इसरे स्थानके स्वामी धनपति को, धनेश कहते हैं अथवा द्वितीयेश 
हैं । 

है हरे स्थानके अ्रात्‌ृ. स्थान-पति की, तृतीयेश एवं पराक्रमेश 
कहते हैं । 

४--चौथे स्थानके मात्‌ स्थानपति को, चतुर्थेश्न एवं सुखेश कहते हैं । 

५ पाँचवें स्थानके संतान-स्थानपति को पंचमेश कहते हें। 

६ छठवें स्थानके दात्रुस्थानपतिको षष्ठेश कहते हैं 

 ७--साततवें स्थानके स्त्री स्थानपतिको सप्तमेश कहते हैं १ 

<---आठवें स्थानके आयु-स्थानपति को, अष्टमेश कहते हूँ । ;: 

२,--नवमें स्थानके भाग्य स्थानपंति को, भाग्येश् एवं धर्मेश तथा 
नवमेश कहते हैं । 

१०--दशम स्थानके राज्य स्थानपतिको, राज्येश एवं दशमेदश कहते हैं ॥ 

११--ग्यारहवें स्थानके लाभ स्थानपति को, लाभेश कहते हैं । 

१२--बारवें स्थानके खर्चे स्थानपति को, व्ययेश कहते हैं ॥ 


ग्रहों की आप्स में मित्रता, शत्रुता तथा सामान्यता 


““« बुध (- द 
सूप, चन्द्र, मद्भल, दानि, राहु, केतु 
गुरु, ये चारों “ग्रह सभी के ये चारों ग्रह आपस | 
आपस में मित्र हैं मित्र हैं में मित्र 


१्ड भूगु संहिता 

उपरोक्त नवग्रहों में दो प्रकार के यूथ हैं, .इसलिये ये चार २ 
ग्रह अपने २ यूथ में, आपसी मित्रता मानते हैं ओर दोनों यूथ, एक 
दूसरे के सम्बन्ध में शत्रुता मानते हैं. और बुध सभी ग्रहों के मित्र हैं। 
इसके अतिरिक्त शत्रुता मानने वाले ग्रहों में कहीं २ सामान्यता आती 
है उस भाव का पुस्तक के अन्दर फलादेशों में, साफ २ स्पष्टीकरण कर 


दिया है । है 
स्त्री पुरुषों का फलित भेद 


प्रिय पाठक वुन्द--इस ग्रन्थ के अन्दर आदि से अन्त तक जो कुछ 
भी फलादेश लिखा है वह यद्यपि पुरुष जाति पर सम्बोधन करके 
लिखा है, किन्तु वास्तव में, यह फलादेश स्त्री, पुरुष, बालक सभी पर 
लागू होनेवाला है, परन्तु एक बात का खास फर्क रहेगा, वह यह है 
कि, पुरुषों को जन्मकुण्डली में, .लग्न से, सातवें स्थान का वर्णन करते 
समय, जिस जगह पर स्त्री से सम्बन्धित सुख दुःख का फलादेश 
लिखा है, उस जगह॒ पर यदि स्त्री की कुण्डली का फलादेश देखना हो 
तो, उसे पति से सम्बन्धित दुःख-सुःख मान लेना चाहिये, इसके 
अतिरिक्त बात यह है कि, भाग्य के हर एक सम्बन्धों में, जहाँ अच्छे 
बुरे समय की और जिन्दगी के भोगों की जानकारी करनी हो तो, 
स्त्री और पुरुष, दोनों की जन्मकुण्डली के ग्रहों से, भाग्य की और 
भविष्य को जानकारी करना परम आवद्यक है, क्‍योंकि स्त्री पुरुषों 
का भाग्य मिलकर साथ चलता है। इसके अतिरिक्त परिवार मे जो 
लड़के बच्चे पेदा होते हैं, उनकी कुण्डली में, माता पिता से सम्बन्धित 
जेसे भी अच्छे बुरे ग्रह बेठे होते हैं, उनका फलादेश भी माता-पिता 
पर लागू रहता है, और घर में कन्या का जन्म हो जाये तो जबतक 
लड़की को शादी नहों हो जायगी, तबतक उसके ग्रहों का असर भी, 
माता-पिता पर लागू रहता है, इसलिये सर्वप्रथम, पुरुष की कुण्डली 
के ग्रहों का असर-दूसरे स्त्री के ग्रहों का असर, तीसरे पुत्रों क ग्रहों 
का हो चोथे पुत्री के ग्रहों का असर, भी सामूहिक रूप से प्राप्त होता 
रहता है । 


ाााा___न्‍्णण_ तक कप आल कलर. बला 
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नवग्रहों का देह से परिचय 


सुरय--प्रकाश और प्रभाव का सम्बन्धी ग्रह है, इसलिये जन्म कुण्डली में 
सुर्यं जिस स्थान का स्थायी है और जहाँ बेठा होगा और जहाँ 
देख रहा होगा वहाँ से प्रकाश और प्रभाव प्राप्त करेगा ॥ 

चन्द्रमा--मन की शाक्ति का सम्बन्धी ग्रह है, इसलिए जन्म कुण्डली में 
चन्द्रमा जिस स्थान का स्थायी स्वामी है और बेठा है और जहाँ 
देखता है वहाँ २ पर मनोयोगं का कार्य करता है । 

मंगल--ख़ून ओर शक्ति का सम्बन्धी ग्रह है, इसलिये जन्म कुण्डलीमें: 
मंगल जिस २ स्थानका स्वामी है और जहाँ बेठा है तथा देखता है, 
वहाँ २ पर वह अपनी शक्ति और तेजीका कार्य करता है। 

बुध--विवेक शक्ति का स्वामी है, इसलिये जन्मकुण्डलो में, जिस २ 
स्थान का स्वामी है और जहाँ २ बंठा है तथा जिस २ स्थानों 
को देखता है, उन सभी में, विवेक दाक्ति के सहित कार्य 
करता है । 

गुरु--हृदय की शक्ति का स्वाम्ती है, इसलिये जन्मकुण्डलो सें गुरु, 
जिस २ स्थान का स्वामी है और जहाँ बठा है एवं जहाँ जहाँ 
देख रहा है, उन सस्बन्धों में, हृदय को शक्ति के योग से कार्य 
करता है ॥ 

शुक्र--महान्‌ चतुराई का स्वामी है, इसलिये जन्मकुण्डलीमें जिन २ 
स्थाज़ों का स्वामी हे, और जहाँ बंठा है, एवं जहाँ देखता है, वहाँ रे 
महान्‌ चतुराई के योगसे कार्य करता है १ 

शनि--महान्‌ हढ़ता शक्तिका अधिकारी है, इसलिये जन्म कुण्डलोके 
अन्दर हानि, जिन २ स्थानो#ा स्वामी हे और जहाँ बंठा है, 
तथा जिन २ स्थानोंको देखता है, उन स्थानोंमें हढ़त। शक्तिसे काम 
करता है । 

राहु--गुप्त युक्तिबल, दथा कमी और कष्टके अधिपति हैं, इसलिये जन्म . 
कुण्डलीके अन्दर जिस स्थान पर बठते हैं वहाँ गुप्त युक्तिबलकाः 
प्रयोग तथा कमी और कष्टका कार्य करते हैं । 


२६ भगु संहिता 


केलु--शुप्त शक्तिबल, कठिन कर्म तथा कसी और भयके अधिपति हैं, 
इसलिये जन्मकुण्डलीमें जिस स्थान पर बेठते हैं, वहाँ कठिन कम 
शक्ति एवं कमी तथा भयकोी प्राप्तिका कार्य करते हैं और जन्म- 
कुण्लीमें या ग्रह गोचरसें जिस किसी भी ग्रह के सामने केतु आ रहे 
हों, वह ग्रह भी भययुक्त हो जाता है। | 
नोठ--उपरोक्त ग्रहों का, हर सम्बन्धों में विचार रखते हुए, विस्तृत 
फलादेश पुस्तकके अन्दर लिखा गया है। 
--: गलत बनो हुई कुण्डलियोंको सुधारनेकी सरल विधि :-- 
प्रिय पाठक व॒ुन्द-प्रायः कुछ निम्नलिखित कारणोंसे, जन्म 
कुण्डलियाँ गलत बन जाया करतो हैं, अर्थात्‌ बच्चेके जन्म समय पर 
'स्त्रियोंकी असावधानता से, और घड़ियोंकी गड़बड़ीसे, तथा गर्भसे 
बाहर बालकके क्षणिक दर्शन पर जन्म मानना या पूर्णरूपेण बालकका 
पृथ्वी पर आने पर जन्म मानने से, अथवा लोकल टाइम और सूर्य 
टाइमके अन्तर फंसे और पृथ्वीको ऊंचाई नीचाई के छाहरों में, 
सूर्योदयके फर्क से, अतः उपरोक्त समस्त कारणोंमें से, किसी भी कारण 
के द्वारा, अकसर कुण्डलियाँ गलत बन जाया करती हैं, इसलिए 
जनता को, सत्य कुण्डली, सरलता पृवंक प्राप्त होनेके हृष्टिकोण से, 
यह ठोस उपाय प्रस्तुत कर रहा हुँ कि जिसके द्वारा, घण्टे दो घण्टे 
तकका फर्क भी निश्चय रूपसे शुद्ध हो जायगा। अतः जन्म कुण्डली जो 
पेदाइशके समय प्राप्त हो, उससे १ लग्न पहिलेकी लेकर और १ लग्न 
बादकी लेकर, तथा ग्रहों की स्थान स्थिति उसी अनुसार बनाकर, फिर 
पुस्तकके अन्दर लिखित फलादेशोंके अनुसार तीनों कुण्डलियोंसे जीवनको 
मिलाकर देख लें, अत: जिस कुण्डलीसे सनुष्यका जीवन चरित्र सही मिल 
जाय, उस कुण्डलीको सही मान लेनी चाहिये । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार हमको, श्री लोकमान्य तिलककी जन्म कुण्डली 
प्रथम बार सिथुन लग्नकी प्राप्त हुई थी, किन्तु उस कुण्डलीके ग्रहों 
से उनकी जीवनीका मिलान सही साबित नहीं हुआ तब हमने उनकी 
रूगनको बदलकर उपरोक्त रूपसे देखा तो कर्क लग्न सही साबित 
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रही, तदुपरान्त अन्य पुस्तकोंमें भी प्राप्त श्री लोकमान्य तिलककी जन्म 
कुण्डली, कर्क लग्न की हो लिखी प्राप्त हुई, इसलिये इस प्रकरणमें हम 
इस पृष्ठ में, तीनों कुण्डलियाँ बना कर रख रहे हैं ताकि जनता इस 
अचूक आँकड़े से सरलता पुर्बवंक लाभ उठा सके ॥ 


( कुण्डली सही बनाने का तरीका ) 
श्री लोकमान्यतिलक की ३ कुण्डलियाँ 
सही जन्मकुण्डली, कर्कलग्न 
जन्म ता० २३ जुलाई सन्‌ १८५८ सुबह 


इस कुण्डली में, आदशंवादिता, 
धाभिकता, तथा राजनेतिक एवं 
सामाजिक कार्य कुशलता और 
प्रभाव, नाम ख्याति, समान सस्‍्मान 





प्रतिष्ठा इत्यादिसे शुद्ध मानी गई है 
मिथुन लग्न सिंह लग्न 
उपरोक्त कुण्डली से १ घंटे उपरोक्त कुण्डली से १ घंटे बाद 


पूर्व की कुण्डली 





५्८ भगु संहिता 


इस कुण्डली में तो चारों 
इस कुण्डली में धनोपाजंन केन्द्र और दोनों त्रिकोण ग्रहों से 
की उन्नति से इज्जत बढ़ाने का शून्य हैं जिससे कि कोई महानता 
योग मुख्य है इसलिये यह ऐसे नहीं बने बल्कि दुनियाँ में कोई 
आदह व्यक्ति के लिये गलत है। जान भी न सके, इतना ऊँचा 
आदर्श बनाना तो बहुत दूर रहा 

इसलिये यह भी गलत है। 


_ नवग्नहों का शक्ति परिचय 
जो कोई भी ग्रह अपने क्षेत्र में देंठे हों या उच्च क्षेत्र में बेठे 
हों अथवा अपने क्षेत्र को या उच्च क्षेत्र को देख रहे हों, तो उन 
सभी स्थानों की वृद्धि करते हैं । अर्थात्‌ निम्नांकित रूप से समझिये । 
सुर्य--सिंह राशि या मेष राशि पर बैठा हो, या इन्हें देख रहा हो। 
चन्द्रमा--कक राशि या वृष राशि पर बैठा हो, या इन्हें देख रहा हो । 
संग़्छल--मेष, वृश्चिक राशि या मकर्‌ राशि पर घैठा हो या इन्हें 
देख रहा हो । 
बुध--मिथुन, कन्या, राशि पर बेठा हो या इन्हें देख रहा हो। 
ग्ुरु--धन, मीनराशि या कर्क राशि पर बेठा हो, या इन्हें देख रहा हो । 
शुक्र--वृषभ, तुला राशि या मीन राशि पर बेठा हो, या इन्हें देख 
रहा हो । 
शनि--मकर कुम्भ राशि या तुला राशि पर बैठा हो, या इन्हें देख 
रहा हो । 
राहु-मिथुत राशि पर बैठा हो, या धन राशि को छोड़कर रूग्न से 
तीसरे था छठें या ग्यारहवें स्थान पर कहीं भी बैठा ही । 
केतु--धन राशि पर बैठा हो या मिथुन राशिको छोड़क र-लग्नसे तीसरे- 
छठे-ग्यारह॒वें स्थान पर कहीं भी बैठा हो । 
नोट--क्रूर था गरम ग्रहों का, रग्नसे तीसरे-छठें-या रहयें स्थानमें बेठना 
शक्ति प्रदायक होता है । 
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अतः उपरोक्त, नवग्रह यदि उपरोक्त राशियों पर बे हों या इन्हें देखते 

हों तो उन स्थानोंमें शक्तिशाली कार्य करते हैं। इसलिये इस ग्रंथके 

अन्दर उपरोक्त समस्त विषय को, फलादेशोंके अन्दर पुर्ण रूपेण 
स्पष्टीकरण करके फलादेश लिखा गया । 


ग्रहों का स्थानाधिपति स्वभाव 


ज्योतिष के फलादेशको जाननेके लिये, यह एक बड़ा सरल और 
सत्य आँकड़ा हैं कि, जन्म कुण्डलीके अन्दर १२ स्थानोंके अधिपति 
सातों ग्रहोंका यह प्राकृतिक स्वभाव है कि, किसी भी स्थानका स्वामी 
कोई ग्रह, जिस किसी भी स्थान पर बठेगा, तो उस स्थानमें, अपने 
स्थानकी इवक्तिके योग से, सफलता या असफजह्ता प्राप्र करेगा, 
अर्थात्‌ भाग्यका स्वामी ग्रह यदि भाग्य स्थान पर ही बढठा है, तो 
भाग्य स्वयसेव कुदरती तौरसे जागृत रहेगा और भाग्यकाः स्वामी 
कोई ग्रह यदि राज्य स्थान पर बठा है तो पिता, राज्य व्यापार- 
आदिके योगसे भाग्यकी जागृति होगी और भाग्यका स्वामी 
पदि लाभ स्थान पर बेठा हे तो आमदनीके उत्तम मागंसे भाग्यकी 
जागृति होगी और भाग्यका स्वामी यदि बारह॒वें स्थान पर बेठा है 
तो, प्रथम भाग्य स्थानसें कमजोरी रहेगी फिर बाहरी स्थानोंके 
सम्बन्धसे भाग्यकी जागृति रहेगी, और भाग्यका स्वाप्ती यदि प्रथम 
देहके स्थान पर बेठा है तो, देह के योग्यसे भाग्यकी उन्नति प्राप्त होगी 
और भाग्यका स्वामी यदि धन भवनमें बेठा है तो, भाग्यकी शक्ति एवं 
उन्नति, धन जनके योगसे बनेगी और भाग्यका स्वामी यदि पराक्रम 
स्थानमें बेठा है तो, पराक्रम और भाईके योग से, भाग्यकी उन्नति 
3 ोगी और भाग्यका स्वामी यदि चोथे स्थान पर बेठा है तो माता ओर 
भूमिके योगसें भाग्यकी जागृति होगी और भाग्यका स्वामी यदि पंचम 
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स्थान पर बेठा है तो, विद्या और संतानके योगसे भाग्यकी जागृति 
होगी और भाग्यका स्वासी यदि छठें स्थान पर बेठा-है तो, परतन्त्रताइ 
या परेशानियोंके योगसे भाग्यकी जागृति होगी, और भाग्यका स्वामी 
यदि, सातवें स्थान पर बंठा है तो रोजगार एवं स्त्री सम्बन्धसे भाग्यकी 
जागृति होगी और भाग्यका स्वासी यदि आठवें मृत्यु- स्थान पर बेठा 
है तो, मुसीबतों और पुरातत्वके लाभसे भाग्यकी जागृति होगी। इसी 
प्रकार किसी भो स्थानका स्वामी कोई ग्रह, जिस स्थान पर बेठा होगा, 
उसी स्थानके द्वारा उस अपने स्थानकी शक्ति प्राप्त करता है । इस- 
लिये उपरोक्त १२ घरोंके स्वामी. समस्त ग्रहोंका वर्णन, हर एक: 
स्थान और हर एक राशियों में भिन्‍न २ रूपसे खुलासा उदाहरणों 
सहित इस ग्रन्थके अन्दर विस्तार पुृवंक लिखा है इसके अतिरिष्त 
जन्मकुण्डली के अन्दर लग्न से छठे, आठवें, बारहवें, तीनों स्थानोंका 
सम्बन्ध या इनके स्थान पतियोंका सम्बन्ध हर जगह कष्टप्रद सिद्ध 
होता है और अच्छे स्थानों का एवं स्थानपतियों का सम्बन्ध हमेशा 
उन्‍नतिदायक एवं सुखद सिद्ध होता है । 
प्रश्न लग्न विचार 

प्रिय पाठक वृन्द ! यदि कभी किसी व्यक्ति के प्रइन का उत्तर 
देना हो तो, प्रश्न करनेवाले व्यक्ति के, प्रइन करते ही घड़ी का टाइम 
देख लेना चाहिये और उस टांइम के अन्दर कौन सी हरूग्न यर्ततान है. 
उस लग्न को नवग्रहों सहित कागज पर लिख लेनी चाहिये। फिर 
उन नवग्रहों का फलादेश इस ग्रन्थ के अन्दर से, कुण्डली नं० १से 
लेकर नं० १२९६ तक में वह लग्न के जहाँ भी ग्रहों का फलादेश 
लिखा हो, उन फलादेशों से, उस व्यक्ति के प्रइन का उत्तर मार 
लेना चाहिये। और उसके प्रइंन सम्बन्धी भविष्य की जानकारी उसी 
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प्रकार कर लेनी चाहिये। जिस प्रकार जन्मकुण्डलियों के भविष्य 
जानने फे लिए, हरएक लग्नके प्रथम भाग में, नवग्रहों के द्वारा 
देनिक, मासिक, वाधिक तीनों प्रकार से भविष्य जानने कौ रोति 
लिखी हुई है। किन्तु पाठक वुन्द इस बात का अददय ध्यान रखें कि, 
प्रइन कर्ता ने' जिस विषय का प्रइन किया है, उस. विषय का योग, 
उस व्यक्ति की जन्मकुण्डली सें, किस प्रकार पड़ा हुआ है, अतः जन्म- 
कुण्डली के अन्दर जेसा योग होगा, उसके अन्तग्गंत विचार करके 
प्रघन लग्न सें आये हुए ग्रहों का फलादेश समझना चाहिये, और यदि 
जन्मकुण्डली प्रइन कतके पास कतई नहीं हो तो केवल प्रइन लग्न के 
ग्रहों सेहझी फलादेश, इस पुस्तक के आधार पर बता देना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त प्रइन लग्न को, या तो पंचांगों में लिखित सारिणी 
के अनुसार वर्तमान समय की लग्न ले लेनी चाहिये या रूग्त निकालने 
को रीति किसी से सीख लेनी चाहिये अथवा अन्दाज से लग्न 
निकालना हो तो, पंचागों में प्रथम लग्न जिसमें सूर्य बेठा होता है 
वह लग्न सूर्योदय के समय अवश्य रहती है। उसके. बाद करीबन 
११ बजे तक दो लग्न उसके आगे वाली समाप्त हो जाती है, दोपहर 
१२ बजे पर सुबह वाली रूग्न से चौथी लग्न अवश्य आ जाती है 
ओर उसके बाद सायंकाल ५ बजे तक करीबन छठवीं रूग्न समाप्त 
हो जाती है और सूर्यास्त के समय, सुबह वाली लग्न से, सातवों 
लग्न आ जाती है और इसके बाद रात्रि में ११ बजे तक करोबन 
नवमी लग्न समाप्त होकर रात्रि के १२ बजे दसवीं रूग्न रहती है 

इसके उपरान्त करीबन ५ बजे प्रातःकाल तक बारहो छग्नें समाप्त ; 


हो जातो हैं । 


े समपेण 


बन्दों श्री हरिपद सुखदाई, 

तन्दुल समझ सुदासा के प्रभु दुख दारिद्र देहु नशाई । 

है जगत्‌ नियन्ता, जगत्‌ पिता, जगदीश्वर, आपकी जिस अलौकिक 
महान्‌ सामथ्यं को बड़े २ देवता और ऋषि घुनि भी समझने में पूर्ण 
असमर्थ हैं, और जिस प्रकार आपने सुझे समय २ पर प्रेरणा और 
परिस्थितियोंके चक्रमें डाल २ कर, मुझ जेंसे अनाड़ी बालकके द्वारा, 
ज्योतिष जेसे गम्भीर श्ञास्त्रकी& रचनाथें कराई हें, उसके लिये में 
आपको बारम्बार समसस्‍्कार करता हूँ, और जो कुछ भी त्र॒टियाँ रह 
गई हों, उसकी क्षमा चाहते हुए, यह पुस्तक पुष्प आपकी भेंट करता 
हुँ। एवं प्रा्यंना करता हूँ कि हे लक्ष्मीपतरे भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्ण 
चन्द्र, आप मेरे ऊपर पूर्ण कुपा करिये तथा मेरे समस्त संचित 
अपराधोंको क्षमा करके अपने चरणारविन्द की निर्मल भक्ति 
प्रदान कीजिये । 


प्रार्थी---भगवानदास मीतल 
नया वाजार, मथुरा । 
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मेष लग्न का फलादेश प्रारम्भ 
नवग्रहां द्वारा भाग्य फल 

( कुण्डली नं० १०८ तक सें देखिये ) 

प्रिय पाठक गण--ज्योतिष के 
गन्भीर विषय को, अति सरल और 
सत्य रूप में जानने के लिये, यह अनु- 
भव सिद्ध विषय आपके सम्मुख रख 
रहे हैं । प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर, 
नवग्रहों का दो प्रकारों से असर होता रहता है, अर्थात्‌ जन्म के 
समय, जन्स कुण्डली के अन्दर नवग्रह जिस २ स्थान पर जंसा २ 
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अच्छा बुरा स्वभाव लेकर बठे होते हैं, उनका फल समस्त जीवन भर, 
जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है। और दूसरी तंरफ नवग्रहों 
द्वारा हमेशा पंचांग गोचर गति के अनुसार राशि परिवतंन करते रहने 
के कारणों से हर एक लग्न वालों पर, भिन्‍न २ रूप से, अच्छा तुरा असर, 
जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है । अतः इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने जीवन ओर भाग्य की पूरी २ जानकारी करने के लिये, प्रथम तो 
अपनी जन्मकुण्डली के बेठे हुए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर 
कुण्डली नं० १ से लेकर कुण्डली नं० १०८ तक के अन्दर, जो २ ग्रह जहाँ 
बंठा हो उससे मालुम कर लेना चाहिये और दूसरे पंचांग के अन्दर जो २ 

ग्रह, जिन २ राशियों पर चलता वदलता रहता है उसका फलादेश, प्रथम 

के नवग्रहों वाले पृष्ठों से मालूम करते रहना चाहिये, अतः दोनों प्रकारों 

से फलादेश मालुम करते रहने से, जापको समस्त जीवन का नवशा 

ओर भूल भविष्य वर्तमान का ज्ञान आपके सासने सदेय दिखाई 


देता रहेगा। 
नोट--जन्मकुण्डली के अन्दर बंठे हुए नवग्रहों में, जो कोई भी 
ग्रह २७ अंश से ऊपर होता है, या ३ अंश के भीतर होता है, या सूर्य 
से अस्त होता है, तो इन तीनों सूरतों में ग्रह कमजोर” होने के कारणों 
से, अपनी भरपूर शक्ति के अनुसार पूरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। 
जन्मकुण्डली के अन्दर किसी ग्रहक साथ कोई ग्रह बंठा होगा या जहाँ २ 
* जिन २ स्थानों में ग्रहों की हृष्टियाँ बतलाई हैं, उन २ स्थानों मं यदि कोई 
ग्रह बंठा होगा तो, उस ग्रह पर भी उसका असर फल लाग समझा 
जायेगा । 


9 अिकककककई,$ 
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( १ ) मेष छग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर सूर्यफल 
आपको जन्‍्मकुण्डली में सूर्य जिस स्थान पर बेठा है, उसका फलादेश 
इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्स जीवन भर, जीवन के 
एक तरफ सदव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे 
अनुसार फलादेश पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा, अत: जन्म 
कुण्डली और पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोनों 
प्रकार से फल घटित होता रहता है। 
१--जिस मास में सूर्य, मेष राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १ के अनुसार सालम करिये । 
२--जिस मास में सूर्य, वृषभ राशि पर हो तो उस मास का फलादेद 
कुण्डली नं० २ के अनुसार मालम करिये। 
३--जिस मास में सूर्य मिथुन राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ३ के अनुसार मालम करिये। 
४--जिस सास में सूर्य कर्क राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ४ के अनुसार मालम करिये। 
५--जिस मास में सुर्म सह राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५ के अनुसार मालम करिये 
६--ज़्सि मास में सूर्य कन्या राशि पर हो तो उस मास का फलछादेश 
कुन्डलो नं० ६ के अनुसार मालम करिये। 
७--जिस सास में सूर्य तुला राशि पर हो तो उस मास का फलादेद 
कुन्डली नं० ७ के अनुसार मालूम करिये। 
८--जिस सास में सूर्य वृश्चिक राशि पर हो तो उस मास का फलादेएः 
कुन्डली नं० ८ के अनुसार मालृभ करिये | 
९--जिस मास में सु्य धन राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं०-९, के-अनुसार मालम करिये। 
- १०-जिस मास में सुर्थ मकर राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० १० के अनुसार सालम करिये। 
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११-जिस सास सें सूर्य कुम्भ राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११ के अनुसार मालम करिये। 

१२-जिस मास में सू्ं मीन राशि पर हो तो उस- मास का फलादेश 
कुन्डलो नं० १२ के अनुसार मालूम करिये। 
( १ ) मेष रूग्न वालों को समस्त जीवन के लिये। 


जीवन के दोनों किनारों पर चन्द्र-फल 

आपको जन्म कुन्‍्डलो में चन्द्रमा जिस स्थान पर बंठा है उसका 

फलादेश इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर 

जीवन क॑ एक तरफ चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे 

लिखे अनुसार फलादेश पंचाड़ः गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा अत 

जन्म कुन्डलो और पंचांग दोनों हमेशा देखते रहिये, क्योंकि जीवन पर 

दोनों प्रकारका फल घटित होता रहता है। 

१--जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो तो उस दिन का फलादंश 
कुन्डली नं० १३ के अनुसार मालम करिये। 

२--जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कन्डली नं० १४ के अनुसार मालम करिये। 

३े--जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो तो उस दिन का फलादंश 
कुन्डली नं० १५ के अनुसार मालम करिये। 

४--जिस दिन चन्द्रमा कक॑ राशि पर 'हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डलो न॑ १६ के अनुसार सालम करिये। 

५--जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डलो न॑ १७ के अनुसार मालम करिये। 

६--जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली नं० १८ के अनुसार मालम करिये। 

७--जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली नं० १९ के अनुसार मालम करिये। 

८--जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डलो नं० २० के अनुसार मालम करिये। 


9 _ रस स  ऊ [स[ _ऊ । मम ककिकीकिीयि,$ 
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<--जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डडी नं० २१ के अनुसार मालूम करिये। 
१०-जिस दिन चन्द्रमा मकर राशि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली नं० २२ के अनुसार मालम करिये | 
११-जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ राश्षि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली नं० २३ के अनुसार मालूम करिये। 
१२-जिस दिन चन्द्रमा मीन राश्ठि पर हो तो उस दिन का फलादेश 
कुन्डली नं० २४ के अनुसार मालस करिये। 
( १ ) मेष रूग्त धालों को, समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर भोम-फल 
आपकी जन्‍म कुन्डली सें मंगल जिस स्थान पर बंठा है उसका 
फलादेश इ२ पुस्तक के अन्दर लेखानुस्गर आपके समस्त जोवन भर 
जीवन के एक तरफ सर्देव चऊता रहेगा और जोवन के दूसरो तरफ 
नीचे लिख अन्तसार फरूदेश पंजंग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा, 
अत: जन्म कुन्डली ओर पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये, क्योंकि 
जीवन पर दोनों प्रकार का फल घटित होता रहता है ॥ 
१--जिस मास में मंगल मेष राशि पर हो तो उस मास का फलदेश 
कुन्डली नं० २५ के अनुसार सालूम करिये। 
२--जिस सास सें मंगल वृषभ राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 
कुन्डली नं० २६ के अनुसार मालूम करिये। 
३--जिस मास में मंगल सिथुन राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० २७ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
४--जिस मास में मंगल कक राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० २८ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
५--जिस मास में मंगल सिह राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० २९, के अनुसार मालूम करिये ॥ 
६--जिस मास में मंगल कन्या राशि पर तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० ३० के अनुसार मालूम करिये। 


२८ : भृगु संहिता 
७--जिस मास में मंगल तुला राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० ३२९ के अनुसार मालूम करिये । क्‍ 
' (जिस मांस में मंगल वृश्चिक राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
तूं० ३२ के अनुसार माठुम करिये 
९-.-जिस मास में मंगल धन राशि पर हो तो उस झास का फलादेश 
कुन्डली नं० रे३ के अनुसार मालम करिये । 
-१०-जिस मास में मंगल मकर राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० ३४ के अनुसार मालूम करिये। 
११-जिस मास में मंगल कुम्भ राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डलो नं० ३५ के अनुसार मालूम करिये । 
१२-जिल मास में संगल मौन राशि पर हो तो उस सास का फलादेश 
कुन्डली नं० ३६ के अनुसार मालूम करिये। 
._(१ ) मेष रूग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर बुंद्ध-फल 
आपकी जन्म कुन्डली में बुध जिस स्थान पर बैठा है उसका फलादेश 
इस पुस्तक के अन्दर लेखानुंसार आपके समस्त जीवन भर जोवन के एक 
तरफ सदेव चलता रहेगा और जीवन के दूसरों तरफ नोचे लिखे अनुसार 
मजे आक बदलता रहेगा, अतः जन्म कुन्डली 
| ब्योंकि दोनों ; 
हज छत शत मे 3 + ० जा अक। 
फ मास [ --मेष राशि ( ५ 
द 2209 पे के अनुसार मालूम हर 5 यान का फटा 
: *_ .. जिस सास में बुध-वृषभ राशि पर हो तो हा, 
देश कुन्डली नं० ३८ के अनुसार- मालूम पा / उस सास का फला 


रस पं ः मिथुन तो, 
) हो कुडली नं० ३९ के अनुसार मालूम करिये ही हे उस मास का फला- 
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“ ४. जिस सास में बुध--कर्क राशि पर हो तो, उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० ४० के अनुसार मालूम करिये। : & 
. ५. जिस सास में बुध--सिह राशि पर हो तो; उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० ४१ के अनुसार मालूम करिये। 

६. जिस सास सें बुद्ध --कन्या राशि पर हो तो, उस सास का फला- 
देश कुन्डली नं० ४२ के अनुसार मालम करिये।. <, क्‍ 

७. जिस सास में बुध--तुला राशि पर हो तो, उस सास का फला- 


* देश कुन्डली नं० ४३ के अनुसार सालस करिये। 


८. जिस सास में बुध--वृश्चिक राशि पर हो तो, उस सास का फला- 
देश कुन्डली नं० ४४ के अनुसार मालस करिये। 

९. जिस सास सें बुध--धन राशि पर हो तो, उस सास का फलावेश 
कुन्डली नं० ४५ के अनुसार मालूम करिये। -: 

१०. जिस मास में बुधं---मकर राशि पर हो तो, उस सास का फला- 
देश कुन्डली नं० ४६ के अनुसार मालम करिये। 

११. जिस मास में बुंध--कुम्भ राशि पर हो तो, उस सास का फला- 
देश कुन्डली नं० ४७ के अनुसार मालूम करिये।._. 

१२. जिस मास में बुध--मीन राशि पर हो तो, उस सास का फला- 
दंश कुन्डली नं० ४८ के अनुसार मालूम करिये। 

) मेष लगन वालों को समस्त जीवन के लिये। 


जीवन के दोनों किनारों पर गुरु फल 


आपको जन्म कुन्डली में गुरु जिस स्थान पर बैठा है उसका 'फलावेश 
से 
इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन-भर जीवन के एक 


तरफ सदेव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे अनुसार 


फलादंश पंचांग गोचर. द्वारा चलता बदलता रहेगा अत: जन्म कन्डली 
ओर पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोनों प्रकार 
से घटित होता रहता है । 

१. जिस वर्ष में गुरु-सेष राशि पर हो तो, उस वर्ष का फलादेश 
कुच्डली नं० ४९ के अनुसार मालूम करिये। ह 


; 


जिस वर्ष में गुर--वृषभ राशि पर हो तो उंस वर्ष का फल'ेज 
०५० के सालम 
का रब बल मिका राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५१ के अनुसार समालम करिये । 
> ५ जिस वर्ष में गुु--कर्क राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५२ के अनुसार मालूम करिये । 
५, जिस वर्ष में गुरु-सिह राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३ के अनुसार मालूम करिये । 
६. जिस वर्ष में गुर--कन्या राशि पर. हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५४ के अनुसार मालूम करिये । 
. -७, जिस वर्ष में गुरु-तुला राशि पर हो तो-उस वो का फलादेश , 
कुण्डली नं० ५५ के अनुसार मालूम करिये। ... 
. ८. जिस वषं में गुरु--वुश्चिक राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५६ के अनुसार मालृम करिये। 
९, जिस बच में गुरु--धन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५७ के अनुसार मालूम करिये। 
१०. जिस वर्ष में गुर--मकर राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश | 
कुण्डली नं० ५८ के अनुसार मालूम करिये । 
११, जिस वर्ष में गुर--कुम्भराशि पर हो तो, उस वर्ष का फलादेश | 
कुण्डली नं० ५९ के अनुसार मालूम करिये । 
१२. जिस वर्ष में गुर--मीन रागि पर हो तो, उस वर्ष का फलादेश ' 
कुण्डलो नं० ६० के अनुसार मालूम करिये। 
( १०) मेष लग्नवालों को समस्त जीवन के लिए। 


जीवन के दोनों किनारों पर शुक्रफल 


..._.__ आपकी जन्म कुण्डली में जिस स्थान पर 
शुक् बेठा है उसका फला 
हे के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर, जीवन 
एक तरफ सदेव॑ चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे 


हे लिखे अनुसार फलादेश पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा, 


३०७ 
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: अतः जन्मकुण्डली और पंचांग-दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन 


पर दोनों प्रकार से फल घटित होता रहता हैं । 

१. जिस साससें शुक्र, मेष राशि पर हो तो उस सासका फलादेश 
कुण्डली न॑ ६१ के अनुसार सालूम करिये। 

२. जिस. मास में शुक्र, वृषभ राशि पर हो तो उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० ६२ के अनुसार मालूम करिये।॥ 

३. जिस मास में शुक्र, मिथुने राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६३ के अनुसार मालम करिये। 

४. जिस मास में शुक्र, कर्क राशि पर हो तो उस सासका फ़लादेश 
कुन्डली नं० ६४ के अनुसार मालूम करिये। 

५. जिस मास में शुक्र, सिह. राशि पर हो तो उस मासका फलादेश 


. कुन्डली नं० ६५ के अनुसार मालूम करिये। 


६. जिस मास में शुक्र, कन्या राशि पर हो तो उस मास का फलादेश 
कुन्डली नं० ६६ के अनुसार मालूम करिये। 
७. जिस मास में शुक्र, तुला राशि पर हो तो-उस मास का फलादेश 


- कुन्डली नं० ६७ के अनुसार मालम करिये-+ 


८. जिस मास में शुक्र, वृश्चिक राशि पर हो तो उस मासका 
फलादेश कुण्डली नं० ६८ के अनुसार मालम करिये। . <«- पा 
९. जिस मास में शुक्र, धन राह्षि पर हो तो उस सासका फलादेदश 
कुनल्डली नं० ६९ के अनुसार मालम करिये। 

१०. जिस सास में शुक्र, सकर राशि पर हो तो उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० ७० के अनुसार मालम करिये । 

११. जिस सास में शुक्र, कुम्भ राशि पर हो तो उस सासका फलादेश 
कुण्डली नं०.७१ के अनुसार मालस करिये। 

१२. जिस सास. में शुक्र, सीन राशि पर हो तो उस सासका फलादेश. 
कुल्डली नं० ७२ के अनुसार मालम करिये॥ . 


मेष छग्नवालों को, समस्त जीवन के लिये । 


जीवन के दोनों किनारों पर शनि-फल 
आपकी जन्मकुण्डली में, शनि जिस स्थान पर बेठा है उसका फला 
देश इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर, जीवन 


के एक तरफ 
फलादेश पंचांग गोचर द्वारा बदलता चलता रहेगा, अतः जन्मे 


दी और पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोनों 
प्रकार का फल घटित होता रहता है । 


श्र 


9. जिस वर्ष शनि, सेष राशि पर हो तो उस वर्षका फलादेश कुन्डलो 


नं० ७३ के अनुसार मालूम करिये। 


२. जिस वर्ष में शनि, वृषभ राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश ' 


नं० ७४ के अनुसार मालूम करिये। 


३* जिस वर्ष में शनि, मिथुन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 


कब ५ के अनुसार मालूम करिये। 


वर्ष में शनि कक राशि पर हो तो उस द्ष का फलादंद े 


कुन्डलो नं० ७६ के अनुसार मालूम करिये। 

५. जिस वर्ष में शनि सिह राशि पर हो तो उस वष का फलावेद 
कुन्डली नं० ७७ के अनुसार मालम करिये। 
._ ६. जिस वर्ष में शनि कन्या राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डली >अ ४3 मालम करिये। 
७. जिस वै में शनि तुला राशि पर 

: कुन्डली नं० ७९ के अनुसार मालम करिये। 23320 


८. जिस वर्ष में शनि वृश्चिक राशि पर हो तो उस व्रषं का फलादंश 


कुन्डली नं० ८० के अनुसार मालम करिये। 


९. जिस वर्ष में शर्निं घन राधि पर हो तो उस वर्ष का फलादेद्य - 


कुन्डली नं० ८१ के अनुसार मालम करिये। 





उन्डली नं० ८२ के अनुसार मालूम करिये। 


सदेव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे: 


१०. जिस वर्ष में शनि मकर राशि पर हो तो उस वर्ष का फलावेश 


फलित सर्वाज्रः दर्शन ३३ 
११. जिस बर्ण में शनि कुम्भ राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेंश 
कुन्डली नं० ८३ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
१२. जिस वर्ष में शनि सीन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डली नं० ८४ के अनुसार मालूम करिये । 
( १ ) मेष लग्नवालोंको समस्त जीवन के लिए 


जीवन के दोनों किनारों पर राहु-फल 


आपकी जन्म कुन्डली में राहु जिस स्थान पर बेठा है उसका फला- 


' देश इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर जीवन के 


एक तरफ सदेव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे 
अनुसार फलादेश पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा अतः जन्म 
कुन्डली और पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोनों 
प्रकार से फल घटित होता रहता है ५ | 

१. जिस वर्ष में राहु-मेष राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं०.८५ के अनुसार मालम करिये। 

२. जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ८६ के अनुसार सालस करिये। ' 

३. जिस वर्ष में राहु. सिथुन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेदा 


| कुण्डली नं० ८७ के अनुसार मालूम करिये। 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
हि 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


४. जिस वर्ष में राहु कर्क राशि पर हो - तो उस वर्ष का फलादेश- 


कुण्डली नं० ८८ के अनुसार मालम करिये। 


५. जिस वर्ष में-राहु सिह राशि पर हो तो उस वर्ष . का फलादेश 


द कुण्डली नं० ८९ के अनुसार मालम करिये.। 


६- जिस वर्ष में राहु कन्याः राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९० के अनुसार मालम करिये-। 
७. जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१ के अनुसार मालम करिये । 
' ८. जिस बषं में राहु वुश्चिक राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 


| छुण्डली नं० ९२ के अनुसार सालूस करिये) 


*। 
& | 


इ्ड  भूगुसंहिता . म्ख्ि 


९, जिंस वर्ष में राहु धन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९३ के अनुसार मालूम करिये । 
१०. जिस वर्ष में राहु मकर राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
नं० ९४ के अनुसार मालूम करिये । 
११. जिस वर्ष में राहु कुम्भ राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नंं० ९५ के अनुसार मालूम करिये । 
१२. जिस वर्ष में राहु मीन राशि. पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली तं० ९६ के अनुसार मालूम करिये। 


(१ ) मेष लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर केतु-फल 


आपकी जन्म कुण्डली में केतु जिस स्थान पर बैठा है उसका फलादेश 

इस पुस्तक के अन्दर लेखानुसार आपके समस्त जीवन भर जीवन के एक + 
तरफ सदेव चलता रहेगा और जीवन के दूसरी तरफ नीचे लिखे अनसार ५ 

. फ़लादेश पंचांग गोचर द्वारा चलता बदलता रहेगा अतः जन्म कुण्डली 
ओर पंचांग दोनों से हमेशा देखते रहिये क्योंकि जीवन पर दोनों प्रकार. 

._ से फल घटित होता रहता है। 
१. जिस वर्ष में केतु मेष राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेंश 

3९४ अब कगार मालम करिये।.... द 

व वृषभ राशि क्‍ 

ववमव क 325 कह तर हों तो उस वर्ष का फलादेश 


' “४ ३े/जिस मिथुन 
कुष्लो नं० ९९ के नूर कक मा पल 


ज्सि कक 
से कक ०० के 323 2 पक तो उस वर्ष का फलादेश 


) नें० १०१ के 35437 ऑ डक तो. उस बर्ष का फलादेश 
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्ट इ ; फलित सर्वाड्र देन - ३५. - 
जिस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो तो. उस वर्ष का फलादेश 
नं० १०२ के अनुसार मालम करिये। 
७. जिस बर्ष में केतु तुला राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेदा . 
कुण्डली मं० १०३ के अनुसार सालूस करिये। : 
<. जिश् घर्ष. में केतु वुश्चिक राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डली नं० १०४ के अनुसार मालूम करिये। - ... 
९. जिस वर्ष में केतु धन राशि पर हो तो उसे वर्ष का फलादेश 
कन्डली नं० १०५ के अनुसार मालम .करिये। 
१०. जिस वर्ष में केतु सकर राशि पर. हो. तो उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डली नं० १०६ के अनुसार मालम करिये। 
११. जिस वर्ष में केतु कुम्भ राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
कूडली नं० १०७ के अनुसार मालम करिये ॥ 
१२. जिस वर्ष में केतु मीन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेद 
कुल्डली .नं० १०८ के अनुसार मालूम करिये।. 
नोट--इसी प्रकार हर एक लरूग्न वालों को कुन्डली के नम्बरों से 


. प्रत्येक ग्रहों का फल समझ लेना चाहिये | अब इसके आगे जन्म कालीन 


ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ होता है-- 


विद्या बुद्धि-संतान-स्थापित सये 


यदि मेषका सुर - प्रथम केन्द्र . देह के 
स्थानमें, .उच्चका होकर, मित्र मंगल 

” की राशि पर-बेठा है तो, देह का कद 
प्रभावशाली: रहेगा. और बुद्धि - में उत्ते- 
जना शक्ति रहेगी, तथा विद्याके स्थान 

में महानता प्राप्त होगी और वाणी में 

: प्रभाव. रहेगा तथा हृदयमें - बड़ा भारी 
.._ स्वाभिमान होगा तथा संतान, पक्ष में 
- उत्तम: शक्ति ररेगो, किन्तु सं, सातवीं 
भीच दृष्टि से, ख्री एवं रोजगारके स्थानको देख रहा है. इसलिये स्त्री . 


भूगु संहिता द 


.. यदि वृषभका सुय--हसरे, घन एए 
कुठुम्ब स्थानमें, शत्रु शुक्रकी राशि फ 
बेठा है तो, धनका स्थान कुछ बन्धनक्ष 
सा भी कार्य करता है, इसलिये संताव 
पक्षमें बाधा रहेगी, और विद्याके ग्रहण 
करनेमें कुछ दिक्‍कतोंके योगसे शाह्ति 
प्राप्त होगी, किन्तु बुद्धि योग द्वात 

नं० २ धनकी वद्धि का विशेष प्रयत्न किया 
जायगा, परन्तु धनकी संचित शक्तिके अन्दर कुछ त्ुटि रहेगी और 
सातवी सित्र दृष्टि से, आयु एवं पुरातत्व स्थान को, मंगलकी वृश्चिक 
राशिमें देख रहा है इसलिये आयुकी - वृद्धि रहेगी और पुरातत्व शक्ति 
का लाभ बुद्धि योग द्वारा प्राप्त होगा, तथा जीवनकी दिनचर्या में, बड़ा 
भारी प्रभाव रहेगा ओर कुठुम्ब का कुछ प्रभाव रहेगा। 

मेष लग्न में ३ सूर्य मिथुन का सु्य--तीसरे भाई एवं! 

2 पराक्रम स्थान में, मित्र ब्रुधकी राशि' 
पर बेठा है, इसलिये विद्या बुद्धि के 
अन्दर बड़ी भारी शक्ति मिलेगी ओर. 
तीसरे स्थान पर, गरम ग्रह बहुत शक्ति 
: शाली फलका दाता हो जाता है, इसलिये | 
: पराक्रस-पुरुषार्थकी बहुते वृद्धि होगी । 
._- तथां बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और | 
अन्दर तेजो रहेगो और सातवीं मित्र | 
इटटे से, भाग्य एवं घर्मं स्थान को, गुरु को “घन राश्िमें देख रहा है, | 


इसहिये बुद्धि योग्रकी श्क्तिके द्वारा, भाग्यकी वृद्धि होगी और धर्म: 
जि क _” मनन एवं पालन होता रहेगा तथा ईदबर ओर धर्ममें निष्ठा रहेगी। | 
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३. भूगुसंहिता... है 
मेष लग्न में ४ सूर्य करकका सुयं--चोथे केन्द्र, माता एवं 
' भूमिके स्थान पर, मित्र चन्द्र को राशिमें 
बेठा है इसलिये सुखपवंक विद्या प्राप्त 
करेगा, तथा संतान पक्षकी तरफसे 
सुख रहेगा ओर बुद्धि के अन्दर तेजो 
.._ रहते हुए भी शान्ति धारण करेगा तथा 
मी. ५ “अी 4 ७० ४। बुद्धि को योग्यतासे भूमि मकानादि को 
डक कं अक्ति का प्रभाव प्राप्त करेगा ओर माता 
की सुखःअवले डी घी, सातवीं शत्रु दृष्टि से, पिता एवं राज्य स्थान 
को, शन्स्किअवेकर सकने बेड रहुप॒ है, इसलिये पिता के सम्बन्ध में कुछ . 
वेमनस्यता औडिकरेगा और :हुज्यके सागंमें कुछ नीरसता रहेगी, तथा 
कुछ मान अरे प्रभाव प्राप्त करेगा। 
._ यदि सिह का सुर्य- पाँचवें त्रिकोण 
विद्या एवं संतान स्थान पर, स्वयं अपनी 
' राझिमें स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो, विद्या 
“की महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा, तथा 
वाणी और बुद्धि.की महान्‌ तेजी, के 
कारण, बड़ा भारी प्रभाव रखेगा तथा. 
संतान पक्षके अन्दर बड़ा शक्तिशालो 
पुत्र. प्राप्त होगा और अपनी बुद्धि को 


« ग्रोग्यताके सम्मुख दूसरोंकी बुद्धि को छोटो समझेगा-तथा सातवीं 


शत्रु हष्टिसे लाभ स्थान को, शनिकी कुम्भ राशिमें देख रहा है इसलिये 
आसदलनो के मार्गसें विशेष प्रयत्न करने पर लाभ ( प्राप्त ) की तरफसे 


कुछ असंतोष रहेगा, किन्तु लाभके सागंमें कुछ कटूं भाषणसे कार्य 
सम्पादन करेगा । 


यदि कन्याका  सुर्य--छठे, झत्रु एवं झगड़े, झंझटके स्थान -पर, 
मित्र बुधकी राशि पर बेठा है तो,/विद्या ग्रहण... करनेसें कुछ दिक्‍्कतें - 
रहेंगो किन्तु. विद्या और बुद्धि के द्वारा बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा 


'और. सैतान पक्के अन्दर कुछ. परेशानी. रहेगो, किन्तु छठे स्थास पर 


- गरम ग्रह बड़ा शेक्तिशालो फल का 
दाता होता है, इसलिये शत्रु पक्ष हें 
बड़ा भारी सफलता शक्ति और प्रभाई 
प्राप्त करेगा, तथा सातवीं मित्र है! 
से, खर्च एवं बाहरी स्थान को, गुर के 

' मीन राशिमें देख रहा है इसलिये खा. 





खूब करेगा और बुद्धि योग द्वारा बाहरी 
द नं० ६ स्थानों में सफलता शक्ति पायेगा औः 
'दूसरे स्थानों में मान प्राप्त करेगा ।; 


बुद्धि पक स्थानपति 6 । 
विद्या, बुद्धि, मंतान-स्थानपति--सूये. 
तुला का सूर्य--सातवें केन्द्र) री, 

एवं रोजग़ार के स्थान पर नीच का, 
: होकर वात्रु शुक्र की राशि में बेठा है| 
इसलिये, विद्या स्थान में कमजोरी. 
रहेगी, तथा बुद्धि और विवेक की लघुता | 
से काय॑ करेगा और संतान पक्षमें कुछ 
कमी रहेगी तथा स्त्री के सुख स्थान में | 
.. नें०७ परेशानी अनुभव होगी और रोजगार द 

के मार्ग में दिक्कतों से एवं दिमागी परिश्रम से कार्य सम्पादन करेगा, 
तथा सातवों उच्च दृष्टि से देह के स्थान को, मित्र मंगछकी मेष रा जन 
में देख रहा है इसलिये देह के कदमें कुछ लम्बाई प्राप्त होगी तथा हृदय 
में कुछ छिपा हुआ स्वाभिमान विशेष रहेगा ओर बुद्धि को युक्त से ट 
मान एवं प्रभाव प्राप्त करेगा । है 
यदि वृश्चिक का सूय--आठवें मृत्यु आयु-एवं पुरातत्व स्थान में, 


.... मित्र मंगल की राशि पर बेठा है तो, विद्या ग्रहण करने में दिक्कतें 
िजोरियों रहेंगी यो पिन | करने में दिक्कत, 

) कमजोरियाँ ” तथा कल पक्ष में कष्ट अनुभव होगा और | 

> दिमाग में कुछ परेशानियाँ टेगी तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव 





अप हिता।क 7 5 रे 
रहेगा तथा: आयु. में: शक्ति होगो औरे 
पुरातत्व सम्बन्ध में बुद्धि योग द्वारा 
प्रभाव और चमत्कार रहेगा तथा सातवीं 
* वत्न्‌ दृष्टि सेःधन एवं कुटुम्ब स्थान को, 
शुक्र की वृषभ राश्षि में देख रहा है, 
इसलिये धन के कोष को वृद्धि करने 
में, वड़ा प्रयत्तशील रहेगा किन्तु फिर 
क्‍ _ भी धन और कुटुम्ब, को + तरफ से कुछ 
असन्‍्तोष युक्त शक्ति प्राप्त करेगी । ८ हल, (रे र 
मेष लग्न में ९ स्ये यदि धन का सूर्य-- नवस. त्रिकोण, 
भाग्य एवं धर्म स्थान .मे मित्र गुरु को 
राशि पर बेठा है तो बड़ी प्रभावश्ञालिनों 
विद्या प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अन्दर 
उच्चतम शक्ति पायेगा और धर्म दास्त्र : 
का अच्छा ज्ञान पायेगा तथा बुद्धि योग 
के हारा भांग्य को महान्‌ वृद्धि करेगा. 
. ली०९ . . और संतान पक्ष में उत्तम सहयोग प्राप्त 
“करेगा तथा वाणी के द्वारा बड़ा प्रभाव और यश पायेगा तथा ईइबर 
. और न्याय पर विश्वास सानेगा . और सातवों मित्र दृष्टि से भाई बहिन 
| एवं पराक्रस स्थान को बुध को मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
| भाई बहिन का अच्छा ग्रोग बनेगा पराक्रम तथा: पुरुषार्थ शक्ति: के 
| अन्दर बुद्धि को योग्यता से बड़ो शक्ति और स्फूति प्राप्त करेगा ।: 


तान स्थापित 
| विद्या, बुडि, संतान-स्थानपति--सूर्य 











यदि मकर का सुर्य --दशस केन्द्र, पिता एवं राज्य स्थाभ में शत्रु 
शनि को राशि पर बेंठा है तो, पिता स्थान में कुछ वेमनस्यता मुक्त 
| शक्ति प्राप्त करेगा, तथा, विद्या के पक्ष'सें कुछ अड्चनों के द्वारा, 
| राजभाषा की योग्प्रता पायेगा और . दिमाग एवं- दिछारों के अच्दर 5 
| बड़ी भारी उत्तेजना क्रोध तया' अहंभाव॑ रखेगा और संतान पक के . 


आा्ा 2 छू, 


सम्बन्ध में कुछ अरचिकर सहयोग हक 
प्राप्त होगी तथा सातवीं सित्र दृष्टि| 
माता एवं भूमि के स्थान को चन्द्रमा । 
कर्क॑ राशि में देख रहा है इस 
माता क़्ा और भूमि का अच्छा ४ 
पायेगा तथा राज ससाज व कारबार| 
मार्ग में बुद्धि योग से उन्नति प्राप्त करे। 
यदि कुम्भ का सूर्य-व्यारहवे 
स्थान में शत्रु शनि की राशि परई 
है तो ग्यारहवें स्थान .पर क्रर याण 
ग्रह शवितशाल्ली फल का दाता होता! 
इसलिये आमदनी के मार्ग में कि 
उन्नति करने के लिये बड़ा भारी परि 
करेगा ओर बुद्धि योग़ के द्वारा कि 
नं० ११ सफलछता प्राप्त. करेगा तथा आमदनी: 

मार्ग में बड़ा प्रभाव रहेगा और सातवीं दृष्टि से विद्या एवं संता 
स्थान. को, स्वयं अपनी. सिह: राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है इस 

विद्या को शक्ति प्राप्त, करेगा और संतान शक्ति प्राप्त रहेगी ॥ 

: स्वार्थ सिद्धि के मार्ग में बड़ी .हृढ़ता और तत्परता तथा वाणी! 
कठुता से कार्य में सफलता पायेगा । ३] 

. “४ मेष लगन में 





..._ यदि मीन का सूयं- बारहवें | 

एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरु की रा' 
पर बेठा है तो खर्च को विशेष संचाः 
शक्ति बुद्धि योग द्वारा करेगा व 

बाहरी स्थानों का अच्छा सस्बन्ध प्रा 
: करेगा, किन्तु व्यय स्थान के दोष | 
“और संतान पक्ष में कुछ कमी ' 


१२ सूथ 





| 


. ...  . अंगु सहिता की ् 

परेशानी तथा हानि के कारण. प्राप्त करेगा तथा दिमाग के अन्दर - 

कुछ परेशानो रहेगी और सातवीं मित्र हृष्टि से शत्रु स्थान को, बुध. 

को कन्या राशि में देख रहा है इसलिये, दात्रु पक्ष में सदभावनाओं के 
द्वारा प्रभाव को शक्ति ओर निर्भयता प्राप्त करेगा। द 


. माता, भूमि तथा सुख-स्थान पंति--चन्द्र : 
सेष लग्न में १ चन्द्र यदि मेष का चन्द्र--भ्रथम केन्द्र, 
. देह के स्थान में मित्र संगल को राशि 
पर बेठा है तो माता का सुन्दर सहयोग 
प्राप्त करेगा तथा भूमि सकानादि का : 
: सुख एवं घरेल सुख प्राप्त करेगा और. 
' देह में सुन्दरता. रहेगी तथा मन का 
रे स्वामी चन्द्रमा ' है, इसलिये सन को 
नं० १३ प्रसन्‍नता प्राप्त करने के. साधन बलेंये 
ओर सातवों दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को, सामान्य मिंत्र 
शुक्त को तुला राश्षि में देख रहा है इसलिये स्त्री पक्ष में सुख और: 
सुन्दरता रहेगी तथा रोज़गार के स्रार्ग में सुखः पूर्वक मनयोग द्वारा -« 
सफलता शक्ति प्राप्त रहेगी और गहस्थ के सम्बन्धों में बड़ा मनो- 
रंजन ओर मान प्राप्त करेगा । |; ईडी 
मेष रूग्न २ चन्द्र यदि वृषभ का चन्द्र--दूसरे, -धन 
& एवं कुठुम्ब स्थान में उच्च का. होकर 
सामान्य मित्र शुक्र 'की राशि पर बठा -' 
है तो धन की संग्रह शक्ति का बडा - 
: आनन्द प्राप्त करेगा और बड़ा धनवान: 
' एवं जायदाद बाला बनेगा- अतः मन 
स्थान . पति चेन्द्रमा होने के.कारण धने ' 
नं० १४ - जन कुठुम्ब की व॒ृद्धि' करने में हो 








... असननता स्ानेणा और धन का. स्थान कुछ बेन्धन का भी कार्य करता है. _ 


डर 20200 अबीर कल 
में जीवन की दिनचर्या में .कुछ अज्ञान्ति 
में देख रहा है, इसलिये स्थानों में > रहेगी | 
और कभी २ आयु और पुरातत्व स्थानों में कुछ सकट उत्पन्न होंगे। 
मेष लग्न में ३ चन्द्र यदि सिथुन- का चन्द्र --तीसरे-परा- 
. क्रम एवं भाई बहिन के स्थान में मित्र 
बुध की मिथुन राशि पर बेठा हैं तो भाई 
बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा सुद् 
पर्वक पराक्रम की वृद्धि पायेगा और 
माता की दक्ति मिलेगी तथा मन का ' 
स्वामी चन्द्रमा होता है इसलिये मनोबल 
:५. तनं०१५ . की शक्ति से भूमि मकानादि रहने का 
सुन्दर स्थान प्राप्त करेगा तथा मन में. सदेव प्रसन्न रहने का प्रयत्न 
करेगा” और सातवों मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को, गुरु की 
धनराशि में देख रहा है, इसलिये! भाग्य की उन्नति करेगा तथा धर्म 
का” पालन” एवं मनन: करेगा और मनोबल की उत्साह गक्‍ित के द्वारा | 
सफलता और यज्ञ प्राप्त करके भाग्यवान कहलायेगा। 
.._ मेष.लग्न में ४ चन्द्र यदि कके का चन्द्र -चोये-केन्ड, 
माता एवं भूमि के स्थान पर. स्वयं 
अपनी राश्षि में: स्वक्षेत्री बंठा है तो 
सातां का महान्‌ सुख प्राप्त करेगा और 
भूमि मकानादि की इार्क्ति का सुन्दर 
योग मिलेगा. तथा घरेल्‌ वातावरंण में 
सन को अ्रसन्न करने के महान साधन 
5 नें०१६६ मिलेंगे क्योंकि मन.का स्वामी चन्द्रमा 
: 3 अप न ः सनोरंजन का ढंग बनाता रहेगा: और 
में देख रहा है इस लिये र उन राज्य स्थान को, शनि की मकर राशि 
' “4 पता स्थान में कुछ वमनस्थता का योग अन 


* भेव करेगा तथा राज के के 
जी समाज न्‍ का बार क्ः वि - श्गस 
काम करेगा।.. '"रबार, के मार्ग में कुछ नीरसता से 
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_ भुगु संहिता : 'ड३ 
मेष रमन में ५:चन्‍्द्र. _- . यदि सिह का चन्दे-पाँचवें त्रिकोण 
त्र्स्ल्क््क््ल्तरा विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र सुर्य 
: की राशि में बेठा है तो संतान पक्ष में. 
' बड़ा सुख अनुभव करेगा तथा मन का 
स्वामी चन्द्रमा होने के कोरण मनो- 
बलकी शक्ति के द्वारा विद्या के पक्ष में 
बहुत सफलता प्राप्त करेगा तथा माता 
<_. और सकानादि का सुख योग रहेगा 
और मन तथा बुद्धि के अन्दर प्रसन्नता ओर विनोद. रहेगा और 
सातवीं छत्रु दृष्टि से लाभ .स्थान--को झानि की कुम्भ राशि .में देख 
रहाँ है इसलिये आमदनी के मार्ग में कुछ. असन्तोष युक्‍त सार्ग के द्वारा 
_ सफलता शक्ति पायेगा और गम्भीर तथा शान्त. बुद्धि योग के द्वारा 
-- संतोषी एवं बड़ा चतुर बुंद्धिमान्‌ बनेगा। 
' मेष छग्त में ६ चन्द्र यदि कन्या का चन्द्र-छठें शत्रु 
च्त््च््च् एवं झंझट के स्थान में मिंत्रं बुध को 
राशि पर बेठा है तो माता के पक्ष में 
सुख शक्ति को. बड़ी कमी रहेगी और 
: भूमि मकानादि एवं घरेलू वातावरण 
में अज्ञान्ति का योग प्राप्त करेगा तथा 
नं० १८ शत्रु पक्ष में कुछ शान्ति के प्रभाव से 
सुद्ध अनुभव करेगा तथा मन स्थान-पति चन्द्रमा होने के कारण से 
सनोयोग द्वारा बड़ी-बड़ी . दिक्कतों और मुसीबतों को सरलता 
और नम्नता से पार करेगा--तथा 'सातवों सित्र हृष्टि से खर्च एवं 
बाहरी स्थान' को, गुरु, की मोन राशि में देख रहा है “इसलिये 
लर्चा सब करेगा तथा बाहरी स्थानों में मनोबल के योग से सुख 
भ्राप्त करेगा. |] * * 29% ह ॥ | 








जा फलित सर्वाज्ध दर्शन द 
> आता, भूमि तथा सुख स्थानपति--चन्द्र 


- मेष लग्न में ७ चन्ध “यदि तुला का चन्द्र--सातवें के 

। 2६ 5 अं 'सत्री एवं रोजगार के स्थान में. सामान 

. सित्र शुक्र को राशि पर बेठा है तो छो क्‍ 
के स्थान में बड़ा सुख और 


प्राप्त करेगा तथा माता का सहयो। 


मिलेगा ओरं भूमि मकानादि को सुन्द! 
'उंपभोग्यता प्राप्त होगी ,तथा रोजणा' 
. नें०१९ . के मांग में. शानदार सफलता जद 

' मिलेगी, किन्तु चन्द्रमा मन को गति का स्वामी है इसलिये मनोयो। 
के! बल से गृहस्थ कें हर सम्बन्धों में सुख शक्ति प्राप्त करेगा ओर! 

" सातंवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को, मंगल की मेष राज्षि में देह 
रहा, है इसलिये देह में सुन्दरता और सुख प्राप्त रहेगा तथा मनोरंजा 

' का स्देव ध्यान रखेगा और मान सम्मान प्राभ करेगा। । 


यदि वृश्चिक का चन्द्र--आठवें क्‍ 

: -वैत्यु स्थान पर मंगल की राशि में नो 
का होकर बेठा है तो मप्ता के सु 
स्म्बन्धों को नष्ट करेगा और भूमि 
सकानादि की हानि रहेगा तथों जन्म 
भूमि से विछोह रहेगा ओर घरेलू सुर 
शान्ति की" भारी कमी रहेगी तथा आप | 
हक ५. ओर जीवन की दिनचर्या : में परेज्ञानों 
: हानि रहेती शोर तथा पुरातत्व सस्बन्धित, जक्ति की भी बुछ 
.... हानि रहेगी और सातवीं .उच्च हृष्टि से धन «एवं कट॒म्ब स्थान को। 
० द शुक्र. की >पभ राशि में देख रहा इसलिये धन की शक्ति का सुख योग 
'  अतंगा वश .कुटुम्त करे चूद्धि के लिये एवं धन की वढ्धि के लिये संतों 
ट “बढ की विशेष शक्ति का उपयोग करेगा। ....... - मी 
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भुगु संहिता .... डष्‌ 
यदि धन का चन्द्र--नवम त्रिकोण 
भाग्य एंवं धर्म स्थान में मित्र गुरु को. 
राशि पर बेठा है तो मातां का सदेव सह- 
योग प्राप्त करेगा और भूमि भवनांदिः 
को उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी तथा भाग्य 
की महानता से बड़ा भाग्यशाली समझा 
जायगा ओर मन को गति का स्वामी 
नं० २१ चन्द्रमा: होने के कारण से मनोयोग 
से धर्म में विशेष रुचि रखेगा और मन के हारा सुख पूवंक भाग्य को 
उन्नति के साधन प्राप्त करेगा तथा सगन सन रहेगा ओर सातवां मित्र 
हृष्टि से भाई बहन ओर पराक्रम स्थान को बुध को सियुन राशि में 
देख रहा है, इसलिये भाई बहिन का सुख प्राप्त करेगा तथा सनोबल 
की शक्ति से पराक्रम में सफलता पायेगा। . 








माता, भूमि, सुख-स्थानपति चन्द्र 
मेष लग्न में १० चन्द्र यदि सकर का चन्द्र-दहाम केन्द्र, 


पिता एवं राजस्थान में शत्रु शनि को 
_ राशि पर बेठा है तो पिता के सम्बन्ध 
में कुछ बेमनस्यता से युक्त सुख शक्ति 
प्राप्त करेण और मनोयोग़ को शक्ति 
से कारबार में सफलता पायेगा और 
राजसमाज में मान प्राप्त करेगा तथा _ 
नं० २२ सुख पुर्वंक उन्नति के साधन प्ञाप्त 
' करेगा और सातवीं हष्टि से माता एवं भूमि स्थान को, स्वयं अपनी 
कर्क राशि. में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये माता की उत्तम शक्ति 
प्राप्त रहेगी तथा भूमि सकानादि का सुग्दर योग सिलेगा ओर घरेलू : 
.बातावरण में मान युक्त सुख के साधनों की प्राप्ति: रहेगी तथा उन्नति 
करने में मन रहेगा... .- 2, 





कम 


छः 5०० ७ | हा! 
मेष हम्त में ११ चन्द्र यदि इुम्भ का कस्त--यारहे 
लाभ स्थान में शत्रु शनि की राशि पर 
बेठा तो आमदनी के मार्ग में मनोयोग 
की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा. 
क्योंकि मन की गतिका स्वासी चन्द्रमा है| 
इसलिये सन के द्वारा आमदनी की वि 
नं० २३ करने में ही प्रयत्नशील रहेगा, किन्तु. 
सुख प॒वंक आमदनी का योग प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कुछ थोडा 
सा असंतोष अनुभव करेगा ओर सातवीं मित्र हृष्टि से विज्ला एवं 
ः संतान स्थान को सूर्य को सिंह राशि में देख रहा है इसलिये मनोयोग 
की शेक्ति से-विद्या-बुद्धि में उन्नति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष 
में सुख के साधन बनेंगे तथा.वाणी से कुछ विनोद करेगा । 
मेष लग्त में १२ चन्द्र मीन का चन्द्र-बारहवें खर्च एवं 
बाहरी स्थान में मित्र गुरु. को राशि 
पर बेठा है इसलिए खर्चा सुख पृव॑क 
शानदारी से चलेगा और बाहरी स्थानों 
में सुन्दर सम्बन्ध पैदा करेगा और- 
माता के सुख सम्बन्धों में. कमी -का 
योग प्राप्त करेगा तथा भूसि सकानादि 


हरा... अन्‍न्‍-+ ३. 
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भुगु संहिता .. मा ड७ 
देह, आयु, मृत्यु, पुरातव-स्थानपति-मंगल 

* मेष लग्न में १ भोम यदि मेष का मंगल--प्रथम केन्द्र 
222 देह के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर 

स्वक्षेत्री बेठा है तो देह में शक्तियुक्त - 
रहेगा तथा आत्मबल उठा हुआ रहेगा 
किन्तु अष्टमेश होने के दोष के - कारण 
देह में कुछ परेशानी रहेगी तथा हृदय 
में बड़ा भारी- स्वाभिमान रहेगा और 
नं० २५ चोथी नीच दृष्टि से माता एवं भूरमिं 


... स्थान को, मित्र चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा है इसलिए माता 


के सुख सम्बन्धों की हानि प्राप्त करेगा तथा भूमि मकानादि एवं मातृ 
स्थान के सुखों की कमी रहेगी ओर घरेलू वातावरण में कुछ अज्ञान्ति 
प्रतीत होगो तथा सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को, 


सामान्य शच्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये :अधष्टमेश 


होने के दोष के कारण से रत्री स्थान में कुछ कष्ट एंवं क्लेश रहेगा - 
और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी 'रहेगी ओर- आठवों दृष्टि 


“ से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र 


को देख रहा है, इंसलिये आयु को बुद्धि रहेगी तथा जोवन को दिन-' 
चर्या में बड़ा प्रभाव और शान गुमान रहेगा. और पुरातत्व शक्ति का 
शान गुमान रहेगा ओर पुरातत्व शक्ति का शानदार लाभ प्राप्त रहेगा। . 
मेष लग्न मं २ भोम यदि बृषभ का मंगल--दूसरे, धन 

एवं कुठुम्ब स्थान में बेठा है तो अष्टमेश 
होने के दोष के-कारण से धन को :संग्रह्‌ 
शक्ति में कमो .रहेगी और कुंदुम्ब के 

. स्थान में कुछ परेंशानों रहेगी. तथा देह 
का स्वामी धन भवन में बेठा है इर्सलिये 
धन को वृद्धि करने के लिये कुछ कठि 

. नाइपाँ सहन करके इज्जत प्राप्त करेगा 





<८ ै फलित सबाझ दशन . रय | क्‍ 
। मित्र दृष्टि से विद्या 'एवं संतान स्थान को, सूर्य को. घिह्‌ 
2 रहा है इसलिये विद्या के मार्ग में कुछ परेशानियों भे। 
शक्ति प्राप्त करेगा ओर संतान पक्ष में कुछ कष्ट और कुछ . 
पावेगा और बुद्धि एवं वाणी में तेजो रहेगी. तथा सातवों दृष्टि से आयु 
एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देह क्‍ 
रहा है इसलिये आयु की वृद्धि रहेगी और ये पुरातत्व का लाभ पायेगा क्‍ 
तथा जीवन की दिनचर्या “का ढंग असोरों ज्सा रहेगा और आठवीं 
मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्स स्थान को, गुरु की. धन राशि में देख | 
रहा है इसलिये, अष्टमेश के वोष के कारण धर्म में श्रद्धा रखते हुए भी. 
धमं का ठीक रूप से पालन नहीं हो सकेगा ओर इसी. कारण से भाग | 
को उच्नति के मार्ग में कुछ त्रुटियुक्त विकास का साधन पायेगा । | 


_ देह, आयु, मृत्यु, पुरातत्-स्थानपति--मंगल- 


मेष लग्त में ३ भौंम यदि सिथुन.. का संगल--तीक्रे | 
५ भाई एवं पराक्रस स्थान में सिन्न बुध 

'को राशि पर बेठा है तो तीसरे स्थान 
पर क््रग्रह शक्तिशाली फल का दातां | 
होतां है, इसलिए - पराक्रम शक्ति की | 

. महान्‌ वृद्धि करेगा तथा बड़ी जबरदस्त | 
हिम्मत वाला बनेगा, किन्तु अष्टमेश | 

. .. नं० २७ होने के दोषकारण से भाई बहिन के | 
_सुल सम्बन्धों में कुछ परेशानी का योग प्राप्त करेगा परन्तु आयु की : 
वृद्धि प्राप्त करेगा और पुरातत्वं शदित का लाभ प्राप्त करेगा तथा | 
. जीवन को दिनचर्या में बड़ो शानदारोी और प्रभाव रहेगा; चौथी मित्र | 
हैष्टि से वत्र स्थांन को, बुध की कन्या राशि में देख रहा है इसलिये ।" 
शत्रु स्थान में बड़ा प्रभाव रखेगा तथा झगड़ झंझटों के सार में बड़ी | 
2 थ ओर बहादुरी से काम करेगा ओर सातवों हृष्टि से भाग्य स्थान 
ऐ पक को आओ में देख रहा है इसलिये: भाग्य की वृद्धि करने 
' बड़ा प्रयत्न- करेगा. ओर धर्म के 'पालन सें कुछ : रुचि रखेगा तथा | 


| 





का एवं राज्य स्थान को धात्रु - दालि को. मकर. 
राशि में देख रहा है इसलिये राज-समाज से बंड़ाः भारी प्रभाव तथा 
मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा ओर पिता स्थान की उन्नति करेगा। - 

मेष लग्न में ४ भोम 


यदि कर्क॑का संगल--चोये कर्द्र, 
माता एवं भूमि के स्थान पर नोच का 
होकर मित्र चन्द्रमा को राशि पर बेठा 

है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण से ' 

माता के सुख सम्बन्धों की हानि प्राप्त 
करेगा तथा भूमि मकानादि एवं घरेलू 

20 सुखों की बड़ी भारी कम्तो "रहेगी तथा 

नं० २८ देह की सुन्दरता में कमजोरी -प्राप्त 
होगी और जीवन को दिनचर्या एवं आयु में कुछ अशज्ञान्ति के योग प्राप्त : 
रहेगे और पुरातत्व सुख लाभ की कमजोरो रहेगी तथा चोथी_हृष्टि 
से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को, सामान्य शत्रु शुक्र को तुलां राशि. 
में देख रहा है इसलिये स्त्री' स्थान में कुछ क्लेश युक्त सम्बन्ध रहेंगा 
तथा रोजगार के मांग में पंस्शानी के योग से शक्ति प्राप्त करेगा, 

. और सातवीं उच्च दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को ग॒त्र, शनि की 
मकर राशि में देख रहा है इसंद्िये पिता से कुछ वेमनस्प रखते हुए 
भी ऐि्ता और राज समाज सें कुछ उन्नति करेगा और आठवीं वात्र, 

-हृष्टिं से छाभ स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है इसलिये 
“आमदनी के मार्ग में उन्नति पाने के लिए भारी प्रयत्न करेगा। . 
मेष लग्न में ५ भौंम ' यदि सिंह का मंगल--पाँचवें; 
९2 त्रिकोण, विद्या एवं -सन्तान स्थान पर 

“मित्र सूर्य की राशि में .बेठा है तो अष्ट- 

.  मेश होने के दोष के कारण संतान पक्ष में 
कुछ कष्ट प्राप्त करेगा -तथां विद्या में 
कुछ कठिनाइयों के योग, से शक्ति' प्राप्त 
करेगा और वाणी तथा बुद्धि के अन्दर 








ध फलित सव्ाज्' «रन 


. ज्ञान रखेगा और चौथी हृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्व | 
अपनी वश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये आयुकी | 
“बढ्धि प्राप्त रहेगी तथा बुद्धि योग द्वारा पुरातत्व मं सम्बन्धित शक्ति का. | 

लाभ प्राप्त रहेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ा प्रभाव रहेगा 
तथा सातवीं शत्र्‌ हष्टि से लाभ स्थान को शनि की कुम्भ राज्षि में 
देख रहा है, इसलिये आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानों के योग से 
उन्नति प्राप्त करेगा किन्तु छाभ के. मार्ग में सफलता मिलने पर भी 

कुछ असंतोष मानेगा और आठवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी 
स्थान को, गुर की मीन -राशि में देख रहां है, इसलिये खर्चा विशेष 
रूप से खूब होता रहेगा तथा बाहरी स्थानों से जीविफक्ला सम्बन्धित. 
शक्ति का उत्तम योग प्राप्त करेगा । - 

मेष रूम्त में ६ भौम यदि कन्या का संगल--छठे क्षत्र 

ध्छ् ऋछततता स्थान में मित्र बुध की राशि पर बेंठा 

है तो छठे स्थान पर गरस ग्रह शक्ति 
शाली.फल का दाता होता है, इसलिये '| 
शत्र स्थान में बड़ा भारी प्रभाव कायम. . | 
रखेगा तथा झ्षगड़े झंझटों के मार्ग में - 

द बड़ी निर्भयत्रा से काम करेगा और : 

जा ३० परिश्रम के योग से उन्नति और स्वा- ! 
भमान को बुद्धि प्राप्त करेगा तथा चौथी | 
घर स्थान को गुर की घन रा मे बह इसलिये कमाया 

.. वृद्धि करते के मार्ग में कुछ कठिनाइयां ५ - | 

पालन करने में इच्छा रखेगा-तथा से प्राप्त करेगा तथा धर्म का 

ग तथा सातवों “मित्र दृष्टि रो खर्च एवं 
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अर के स्थान को, स्वक्षेत्र रूप से” देख रहा है,. इसलिये देहू॑ 
) : ही प्रभाव ओर स्वाभिमान भ्राप्त करेगा तथा कठिन परिश्रम के. 
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योग से अपने व्यक्तित्व की बड़ी जागृति और नाम प्राप्त करेगा 3 
'अधिक स्वाभिसानों होने के कारण कुछ विरोधियों से टकराते रहना 
घड़ेगा किन्तु विजयी रहेगा। "हे ५ ५८:८५ खनन 


. मेष लग्न में ७ भोम यदि तुला का मंगल--साततवें केन्द्र 
: स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य 
| शत्रु शुक्र की तुला राशि में बेठा . है तो 
_ अष्टमेश होने के दोष के कारण से स्त्री 
. पक्ष में कुछ क्रष्ट युक्‍त सम्पर्क के 
साधन प्राप्त करेगा और रोजगार के 
मार्ग में कुछ कठिनाइयों के द्वारा शक्तित 
.नं० ३१ प्राप्त करेगा . तथा. आयु की उत्तम 
शक्ति पायेगा और पुरातत्वशक्ति. का सुन्दर सहयोग पायेगा ओर 
जीवन की दिनचर्या में शानदारी रहेगी तथा चौथी उच्च दृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा 
है, इसलिये पिता से कुछ वेमनस्यता होते हुए भी पिता की उन्नति 
करेगा और कारबार में बड़ो सफलता पायेगा तथा राज-समाज के... 
मार्ग में बड़ी भारी इज्जत पायेगा और सातवाँ दृष्टि से देह के स्थान 
को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह 
-में बड़ा प्रभाव और गौरव प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारी स्वाभिमान 
रखेगा' और आठवों दुष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को, सासात्य शत्र॒. 
शुक्र को वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये धन और कुदुम्ब को वृद्धि 
करने के लिये कठिन प्रयत्न करने पर भी थोड़ो सफलता सिलेगो। 


यदि व॒ृद्दिक का संगल--आठवें आयु मृत्यु एवं पुरातृत्व स्थान 
में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो आयु की वृद्धि करेगा तथा पुरातत्व - 
शक्ति का लाभ रहेगा 'और ज़ीवन की दिनचर्या में प्रभाव ओर 
गौरव रहेगा किन्तु देह का स्वामी होकर अध्टस के स्थान में बठा 
है इसलिये देह की सुन्दरता में कमी रहेगी तथा बुढ़ापे के चिन्ह जल्दी 
ब्रतीत होने लगेंगे , और दूसरे स्थानों से सम्बन्ध बनेगा और चांथी 





५२ फलित सर्वाद्ध दर्शन 4, क्‍ 
शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को, | 
. कुम्भ राशि में देख रहा है बस 
« आमदनी के मार्ग में कुछ थोड़ो सो | 
परेशानियों के योग से सफलता शक 
 मिलतो रहेगी ओर आसदनो को वि 
के लिये विशेष प्रयत्न करेगा तथा 
सातवीं दृष्टि से धन एवं कुठुम्ब स्थान | 

नं० ३२ को, सामान्य शच्रु शुक्क की वृषभ राज्नि | 
में देख रहा है, इसलिये धन और कुटुम्ब के मार्ग में सफलता मिलने 
पर भी कुछ असन्तोष रहेगा और आठवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं 
पराक्रम स्थान 28६ बुध की मिथुन राशि में देख रहा है किन्तु अष्ट- | 
मेश होने के दोष के कारण से भाई बहिन के सुख. में कमी 
ओर पराक्रम की सफलता के लिये सदेव प्रयत्नशील रहेगा । द 


मेष लग्न में: भोम... यांदे धन का मंगल .नवस त्रिकोण, 

रे भाग्य एवं धर्म स्थान -में बेठा है तो देह 

ओर जीवन के लिये भाग्य की शक्ति 

का अच्छा सहयोग पायेगा किन्तु 

अष्टमेष होने के दोष के कारण से 

भाग्य के अंन्दर कुछ कर्मी अनुभव 

कर करेग्र और धर्म के पालन में रुचि होते 

नं० हुए भी धर्म का ठीक तौर 

ट 85 2205 न के * पायेगा और पुरातत्व कक 

' चोथी मित्र दष्टि से ख्च-एवं बाहरी 

क्‍ जल रथान को, 

न के ः आार्द | अप ः फ 8 की द 

डक ,>... ,रक्रम स्थान:को, बुध की 70 जे बल हे 

252 ) शक के कारण से. भाई' बहन के सम्बन्ध, में उत्तम 
... ३ हद'ओी कुछ कमी रहेगो और पराक्रम" को -विशेत्र सफलता 
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४ भूगु संहिता 2233 पा 


प्राप्त करेगा और आठवीं नोच हृष्टि से माता -एवं भूमि स्थान को 
मित्र चन्द्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये डबल .दोष होने से 
अर्थात्‌ नीच दृष्टि है. और अष्टमेश है, इसलिये माता के सुख में ओर 
घरेलू मकानादि के सुख सम्बन्धों में बड़ी कमी रहेगी। 
मेष लग्न में १० भोम . यदि सकर का मसंगल--दशम - केन्द्र, 

पिता एवं राज्य स्थान में उच्च का 
होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है 
तो पिता सें कुछ वेमनस्पता रखते हुए 
भी, पिता के स्थान की उन्नति करेगा 
ओर कारबार की वृद्धि रहेगी तथा 
3.5. राज-समाज के अन्दर बड़ा प्रभाव और 
नं० ३४ मान प्राप्त करेगा तथा आयु की विशेष _ 
दाक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति का विशेष अधिकार पायेगा. और 
चौथी दृष्टि से देह के स्थान को, स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को 
देख रहा है इसलिये देह में बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा हृदय में 
' बड़ा अहंकार एवं स्वाभिमान रहेगा तथा कुछ ख्याति प्राप्ति और अपने 
: व्यक्तित्व की उन्नति के लिये बड़ा भारी उद्योग' करता रहेगा, किन्तु 
_अष्टमेश होने के दोष के कारण से उन्नति के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ 

प्राप्त होंगी और सातवीं नीच दृष्टि से माता .एवं भूमि - स्थान को, 
मित्र चन्द्र की कक राशि में देख रहा है, इसलिये माता और भूमि-के 
सुखों में कुछ घरेलू अज्ञान्ति सो रहेगी और आठवीं. मित्र दृष्टि से 
विद्या एवं संतान स्थान को, सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है इसलिये 
विद्या बुद्धि में बड़ी तेजी-ओर हुकुमत रखेगा तथा संतान पक्ष में कुछ 
शक्ति मिलेगी ओर कुछ- कष्ट रहेगा । 


यदि कुम्भ का मंगल -ग्यरह॒वें लाभ स्थान में -ठात्र शनि: को _ 
राशि पर बेठा है तो ग्यारहवें स्थान पर गरम ग्रह की राशि में, गरम 
ग्रह"बेठा होने से विदेष, शक्तिशाली माना जाता, है; इसलिये आमदनी 
के, सोर्ग में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा, किन्तु अष्टंमेश होने के 








कारण, आमदनी का वृद्धि करने के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ रहेगी 


अधिक मुनाफा खाने के मां में संलग्न रहेगा और आयु का 


 उपत में ११ भौमस_ लोभ रहेगा तथा पररातत्व सम्बन्ध से 
बी अच्छा लाभ रहेगा ओर चोथी. . दृष्टि 





धन और कुटु म्ब॒ के पक्ष में कुछ असंतोष. 
रहेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या 

. न्ं० ३५ एवं संतान स्थान को, सुर्य की सिह 
राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या और संतान .पक्ष में कुछ वरक्ति 
एवं कुछ. त्रुटि रहेगी और आठवीं मित्र दृष्टि से अनुसंधान स्थान को 


* बुध की कन्या राशि में देख रहा है इसलिये शत्रु पक्ष में बड़ा भारी 


. अष्टमेश होनें के दोष के कारणों 


. राशि में देख रहा हैं, इसलिये शत्र स्थान 


प्रभाव रखेगा तथा बड़ा साहसी बनेगा। क्‍ 
६ - मेष लग्न में १२ भौम यदि मीन का मंगर--बारहवें 
खर्च एवं बाहरी स्थान- में मित्र गुरु की 
राशि पर बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक 
करेगा ओर देह में कमजोरी पायेगा 

- तथा बाहरी दूसरे. स्थानों में. अधिकांश 
अ्मण करेगा ओर देह की सुन्दरता में 





े कप * नं० ३६ .. कुछ हानि रहेंगी किन्तु बाहरी दूसरे 
स्थानों में कुछ शक्ति प्राप्त. करेगा और चोथी मित्र उप्रि से भाई एवं 
मे स्थान को, बुध की सिथुन राह्षि में देख रहा है, इसलिये 


परेशानी सी रहेगी और पराक्रम की 


करेगा तथा ग्ातवीं मित्र दृष्टि से तर विभेयपरिश्स 


शत्रु स्थान को, बुध की कन्या 
में बड़ी: हिम्मत और प्रभाव 


“से, धन एवं कुठुम्ब के स्थान-को, सामान्य 
शत्रु शुक्र की वृषभ राशि. में देख-रहा. 
है इसलिये अष्टमेश होने के कारण से 


कम्ती रहेगी तथा पुरातत्व गक्ति की 


से भाई वहिन के सम्बन्ध में कुछ ' 
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। भगु संहिता ५५ 
दक्ति से काम करेगा, तथा आठवीं दृष्टि से स्त्री. एवं रोजगार के . 
स्थान को, सामान्य शत्रु शुक्र को तुला राकज्षि में देख रहा है, इसलिये 
अषप्टमेंश होने के दोष के कारण से स्त्री स्थान में कुछ खास परेशानी 
करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों से सफलता गरक्त्ि 
पायेगा तथा कुछ मृत्र विकार पायेगा:। अर. आई: 


भाई, पराक्रम, शत्रु, झंझंट-स्थान पति--बुध . 


. मेष लग्न में १ बुच्त यदि सेब का बुध--प्रथम केन्द्र देह 
के स्थान में मित्र मंगल की राधि पर - 
बैठा है तो बहुत पराक्रम पुरुषार्थ के 
योग से काम करेगा, किन्तु षष्ठेश होने 
के दोष के कारण से देह में कुछ रोग... 
एवं . कुछ परेशानी रहेगी और इसी 
कारण से भाई बहिन के -सुख सम्बन्धों 
नं० ३७ में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त रहेगी. 
और बुध विवेक शक्ति- का दाता है इसलिये देह में विवेक शक्ति को | 
पोग्यता के द्वारा प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा फत्रु पक्ष में विजयी 
.. रहेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को, शुक्र 
की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये परिश्रम एवं पुरुषा् शक्तति के - 
द्वारा रोजगार में सफलता पायेगा और कुछ झंझट युक्‍त मार्ग से 


स्त्री पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा । । 38222 

मेष लग्न में २ बुध यदि वृषभ . का . बुध--दूसरे-घन 
एवं कुटुम्ब स्थान . में मित्र शुक्र को 
राशि पर बैठा हो तो पुरुषार्थ .एवं 
' परिश्रम के योग से धन. को वृद्धि के 
योग प्राप्त करेगा किन्तु «शत्रु 
स्थानपति होने के दोष के कारण 
'से धन के मार्ग .में कभी २ बुछ नुक- 
' सान होता रहेगा तथा धंत का 








फलित सर्वाड्र' दर्शन 


स्थान कुछ बन्धन का सा कार्य भी करता है इसलिये भाई बहिन के 
नम कमी रहेगी और शत्रु पक्ष के मार्ग में धन की वाक्ति के 


५६ 


द्वारा जप ० कब 
स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा हूँ इसलिये कुछ झंझट 


से आयु के मार्ग में कुछ शक्ति भाप्त करेगा ओर पुरातत्व का लाभ 
कुछ विवेक शक्ति के द्वारा प्राप्त करगा। 

के यदि सिथुत का वुध--तीरारे परा- 
क्रम एवं भाई के रथान पर-रवय॑ 


नता . प्राप्त करेगा ओर दछझात्रु स्थान 
पति होने के दोष कारण से भाई बहिति 
की शक्ति होते हुये भी अन्दरूनी कुछ 





नं० ३९ कमजोरी अनुभव करेगा ओर सातवीं: 


मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को गुरु की धन राशि में देख 
रहा है इसलिये आ शक्ति के द्वारा भाग्य - की वृद्धि करने का 
महान्‌ प्रयास करता रहेगा और धर्म के पालन . में कुछ त्रुटि युक्त 


कार्य सम्पादक करेगा और बुध विवेक का स्वामी है, इसलिये विवेक 


शक्ति के परिश्रम से सफलता पायेगा। 
मेष लग्न में ४ बुध यदिं कक का. बुध--चौथे केन्द्र, 






११ राशि में बेठा है तो गत्रु स्थानं-पति 
दा के दोष के कारण से माता के 
चुल्ली में कुछ त्रुटि और झंझट प्राप्त 
करेगा तथा भूमि और मकानादि को 
4 .. भी कुछ त्रुटि युक्त सुख शक्ति मिलंगों 

श्रया उात्र पक्ष के मार्ग में कुछ अश्ञान्ति 





“पे कर नें० ४०0 


५ सी > 
| - "रहते हुये भो प्रभाव रहेगा और भाई बहिन के सम्बन्ध में कछ 


रा प्रभाव रखेगा और सोतवीं मित्र दृष्टि से आय एवं पुरातत्व 


अपनी राशि में स्वक्षत्री बठा ह तो: 
पराक्रम एवं हिम्मत शक्ति की भहा- 


एवं भूमि के स्थान पर मित्र चन्द्र को 
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भगु संहिता द ५७ 
थौंडा सा क्षंग्ट युक्त वातावरण के <द्वारा सुख प्राप्त रहेगा और 
अपने स्थान से हो पराक्रम एवं परिश्रम को सफलता पायेगा ओर- 
सातवीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को, मित्र शनि की मकर राशि में 
देख रहा है, इसलिये बुध विवेक्रो ग्रह है इस कारण विवेक शक्ति के 
परिश्रम पोग़ से पिता, व्यापार और राज समाज में सफलता पायेगा। 

मेष लग्त में ५ बुध यदि सिह का बुध -पाँचवें त्रिकोण 
विद्या. एवं संतान स्थान में मित्र सुर्यं 
की राशि पर बेठा है तो शत्र. स्थान- 
पति होने के दोष के कारण से विद्या 
एवं संतान पक्ष की सुख शक्ति प्राप्त 
करने में कुछ परेशानी रहेगी किन्तु 
32 बुध घिवेकी ग्रह. है तथा. विद्या स्थान 
>औ-.. नं० ४१ पर बेठा है, इसलिये परिश्रम शक्ति के 
योग से विद्या बुद्धि की विशेष' सफलता प्राप्त करेगा और वाणी के 
अन्दर बड़ी चतुराई रहेगी और भाई बहिन के पक्ष में कुछ त्रुटि युक्त 
, मांग से प्रेम सम्बन्ध रखेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान 
को हानि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये विवेक शक्ति के 
” योग से आमदनी के मार्ग में वृद्धि प्राप्त करेगा और -दिसाग की शक्ति 
के कारण से शत्र पक्ष में सफलता और प्रभाव पायेग़ा |. 7 
मेष लग्न में ६ बुध यदि कन्या का बुध--छठ शत्र 
स्थान में स्वयं अपेनी राशि पर स्व्षेत्री 
होकर उच्च का. बेठा है तो शत्र, पक्ष 
में वड़ा भारी प्रभाव और विजय. प्राप्त . 
फरेगा किन्तु बुध विवेको ग्रह है, इस- 
लिये विवेक शक्ति के. पुरुषार्थ से बड़े 
बड़े. प्रभावज्ञाली कर्म करेगा पंरन्तु 








कट में “4२ 7 जत्र स्थान-पति होने के दोष के कारण 
सेभाई वहिन के पक्ष विरोध रहेगा और पराक्रम दक्ति के 
कप काठ थोडी सी स्लट रहेगी और सातवीं, नीच दृष्टि 





कै, फलित सर्वोड्भ दर्ंन । ः क्‍ 
0 आह (2: को मित्र गुरुः की मोन राशि में देख रहा३ | 
का वर मार्ग मे कुछ कमजोरी रहेगी हर] यान 
में कुछ परकानी प्रतोत होगो तथा रोग-व झंझटों को पर 
हों करेगा क्‍ 
३ मेष कम में ७ बुध यदि ठुला का बुध--सातवें केच्रः | 
एवं रोजगार के स्थान में मित्र शुक्र को | 
राशि पर बेठा है तो पुरुषार्थ और परिः ' 
श्रम की शक्ति से रोजगार. के मार्म परे 
सफलता प्राप्त करेगा, किल्तु शत्र्‌ स्थान 
पति होने के दोष के कररण से रोजगार | 

. और स्त्री के स्थान में कुछ झंझट युक्त 
. नंड४3३... &ा्य से शक्ति प्राप्त रहेगी तथा बुध 
बिबेकी ग्रह है; इसलिये विवेक शक्ति के योग से गृहस्थ में संचालन 
करेगा और भाई बहिन का कुछ सहयोग पावेगा ओर श्र पक्ष के मार्ग 
में विवेक शक्ति के परिश्रम से सफलता प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र | 
दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये 
रोगेश होने के कारण देह में कुछ परेशानी के योग से मान और 
प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा। *- । 
मेष लग्न में ८ बुध . यदि वृश्चिक का बुध--आठवें, | 
मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र मंगल 
को राशि पर बेठा है तो भाई बहिन के | 
सुख सम्बन्धों में हानि एवं परंशानों ' 
रहेगी ओर पुरुषार्थ दक्तिके अन्दर ' 
कमजोरो प्रतोत होगी तथा उत्साह | 
। ओर हिम्मतको कमो रहेगी और त्र, | 
० ढ़... . पक्षके सस्बन्धमें कुछ परेशानो. अनुभव ' 
होगी तथा शत्र, स्थान-पति होने के दोषके कारणसे जीवनकी दिनचर्या | 
ता आई एवं: उदर. और पुरातत्व के सम्बन्धमें कुछ कमजोरी होने | 


औ कै, कारणों से परेशानी अनुभव होगी और सातवों मित्र दृष्टिसे धन क्‍ 








भूगु संहिता ९ 
एवं कुटम्ब स्थानको शुक्रकी वृषंभ राशिमें देख. रहा है, इसलिये घन 
की वृद्धि करने के लिये बड़ी, भारी दौड़. श्रप करेगा और कुटुम्ब के 
पक्ष में कुछ थोड़ी अदग्यान्ति के हारा शक्ति प्रायेगा । ; 
मेष लग्न में ९ बध : यदि धन का बुश्च--नवम त्रिकोण, 
भार एवं धर्म स्थानमें मित्र गुरुकी 
राशि पर बंठा ह॑ तो परिश्रमके योगसे 
भाग्यकी वृद्धि करेगा किन्तु शत्र स्थान 
पति - होनेके दोषके कारणसे भाग्यक्रे 
: पक्षम्तें कुछ परेज्ञानी अनुभव करेगा 
“और. धम्मके पालनमें कुछ त्र॒टि किन्तु 
 नं० ४५ वत्र्‌ पक्षके सम्बन्धमें भाग्यकी ताकतसे 
सफलता प्राप्त. कंरंगा और प्रभावकी वृद्धि रहेगी तथा श्नगड़े झंझटों के 
मार्ग से उन्नतिका - योग बनेगा और विवेकी बुध सातवीं दृष्टिसे रबयं 
अपनी मिथुन राहिसें भाई एवं पराक्रम स्थानको, .स्वक्षेत्रमें देख रहा 


है, इसलिये विवेक शक्तिके योगसे पुरुषार्थ कमंकी सफलता और भाई 
बहिनके-सेंयोगका लाभ प्राप्त करंगा। .. 


सेब लग्न में १० बुध यदि मकरका बुध -दसवें केन्द्र, पिता 
एवं राज्य स्थान में मित्र-शनिकी मकर -: 
राशिपर बठा है ती-परिश्रम 08. 
घाथ ञक्तिके द्वारा बहते उन्नति गा 
ओर भाई बंहिनका कुछ योग पायेगा 
: - किन्तु ात्र स्थान-पति होनेके दोष 
“- कंएणसे-पिता स्थानमें कुछ बेमनस्यता 
स० ४६ | मुक्नत- सम्बन्ध प्राप्त करेगा और बुध 
स्वभावसे वरिवेकी ग्रह हैं; इसलिये! तिवेक शक्तिके- योगंसे कारब्रार, 
राज-समाजके अन्दर मान प्रतिष्ठा एवं सफलता पायेगा और शज्न. पक्षमें 








_ विजयी रहेगा -तथा सातवीं मित्र दृष्टिसे माता एवं भूमि स्थानकों 
: चन्द्रमाऊी कक राशिमें देख रहा है, इसलिये माता एवं मकान, जायदांद 


के घरेलू बातावरणमे कुछ प्रभाव युक्त शक्ति प्राप्त करेगा । 


फलित सर्वाज्भ दंशंन | है 
. यदि कुम्भ..का बुध-- ग्यारह" 
लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि ्ि 
पर बेठा है तो बुध स्वभावह्ने 
विवेको ग्रह है इसलिये परिश्रम को. 
: विवेक शक्ति के द्वारा आमदनों के । 
मार्ग में बड़ी भारी सफलता प्राप्त 
. करेगा और भाई बहिन का लाभ योग 
नं० ४७ पावेगा तथा शत्रु पक्ष से फायदा उठा. 
वेगा किन्तु शत्रु स्थान पति होने के दोष के कारण से लाभ के भा क्‍ 
में कुछ झंझट रहेगा तथा पराक्रम शक्ति की सफलता रहेगी:औओर 
सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य को. सिह राज्नि| 
में देख रहा है, इसलिये कुछ परिश्रम की शक्ति । से विद्या में सफलता | 
पायेगा और कुछ झंझटों के योग से संतान पक्ष में शक्ति और सह 
गा ;. + अब 
मेष लग्न में १२ बुध यदि मीन का बुध--बारहवें खह् 5 
एवं बाहरी स्थान में नीच का होकर। 7 
गुरु को मोन राशि पर बेठा हैतो! 
खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगो | 
और बाहरो स्थानों के सम्बन्ध में कुछ 
नीरसता प्रतीत होंगी तथा भाई बहिन 
के सुख में विशेष कमी रहेगी ओर | 
.. नण्ड८ पुरुपार्थ कर्म के मार्ग में कमजोरी रहेगी 
और शत्रु स्थान-पंति होने के दोष से कुछ ज्नगड़े झंझटों के मार्ग 
क्षरा भी हानि और परेशानी के कारण प्राउ्त होंगे और सातवीं उच्च । 
दृष्टि से शत्रु स्थान को, स्वयं अपनी कन्या राशि में स्थक्षेत्र को देख 
रहा को और बुध स्वभाव से वियेकी ग्रह है इसलिये विवेक शक्ति की | 
द्वारा शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा. और गुप्त घेर्म से 
विजय प्राप्ति का ढंग पायेगा। े पा 


ला 








. भेगु संहिता. ४-5 
। €्‌ बाहरी ४ है 
भांग्य-धर्म-खच-बाहरी स्थान-पति -गुरु 
मेष लंग्न सें १ गुरु. यदि . मेष का गुरु--प्रथम केन्द्र, . 
| देह के स्थान पर मित्र मंगल की राशि 
पर बेठा हैतो देह के अन्दर बड़ा 
प्रभाव और मान प्राप्त करेंगा तथा 
खर्चा खूब ठाट से चलता रहेगा और ' 
बाहरी स्थानों के सम्पर्क से बड़ी भारो. 
75 इज्जत ओर उच्चति प्राप्त करेगा| तथा 
.._ नें० ४९ .. . व्ययेश् होने के दोष के कारण से देह,के 
अन्दर कुछ गुप्त कमजोरी भी रहेगी और पाँचवीं मित्र दृष्टि से 
विद्या. एवं संतान स्थान को, सूर्य की सिह राह्षि में देख रहा हैं, 
इसलिये विद्या.बुद्धि के अन्दर बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा .तथा संतान 
पक्ष में शक्ति प्राप्त होगी और सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार 
के स्थान को, सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है इस- 
: लिये स्त्री स्थान में कुछ परेशानी के योग से शक्ति प्राप्त होगी और 
:-रोजगार के मार्ग में कुछ दौड़ धप “करने से सफलता प्राप्त करेगा 
तथा नवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को, स्वयं अपनी धर्म राशि . 
में स्वक्षेत्र को, देख रहा है, इसलिये भाग्य को महान्‌ वृद्धि प्राप्त 
करेगा “तथा धर्म और सज्जनता का यथा साध्य पालन करेगा तथा 
यज्ञ प्राप्त का देव गुरु बहस्पति के लग्न में बेठने से लौकिऋ एवं 
पारलोकिक दोनों मार्गों में कु शलता प्राप्त करेगा । द 
मेष लूग्न सें २ गुरु |... यदि वृषभ का गुरु दूसरे, धन 
20 | एवं कुठुम्ब स्थान में सामान्य श्र 
शुक्र कीं राशि पर बेठा है तो बाहरी 
स्थानों के योग से भाग्य शक्ति के द्वारा 
धन प्राप्तं करेगा और भाग्यवान्‌ धन- 
वान्‌ समझा. जायेगा, किन्तु व्ययेश 
होने के,कारण से धन के. कोष में केभी, 
२. हानि और कुछ कमजोस_ प्राप्त 








ब्द फलित सर्वाज्ञ दशन | 
पा ' वक्ष में शवित रहेगी तथा खर्चा &.. 
: करेगा ५ के ह 'शोकने क्ली चेष्टा बराबर रहेगी ओर घर | 
5 6 के माना: जांयेगाः तथा पाँचवीं कि 
की विय को के राशि में देख रहा है, इसहिि | 
वृ्टि 5 या स्थान को भुध की कन्या राज में देख रहा ह, इस 
: श्न्रुपक्ष में दानाई के योग से कार्य की. सिद्धि पायेगा .* - सातगी 
मित्र दृष्टि से आयु एवं पुसंतत्व स्थान को, मंगर्ल की सूडिचन रा 
मेंबेख रहा है, इसलिये आयु में सक्ति रहेंगी. तथा धुरातत्व फा बुह 
लाभ रहेगा और जोवन की. दिनचर्या में कुछ अमीरात का ढंग रहा 
लीं मीय दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को न शैज्रु शोति की मक्श 
राशि में देख रहा है; इसलिये पिता के ता होंगी कली और परगा॥ 
-शहगी धणा रॉजेसमांज के मार्ग. में दिक्‍्कतें प्राप्त होंगी ओर कारक्षंर ही. 
उम्रप्ति प्राप्त करने के लिये बड़ी कठिनाइयों के सार्ग से लाभे करेगा 
. मरे छाम में ३ गुरु : ' यदि मिथुन का ग्रैर-तीसरे भा . 
. दि घ्व्व्य्ह्प्ब्म्द्रा किम ह तो पर असम 
फी रोणि. में बैठा है तो पराप्रम स्पा 
मं शक्तिपायेगी और शाई घेहिनश 
: योग प्राप्त करेंगी किन्तु पययेश होने : 
के दोष के कारण से भौई एंथं पराक्ा' 
... स्थान में कुछ कर्मजोरी रहेगी ओर 
नं०५१ ' : खर्च की सुन्दर शैक्ति प्राप्त करेगा 
तथा बाहर्री स्थानों का उत्तम सम्बन्ध रहेगा ओर पाखियी दर से स्त्री 
“एवं शेजगार के स्थान को सामॉए्य शत्रु शुक्र की हुंछा राशि में देश 
रहा हैं इसलिये रोजगार के मार्य में कुछ कमजोरी के योग.से सर क्‍ 
ता प्राप्त करेगा ओर स्त्री स्थान में कुंछ श्रटि युक्त रूपरे शक्ति द 
प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य एबं धर्म धथान को स्व 
“पनी धन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये भाग्य : की बृहि 
. करेंगा तथो भाग्यशाली समझा जायगा और धर्म का भी , कुछ: पाला 





और करेगा तेथा नर्वी- शत्रु दृष्टि से ,लाभ स्थान झो देख रहा ह. इस 


भृगु संहिता रब 
आमदनी के सा्ग में कुछ कठिनाइयों के योग द्वारा .सफलता शक्ति 
प्राप्त करेगा और व्ययेश होने के दोष के कारण से तंथा भाग्येद् होने के' 
गुण से भाग्य गृहस्थ, लाभ, रोजगार, पुरुषार्थ, भाई बहिन इत्यादि 
सभी मार्गों में उतार चढ़ाव सुख-दुख का योग प्राप्त होगा। 

मेष लग्न सें ४ गुरु .. यदि कके का गुरु--चोथे केन्द्र, 

52५ ) माता एवं भ्रूसि के स्थान पर उच्च 

' का होकर भिन्न चन्द्रमा की राशि. में 
बेठा है तो साता की .भहान्‌ शर्क्ति 
पायेगा ओर भूमि सकानादि की शोभा 
और ग्रोरम प्राप्त करेगा. तथा अपने 
&274: स्थान में. बड़ा भाग्यशाली . समझा 
| नं० ५२ - ' जायेगा ओर धर्म का पालन -भी करेगा 
तथा भाग्य की शक्ति से- घरेल सुखों के महांन्‌ साधन प्राप्त करेगा 
. और पाँचवीं मित्र हृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को. मंगल की . 
'बुश्चिकः राशि में देख रहा है इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी और. 
पुरातत्व सम्बन्ध से ' लाभ रहेगा तथा जीवन की दिनचर्या में रोनक, 
_ रहेगी ओर सातवीं नीच हृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को, शत्रु 
शनि की सकर राश्षि में देख रहा है इसलिये पिता के सुख में कमी , 
रहेगी और राजसमाज के मार्ग में कुछ अ्रुचि , और असंतोष रहेगा 
तथा कारबार की वृद्धि करने में कुछ रुकावट. पड़ेंगी “और नवीं दृष्टि 
से खर्च एवं बाहरी स्थान को, स्वयं अपनी मीन राशि में .स्वक्षेत्र को 
देख .रहा है, इसलिये खर्चा, बहुत अधिक तायदाद में रहेगा तथा 


बाहरी स्थानों का महान्‌ सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त होगा तथा अपने स्थान 
से हो आनन्द प्राप्त करने का योग प्राप्त-करेगा । 


- घदि सिंह का गुरु-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सनन्‍्तान स्थान में 
मित्र सुर्थ की राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि के अन्दर विशेष 
शक्ति प्राप्त करेगा . और धर्म का 0 7 अध्ययन करेगा तथा सन्‍्तान 
पक्ष में शक्ति और उन्नति पायेगा किल्तु व्ययेश होने के दोष के 
कारण से विद्या एवं सन्‍्तान पक्ष में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा: तह, 








जज 


हर 


विद्या की शक्ति के द्वारा खच का संचालन उत्तम रूप से करेगा और 


' /बाहरी स्थानोंका विशेष ज्ञान प्राप्त करेगा और पाचवीं ह्ठिसे 


मेष लग्न में ५ गुरु : भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी | 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस- | 
लिये बुद्धि योग के द्वारा भाग्य: को 
महान्‌ उन्‍नति करेगा तथा बड़ा भारी | 
. भाग्यवानू_ एवं बुद्धिमान माना | 
जायगा और धर्म का पालन करेगा | 


नं०्प३.. े एवं सातवीं हात्रु दृष्टि से लात | 





मार्ग में कुछ नीरसता रहेगी. और नवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थात | 


को, मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये देह में बड़ा गोरब 
तथा सुन्दरता युक्त मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और ईइ्वर| तथा न्याय 


'ह्वाभिसान का बड़ा ध्यान रखेगा । 


कक 
# शक जल आ- 2 2 


ः कुछ दिवकतें रहेंगी ओर राजसमाज के पक्ष में कुछ कमी रहेगी और | 


के लिए हृदय. में विशेष स्थान रखेगा तथा अपने. व्यक्तित्व और 


मेष लग्त में ६ गुरु. यदि कल्याका गुरु--छठें छात्र स्थान 

न क्र एवं झंझट स्थानमें मित्र बुधे की राशि | 
पर बैठा है तो भाग्यकी उन्‍नतिक ,मार्ग | 
में बड़ी झंझट रहेंगी ओर घमंका पालन | 
ठीक तौरसे नहीं हो सकेगा, किन्तु फिर | 
भी झगड़े झंझटों के सार्ग से ही भाग्य | 
ह की वृद्धि हो सकेगी तथा -शत्रू, पक्ष 
ः नं० ५४ में भाग्य की जक्ति से ही सफलता | 
पायेगा और झगड़े तथा पाप के मार्ग में कुछ न्याय धर्म का भी ध्यान 
रखेगा तथा पाँचवीं नोच दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को छात्र 
ध्ानि की मकर राश्ि में देख: रहा है इंसलिये पिता के पक्ष में भार. | 
को कुछ कमजोरी रहेगो और उन्नति के सागों में तगा कारबार में 





| 


भूयु संहिता क्‍ द रद 


सातवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को, स्वयं अपनी राशि में 


स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिए खर्चा अधिक होने पर भी खर्च के 
मार्ग में कुछ परेज्ञानी रहेगी और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ 
शक्ति प्राप्त रहेगी और नवीं दृष्टि से धन एवं कुठुम्ब स्थान को; 
सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है. इसलिये धन को 
बुद्धि करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्व करेगा और कुटुस्ब 
कि पक्ष में कुछ मतभेद युक्त सम्बन्ध का योग प्राप्त करेगा तथा 


, भ्राग्येज़् क  छठें बेठने से कुछ दूसरों का सहारा पाकर भाग्य की 


जागृति करेगा । | अटल अल 
: यदि, तुलाका भुरु--सातवें केन्द्र, स्त्री 

एवं रोजगार के स्थान में सामान्य न्य. शत्रु, 
शुक्रकी राशि पर बंठां हे: तो व्यंयेद 
होनेके ढ्रोष तथा भाग्येद: होनेके गरुणके 
कारणों से रत्री- पक्ष में कुछ “त्रुटि लिये. हुए 
शकित प्राप्त करेगा और स्त्री के अन्दर 





_नं० ५१५: मिलेगी. । और . इसी प्रकार रोजगारके 


सार्म में कुछ कमजोरी के साथ २ भाग्यकी ,वरक्ति से उन्नति श्राप्त 


करेगा और बाहरी संथानोंके सम्बन्ध से सफलता पायेगा तथा गहस्थमें 


खर्चा खूब रहेगा और पाँचवीं शात्र, दृष्टिस लाभ स्थानंको शनिकी 


“कुम्भ राशिमें देख रहा हैं, इसलिये कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा . 


आमदनीके मार्ममं सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं .मित्र 
दृष्टि!सं देहके स्थानको,' मगलकी मेष राशिमें देख रहा है इसलिये 
देह में सुन्दरता एंवं प्रभाव पायेगर अर्थात्‌ भान्यवान्‌ समझा जायेगा 


. और ह॒दय में धंमंका भी ध्यान रेंखेगा तथा नवी मित्र: दृष्टिसे भाई 


एवं पराक्रम स्थानको, बरुधकी मिंथुन राक्षि में देख रहा है इसलिये 


का 
बब 


भाई बहििनके पक्षमें सफलंता शक्ति और यश पायेपा । 


- “याद वृश्चिंकका गुरु--आठवें मृत्यु आयु एवं धुरातंत्व ,स्पान में, 


मित्र मगक्त की राशि “पर बेठा है तो व्ययेश होनेके दोषसे,तथा मृत्यु... 


कुछ प्रभाव एवं दानाई तथा भाग्यवानी- 





रे फलित सर्वाज्ञि दर्शन. 


स्थानतं बैठने के दोषके कारणसे.भाग्यकी उ्नति के शाति आग सेंड मारो 
_ दिक्कतें और कसजोरियाँ रहेगी तथा धर्म की हानि रहेगी और सुयेश. 


के स्थानपर अपयश मिल सकेगा किन्तु आयु की शक्ति मिलेगी तथा 


पुरातत्वका लाभ मिलेगा क्योंकि भाग्येश होकर आयु स्थान पर बेठा 


है इंसलिये जीवन की दिनचर्या में भाग्यवानी रहेगी ओर पांचवीं 
मेष. लग्न. में ८ गुरु -- दृष्टि से खर्च एवं. बाहरी स्थानको 
स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्रको 


५०० कह देख रहा. है इसलिये खर्चा अधिक 
2) रहेगा और बाहरी स्थानों. से विशेष 


। सम्बन्ध . रखेगा. और रीतवीं दप्टि से !। 
फ <१७५ १2४८६ धन' एवं कुटुम्ब्र स्थान को सामान्य 
“८६6८० शत्र, शुक्र की वुषभ राशि में देख : | 


५ कनं०:ए६:: रहा हैं; इसलिये धन ओर कुटुम्ब -की 
वृद्धि के लिये कुछ सफलता प्राप्त करेगा और नवीं उच्च दृष्टिसे 


हर 


सांता एवं. भूमि स्थानको मित्र चन्द्र की कक राशिमें देख रहा है, - 


इसलिये माता और भूमि के सम्बन्धोंमें. विशेष शक्ति. प्राप्त करेगा 


चाहेगा |.) 


और घर 'सुखके साधतोंको विशेष रूप से पायेगा तथा आमोद 


यदि धन का गुरु--नवम त्रिकोण, 


राशिपर स्वक्षेत्री बेठा है-तो भाग्यकी 
महान्‌ शक्ति प्राप्त करके भाग्यशाली 
कहलायेगा और धर्मका पालन करेगा, 
किन्तु व्ययेश होने के दोषक कारणसे 
: भाग्य और , धर्म के अन्दर कुछ अआइटि. 





भाग्य एवं धर्म स्थानमें स्वयं अपनो 


* नें०५७ . - प्राप्त करेगा. और 'भाग्यकी शक्तिके -' 


द्ः 


द्वारा खत्तें की संचालन. शक्ति प्राप्त करेगा और ' बाहरी स्थानका 


सुर्धर सम्बन्ध पायेगा तथा पाचेवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थानको, 


पट 


संगलकी मेष राशि में देख रहा है, इसलिये देहके अन्दर: बड़ी प्रतिभा 


६ 0 ध्> 
2.03. 
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' भूगु संहिता * हछ 
और गौरव तथा.मान प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र हृष्टिसे भाई 
एवं पराक्रम स्थानकों, बुधकी मिथुन राहिमें देख रहा हे इसलिये 
पराक्रमसे सफलता पायेगा और. भाई बंहिनका पघोग प्राप्त करेगा 
किन्तु व्यवेश होनेके दोषके कारणसे भाई बहिन एवं पुरुषार्थ कर्मके 
मार्ग में कुछ कमजोरी भी रहेगी और नवीं मित्र हृष्टि से विद्या एवं 
संतान स्थानकों. सूर्यक्षी सिंह. राश्षि में देख रहा है इसलिये. विद्या 
बुद्धिके अन्दर बड़ी उत्तम शक्ति एवं सफलता प्राप्त केरेगा. ओर संतान 
_यक्ष से उत्तम योग पायेगा ओर वाणी के अन्दर धर्म शास्त्रकी चर्चा 
- करेगा तथा सज्जनता और बुद्धिमत्ताका योग प्राप्त करेगा । 

' मेष छूग्त सें १० गुर. _* यदि सकर का गुरु--दसवें केन्द्र 
पिता एंवं राज्य स्थानमें नीचका होकर 
शत्रु दानि की राशि पर बेठा हे तो व्ययेश 
होनेके दोष और नीच होनेके दोषके 
' “कारणसे पिता स्थानमें हानि पायेगा 
ओर राजसमाजके पक्षमें नीरसता रहेगी 
तथा कारबारकी उन्नतिक्रे मार्गमें बड़ी 

. नं० ५८ भारी कठिनाइयाँ रहेंगी तथा धर्म-कर्म 
का साधारण .पालून कर सकेगा और खचकी कमजोरों रहेगी तथा 
बाहरी स्थानोंका सम्बन्ध भी अल्प रूपमें रहेगा. और भाग्यकी .तरफसे 
'बड़ी दुत्नंछता अनुभव करेगा .तथा पाँचवों हष्टिसे. धन -एवं कूद्ुम्ब 
स्थानकोीं सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशिमें देख रहा है, इसलिये . 
धन और कुदुम्ब का थोड़ा लाभ प्राप्त. करेगा तथा सातवीं उच्च 
दृष्टिसे माता, भूमि, सुख भवनको मित्र चन्द्रकी कर्क राशिमें देख 
रहा है इसलिए माता भूमि आदिकी शक्तिका. सुख पायेगा और 
अन्दरूनी तरीके से सुख शान्ति प्राप्त करने का महार शाधन पायेगा 
और नवीं मित्र हृष्टिसे शत्र॒ एवं झंझट  स्थार्नकों बुधक्षी कन्या राशिमें 
देख रहा हैं इसलिये शन्रुपक्षमें भाग्यकी शक्तिसे सफलता प्राप्त करेगा 
और झगड़े झझटो, के मार्ग में भाग्य और भगवान्‌ की ( धर्म ). शक्तिसे 





3 
ञ 


कार्य सफल बनाने का प्रयत्न करेगा ३ ४४४ 8 ] 





कलित सवाड्ड वब्शन + 
- घदि कुम्भका शुरु--ग्यारहवें > सलंभ 
* स्थानमें शत्रू, शनिकी राशि पर बेठा है 
तो भाग्यकी शक्तिसे धनका लाभ प्राप्त 
करेगा, किन्तु व्ययेश होनेके दोषके 
कारणसे आमदनीके पक्षमें कुछ कमी 
अनुभव होगी तथा खर्चा भी अच्छे ढंग से 
' चलेगा ओर बाहरी स्थानोंके सम्बन्धसे 
नं० ५९ 'लाभ रहेगा तथा 2 समझा 
जायगा--और धमंका कुछ पालन करेगा तथा पाँचवीं मित्र हृष्टिसे 
भाई एवं पराक्रम स्थानको बुधकी मिथुन राशि में देख रहा है इसलिये 
भाई बहिनके पक्ष में कुछ त्र्‌टियुक्तं शक्ति मिलेगी और पराक्रम - स्थानसे 
कुछ सफ़छता प्राप्त करेगा तथा सातवीं. मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान 
स्थानको सुय्यकी सिह राशिमें देख रहा है, इसलिये बुद्धिके अन्दर .शक्ति 
प्राप्त रहेगी ओर संतान पक्षमें सहयोग प्राप्तः रहेगा तथा वाणी 
की योग्यतासे प्रभाव ओर सज्जनताका योग प्राप्त करेगा ओर नवों 
दृष्टिसे-सत्री एवं रोजगार के स्थानको सामान्य शत्रु, शुक्रकी तुला राशिमें 
, देख रहा है कुछ कठिनाई के योगसे रोजगारमें सफलता पायेगा 
ओर स्त्री एवं गृहस्थक मारगसें कुछ नीरसता से शक्ति प्राप्त करेगा ।. 
मेष छम्त में १९गुरु._ यदि मीन का ग्रुरु-बारहवें खर्च 
एवं बाहरी स्थानमें स्वयं अपनी राशि ' 
पर स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो खर्चा 
बहुत अधिक तायदादमें रहेगा . और 
भाग्यकी शक्तिसे बाहरी दूसरे स्थानों से 
सफलता प्राप्त रहेगी किन्तु व्ययेश होने ! 
के रा दोषके कारणसे भाग्यकी उन्‍नतिका 
बा - तहत, चर 
'। ऊछ र सुयश्ञ तथा बरक्‍्कतकी 
कमी रहेगी आर पाँचवीं उच्च हृष्टिसे माता एवं भूमि स्थानको सित्र / 


चन्द्रकी कर्क राक्षिमें देख रहा है इसलिए खर्चकी विशेष शक्तिके' 
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५्‌ . भूगु संहिता. . ६९ 
द्वारा घरेलू वातावरणमें एवं भृंमि आदिकेः सम्बन्धमें चमत्कार रखेगा 
और माताका सुख पायेगा तथा सातवीं मित्र ृष्टिसे शत्र स्थानको 
बुधकी कन्या राशिमें देख रहा है इसलिये श्र पक्षके मार्ग में 
भाग्यकी शक्तिसे दानाईके द्वारा कार्य सम्पादन करेगा तथा झगड़े 
झंझटोंके पक्षमें प्रभाव प्राप्त करेगा और नवीं मित्र - हृष्टिसे आयु 
एवं पुरातत्व स्थानकों संगलकी वृश्चिक राद्चिमें देख रहा है. इसलिये 


. अआयु्में शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व सम्बन्धमें सफलता पायेगा -किन्तु 


द्ययेश होनेके- दोषफे कारणसे उप्ररोक्‍त' सार्गोके लाभ. -में कुछ 


: अआ्रटि रहेगी। 


धन, कृटुम्ब, स्त्री रोजगार-स्थानपित-शुक्र 
मेष लग्न सें १ शुक्र 


यदि मेष का शुक्रं--प्रथम केन्द्र देह - 
के स्थान में सांसान्य -श्त्र “संगल को . 
राशि पर बेठा है तो देह के स्थान पर. 
परम चतुर आचायें के बठने के कारण 
से देह में बड़ी भारी सुन्दरता, प्राप्त 
करेगा एवं बड़ा “भारो ' मान प्राप्त 

तं० ६१ करेगा और बड़ी भारी चतुराई के . योग 
से धन और कुटुम्ब को शक्ति का आनन्द वभज, प्राप्त करेगा किस्तु . 
धनका स्वामी कुछ बन्धन का सा कार्य भो करता है, इसलिये देह में - 
कुछ घिरावसा अथवा कुछ  परेशानो सो” भी रहेगी और सातवीं 
हृष्टि से स्वयं अपनी तुला राशि में स्त्री एवं रोजगार के स्थान को 
स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये स्लो और रोजगार को. महान्‌ शक्ति - 
को अपनी आदर्श योग्यता से उत्तम रूप सें . प्राप्त करंगा, किन्तु घनेद - 
होने के कारण से स्त्री विवाह एवं रोजगार के संचांलन में कुछ दिक्कतें 





े पा प्राप्त रहेंगी हर 


यंदि वुंषभ का शुक्र--धन भवन्‌ एंव कुठुम्ब -स्थानमें स्वयं-अपंनो 
राशि पर.स्वक्षेत्रो-बेठा है: तो धनकी संग्रह : शक्तिका-उत्तस॑-योग- प्राप्त: - 





2 
सुन्दर सौभाग्य प्राप्त करेगा, फ्िन्तु घन की | 
कार्य भी' करता है इसलिये रत्नों के सुख " 
सम्वन्धों में दिककतें रहेंगी और: रोज- 
गार के कार्य संचालन में सुचारु रूप 
की कमी रहेगी, किन्तु आचार्य चतुर 
शुक्र की योग्यता के कारण से रोजगार 
द्वारा :धन की वृद्धि खूब प्राप्त करेगा 
और सातवीं हृष्टिसे आयु एवं. पुरा्तत्द 
स्थान . को, .सामान्य शत्र. मंगल .कगे 
कान दा कि मो 
आयु एवं जोवन की दिनचर्या में रोगक आए अमीरेए्ठ का गे. रहेगा... 
और पुरातत्व सम्बन्ध में चतुराई.से सफल कोर लॉम फेवश | 

गग्न में यदि सिर्धन को शुक्र-भाई एवं 
पराक्रम स्थान में सिर बुण को राशि 
पर बेठा है तो परक्ष चतुर आखाय॑ | 
शुक्क ग्रह के कारण शें पराक्रम ज्ौर- . 
अतुराई के द्वार/. घन : को सफलता 
शक्ति प्राप्त करेगा और कुदुम्ब का 
छुन्दर योग पायेगा तंथा रोजगार के , 
 तलं०६३... आमार्ग सेधन प्राप्त करंगा और श्ली का , 
उत्तम सहयोग पायेमा किन्तु धन स्थति पति ग्रहु कुछ बन्धल का सा 
कार्य भी करता है, इसलिये भाई वहिने और स्थी के सख सस्बध्ध में 
छुछ अड़चन 'या कमी रहेगी और सातवीं. क्टि से भाग्य एव्र धर्म , 
स्थान को, सामान्य शक्तुगुरु की धन रावि:में देख रहा हे इसलिके 
चतुराई. क विशेष योग से भाग्य की बढ़ि करेगा तथा धर्म का कुछ. : 
पालन करेगा:ओर पुरुषार्थ कर्म के द्वारा 'भाग्यवान्‌ समझा जायगा । 
यदि फक का शुक्र--चोथे- केसर, माता और अ्रत्रि स्थान में 
'सामात्य मित्र चद्रमा की राहि वश बेटा है तो .घंव और जुटध्व का -: 
अल प्राप्त करेगा. किन्तु धन, स्थाब का स्वांती ग्रह कुछ बल्थन का - 


भा ल्‍.।। 


३७० | 

करेगा तथा -कुठुम्ब का र 
न्धन का सा .के 

स्थान कुछ बन्धन 

६ 5 मेष छग्त से ३ शुक्र 
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2 | 
क्‍ सा कार्य भी . करता है इसलिये साता के सुख में कुछ फमो रहेगी 
..._ किन्तु भूणि सकानादि को शाक्ति पायेगा ओर कुछ थोड़ोसी त्रुटि के | 
'.. “शेथ रन सें ४ शुक्र .. साथ, स्त्रीका सुख: प्रांप्त रहेगा और | 
स्लो परम चतुर आचाय॑ शुक्र को कृपा से 
रोजगार के मार्ग में बड़ो चतुराई के 
द्वारा घन पेदा करेगा तथा सातवीं 
मित्र दृष्टि से पिता एवं- राज्य. स्थान 
को शति को सकर राशि. सें देख रहा 
ते० द४ से राजसमाज में इज्जत और उन्नति 
वायेग़ा तथा पिला ले घन लाभ करेगा और कारबार के मांग में 
सफलता पायेगा | . हे 


 भेष रूम्न में ५ शुक्क॒.. यदि सिह का शुक्र -पाँचवें 
ज्ततक््त्-ज्रो त्रिकोण, विद्या एवं -संतान स्थान में 
3> दात्नू सुर्य की.सहि पर बेठा है तो परस 
चतुर आज्चार्य शुक्र के कारण से विद्या 
॥ स्थानमें बड़ी शक्ति ओर सफलता प्राप्त 
करेगा तथा बुद्धि योगके हारा रोज- 
गार की..गशक्ति से धन प्राप्त करेगा, 
 नं० ६५ कित्तु घन स्थान का स्वामी कुछ बन्धन 
का सा कार्य करता है इसलिये संतान पक्ष में कुछ मतभेद के सहित 
7 ज्ञक्ति मिलेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को, शनि की 
कुम्भ राशि में देख रहा है इसलिये बुद्धि को योग्यता से घन की 
आमदनी का सुन्दर. योग प्राप्त करेगा तथा बुद्धि और न वाणी 
का के.हारा धन की बुद्धि ओर भोग प्राप्ति का विशेष ध्यान 
रखेगा १ न्‍् 


५ यदि कन्या शुक्र--छठ़ें दात्रु स्थान में. नीच का होकर-मित्र बुध. 
:: की राशि पर बैठा है तो धन की संचित शक्ति का अभाव. रहेगा और 
ख्रो की तरफ से छुछ परेशानी रहेगी तथा घन बुदुम्ब, सुख हो 






रे फलित सर्वाज़ू दर्शन. 


“तरफ से कमजोरी रहेगी और रोजगार के मांग में कुछ झंझट एवं 


मेष लग्न में ६ शुक्र पंरतंत्रता का योग रहेगा और :शज्न 
पक्ष में कुछ बेकार के से कार्यों 
में भो धन का दुरुपयोग होता रहेगा 


बांहरी स्थान को सामान्य शत्र सु 
को मीन राशि में देख रहा है, .इस- 
लिये खर्चा बहुत अधिक करेगा और 

'नं० ६६ बाहरी स्थानों. में -विशेष सम्बन्ध 
शक्ति पायेगा तथा परम चतुर आचाय॑ शुक्र ग्रह के योंग से बड़ो- 





बड़ी कठिनाइयों द्वारा युक्ति बल से कार्य सिद्ध करेगा । द रू 





घन, कूटुम्ब स्त्री रोजगार-स्थानपति शुक्र.“ 
मेष लम्त में ७शुक्. यदि तुला का शुक्र--सातवें कै 





स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान से स्वयं 


रोजगार के मार्ग से बहुत घन- पेंदा 
करेगा तथा स्त्रो पक्ष में बड़ी सुन्दर 


बड़ा आनन्द पायेगा. तथा परम चतुर 


. नं०६७ . - - दैत्य-आचार्य शुक्रे बलवान. होनेसे 


रोजगार ओर गृहस्थ के पक्ष में बड़ो भारो चतुराई के योग से विशेष 


सफलता शक्ति पायेगा किन्तु धन स्थान का रंवामी कुछ बंन्धन का 


सा कार्य भो करता है इसलिये रोजगार-ब-शतरो पक्ष में कुछ दिक्कत 


/ 


-3७७-.बत>... 


अपनो राशि .पर स्वक्षेत्री बेठां हैँ तो. 


और सातवीं उच्च हांट्र रे खर्च एवं 


५ 


शक्ति प्राप्त करेगा और कुदुम्ब का . 


3 +--<..स्‍-आ <७++ न... २3-3०. 2... कक 


०..." 3 3 3. ..3..3.3 «3. 3-3... 


का] 
3 3-3... 234. + के सा २ --3 4-39 +ओसा#-3- मम. २ 33 4. +-म3+# 3. +3-3 4 मक 33 


क्र 
थक 
| 
तक कक कम >> - 3 3.33... ++प 3... 3-3. 3... डा 3. 8%.-ल€. 3. 3 स-3-+3.. 3 
] 


- ऑ  . .././//ै“.॒.?/ै/& +  ह ४//#$:./ 0 )) ह...।। पयश््र या 3 जल... न नकनननललकनशनकीरिल न लकलीकिन कलम नकली नकली किक लीक की किट सीकर निकली किमी नि कक की लीन शिकिीकीकी 
॥ ० 
.] 
न 
ह ध 


भूगु संहिता ऊः ; ४ +»छ३ 


, * 'यदि बुश्चिक का शुक्र--आदवें 

: मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में सामान्य 
: शत्र्‌ संगल को राशि पर बेठा है तो. 
स्त्री पक्ष में बड़ा कष्ट प्राप्त करेगा 
. और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठि- 
नाइयों के द्वारा कार्य सम्पादन करेंगा _ 
तंथां धन की संचित शक्ति का अभाव 
नं०६८ या कमी अनुभव .करेगां और कुंठुम्बके 
सुंख में कमी रहेगी किन्तु परम चतुर आचायं शुक्र के योग से. पुरातत्व 

: शक्ति का लाभ पायेगा और आयु में शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन 
क्षी दिनचर्या का ढंग. शानदार रहेगा ओर सातवों दृष्टि 22 घन एवं 
कुठुम्य स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को- ट्ेख रहा है 
इसलिये धन और कुटुम्ब को वृद्धि करने के लिये महान्‌ कैंठिन प्रयत्न 


सदेव करता रहेगा 'और कठिन परिश्रम एवं चतुराई के. योग से इज्जत 
ग्राप्त करेगा । 


मेष लग्न में ९ शुक्र. यदि श्वन का शुक्र-- नवस त्रिकोण 
920 नल तर) भाग्य एवं-धर्म स्थान में सामान्य शत्र 
गुरु को धन राशि पर बेठा है तो बड़ा 
भाग्यवान्‌ समझा जायगा और परम 
चतुर 'आचायं शुक्र की कृपासे उत्तम- 
भागंके रोजगार द्वारा -विशेष चतुराई 
के योग से घन और भाग्य की उन्नति 
प्राप्त करेशा तथा गहस्थ ओर स्थीका , 











| मंगइथ 


. सुन्दर योग पाकर- यश कमायेगा तथा धन और कुटुम्ब का पालन 


धार्मिक रूप से करेंगा तथा भाग्य और धर्म की. शक्तित से उन्‍नति-श्राप्त ' 


. करेगा और सातवीं मित्र दृष्टिसे भाई एवं पराक्रम स्थान को - बुध. की ४ 


मिथन राशि में देख रहा है इसलिये भाई बहिन का कुछ अच्छा ध्योग 
पायेगा और पुरुषार्थ को सफलता शक्ति चतुराई के योग से प्राप्त करेगा 


ओर सान पायेगा । 
बह पा 40.7 


* महा 





: « * मेष छम्त में १० शुक्र यदि सकर का -->दसवे 
2 " पिता एवं सस्य स्िनम हो 
राशिं पर बेठा है तो परम 
आचाये शुक्र देव को कृपा से 
राज समाजके. सम्बन्धों द्वारा कर 
- खूब धन- पेदा करेगा और 
श्र / बड़ी तरक्की - करेगा तथा स्वा॥, 
....- लं०७०  _ मानिनी सुन्दर स्त्री पायेगा और मर 

- . प्रतिष्ठा एवं बेभव तथा कुठुम्बका सुन्दर आनन्द पायेगा और सात 
. - हैष्टि से भाता भूमि एवं सुख स्थान को सामान्य मित्र चन्द्रमा क्ष 
4 कक राशिमें देख रहा है, इसलिए घरेलू सुखके साधनों में शक्ति प्राप 
* करेगा तथा माता और भूमि को शक्ति का अनुकूल सहयोग पायेगा 
33437 80050 करेगा। .. का 
लग्त में ११ शुक्र यदि कुस्भ का शुक्र--या रहवें वे छाप 
कह स्थान में सित्र शनि को राशि पर बे 

| * है तो परम चतुर आचाय॑ शुक्रके योग 
कारणसे यह व्यक्ति बड़ी भारी ऋतु. 
5 राईके द्वारा घन की शक्ति प्राप्त| | 
करेगा और रॉजगार से खूब घन संफ़ 
करेगा तथा सुन्दर स््री का छाभ पायेगा | 
तथा कुटुम्बसे छाभ मिलेगा और घन 
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"यदि मीन का शुक्र-बारहवें सच एवं बाहरी स्थ 

, |. एवं बाहरी स्थान में उच्च ' 

का होकर सामान्य गन, गुरु को राशि पर बेठा है तो लता ग्प क्‍ 
हि ै । - 


अधिक करेंगा. तथा परम चतुर आचार शक़के -योगमे दाहरी स्थातों - 


प्॑ बड़ी भारी चतुराईके हारा धन और “रोजगार की “ दक्ति प्राप्त 
: : प्रेष्ठ लूग्ने में १२ शुक्र करेंगा + किन्‍नुः व्यवस्थानक  -दोषके 

22 नस ्ज्क्द् कारण अपने निजी स्थप्नमें: हानि प्राप्त 
'करेगा तथा रत्री पक्षझे मागस कुछ 
“ कमजोर था कसी-रहेगी तथा. ध्त का 


नहीं. कर सफेगा तश्ना सातदीं 
हृष्टिसे शत्रु स्थान को भित्र बुध ' 





न >शाह, मा कन्या राशिमें देख रहा है इसलिये शत्र 
पक्षमें कुछ: कमजोरी और छिपाव तथा. भेंदकी- शक्तिते: कम 


मिक्रालेगा १ 
पिता-राज्य-लाभ-स्थान पति --शनि 
मेष लग्न में १ शनि यदि मेष का शनि--प्रथम केन्द्र 


देहके स्थानमें गत्रु . मंगल की राशिपर 
नीचका होकर बेठा है तो देहकी  सुन्द- 


सार्म में कमजोरी ओर कुछ परतन्त्रता 
 क्वा योग प्राप्त करेगा तथा अपन समान 
52 प्रतिप्ठा के अन्दर कुछ कमजोरों अनु 

नं० ७रे भेद करेगा और राज समाजक पक्षमे 





कुछ परेशानी या - कमी रड्रेगी और तिसरी मित्र हृष्टिस भाई एंवं - 


पराक्रम स्थानों बुधकी मिथुन राशि मे देख रहा है, इसलिये भाई 
बहिलका कुछ योग पायेगा और पराक्रम स्थानमे - सफलता शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा ओर सेपतवीं उच्च 
द्टिसे स्त्री एवं रोजगारके स्थानको,- मित्र शुक्रफी 'छुला राशिमें देख 
: रहा! है. इसलिये. स्त्री स्थानमें विशेष शक्ति पायेगा तथा रोजगारके 
, सार्गसें बड़ी उन्नति करेगा तथा शृहस्थक जल्द: बड़ी भारी 


संप्रह॑ और कुंटुन्व का सुद्ध पुणआप्त 


रतामं कमी रहेगी और आसमदनीके 





॥ 

हे सके ह्लौर इसचीं ह्टि से स्वर अपनी मकर एज. राज्य 
' बार, सके बल रहा है किन्तु स्वप्न नोंच होकर बेठा है इस | 
लिये पिता का अल्प सुख पायेगा ओर कारबार मान प्रतिष्ठा आदि के | 
. सम्बन्धों में थोड़ी सफलता प्राप्त कर सकेगा । ! 
. कैद रमन सें २ शनि . यदि बृुथभ का शत्ति-हूसरे, पत्र 
च्चच्क््द एवं कुठुम्ब स्थान में मित्र शुक्र को | 
राशि पर बेठा है तो कारबार राज़ | 
समाज के -सम्बन्धों से धन की प्राप्रि | 
- करेगा और पिता स्थान को शक्ति ट 
“पायेगा तथा धन और: कूठम्बक्ों बढ़ि | 
. करने में विशेष सफलता / पायैगा तथा ' 
० “नं०,छ४ : मान प्रतिष्ठा इज्जत आबरू की -वक्तिः | 
प्राप्त करेगा, किन्तुं धन का स्थान. कुछ बन्धन का.सा कार्य भी करता ्् 
| 








| 5 *& ज 


व 4 


। 
: है इसलिए.पिता के सुख्ध सहयोग को कुछ कमी रहेगी और तोसरी 
“शत्रु दृष्टि से-माता एवं भूमि स्थानकों चन्द्रमा की. कर्क राशि में 
रहा है इसलिये माता ओर भूमि के सुख सम्बन्धों में कुछ . परेशानों ' 
के योग से कांय॑ सम्पादन करेगा, तथा सातवीं शंत्र्‌ हृष्टिसे जीव जापुं 
. .और पुरातत्व स्थान को, संगल की व॒द्चिक राशि. में देख रहा है | 
इसलिये जीवन क्री दिनचर्या में, कुछ अज्ञान्ति रहेगी और पुरातत्वका | 
लाभ श्राप्त.होगा' तेथा दसत्रीं वृष्टिसि छाभ स्थांनकों स्वयं अपनी 
: मत - देख रहा है इसलिये धनकी आमदनीके मार्ग 
ष शक्ति पायेगा घन जनकी में सं " 
ता पायेगा और अमीरात के दज्से जीव अत कक ( ेर' सफ 
री की यदि सिथुन का: शनि--तीसरे, भाई एवं पराक्रम स्थानमें मित्र | . 
| राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली | 
ऋलका दाता होता है, इसलिये पराक्रम गक्तिके द्वारा विशेष सेफलता | : 
“और 3 अपर करेगा और . भाई बहिनकी ज्ाक्ति प्राप्त करेगा तथा 
> पिता न पक सहयोग पायेगा और राज समाजके मार्गमें. 
£ दत्त प्राप्त करेगा. तथा कारबार॑ में ...बुद्धि पायेगा. ओर: तौसरी, ७८ 


न 
$ 
देख 


बे 


पं है है 
श्र # * *& से 4५ 
4 छ 


" : भूषु संहिता जी 
.. झञत्रु दृष्टिसे विद्या एवं संतान स्थानको - सूर्य को -सिह राशिमें. देख रहा. 
है इसलिये विद्याके पक्षमें कुछ नोरसंता के मागंसे शक्ति पायेया तथा 
_ मेष लग्न में ३े शनि संतान पक्षमें कुछ। वैमनस्पता के साथ 
' लाभ प्राप्त करेगां और वॉणीके अन्दर 
5 - तेजी ओर हुकूमत रखेसा तथा, सपतलों 
5 गत्र, दृष्टिसे भाग्य, एवं धर्म स्थानको 
ग्रुरुकीः धन राशिमें देख रहा है, इस- 
लिये भाग्य को वृद्धि करने के मार्ग में 
2८ थोड़ो सो कठिनाईके . योगसे सफलता 
न॑ं०७५ .. . पायेगा और घमंके पालनका ध्यान 
: रखेगा तथा दशवों गत्र हृष्टिसे खर्च एवं -बाहसे: स्थानको गुरुकों 

मोन राशिमें देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुतं करेगा और खर्च तथा 
बाहरी सम्बन्धों में कुछ नोरसता प्राप्त करेगां।  _ - «८ ६४ ६-८: : 

मेष लग्न सें ४ शनि यदि ककंका शनि--चौथये केन्द्र, 
न्न्स्न ञ्टल >त्र) माता एवं भूमिके स्थानमें शत्रु चन्द्रमा 
की राशि पर. बैठा है तो 58% द 
सम्बन्धोंमें कुछ नोरसता युक्त शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा भ्रूमि मकानादिके 
सम्बन्ध में शक्ति प्राप्त रहेगी ओर. घर 
बेठे आमदनोका योग प्राप्त करेगा। तथा 
नं०७६ .. घरेलू सुखके साधनोंकी वृद्धि. करनेका 
विशेष ध्यान रखेगा और - तीसरी मित्र हृष्टिसे शत्रु स्थातकों बुधको-.. 
न्प में इसलिये गात्र पक्षमें प्रभाव और लाभ प्राप्त 
करेगा पर सा आन लग * फायदेमन्द “रहेगा 85% सातवों . 
'इष्ठिसे पिता एवं राज्य स्थानको - स्वयं अपनो मकर राशिमें स्वक्षेत्र _ 
: को देख रहा' है इसलिये पिता एवं कारबारकी वृद्धि करेगा तथा राज 
समाजमें मान प्रतिष्ठा एवं सफलता प्राप्त करेगा "और अपनों इज्जत 









““ऑबरूका बड़ा रूपाल रखेगा- तथा : द्सवों “नीच --हृष्टि से.' देहके - स्थान «* 


:/«को वात  मंगलकी सेष:राशिसें देख ; रहा. हैः इसलियें-देह:सें : सुन्दरताकी:, 


फलित सर्वाज दर्शन 


७८ 


कमी और परेशानी रहेगी तथा अपने कांरबारंकी. वृद्धि करनेके 


पस्वन्धित मार्गके द्वारा देहमें कुछ चित्ता फिकर के योगस कार्य 
संचालन करता रहेगा तथा हृदंयमें कुछ कःसजारा अजुभद करेगा। 
.._ फ्प लगन में ५ शनि यदि ४ सिंह का शनि--पाँचव पज्िकोण 
0202 न्न्च्तत विद्या एवं संतान स्थानभ शत्रु सकी, 





योगसे कारवारकी सफलता पायेगा 
तथा रातान पक्षम कुछ सतभेद ' या कुरू 
नीरसताके योगरो झक्ति प्राप्त करंगा 
तथा वाणी और बुद्धि स' वर्ड तर्जी 
_ नं० ७७ .. रहेगी और राज-समाजसे कुछ लाभ 
प्राप्य करेगा तथा तीसरी उच्च <दृष्टि.से स्त्री एवं रोजगारकें स्थानको 
मित्र शूक्रकी तुला राशिमें देख रहा हू इसलिये स्त्री स्थानमें -विशेष् 
महत्व प्राप्त. करेगा और. रोजगार के पक्षमें बड़ी (उन्नत एवं सफलता 
बक्ति मिलेगी तथा गृहस्थकी वृद्धि करनेका महान्‌ प्रयत्न चालू रखेगा 
ओर सातवी दृष्टिसे लाभ स्थानको , स्वयं अपनी कुम्भ राशिम स्वक्षेत्र 
को देख रहा है इसलिये बुद्धि ओर सतान पक्षक योगसे आमदनींके 
मार्ग्म बड़ो सफलता शक्ति: प्राप्त. करेगा तथा पिता स्थानके सम्बन्धसे 
भी कुछ छाथ प्राप्त करेगा ओर हर प्रकारकी उन्नतिर्क लिय सर्देव 
विचारमग्न रहेगा और दसवीं मित्र दाष्ट से धन एवं कुट्ुम्ब स्थानंको 
शुक्रकी वृपभ रांशिमें देख रहा हे इसलिए धनकी शबित्‌ प्राप्त करेगा 
और कुंटुम्बका सुन्दर योग पायेगा और इज्जतदारी एवं आबसरूसे 
जीवन चलायगा । 
यदि कन्या का शनि--छठे इत्र स्थानमे मित्र बुधकी राशि पर 
अल न अं तो रहेगी. ओर राज-समाज के 
कर पर विस यी सफ़लता. प्राप्त, करेगा तथा छठ. स्थान 
४ # फलका दाता हो जाता हूँ इसलिये आमदनी 


के मायमें किसी भी प्रकार- बड़ा - भारी ५भाव और परिश्रमका योण 


राशि पर बेठा हे तो विद्या -बुढ्धिके, 


>> 4 3... + सनक जी... सकी अर -# न नाक. मनन +. नम आम >-+न+ नाक... ०#-४+ल॥. की. 2० 4. 2. 
हा 


हा 
५... २-७3 अभमनाआ-वकानओ+ आ-++माआक 
ह$। 


_ ब्राप्त करेगा और शाज्रु पक्षमें बिजयों रहेगा. और तोसरी शत हषटिते 
आयु एवं पुरातत्व स्थानों संगलकी बृद्धिक राहिमें देख रहा है 
मेष ऊूम्न में ६ शानि__ इसलिए जोबनमें ओर दिनचर्या में कुछ 







. हष्टिसे भाई एवं पराक्रम स्थानको बुधकी मिथुन राश्षिमें देख रहा है, 
इसलिये भाई बहिनका उत्तम सम्बन्ध रखेगा और पराक्रम स्थान से 
बड़ी च्खता शक्ति मिलेगी. तथा बड़ी हिम्मत और. प्रभाव शक्ति से 


. मेष रू्त में ७ शनि 


हि 





तो . रोजग़ारके मार्ग में बड़ों भारी. 
सफलता और उन्नति प्राप्त करेगा तथा 
स्त्री स्थानमें विशेष महत्ववायक दाक्ति 
4 3. पायेगा ओर पिता स्थानकी शक्तिका 

नें० ७९, बड़ा भारी सहयोग मिलेगा तथा राज- 
... समाजसे शायदा उठायेगा और मान प्रतिष्ठा युक्त मार्मसे आमदनों खूब 
प्राप्त करेगा तथा तीसरी हात्रु हृष्टिसे भाग्य एवं धर्म स्थानकों गुरुको 
घन राशिमें देख रहा है इसलिये भाग्यके मरंमें कुछ कठिनाइयों 
के थोग से उन्नति प्राप्त करेगा तथा धर्म का पालन कुछ अरुच के साथ 
करेगा तया यहश्षको कम्मी रहेगी और सातवीं नीच दृष्टि से देह के स्थान 
को शन्रु संगल को मेष राशि में .देख रहा हैं इसलिये देह को सुन्दरता में 


' कलित सर्वाड्भज दर्शन... | 
9 207 30:33 | 
ट की, ० चन्द्रमा की कक राशि में देख रह 
भाता और भूमि के सुख सम्बन्धों में कुछ त्रुटियुक्त शा क्‍ 
प्राप्त रहेगा और घरेलू सुखों में कुछ नीरसला-युक्त सम्बन्ध रहेगा। | 
यदि वृश्चिक. का शनि--आहतवे | 
मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान. में. श्र | 
मंगल की राशि पर बेठा है तो आमदनो | 
के मार्ग में अपने क्षेत्र से कमजोरी पांकर 
दूसरे स्थान के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त द 
करेगा - और पुरातत्व शक्ति का. फायदा, | 
उठायेगा तथा अष्टम दनि के बेंठने पे 
नं०८० | आयु में उत्तम दक्ति प्राप्त-करेगा और । 
तोसरी दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को .स्वयं अपनी मकर राशि में ट 
स्वक्षेत्रको देख रहा है किन्तु मृत्यु स्थान में बेठने के दोष के कारण से | ध 
पिता स्थान की शक्ति का अल्प लाभ पायेगा और राज समाज में थोड़ा | 
मान प्राप्त करेगा तथा उन्नति पाने के लिये कठिन प्रयत्न करेगा ओर | 
सातवीं मित्र दृष्टि से घत एवं कुदुम्त्र स्थान को शुक्र की. वृषभ राशिमें | 
देख रहा है इसलिये घत और कुठुम्ब को वृद्धि करने के मार्ग में विशेष | 
परिश्रम करके” सफलता पायेगा और -दशवीं हांत्रु दृष्टि से विद्यय-एवं 
सेन्तान स्थान को सुर्य की| सिह राशि में देख रहा है इसलिये विद्या को | 
. सफलता में कुछ त्रूटि रहेगी और सन्‍्तान पक्ष में कुछ नीरसतायुक्त 
'मार्ग- से शक्ति पायेगा तथा बुद्धि में क्रोध और वाणी सें तेजी रहेगी और | 
अपने मान सम्मान का गुप्तरूप से बड़ा.ख्याल' रखेगा । | 
: * यदि घंत का शनि--नवम “त्रिकोण, भाग्य: एवं धर्स स्थान. में बहु | « 
* शुरु को राशि पर बेठा है तो गुरु के स्थान पर बेठकर इनि कुछ विशेष |..२ 
फल बेता है इसलिये भाग्य. को विशेष उन्नति करेगा किन्तु प्रथम | व 
स्‌ 
सर 





रूप में भाग्य को कुछ कमजोरी दिखायेगा- और धमम का कुछ आडबम्बर 
रूप से पालत करेगा तथा पिता स्थान की शक्ति की छाभ पायेगा और ५ 
ः | 


भूगु संहिता -. ८१ 
राजसमाज के मार्ग में भी सफलतां प्रोेय्रेगा और. तोसरों दुष्टि से लाभ: - 
'स्थान को स्वर्थ अपनो कुम्भ राज्षि में स्वक्षेत्र की देख रहा है इसलिये. 
मेष लग्न में ० इनि आमदनो के सार्ग मे भाग्य को शक्ति से 
बहुत .सफलता पायेगा. और -क्िसो 
<उतसम कर्म से लाभोन्नति 'करेग्र और 
सातवों मित्र हष्टि स भाई एवं परा- ' 
क्रम स्थान को ब्रुध कि मिथुन राश्षि में 
. .. देख रहा है इसलिए भाई वहन से लाभ 
युक्त रहेगा और पुरुषार्थ .कर्म को 
ला सफलता का लाभ प्राप्त करेगा तथा 
दसवीं मित्र दृष्टि से शत्र्‌ स्थान को बुध को कन्या राशि में देख रहा है 
इसलिये झत्र स्थान सें अपनी इज्जतदारी की शक्ति से बड़ा भारी प्रभाव . 
पायेगा और झगड़े क्षंझटों के . मार्ग से लाभ युक्त रहेगा तथा: रोग, दोष, . 
पाप के ऊपर सदेव अपना अधिकार रखकर सावधान ओर सचेष्ट रहेगा | 
तथा भान प्राप्त करेगा के 





मेष लग्न में १० शनि यदि सकरका- दनि--दससभ केन्द्र, - 
राशि पर स्वक्षेत्रो बेठा है तो पिता 
स्थान में महान शक्ति पायेगा ओर . 
: कारबार में बड़ो भारी -सफछृता और 
लाभोन्‍नति करेगा तथा राज़ समाजके 
साग्ग में बड़ी भारो इज्जत एवं मान 
, / . लनं०८२९ प्रतिष्ठा और छाभ. प्राप्त “करेगा तथा 
: तोसंरी झांत्र दृष्टि सें खर्चे एवं बाहरी स्थानको गुरु को मोन राशि: में देख 
':रहा है इसलिये खर्चा बहुत अधिक- रहेगा अतः खर्चे के. सा में एवं 
बाहरी सम्बन्धों में 'कुछ अरुचिकर ..रूंप में कार्य संचालन, रहेगा ओर 
सातवों श्र दृष्टि से माता एवं भूंमि स्थान को.. देख रहा हैं इसलिये 
* माता के सुख में. नोरसतां. रहेगी और भूमि मकातादि .एवं घरेलू सुख 





और दसवीं न टृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थानक्ों मित्र बे 
में | * 5 २ रू मे 
तुला राशि में देख रहा है इसलिये स्त्री स्थान में विशेष 


जोभा पायेगा तथा रोजगार के पक्ष में.बड़ी भारी उन्नति और छाप 


करेगा ओर गृहस्थ के भोग बिलास का उत्तम साधन: ,पाकर भाग 
| | 


.] छाम स्थान में. स्वयं अ | 
.. स्वक्षेत्री बेठा है तो आमदनो के भाए 
' बड़ी भारो उन्नति एवं सफलता जई 


- लाभ पायेगा तथा राज-समाजके संदे 
| से घन लाभ के उत्तम साधन पाफे 
- नं०८३े तथा कारबारमें बड़ी उन्नति करेगाएं 
आमदनोीके सार्गसे बड़ो क्री इज्जत ओर नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करे 
तथा तोसरी नीच दृष्टि से: देहके स्थानको, शत्रु संगलकी सेष राशि 
देख रहा है इसलिये देहकी सुन्दरता में तथा स्वास्थ्य एवं शात्ति |! 
कमी रहेगी और संतवों झत्रु दृष्टि से. विद्या एवं संतान स्थान को फ् 
की सिह रादि'में देख रहा है इसलिये विद्याकी उन्नति में कुछ लाए! 
वाही करेगा ओर सन्‍्तान पक्ष से कुछ नोरसतः युक्त लाभ सस्बन्ध रवेए 
तया बोल चाल के अन्दर स्वार्थ का विशेष ध्यान. रखेगा तथा दस 





कहलायेगा ५ | 
' अमेषलग्नमें ११ शनि. यदि कुम्भका शनि-याक्त 
22 अपनी राज 


' ब्राप्त करेगा और पिता स्थानका बच्च,._ 


शषत्र, दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को, संगल की वृश्चिक राशि ' 


: देख रहा है इसलियें जोवन को. दिनचर्या में कुछ परेशानी रहेगी तण 
पुरातत्वका कुछ लाभ पायेगा । क्‍ . 


यदि सोनका शनि--बारहवें. खर्च एवं बाहरी स्थान -में शा . 


: शुद को राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक तायदाद." 
करेगा बोर बाहरी स्थानों में विशेष सस्बन्थ स्थॉ्ि 


करेगा तथा पिता स्थान में हानि. प्राप्त करेगा और राज-समा ' 
| शा 


७ 


भृगु संहिता . ८३ 
क्ारवारके पक्षसें, नुकसान एवं परेशानों के कारण पायेगा तथा दूसरे 
स्थानों में मम्ब्नन्धपे: आसदनोका योग पाथेगा और तोसरी मित्र दष्टिमे 

मेष लग्नमें १९ शनि - घन एवं कुटुम्ब स्थानकों शुक्रकी बधभ 
ः . राशिमें देख रहा है इसलिये घन और. 
कुठुम्बकी वृद्धि करेंनेके लिये बड़ा 
भारी प्रयत्न करेगा तथा कुछ सफलेता . 
पायेगा और सातवों मित्र हृष्टिसे शात्र 
 स्थांनको बुधको. कन्या राशिमें. देग्व 
रहा है. इसलिये. शत्रु स्थानमें- कुछ 
प्रभाव प्राप्त करेगा और कुछ झगड़े 
खंटोंके मार्ग से संफलता पायेगा तथा दसदों शत्रु हृष्टिसे भाग्य - 
एवं धर्म स्थानकी गुछकी घन राशिसें देख रहा है इसलिये भाग्यके 
पक्षमें भारी प्रयत्न कंस्नेकर शक्ति प्राप्त करेगा और घसंका छुछ 
पालन करेगा तथा देर. अंग्रेर के केशसे एवं बरेशानियोंके बाद अपनी 
इज्जत आवरू बना पायेगा | 





शक्ति गज द 

कष्ट-विन्ताुष्ल बुक्ति के अधिपति राहु 

जे ., छंद्धि प्रेह्ठ का. राहु--प्रथम केन्द्र 
कर क्य न्त्रोः व शत्रु मंगलकी राशि पर 
(टन बेठा है सो बेहकी सुन्दरतामें कमी 
० ३. रहेगीओरबैहके स्वास्थ्यमें कुछ परेशानी 
920 रहेगी तथा हृदयमें चिन्ताके कारण. 
| . बनते रहेंगे और अपने व्यक्तित्वकी 
उन्नति पालेके- लिये बड़ी भारी गुप्त 

नं० ८५- ,युक्तिसे काम करेगा तथा गरम ग्रह 
मंगलकी राशि प्रर लैठा है, इसलिये अपने आत्म सस्मात्त तथा देह 
सत्तानको प्राप्त करलेके सम्बन्ध, अपने युक्ति बलको बडे; हल हि रा 
'ईपमें इस्तेमाल करेगा और झूठ तथा छिपांद शक्तिसे मे पक 







दे फलिल सर्वाजू द्शंन. . 


कफ सा महान युक्ति बलसे सफलता प्राप्त करता प्रे 
आस्लरिक रह राहुके स्वाभाविक गरुणोंके कारण कभी. सि 
४ 0० 


हिम्मत बुद्धि योगके बलसे आगे बढ़ता जायेगा । क्‍ 
कम मे २ राह यदि वृषभ का राहु-सारे एं 
कुटुम्ब॑ स्थानमें मित्र शुक्रक्ी 


बेठा है तो धनके स्थान लिब्ल ७ 
कष्टके कारण प्राप्त करेगा और बुर क्‍ 
: में. क्लेश तथा केसीका योग पाफे। 
किन्तु परम चतुर देत्य ग्राजायं हुडु| 
राशि. पर बंठा है, इसकछिये घनकी 
नं० ८६ करनेके सम्बन्धमें महान यह | 





हे युक्तियोंके बलसे धनकी उन्नति करनेका साधन प्राप्त. करेगा हो द 


अनेकों बार घन जनको हानियाँ प्राप्त करने पर भी गुप्त युक्तिबरे 


_योगसे अपने होने वाले नुकसान क्षेत्रकों पूति भी करता रहेगः तथ ब्रा 


प्रकट रूपमें घंनवान्‌ इज्जतदार माना जायगा और विद्येष घन प्रा क्‍ 


करनेके लिये विशेष साधन शक्तिका उपयोग करेगा । 
मेष लग्न में ३ राह. यदि मिथुन का राहु--तीसरे भाई 
बट 2 >] एवं पराक्रम . स्थानमें उच्चका होकर 


बेठा है तो तीसरे स्थान पर क्रर प्र 


(१ बड़ा शक्ति शाली फलका दाता होता 
रे है। इसमें भी यह उच्चका-होनेसे बह | 
५ बलवान हो गय लिये यह व्यत्ि 
223 न्‍न्‌ हो गया है ,इंसलिये यह 


पराक्रम शेक्तिके द्वारा महान उन्नति 


नं० ८७ करेगा ओर भाई बहिनको शक्ति होने 
न भाई बहिनको परवाह नहों' करेगा तथा जबरदस्त हिम्मत 
रस, काम करेगा विवेकों ग्रह बुधको राशि पर- बैठा है 








हि 


बड़ी कमजोरो अनुभव करने पर भी. प्रकेट 


६ भूगु सहित ८५ 
मेष लग्न में 6 राह. यादि करके का राहु--चौये केन्द्र 
2202 है ए माता एवं .भूंसि के स्थान में सुख्य झत्र 
चन्द्रमा को राशि पर बेठा है तो माता 
के स्थान सें विशेष हानि प्राप्त करेगा 
ओर मातृ भूमि तथा भकानादि के सुल्ों 
सें कमी और परिवतंन के योग पायेगा 
कप तथा घरेलू वातावरण में सुख्र शान्ति. 

नं० ८८ का स्थाई योग प्राप्त नहीं हो सकने के 
कारणों से दुःख अनुभव करेगा तथा सन की गति के स्वामी चन्द्रमा की 
राशि पर बैठा है इसलिये घरेलू मामलों में मानसिक अशान्ति होने पर 
भी गुप्त सनोयोग की दाक्ति से सुख शान्ति की सफलता प्राप्त करने 
में सदेव प्रयत्न शील रहेगा, इसलिये दुःख-सुख का अनुभव करता रहेगा 
किन्तु कभी कभी घर के अन्दरूनी सासलों में विशेष अज्ञान्ति भी 
प्राप्त करेगा । 








5. यदि सिह का राहु--पाँचवें त्रिकोण 
विद्या एवं संतान स्थान में परम शज्रु- 
सुयं की राशि पर बेठा है तो विद्या 
ग्रहण करते के मार्ग में बड़ी कठिनाई 
प्राप्त रहेगी किन्तु तेजस्वी सूर्य की 
: राहि पर बेठा है इसलिये प्रभाव दक्ति 

& ओर गुप्त युक्ति के बल से विद्या स्थान 

ने० ७० : . में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा ओर अपनी 

विद्या की अन्दरुनी कमजोरी को वाणी की प्रकट चतुराई द्वारा बुद्धि- . 

मानी से बदल कर सफाई के रूप में दिखाता रहेगा ओर सन्‍्तात्न-प्रक्ष:में 

कष्ट अनुभव करेगा किन्तु बहुत सी युक्तियों के साधन -करलें कं! 
सन्‍्तान पक्ष में कुछ शक्ति पा सकेगा तथा" दिमाग:के अन्दर चिन्‍्तर और 
प्रेशानियों के कारण प्राप्त रहेंगे किन्तु गुप्त बुद्धि योग के कह से कार्य 





सिद्ध करता रहेगा। 





द यदि कन्या का राहु-छहे . 
९ इथात में सित्र बध की राशि पर बे 
है तो झठे स्थान पर क्रेर ग्रह वह 
' बक्तिशाली फल का दाता होता 
सफलता प्राप्त करेगा ओर विदेश 
ग्रह बुध की राशि पर राहु बेठ)| । 
ओर न०९छ. 5 ५४ अं हरी के आ 54].॥ 
 मुसीबतों के सार्ग में भुप्त विवेक की- गहरी युक्तति के यो से 
आर प्रा शवित प्राप्त करेगा, इसलिए कठिन से कठिन परिस्थिति कुछ 
भी बडी भारी थै्य से और साहस से काम लेकर अपना कार्य पुरा करे र्स्पः 
किन्तु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण कभी कभी परेशानियों से गि कर 
चिन्तित होना: पड़ेगा परन्तु नवीन शक्ति कां बल पुर विजई हो) शब् 
और नतसाल पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी । ... हु 





| 
मेष लग्न में ७ राह .._ यदि तुला का राहु--सातवें केश 
222 च्ल्त्त्रा स्त्री एवं रोजगार के स्थानमें, मित्र 
की राशिपर बेठा है तो म्थप्री. स्थान! 
कष्ट प्राप्त करेगा तथा रोजंगार' ४ 
मार्ग में कुछ दिककंतें और चिन्ता 
रहेंगी और परम चतुर देत्य-आचाफ || 
राशि पर मित्र भाव में. बेठा है, 
ते 02९१7 लिये रोजगार के मार्ग में बड़ी भा। 
चतुराई एवं गुप्त युक्ति के योगों से सफलता प्राप्तकरेगा और इसी प्र बह 
कर ३ भारी चतुराई से कार्य सिद्ध करेगा में । 
। रोजगार के मार्गों में कुछ विशेष लाभ गुप्त युक्ति के बल से वर 
द 3५ किन्तु राहुके स्वाभाविक गुणों के कारण गृहस्थ के संचा। की 
कठिताइयाँ रहेंगीः किन्तु कुछ कमी के साथ-साथ कार्य -संचा॥ दि 
होता रहेगा। “जे पट न्‍् 
9 
| 









| हू । 
'भुगु साहता ८७ 

रे प्लेष लग्नमें ८ राहु यदि बृध्चिकका राहु--आठवें आयु 

श 2:22 १७ | पृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में शत्रु मंगल 
ै को राश्चि पर बेठा है तो जीवत-यापन 
| | कहने में बड़ी-बड़ी चिन्ताओं से टक- 
| | रात्ता पड़ेगा और जीवन में मृत्यु तुल्य 

| कष्टों से. भी कई बार सामना करना 
हे! अन्‍्य्न्न्_्नन्ड पड़ेणा तथा पुरातत्व शक्ति की. कुछ 
- ज्ैं०९%२ हानि प्राप्त करेगा और पेट के अन्दर 


| 
| 


_्श्जी 


|| कुछ बीमारी या. रोग की शिकायत रहेगी 'तथा गरम प्रह मंगल की 
॥ राशि पर बेठा हैं, इसलिये जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिये महान 
॥ कठिन कार्य करेग़ा और जीवन को सहायक होनेवाली किसी गुप्त 
| शक्ति का . लाभ भी प्राप्त करेगा किन्तु . जीवन में कुछ खास कसी 
महसूस करने के कारणों से कुछ अशाल्तप्रद वातावरण में रहकर 
| च्नति की चेष्टा करेगा । 


क्‍ 

बे पल राह यदि धन का राहु--नवस त्रिकोण, 
 त्कल्सकइकत भाक पे पा मय 

ह होकर शत्रु गुरु को. राशि पर बेठा है 

तो भाग्यके स्थान में बड़ा कष्ट अनुभव . 

गा करेंगा ओर भाग्योन्नति के मार्ग सें 

५ बड़ी-बड़ी दिककतें रहेगी और घं्म के 

गा कप हानि भी . प्राप्त होगी तथा-देंव गुरु, 
किलो राव पर नीच होकर डे है. इसलिये किसी बे का 


में ॥ युक्त रूप से भाग्य का संचालन रहेगा. तथा कुछ पर- 
> तन्‍्त्रता एवं परेशानी रहेगी और सुंयश् के स्थान में कमी तथा अपग्रश- 
री क् प्राप्ति रहेगी और. भाग्य के स्थान में को २ घोर अन्धकार 
रु दिखाई देने के कारणों से महान्‌ निराशा का अनुभव करेगा ओर अन्त 
में बहुत सी सुद्दिकलों के बाद भाग्य में कुछ शक्ति पायेगा ।... 
क्‍ 


हैगी तथा कारबार की ४ 
के मे बड़ी दिक्कतें रहेंगी ओर, 
नं०९४ प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में कभी#/ 
कठिनाइयों का सामना. करना पड़ेगा तथा सहान्‌ कठोर पर 
(जि की रंक्ि पर बेठा है तो मान उन्नति एवं पदोन्नति को पर 
- करने के लिये महान्‌ कठिन, कर्म के द्वारा शक्ति श्राप्त करेंगा शो 
. बित्त से ज्यादे उन्नति पाने कें लिये प्रयत्न करता रहेगा ओर सफल 
भी प्राप्त करेगा किन्तु राहु के “स्वाभाविक गुणों के कारण कुछ कं; 

युक्त रहेगा। द ः 
। 


“ ओेष हग्न में ११ राहु यदि कुम्भ का राहु--व्यारहवे वा 
थ - स्थान में मिन्न शनिको राशि पर के! 
है. तो ग्यारह॒वें स्थान में क्वर प 

विशेष शक्तिशाली फल का दाता हो 

है, इसलिये आमदनी के. मां 

विशेष सफलता शक्ति पायेगा ब्रो! 

अपने निद्चितत विस के दायरे)से॥ 

अधिक मुनाफा खाने का विशेष प्रयर 
युक्ति बल से करता रहेगा ओर कभी २ विशेष लाभ की प्राप्ति मं 
. करता रहेगा ओर कठिन कठोर ग्रह शनि की राशि पर बेठा है छः 
लिये आमदनी को शक्ति पाने के लिये भारी कठिन कर्म करे! 

०४8८ कम गुण के कारणों से आमदनी के मा! 

द प्राप्त अधि! 
स्वार्यो चनेगा॥. | बह के लग 





न 
# 





एवं बाहरी स्थान सें शज्र॒ गुरु को 
राशि पर बेठा है तो खर्च के मार्ग से 
सहान्‌ परेशानी अनुभव ' करेगा और 
बाहरी स्थानों में कष्ट का थोग पायेगा 
तथा देव गुरु वृहस्पति को राशि पर 
नं० ९६ पंने के लिये आदर्श युक्ति का विशेष 

उपयोग करेगा और गुप्त युक्ति बल को आदशं शक्ति के द्वारा ही 
स्थानों में सम्बन्ध स्थापित करेंगा तथा विशेष योग्यता के द्वारा 
शानदार खर्चा करेगा। फिर भी कभो-कभी खर्च के सार्ग में .महान्‌ संकट 
का योग पायेगा । फिन्तुं बार-बार शतव्त प्राप्त होतो रहेगी और अन्द- 
हली कुछ परेशोनी एवं कमी के होते हुए भी प्रकट में शानदारी से 


खर्ज रहेगा । 
कृष्ट कठिन कर्म गुप्त शक्ति के अधिपंति केतु 


मेज लग्न में १ केतु यदि मेष का केतु--अयरर केन्द्र 
80 बनता देह के स्थान में शत्र संणल में राधि 

पर बेठा है तो देह में: कष्ट ओर परे- 
शानी का योग प्राप्त करेगा तथा कभो- 
कभी देह में कोई आघात दाक्ति पायेगा 
और देह की सुन्दरता एंवं सुडोलताई 
:, में कमी रहेगी तथा गरम ग्रह संगल 

नं०९७ .. .. की राशि पर उप्न ग्रह केतु बेठा है, 
इसलिये अपना सान और व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए बड़ा कठिन प्रिअ्रम 
करेगा तथा कभी कभी अवसर . पड़ने पर हठयोग से काम करेगा ओर 
अपने अन्दर गुप्त दाक्ति एब्नं गुप्त हिम्मत के हारा महान्‌ कार करके 
कोई सफलता, वाक्ति प्रॉप्त करेगा जिसके हारा आत्तरिक दक्ष का 








९० पक 


| । *$ 

विशेष अनुभव करेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण कोई प्रकट 

.. क्षमी का योग प्राप्त करेगा । । द हे सब 
मेष लग्न में ' केतु... यदि वृषभ का केतु--दूसरे घन 


एवं फुठुम्ब स्थान में सिन्र : 
.. राशि: पर बैठा है तो घन के कोए 
स्थान में कमी और कष्ट का योग | 
प्राप्त करेगा तथा कुदुम्ब स्थान -म 
' परेशानी एवं मतभेद और झंझ्र ' 
रहेगी किन्तु परम चतुर ..देत्य गुर . 
नं०९८ - .. -: शुक्राखायं को राशि पर केतु बेब | 
: है, इसलिये घन को वृद्धि. करने के लिये महान्‌ चतुंराई और गुप्त 
शक्ति का विशेष प्रयोग करेगा तथा चतुराई.के कठिन कर्स-के द्वारा 
घन-को- प्राप्ति के. साधन. पायेगा. और धन- प्राप्त-होने-पर भो धत्त -क्षो-' 
संग्रह शक्ति के अभाव के कारण घन को तरफ से कुछ चिन्तित रहेगा- 
किन्तु धन को अन्दरुनी कमजोरो के मुकाबले में प्रकट रूप में. इज्जत .. 
आबरू धनवानों को सो रहेगी । हे. 
- “मेष लग्न में ३ केतु ५ यदि मिथुन का केतु--तोसरे भाई | 
. एवं पराक्रम स्थान्‌ में नीच का होकर 
: मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो भाई. | 
बहिन के पक्ष में विशेष हानि करेयणा ओर 
पुरुषार्थ शक्ति की कमजोरो करेगा तथा ' 
* कभी-कभी हिम्मत शक्ति के अन्दर गुप्त | 
कमी के कारण से डर महसूस करेगा 
किन्तु विवेकों बुध की राशि पर बेठा है ' 
इसलिये गुप्त विवेक : को गुप्त शक्ति के. द्वारा अपना काय॑ पुरा करेगा 
और तीसरे स्थान पर कर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिये विशेष | 
परिभ्रम करने का प्रयत्न करेगा किन्तु नोच होने के कारण से कुछ पर- 
तन्वतायुक्त मार्ग से शक्ति प्राप्त करेगा । और कछ अनाधिकार रुप से | 
शक्ति का प्रयोग करके हिम्मत प्राप्त करेगा । छू हट प्र ही 


ाााऋओआ ७ 
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भूगु संहिता ९२ 
यदि. कर्क का केतु-चौथे केन्द्र, . 
साता एवं भूमि स्थान पर सुरुष शत्रु 
चन्द्रमा की राशि पर बेठा हे "तो माता टी । 
के सुख सम्बन्धों में मंहान्‌ संकट प्राप्त 
करेगा तथा भूमि सकानादि का कष्ट 
प्राप्त रहेगा और .घरेल वातांवरण में 
९०० 3८ ८ननस सुख शान्ति को कमी और अज्ञान्ति का 
, मँ० १०० :: योग प्राप्त होगा तथा अपने जन्म भूमि 
से स्थान परिवर्तेच करना पड़ेगा. किन्तु मन की गति.के स्वामी चन्द्रभां 
की राशि पर केतु बेठा है इसलिये मानसिक क्लेश. विशेष रहने पर 
भी सन को इक उप कर 'हारा कुछ सुख का अनुभव करेगा और 
के स्थान . न होता रहेगा : तथा 
कल इयों को प्राप्त करने के बाद सुख प्राप्त करेगा । पल कर 
. यदि सिंह का केतु--पाँचवें त्रिकोण 
श्डे 'विदृध एवं संतान स्थान में परम शात्र्‌ 
सुर्य की राशिं पर बेठा है; तो. विद्या. 
: स्थान में विद्या ग्रहण करते के सम्बन्ध . 
में बड़ी परेशानियाँ एवं कष्ट अनुभव 
करेगा ओर दिमाग के अन्दर कुछ 
. कमजोरी तथा फिकर मसनन्‍्दी रहेगो तथा 
विद्या को प्राप्त करने के लिए कठिन 








.. 'लें० १०१ ् 

. परिश्रम करने पर भी कुछ प्रगट में त्रुटि रहेगी और. संतान पक्ष सें सुख 
की प्राप्ति के लिये कठिन _कर्म -तथा विशेष उपचार करेने पर भी पुरा 
सुख प्राप्त नहीं होगा और प्रबल तेजस्वी सुर्य को “राशि पर गरम. ग्रह 
केतु बेठा है, इसलिये वाणो के अन्दर नर॒माई की क्रमो होने से,बोलचाल 
में उग्रता रहेगी.। :- क्‍ 


... यदि कन्या का केतु-छठें श्र, एवं झंझट स्थान में मित्र बुध को 
राशि पर बेठा है तो शात्र, स्थान में बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा 


ओर छंठें स्थान पर क्र,र ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता 


९२ क्‍ | कलित स्वोार्हः दशन . 


है इसलियें श्र, पक्ष में सदेव विक्ल, 
प्राप्त करेगा. और विवेको ग्रह बुधक्े 


फेह 
28 ्ज््ध् राशि पर बठा है, कन्या पर बंठा हे द 
22 केतु स्वक्षेत्रो के समान माना जात 
22 2 हैं। इंन दोनों कारणों से बड़ो बिदेह। 


2 22253 शक्ति एवं बड़ी बहादुरों के योर 
| ८ _ कारणों से, सदेव अपने प्रभाव को 


नंण्श्गर जागृति रखेगा तथा बड़ों-बड़ों मुसोब्तों। 
एवं झगड़े झंझों में सफलता पायेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुण हे | 
कारण ननसाल पश्च में कुछ हानि रहेगी ओर अपने अन्दर गुप्त रुप हे 
कुछ कमजोरो अनुभव करेंगा। क्‍ 
मेष लग्न में ७ केतु ...__ यदि तुला का केतु--सातवें, केत्े .- 
: स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सित्र शहद 
को राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में 
९.ष्ट प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के लंबा. 
लन मार्ग में दिककतें रहेंगी. और रोक: | 
गार की लाइन में. बड़ी कठिनाइयों से 
कठिन कर्म के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा | 
और देत्य आचाय॑ परम चतुर शुक् को | भा 
'राशि पर बेठा है, इसलिये रोजगार और गहस्थ के मार्ग में बड़ी भारी | है, 
चतुराई और गुप्त शक्ति के योग से सफलता और प्रभाव प्राप्त-करेगा हः 
किन्तु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण रोजगार के मार्ग-में-परिव्तन | के 
' करेगा एवं रोजगार और स्त्री स्थान में शक्ति प्राप्त करनें पर भीं कुछ | परे 
भ्रूटि अनुभव करेगा। रह 5. हर क् ३. 
.._थरदि वृश्चिक का केतु-आठवें आयु मृत्यु एवं पुरातत्थ स्थान 
धत्रु मंगल को राशि पर बेठा है तो आर स्थान में बहुत बार मृत्यु | 
उप संकट प्राप्त करेगा और पुरातत्व बकित को हानि प्राप्स होगो | श/ 
एवं शाठयें स्थान का सम्बन्ध पेट के निसले हिस्से से भी होता है रा 
... इसहिदे पेट के निचले हिस्से में कोई प्रकार को बीमारी या शिकापत [सं 


७-3... 


मेष रूगन में ६ केत 








। 
| 


८ 


मूगुसहिता | ९३ 
सम्बन्ध में चिन्ता ओर कष्ट अनुभय 
होगा किन्तु गरम ग्रह क्षत्रिय स्वभाव 
संगल को राधि.पर केतुं बेठा है इस 
लिये गुप्तधेयं को महान दाक्ति से 
जोवन में सान्त्थना और शक्ति प्राप्त 
करेगा परन्तु केतु के स्वाभाषिक गुणों - 
के कारण जोवव को दिनघर्या में कोई 
खास कमी. अनुभव करेगा । 


यदि घन का केतु--नवस त्रिकोण 

भाग्य एवं धर्म स्थान में उच्च का 
होकर बेठा है तो भाग्य के अन्दर महान्‌ 

. शक्तति प्राप्त करेगा तथा भाग्य की 
._.: उन्नति करने के लिए महान्‌ फठिम 
"कार्य करेगा ओर धर्म के क्षेत्र सें बहुत 
शक्ति संग्रह करेगा और कठित छर्स 
ट नं० १०५ की सफलता के परिणाम में बड़ा भारी 
| भाग्यशाली समझा जायगा तथा देव गुरु बृहस्पति की राशि पर थैठा 
। है, इसलिये दिव्य गुणों के सार्ग का अनुसरण करते हुए एवं आन्तरिक 
। हृदय में मजबूती और साहस रंखते हुए उन्नति प्राप्स करेगां किन्तु केतु 
| के स्वाभाविक गुणों के कारण भाग्य में कईं बार बहुत परिवतंन गौर 


॥ 


| परेशानियों से भी टकराता पड़ेगा और भाग्य में कभो-क्ी कुछ श्रुटि 


| भो प्रतीत होती -रहेगी । 


| । 

|. यदि सकर का केतु--शसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र 
| शैति को राशि पर बेठा है तो पिता के स्थान सें हानि करेगा ओर 
| राज सम्ताज सें परेशानी के कारण प्राप्त रहेंगे तथा कारबार के 
शत मा में कष्ठ और कठिनाइयों से काम फरेगा:ओर कारबार 


कप" ५ 
५5है२- ६८ 





में : में परिवर्तन प्राप्त करने पड़ेंगे ७, 

मेष रन में ! . कठोर ग्रह शनि की राशि पर के 
' बेठा है, इसलिये अपनी इज्जत आल, 
कारबार, मान प्रतिष्ठा इत्यादि ३ 
. उन्नति करने के लिये महान्‌ कम 
कर्म एवं गुप्त शबित के द्वारा सफलता 


: आ्राप्त करेगा किन्तु केतु के स्वाभाषि 


कक 





तंश०६  , गुणों के कारण अपनी स्थिति वो 

मान प्रतिष्ठा तथा कारबार के अन्दर कुछ कमी महसूस करेगां।._.| . 
मेष लग्न में ११ केतु यदि कुम्भ का केतु-श्यार्े 
55% ह्भ स्थान में मित्र शनि की राशिए! 
बेठा है तो ग्यारहवें स्थान पर क्रफ़ 


शक्तिशाली फल का दाता होताह . 
इसलियें आमदनी के मार्ग सें विश! 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा छामहे 
सम्बन्ध में अधिक से अधिक सुनात| 
खाने को योजना बनायेगा तथा के! 
ग्रह शति को राशि पर केतु बेठः है, इसलिये लाभ को वृद्धि करने॥े| 
«लिये महान्‌ कठिन कर्म करके गुप्त शक्ति के योग द्वारा विशेष सफ़' 
'छता पायेगा परन्तु केतु के स्वाभाविक ग्रुणों के कारण आमदनो॥े 
मार्गे में परिवतंन-करने पड़ेंगे और किसी भी परिस्थिति में रह , 
.._छाभ को कुछ कम्तो. अनुभव करेग़ा ओर कष्ट साध्य कम की शक्तिरे। 
उन्नति प्राप्त्तेगा।..... पल 
. < अ्रदि मोन का. क्रेतु--बारहवें खर्च .एवं बाहरी स्थान में शत्रु [! - 

की राष्षिचर बेठां है तो खर्चे के साय में बहुत परेशानी अनुभः 
, करेगा झोर जर्च/की शक्ति को प्राप्त करने के लिये कठिन कर्म करें| -- 
क्‍ कप स्थानों के सम्बन्ध में कष्ट- एवं झंझट प्राप्त होगा परल 
| पुर वृहस्पति को राशिर केतु बेठा है, इसंलिये बड़े आवरण ऋ 
7 कक 25 हिऔ 





' के द्वारा: महान्‌ 'परिभ्रुम करके खर्च का 
संचालन शक्ति का योग प्राप्त करेगा 
अजय प्रकार बड़ी योग्यता ओर 
ठ्लाइयों के द्वारा बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध को शक्ति का लाभ पायेगा 
. किन्तु, केतु के स्वाभाविक गुणों के 


कारण खर्च को लाइन में ओर बाहरी 





कि ट नं०..१०८ द ः  सम्बस़्ों में परिवर्तन करेगा, फिर भो 
खर्च के मार्ग में कुछ कमी और :असंतोंब का योग. पायेगा री 





७ सेंप लग्न समाप्त & 








फलित सर्वाज्भ् दर्शन 
. & वष्‌म लग्न प्रारम्भ & 
< कं कककडकई फ श ट़िि य:ॉवथ 


९६: 





वृषभ लग्न का फलादेश प्रारम्भ क्‍ 
नवग्रहों द्वारा. भाग्य फल 
._[ कुण्डली नं० २१६ तक में देखिये ] | 


आओ 
गम्भीर विषय को अति सरलहूू 
सत्यरूप में जानने के लिए यह अनु 





प्रत्येक मनुष्य के जीवन के 
ही का द्वो प्रकारों रहता है। अर्थात्‌ जंत्म 
: मर पद श जिस स्थान पर जैसासजसा आग | 


.... शुरा भांव छेफर थेठे होते हैँ उनका फल समस्त जोबन भर, जोबन के 
एक तश्फ हमेशा होता रहता है ओर - नवग्रहों द्वारा हमेशा पंचांग _ 
... गोचर गति.के अनुसार राशि परिवतेन करते रहने के कारणों से हर एक 
“छम्त वालों पर भिन्‍म-भिन्‍न रूप से अच्छा बुरा असर जोवन के 
तरफ होता रहता है, अतः इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने को - 
. और भाग्य की प्री पूरी जानकारी करने के लिए प्रथम तो अपनी जन्म 
कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर 
-छुन्डछी नं० १०९ से लेकर कुण्डलो नं० २१६ तक के अन्दर जो ग्रह 
जहाँ बेठा हो उससे मालूम कर लेना चाहिये और दूसरे पंचांग के अन्दर 
'जो ग्रह जिन-जिन राशियों पर चलता बदलता है उसका फलादेश प्रयम 
करे नवग्रहों वाले नो पृष्ठों से माहूम करते रहना चाहिए अंतः दोनों 
“ घकारों से फलादेश मालूम करते रहने से आपको समस्त जोवन का 
नवद्या तथा भूत भविष्य वर्तमान. का शान. बापके सामने सदेव दिखलाई 
बेबारहेगा.,..... . : फेम सका पट 
नोट--जन्म कुन्डलो के अन्दर थैठे हुए नव ग्रहों में से जो कोई 
ग़ह २७ अंदा से ऊपर होता है या ३ अंश के भीतर होता है या सूय॑ 
“से अल्स होता है तो इन तीनों कारणों से. ग्रह कमजोर होने को वजह 
से अपनी भरपुर दाक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहों कर पाता है। 
जन्म कुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह बेठा होगा या. 
जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों में ग़हु की दृष्टियाँ बतलाई हैं उन २ स्थानों 
में यदि फोई ग्रह बैठा होगा तो उस पर भी उसका असर फल हछोगु 
समझा जायगा। । 


जी बॉकि अाया या कप 
॥.. है 


हे 


(२) वृषभ रूग्न वालों को संभस्त जीवन के लिये... - 
जीवन के दोनों किनारों पर-सूर्य फल 
आपकी जन्म कुण्डली में सु्थ जिंस स्थान पर बेठा है तो उसका 
.._. फलादेदा कुण्डली नं० १०९ से १२० तक में देखिये और समय कालीन - 
धुर्य का फल निम्न प्रकार से देखिये। के । 22 


ब्ग्बा 


&छ..._ एफल्तिकेकॉन्रक्शन 7. 


३--खिस मांस में शुर्य धृदम राशि पर हो; उस माल का फलाहेह 
नं० १०० के अनुसार मादूझ क्वरिये। 
३--जिस मास में ,सूर्थ मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १९० के अनुसार माह्म करिये॥३ 
४--जिस मास में सु कक॑ राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डद्ो 
नं० १११ के अनुसार मालूम करिये। 
५-..जिस मास में सुर्य सिह राशि पर हो, उस माल का फलादेश कुण्ड 
. तं० ११२ के अनुसार सालूस करिये । 
६<जिस मास: में सूर्य क्या राशि पर हो, उस सास का फछादेश 
कुष्डलो नं० ११३ के अनुसार मालूम करिये। 
: ७--जिस मास में सुर्य तुला राशि पर हो, उस सास का 
* कुंडली नं० ११४ के अनुसार मालूस करिये। कक 
८-जिस मास में सुर्य वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का 
कुंडली मं० ११५ के अनुसार सालम करिये। हक 
९-जिस मास में सुयं घन राशि पर हो, उस मास 
नं० ११६ के अनुमार मालृम कर गाल लीड 
१०--जिस सास . में झुरय मकर राशि पर हो, उस 
कुण्डलो नं& ११७ के अनुसार मालम ३ | "न आवक जा 
११००जिस सास में सुथ कुम्भ राशि पर 
हुण्डलो नं० ११८ के अनुसार माहुस 53 कप सास का फलादेश् 
१२--जिस मास में सूर्य मीन राशि पर-हों “उस 
|... हुष्याही मं ११९ के अनुसार मातम के मास का फलादेश् क्‍ 
१--जिस सास में सय॑ मेष ३ दि 
के ३ ४ पा उस सास का फलादेद कुंडलो 


5 


| मा 


शक ५५ कै, 
०० 


| क्‍ हि भृगु संहिता | "९३, 
(२ ) बृषभ लग्नवालों को समस्त जीवन के छिये। ४ क्‍ 
जीवन के दोनों किनांरों परं--चन्द्रफंल, . 
आपकी जन्म छुण्डलों में चन्द्रमा जिस स्थान प्र बठा है उसका . 
कुण्डली नं० १२१ से १३२ तक में देखिये और समय कालीन 


: झल्कका फल निम्न प्रकार से देखिये। 


२-जिस दिन चल्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२१ के अनुसार मालम करिये। | 


३ जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेवा 


कुण्डली नं० १२२ के अनुसार मालम करिये। 


४--जिस दिन-चन्द्रमा कक॑ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुंडली - 


न्ं० १२३ के अनुसार मालूम करिये। 
५-- जिस दिन चन्द्रमा सिंह राशि पर हो उस विन का फलादेश कुण्डलो 
नं० १२४ के अनुसार मालम”करिये। 


“जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुंडली 
नं० १२९५ के अनुसार मालूम करिये+। 


: ७--जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुंडली . 


नं० १२६ के अनुसार मालूम करिये। यु 
८--जिस दिन चन्द्रसा. 'बृद्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश् 
कुण्डली नं० १२७ के अनुसार मालम करिये । 


. ९- जिस दिन चल्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फालादेश कुंडलो 


नं० १२८ के अनुसार मालम करिये। 
१० - जिस दिन 'चंखमा मकर राशि पर हो, उस- दिन का फलादेश 
.._ कुण्डली नं० १२९, के अनुसार मालूम करिये।-. - 


. ११--जिस 'दिन चन्द्रमा कुम्भ राशि पर हो, उस. दिन-का फलादेश 


कुंडलो नं० १३० के अनुसार मालम करिये। 


: १९ -जिस दिन चन्द्रमा मोन्‌ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुंडलो 


नं० १३१ के अनुसार मालम करिये। 


.._१-जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का फलादिंशे कुंडलो . 


नं० १३२ के अनुसार मालस ,करिये 


ने रत मर के किये 
२) वृषभ वालों को. समस्त | | 
' ल्ीवन के दोनों किनारों पर" भोगफल 
में मंगल जिस स्थान पर बेठा है, 
35 रंग से १४४ तक में देखिये । और समय काहोन 
मंगल का फल तिम्त प्रकार से देखिये । 
२--जिस सास में संगल वृषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १३३ के अनुसार मालूम करिये। _, 
_.जिस सास में संगल मिथुन राशि पर हो उस सासका फलादेश कुण्ड 
नं० १३४-के अनुसार मालूम करिये । 
४--जिस मास में मंगल कर्क राशि नम उस मास का फलादेश 
| नं० १३५ के सालम कररिरये। 
5 पद आस में लिए; शाधि पर हो, उस. मास का फलाबेश्न 
कुण्डली त॑० १३६ के अनुसार मालूम करिये। 
६-- जिस सास में मंग्रल कन्या राशि पर हो, उस. मास का फलादेह 
कुण्ठलो नं० १३७ के अनुसार मालूम करिये। 
. ७--जिस मास में संगल तुला राशि पर हो, उस, झास का फलादेश 
कुण्डली नं० १३८ के अनुसार मालूस करिये। 
८--जिस मास थें मंगल वृश्चिक राशि पर हो, उस सास का फलादेश ' 
कुण्डली नं० १३९ के अनुसार मालूम करिये। 
९--जिस मास सें मंगल घन राशि पर हो, उस मास का फलादेदा कुंडलो 
तं० १४० के अनुसार सालस करिये | - 
१०--जिस मास में संगल सकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १४१ के अनुसार मालूम करिये। 
११--जिस मास में मंगल कुस्म राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १४२ के अनुसार सालम करिये। 
१२--जिस मांस सें मंगल सीत राहि पर हो, उस मास का फलादेश क्‍ 
कुंडली नं० १४३ के अनुसोरं सालम करिये। -." 
१--जिस मास में मंग्रल-मेथ राशि पर हो, उस: सास का फलछादेश 


॥ कुण्डली नं० १४४ के 


! 
। 
* 
। 


७ ...: भूगुसंहिता . १०१ 
(२) वृषभ लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये। 


जीवन के दोनों किनारों पर-बुधफल 


आपकी जन्म कुण्डली में बुध जिस स्थान पर बेठा हैं, उसका: फलादेश 


नं० १४५ से १५६ तक में देखिये और समय कालीन बुधका 
फल निम्न प्रकार से देखिये । ह 


२--जिमस मास में बुध वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
मं० १४८५ के अनुसार मालम कंटिये-। 


३--जिस मास में बुध मिथुन राशि पर हो, उस भास का फलादेंश 
कुण्डली नं० १४६ के अनुसार मालूस करिये। 


४--जिस मास में बुध कके राष्िं पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली क्‍ 
नं० १८७ के अनुसार मालूम करिये। 


५--जिस मास में बुध सिह राशि पर्‌ हो, उस सास कः फलादेश कुंडली - 
नं० १४८ के अनुसार मालूम करिये |... 


६--जिस सास में बुक्ष कन्या राशि पर हो, उस सांस कां फलादेश कुंडलो 
नं० १८४०९ के अनुसार मालूम करियवे।. + 


. ७--जिस मास में बुध तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडलो है 


नं० १५० के अनुसार सालम करिये। 
-जिस मास में बुध. वृश्चिक राजि पर हो, उस सास का फलांदेन्न 
कुण्डंली नं० १५१ के अनुसार मालूम करिये ॥ 


९.--जिस मास में बुध धन राजि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डलो 
नं० १५२ के अनुसार माल्म करिये । 


१०--जिस मास में बुध सकर राशि पर हो, उस मासः का फलादेश 
कुण्डली नं० १५३ के अनुसार. मालुम क्रिये 


११-- जिस मास में बुध कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डली 
नं० १५४ के अनुसार मालस करिये । पु 


: १२--जिस मास में बुध मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश' कुडइलो 


नं० १०५ के अनुसार मालम करिये 


१--जिस सास में बुघ मेष राशि पर. हो, उस सास का. फलादेश कुण्डली * 
नं० १५६ के अनुसार मालूम करिये ॥ 


फलित सर्वाड्भ दर्शन 
भे लग्न बालों को समस्त जीवन के लिये। 


जीवन के दोनों किनारों पर-गुरु फल. | 
: "आपकी जन्म में गुरु जिस स्थान पर बैठा है, उसका फलादेश ' 
शक १५७ का तक में देखिये और समय कीलीतन गुर का फल 
निम्न प्रकार से देखिये । 
३. जिस वर्ष में गुर वृषभ राशि पंर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
..._नं० १५७ के अनुसार मालूम करिये। 
३...जिस वर्ष में गुरु मिथुन राशि में हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
: ज्ैं० १५८ के अनुसार मालूम करिये। । 
५--. जिस वर्ष में गुरु कक राशि पर हो, उस. वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १५९ के अनुसार मालूम करिये। 
९ ५-.जिस बएं में गुर सिह राशि पर हो, उस वर्ष का -फलादेश कुण्डली | 
। 


हु - 


। 
(२) वृष | 


नं० १६० फे अनुसार मालूम करिये। 
६--जिस व में गुरु कन्या राशि पर हो,. उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १६१ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
७--जिस वर्ष में गुरु तुला राशि.पर हो,. उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १६२ के अनुसार मालम करिये । नम, 
८--जिस वर्ष में गुरु वुद्चिचिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० १६३ के अनुसार मालम करिये 
- ९--जिस वर्ष में गुरु धन राशि पर हो, उस -वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० १६४ के अनुसार मालूम करिये। 
१०-जिस वर्ष में गुरु सकर राशि पंर हो, उस वर्ष का फलांदेश कुण्डलो 
नं० १६५ के अनुसार मालम करिये। 
/११-जिस वर्ष सें गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डली 
नं० १६६ के अनुसार मालंस करिये। 
१२-जिस वर्ष में गुरु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुन्डली 
| डर ं अनुसार मालूम करिये। . 
:-जिस -वष के गुरु मेष राशि पर हो, उस वर्ष 
नं० १६८ के अनुसार मालम कि 33 कुल 


॥ द 


] 
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८ भगु संहिता | ै . ०३ 
(२ ).-वृषभ लग्न बालों को समस्त जोबन के लिए। 


जीवन के दोनों किनारों पर--श॒क्र फल 


आपकी जन्म कुण्डली में शुक्त जिस स्थान पर बेठा है, उसका फलादेश 


नं० १६० से १८० तक में देखिये और संमय कालीन:शुक्र का फल 
निम्न प्रकार से देखिये । 


“३--जिस मास में शुक्र. वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 


नं० १६० के अनुसार मालुस करिये 


. _३-जिस-सास में शुक्र मिथुन राशि- पर हो उस स्ञास का -फलादेश ' 


कुण्डली नं० १७० के अनुसार सालम करिये । 


5 ४ “जिस मास में शुक्र कक राशि पर हो, उस भास का फलावेश कुण्डलो .- 


. “ मं० १७१ के अभुुकाार मालूम करिये। - 
५--जिस मास में शुक्र -सिह राशि पर हो, उस मास का फलादंश खषुडलोी ५ 
नं० १७२ के अनुसार सॉकृस पर; कि ४ 
--जिस मास में शुक्र कन्या राशि पर हो, उस सासें का फलोदेद कर 
नं० १७३ के अनुसार सालंम करिय। अब 





: ७... जिस मास में राशि पर हो, उस जास फे:फलादेश 
:..-- नं० १७४ के मम मत किये अंडलो 


“८--जिस मास में शुक्र वृश्चिक . राशि पर. हो, उस सास का फलावेश 


कुण्डली नं० १७५ के अनुसार मालूम करिये। . . *. 


. - ९--जिस सास में शुक्र धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली - 


तं० १७६ के अनुसार मालूम करिये । 


हा :- १०-जिस मास में शुक्र मकर राशि ग्रहों उस सास: का फलादेश 


कुण्डली नं० १७७ के अनुसारः साल्‌प्त | 


2 ४ ११-जिस मास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस मास कां: फलादेश कुंडली क्‍ 


नं० १७८ के अनुसार मालूम करिये।॥ 


|: १३-जिस मास में शुक्र मीन राशि पर हो, उस मास का फ़लादेश. कुण्डली 


नें? १७० के अनुसार सालम करिये।  ' 


. ““ १-“जिस/भास सें शुक्र सेब राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डलो 


नं० १८० के अनुसार मालूम करिये॥। . . ... 


१०४ फलित सर्वोद: सक कर 
( २ ) बुंषभ को समस्त जीवन के लिये | 


जीवन के दोनों किनारों पर-शनिफल 


आपकी जन्म कुण्डली 


में शनि जिस स्थान पर बेठा है, उसका फका 


; 
| 


देश कुण्डली नं० १४१ से १९३ तह में. देखिये: और समय कालीहं शनि, 


प्रकार से 
हे शनि बुधल राशि पर हो, उस बज का फरलादेश कुण्डली 
नं० १८१ के अनुसार मालूम करिये 
३- जिस वर्ष में शनि मिथुन राशि पर हो तो उस वर्ष का फलादेश 
नं० १८२ के अनुसार मालूम करिये 
७-.जिस वर्ष में शनि कक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
.._'शं० १८३ के अनुसार मालूम करिये। 
.. ५-- जिस वर्ष में शनि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश जुष्डही 
१८४ के अनुसार मालूम करिये । 


६--जिस वर्ष में हानि कन्या राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश:छुरहए 


में० १८५ के अनुसार सालम 


७--लिस वर्ष में ज्नि तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुष्डती ' 


सं० १८६ के अनुसार मालूम करिये | 
८- जिस वर्ष में शनि वुश्चिक. राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १८७ के अनुसार मालूम करिये। 


९--जिस व्॒ध में शनि घन राज्षि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डहो 


तं० १८८ के अनुसार मालम करिये । 


_१०-जिस वर्ष में शनि सकर रांशि पर हो, उस वर्ष का. फलादेद कुण्डली | 


में० १८९ के अनुसारं मालूम. करिये 
.._११-जिस वर्ष में शनि कुस्म राक्षिःपर हो, उस वर्ष का .फलादेदा-कुंण्डली 
| नं०-१९० के अनुसार सालंम करिये। 


। 
| 
श्स्ज्ज 
। 
। 
| 
| 


। 
। 
|] 
4 
| 
| 


. १२-जिस वर्ष में शनि मीन राहि पर हो, उस-चषे का फलादेश कुण्डली 


मं० १५१ के अनुसार मालम करिये। 


१-ल्से बर्ष में शनि मेष राशि 
नं० १९२ के अनुसार माखम कर हब का ककादेश हु 


क्‍ 
हे 


रा, . भुगुसंहिता.. .... ३०९ 
(२) वृषभ लग्न वालों को, समस्त जीवन के लिए । 


*” जीवन के दोनों किनारों पर-राहु फल 


आपकी जन्म कुण्डली सें . राहु जिस स्थान पर बेठा है उसका फला- 
नं० १९३ से २०४ तक में देखिए ओर समय कालीन राहु : 
का फल निम्न प्रकार से देखिए 
२--जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलों 
नं० १९३ के अनुसार मालूम करिये। 
३--जिस वर्ष में राहु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली । 
तं० १९४ के अनुसार मालुम करिये। 
४-- जिस वर्ष में राहु कके राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
. नं०-१९५ के अनुसार मालूम करिये.। हे 
५-- जिस वर्ष में राहु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली “ 
नं० १९६ के अनुसार सालुम करिये। ' 


६--जिस वर्ण में राहु.कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादंश कुण्डली; 


नं० १९७ के अनुसार मालूम 


,..७- जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस यर्ष का फलादेश कुण्डलो 


नं० १९८ के अनुसार माल्म करिये। 
८ .जिस वर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुंडली 
नं० १९९ के अंनुसार माल्म. करिए।._ 


._ ९ जिस बर्ज सें राहु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 


... नं० २०० के अनुसार मालूम करिये। 


१०-जिस वर्ष राहु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 


नं० २०१ के अनुसार मालूम करिये। 
११-जिस वर्ष में राहु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादंश कुंडली 
नं० २०२ के अनुसार मालूम करिये ॥ 


२-जिस वर्ष में राहु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं०.२०३ के अनुसार मालूम करिये 


. १--जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलों 


नं० २०४ के अनुसार मालूम 


पर  फहितलबॉक्बर्धत . , . | 
क्‍ (२) वृषभ रमन वालों को समस्त जीवन के लिये । । 
जीवन के दोनों किनारों पर-केतुफल 


आपकी जन्म कुण्डली में .केतु जिस स्थान पर बेठा है, उसका ० क्‍ 
देश कुंडली नं० २०५ से'२१६ तक में देखिए,और समग्र कालीन केतु का 


"फल निम्न प्रकार से देखिए । 
२--जिस वर्ष केतु: वृषभ राशि प्र हो, उंसे ;धर्ष का फेलादेश कुल 
. नं० २०५ के अनुसार मालूम करिये 
३--जिस वर्ष में केतु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुंडही | 
नं० २०६ के अनुसार मालूम 
,४०> जिस वर्ष में-केतु कर्क राशि पर हो, . उस वर्ष दश्च- फलादेश कुष्डही 
नं० २०७ के अनुधतार भालम करिये । 
'..3द्रःजिस ब में केतु सिह राशि पर +हों।'उस वर्ष का फंलादेश कुंण्डहो 
। . 'ज०.२०८ के अनुसार मालूम करिये- ४ 
न्‍ बर्ष में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष 
पट पर रेक के कम मालम कि का फलादेश कुण्डली 


७--जिस बष में केतु-तुला राशि पर 
: *नं० २१० के असर मालम कर उस वर्ष का फलादेश कुष्डी 


८--जिस वर्ष में केतु वृश्चिक राश्षि.प्र हो, उसे वर्ष का फल्ादेश कुंडली 
नं० २११ के अनुसार सालम करिये। 

९--जिंम वर्ष में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुंडली 

नं? २१२ के अनुसार सालम करिये। 

। 


(९० लत कय केत: मकर क्‍ 
नगर १३ ता भा पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली, |. 


११-जिस वर्ष में 
. - ने० २१४ के पा कर शा पर हों; उस बष का. फलादेश कुण्डली ्ि 


|३२-जिस बष में क्‍ 
न० २१५.के 85 मे उस वर्ष का. फलादेश कुण्डली: | द 


१-जिस 
* - लं० रह दे अर मक पर हो उस वर्ष क्र फल विंश अब | 


नोंट-- 
इसक आगे,ज़न्म कालीन प्रहों का फलादेश प्रारम्भ हब है 


॥ आह 


ल्‍ 
हे 
५ <+ बज --की 3. अमन तक --ा >-+] पी कक लम-++क के. 


गाया पका कप 
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भूगु सहित्ता पु 5 १०७ क्‍ 
मातां भूमि घरेलू सुख स्थानपति--सय्य 


वृषभ लगने में १ सूथ.. यदि वृषभ का सुर्थ-प्रथेम केन्द्र 
देह के स्थान में क्षेत्र शुक्र की राशि पर 

फ् - बेंठा है तो मांता के पक्ष में कुछ तीर: 
सता. युक्त शक्ति प्राप्त , करेगा औरं 


भूसि सकानांदि ' का कुछ सुख ओर 
प्रभाव प्राप्त करेगा तथा घरेलु: बाता 
म्प्स्ट नये वरण-े सम्बन्ध में कुछ त्रुटियुक्त सुख 
” ज्ं० १०९, वाक्ति' प्राप्त करेगा तथा तेजस्वी सूर्य. 
के लग्न. में बठने से देह के अन्दर प्रभाव रहेगा किन्तु देह की सुन्दरता-में . 
कुछ कमी रहेगी ओर सात मिन्न दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान. 





. को मंगल की वृश्चिक राशि में देखे. रह! है,. इसलिए स्त्री स्थात्त में सुख , 
' वक्ति और प्रभाव्र प्राप्त करेगा तर्था .रोजगार-के मार्ग में कुछ सुखयुक्त 


वातावरण के द्वारा सफलता और प्रभाव को शक्ति पायेगा । 


'.... वृषन्न रमन म २ सूथ यदि सिथुन का सु्ं--हसरे पतन 


स्थात्त एवं कुटठुम्ब स्थान में मित्र-बुध को 
राशि पर बेठा है तो धन के कोष में 
सुख झक्ति और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा . 
कुठुम्ब का सुख पायेगा किन्तु धन का 
स्थान कुछ बन्धतन का सो कार्य करता 
80 हैँ; इंसलिये साता के सुंख में कुछ कमी _ 
नं० ११० रहेगी और घरेल सुख संम्बंन्धों में त्रुटि- 





' युक्त माग श शक्ति छिलिगी और भूमि मकानादि के रुख सम्बन्ध में जाय 
: दाद को शक्ति होते हुए भी जायदाद का उपभोग सुन्दरता: युक्त रूप से 


. प्राप्त नहों होगा ओर सातवीं मिन्न हृष्टि से आयु एवं .पुरातत्व स्थान को. 


गुरु को धन राशि में देख रहा है इसलिये आयु को :.सुख शक्ति मिलेगी 


ओर पुरातत्व, दाक्ति से सुख प्राप्त होगा तथा जीवन की दिनचर्या में सुख 
ओर प्रभाव रहेगा। : ॥ हगा उ स्जट 


* ' 

१०८ >फलित स्बोज दर्शन | 
एवं भाई के स्थान में सिन्न जा 
को राशि पर बेठा है तो माता को शहि | 

. का प्रभाव पायेगा और भूमि | 
घरेलू सुख की शक्ति रहेगो एवं तोहरे. 
स्थान पर, गरम ग्रह विशेष शक्ति. 
शाली फल का दाता होता है, इसहिये | 
नं० १११ पद्मक्रम शक्ति के द्वारा.बड़ो सफलता 

ओर सुत्र शक्ति प्राप्त रहेगी तथा भाई बहिन का सुख ओर प्रभ्ाढ | 
पायेगा तथा परिश्रम शक्ति से प्रभाव की वृद्धि होगी और सातवीं | 
. श्र वृष्टि-से भाग्य एवं धर्म स्थान को शनि की सकर राज्षि-में 
देख रहा है, इसलिए भाग्य के सम्बन्ध सें उन्‍नति करने के ढ्ः 
बहुत कुछ कठित प्रयत्न करेगा ओर धर्म के पालन स्थान के कुछ; 
कुछ नीरसता युक्त मार्ग से धर्म का पालन करेगा तथा पुरुषाथ में ! 
भरोसा रखेगा। मे | 
* “वृषभ लग्न में ४ सुर यदि सिह का सुय--चौथे केन्द्र माता | 
| एवं भूमि के स्थान में स्वयं अपनी राधि ! 
: पर स्वक्षेत्री बेठा है तो माता की महान्‌ | 
शक्ति पायेगा तथा भूमि सकानादि की | 
सुख शक्ति का प्रभावशाली योग प्राप्त ' 
करंगा ओर घरेलू वातावरण के अच्दर ' 
प्ण्क् 3 सुन्दर . योग प्राप्त करेगा, | 
डिलावे. में दिशे+ ०... मे, तेजस्वी सूर्य की विश्रेषता के 
आ., दिखावे में विशेष श्रभाव' रहेगा सिलत लास्तंविक शान्ति क्‍ 








कि वक्त शक्ति के द्वारा . सुख प्राप्त. करेगा और ! 
५ व्यापार के. पक्ष में कठिन मार्ग के हारा सफलता पायेगा " और मात्र 


भुगु संहिता -.- १०९ 
: यदि कन्या का सुस्--पाँचवे त्रिकोण 
विद्या एवं संतान स्थान में मित्र बुध को 
कन्या राशि पर बेठा है तो विद्या ' 
. स्थान सें सुख पुबंक शक्ति और ज्ञान 
- प्राप्त करेगा. तथा सनन्‍्तान पक्ष में सुख 

ओर प्रभाव प्राप्त रहेगा और बुद्धि के 

अन्दर प॒थ्वीं तत्व का अधिकारी सूर्य 
नं० ११३६. के बंठने से बुद्धि के अन्दर बड़ी गम्भो- 





क्‍ रता और विज्ञाल वाक्ति प्राप्त होगी तथा वाणी में . दूरदशिता और 


प्रभाव रहेगा और बुद्धि योग.के द्वारा घरेलू सुख, का विशेष आनन्द 
प्राप्त होगा तथा भूमि और माता का सहयोग पायेगा .और सातवीं 
मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु को मीन. राशि में .देख रहा है, 
इसलिये सुख पूर्वक बुद्धि योग के द्वारा आमदनी के मार्ग में अच्छी 


सफलता पायेगा । 


वृषभ रब्न में ६ सूर्य यदि तुला का सु्ये->-छठे श्त्र 
8५ .. स्थान में नीच का होकंर-शत्र शुक् को 

राशि पर बेठा है तो माता के स्थान 
में हानि प्राप्त करेगा तथा जन्म भूमि - 
से वियोग रहेगा और सकानादि भूमि 
की कसी रहेगी तथा घरेलु सुख के _ 
साधनों में विशेष कसी रहेगी और 
नं० ११४ झंझट युक्त मार्ग के द्वारा सुख प्राप्त 

कर सकेगा तथा शत्रु पक्ष से कुछ अद्ञान्ति रहेगी किन्तु ग़रस ग्रह होने 





, के कारण से सर्य के नीचे होने पर भी कुछ प्रभाव कायम रखेगा ऑर 


सातवीं उच्च' वृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को मित्र .संगल की 


मेष राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष: रहेगाःओऔर बाहरी स्थान . 


का उत्तम सुलदायक सम्बन्ध पायेगा तथा विशेष.खर्च के द्वारा सुख के 


साधन पायेगा । 


- फलित सर्वाड्र दर्शन 
में _ यदि, वृश्चिक का सुयं--सातरे 


मित्र मंगल को राशि पर बैठा हैतो 
स्त्री स्थान में सुख और प्रभाव को 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा माता का 
सुन्दर सहयोग पायेगा तथा रोजगार 
के मार्ग में प्रभाव युक्त, सुख शक्ति 





ने० “कब श्श५ पायेगा ओर स्त्री गृहस्थ के रहन-सहन- 


में भूमि मकानादि कां अच्छा सहयोग पायेगा तथा सातवीं शन्न हृष्टि 
से देह के स्थान को शुक्त की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
देह की सुन्दरता में कमी रहेगी. और गृहस्थ के अन्दर की सुख साभ- 
प्रियों में त्रुटि प्रतीत होती रहेगी तथा गृहरथी संचालन के कार्य 
कारणों से: देह को आराम कम सिलेगा, इसलिये हृदय में कुछ 
अशान्ति रहेगी। 


वृषभ लग्न में ८ सूय॑_ यदि धन का सुयं--आदवें मृत्यु. . 


आयु एवं पुरातत्व स्थान में मिन्र गुरु 
की राशि पर बेठा है तो माता के 
स्थान, में हानि करेगा: तथा मातृ-भूमि 
से वियोग रहेगा अर्थात्‌ जन्म स्थान 
ओर भूमि मकानादि के सुख में बड़ी 
८9 पन्ने: 0 कक कमी रहेगी और घरेल सुख श्ञान्ति के 
शुलेश 0 57 के द बे सा में बड़ा असन्तोष रहेगा, किन्तु 
और जीवन की रिनरा बंपर थक के डे का सुल रहेगा 
मो लग व प्रभाव रहेगा तथा पुरातत्व शक्तिःका लाभ 
'> हृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को बुध की 











राशि में ः | 
मिथुन राश्षि में देख रहां है, इसलिये क्र की वृद्धि. करने का प्रयत्न. 
उञ सम्बन्ध प्राप्त रहेगा तथा धन 


. चालू रहेगा ओर कुदुम्ब के स्थान में 


“>> १26 


केन्र, स्त्री एवं रोजगार के स्थान पे 
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भगु संहिता . न्‍शश१.. 
“यदि मकर का सुर्य--नवम त्रिकोण 
भाग्य एंवं धर्म स्थान में शत्रु शनि की 
राशि पर बेठा है तो माता के पक्ष में 
कुछ नीरसता थघुक्त ज्ञार्ग के द्वारा 
. द्वक्ति प्राप्त करेगा और भूमि सकानांदि 
को योग भाग्य से पायेगा तथा घरेल 
वातावरण में कुछ सुख प्राप्त रहेगा 
..... ज्ञ० ११७ और भाग्य- के अन्दर प्रभाव शक्ति 
रहेगी तथा धर्म का पालन “भी रहेगा किन्तु शत्रु राशि पर होने के - 
कारण से भाग्य की खूबसूरती में कुछ कमी रहेगी और सातवों. मित्र . 
दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को चन्द्रमा को कर्क राशि, में 
देख रहा है, 28, भाई बहिन का सुख संम्बन्ध प्राप्त करेगा--ऑर 





पराक्रम स्थान में पुवबंक भाग्य की शक्ति के योग से सफलता 
प्राप्त करेगा। '- द 
वंषभ लगन में: १० : “ यदि कुम्भ का सुर -दसवे केन्द्र 


पिता एवं राज्य स्थान मेंद्ाह्न शर्ते ' 
, की राशि. पर बंढठा है तो पिंता 
सम्बन्ध में कुछ नीरसता युक्त साग _ 
» के द्वारां शक्ति प्राप्त करेगा और कुछः 
कठिनाई के हारा राज-ससाज में मान 
०5 तथा प्रभाव प्राप्त करेगा ओर कारबार 
नं०११८ , . :में शक्ति एवं सफलता पायेगा. किन्तु 
शत्रु राशि पर सर्य के होने से प्रभाव .की शक्ति. जितनी. अधिक रहेगी 
उतनी सफलता शक्ति का आत्न्‍द प्राप्त न हो सकेगा परन्तु सातवीं 2 
' से चौथे सुख्त भवन को स्वयं अपनी सिह राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
है, इसलिये भूमि मकानादि की शरि प्राप्त रहेगी तथा मात्‌ पक्ष में एवं 
घरेलू सुख के साधनों में प्रभाव और-आननन्‍्द का योग मिलेगा ओर सुल 
पूवंक उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा. द 





५ | 


सर्वाद्भड दर्शन | 
११२  फलित सर्वा्धः . 


| में । यदि मौन का सुर्य--व्यारहवे नल | 
क्‍ 283 220 स्थान में सित्र गुरु की राशि पर हे 
तो ग्यारहवें स्थान में क्वर या गरस पर क्‍ 
विशेष शक्तिशाली फलका दाता ; होता | 
है, इसलिए आमदनी के मार्म में विशेष. 
सफलता शक्ति पायेगा और भूमि मकान 
इत्यादि का लाभ- रहेगा तथा माता 
नं० ११९, के सम्बन्ध से सुख लाभ पायेगा तथा 
घरेलू वातावरण से सुख के .अच्छे साधन प्राप्त करेगा और सुखेश होकर । 
मुरयं छाभ स्थान में बैठा है, इसलिये सुख पृवंक आमदनी का कोई विशेष | 
.. योग प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र हृष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान 
को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए सन्‍्तान पक्ष से सुद्न . 
और प्रभाव पायेगा तथा विद्या बुद्धि के अन्दर ग्ान्ति युक्त प्रभाव शक्ति | 

से सफलता पायेगा। 


_] 
ह 

|| 
हर 





दृषभ लग्न में १२ सूर्य. यदि मेष का सूर्य--बारहवें खर्च 
. “एवं बाहरी स्थान में उच्चका होकर 
मित्र मंगल की राशि पर बेठा है 
तो खर्चा, बहुत अधिक करेगा तथा 
बाहरी स्थानों 'में विशेष सुखदायक 
. सम्बन्ध पायेगा किन्तु अपले स्थान 

: में घरेलू सुख्ध के साधनों में कुछ | 
.. नं०ग१२० कंसी रहेगी और माता के पक्ष में भी; |. 
कुछ कमी का योग बनेगा -तंथा भूमि सक्ानादि के सम्बन्ध में: भी कुछ .' 
हानि प्राप्त होगी,. क्योंकि खर्च के स्थान-में गरम ग्रह का फल प्राय: 
हानिकारक होता है, इसलिये अपने. जन्म. स्थान में कसी - रहेंगी और _ 
का ला न सातवीं नीच दृष्टि से श्षत्रू स्थान 

है शुक्र: द्ात्र॒ पक्ष में 

ओर रस कह के. हशलिए सह, हज ण 





रन अमन की मी पा ली मे जीप 3 फनी रे नह. बन डी: >िफ अम नकल मी ध्् गर्ल > काया - “न 3 ६2.2: रखे है ४524, 
व्ज्ब डर हर । 
ह] - 
] 


€ ज औ.... अं... 7 >न्‍न्‍े 2 लत वह ते हे 


भुगु संहिता... ११३ 
: आई, पराक्रम, मन स्थानपति-चन्द्र | 

यवि वृषभ का चन्द्र--प्रथम केन्द्र 
देह के स्थान में उच्च का होकर 
सामान्य मित्र - झुक की राशि. पर बेठा 
. ; है तो भन- के. अन्दर महान्‌ शक्ति 
पायेगा तथा देह में सुन्दर शक्ति रहेगी . - 
तथा भाई बहित ' का. विज्ञेष योग 
पायेगा भाई और पराक्रम स्थान से 
बड़ी सफछता ओर हिम्मत शक्ति 





क्‍  धायेगा तथा देह के- अन्दर- प्रभाव और मान. प्राप्त करेगा तथा सातवीं . 
ीच दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र संगल की.बुददितिक :. 


|. राशि में देख रहा है, इसलिए स्‍त्री स्थान में परेशानी और कुछ शुटि 


अनुभव करेगा तथा रोजगार के पक्ष में कुछ अरुचि युक्त मार्ग के द्वारा 


क्‍ कार्य संचालन करेग। और रोजगार से एवं गृहस्थ के सम्बन्ध से कुछ 


छघुता अनुभव करेगा।.... | क्‍ 
छू . यदि मिथुन का चन्द्र--दवितीय 





. घन एवं कुटुम्ब स्थान में मित्र बुध की 
राशि पर बैठा है तो पराक्रम शक्ति 
और सनोबलू के. योग से घन का संग्रह 
प्राप्त, करेगा. तथा -कुठुम्ब स्थान में 

नें० १२२ .... भाई सम्बन्ध में 'क्ती 
रहेगी ओर देह के. पुरुषार्थ स्थान' की हैं पे कुछ कमजोरी रहेगी 


: किन्तु सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातल्‍व स्थान को गुर की बनरा दे. 
में देख रहा है, इसलिए आयु को वृद्धि. रहेगी और मनोबल: की वक्ति _ 





के द्वारा पुरातत्व का. लाभ प्राप्त करेगा तथ! जीवन की दिनचर्या में बड़ी 
रौनंक एवं अमीरात का ढंग. प्राप्त करेगा तथा धत बुद्धि की योजना में 


- छगा. रहेगा । 


११४ है फॉलित सर्वाद्गरः दर्शन ; । 

ट (. 

बषभ लग्न में ३ चनद्र यदि कके का चन्द्र-तोसरे ७... | 
४ कर - पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्रो कि 
हैं तो भाई बहिन को शक्ति का सुद्द | 

« योग पायेगा तथा मनोबल के योग मे | 
.पुरुषार्थ शक्ति में बड़ी सफलता पाये. 
. एवं सन में बड़ा सम्न और मुह | 
. हिम्मत युक्‍त रहेगा और सहायक ३ | 
-नं० १२३ सहयोगियों की उत्तम शक्ति प्रा 
रहेगी, इसलिये. मनोयोग और पुरुषा्थ शक्ति के द्वारा प्रभाव और । हे 
'मान प्राप्त करेगा तथा सातवीं , शत्र दृष्टि से. भाग्य एंद॑ धर्म | 
को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य: को । 
वृद्धि करने के लिये कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा एवं भाग्य के स्थान 


| 
में कुछ ०4 : रहेगा 'त था धर के पालन में कुछ नीरसता-युक्ष 
बक्तिरेगी। ५. ४-7... 3 सता बल |. 

| 

; 





'. यृषभ लग्न में ४ बे 7. यदि सिह्‌ का चंन्द्र--चौथे केश 
द 90 ) माता एवं भूमि के स्थान सें मित्रसद 
0) ््र् की राशि पर बैठा: है ह 
पल राशि पर बेठा. है तो माताकी | . 
शक्ति का बड़ा सुन्दर. सहयोग प्राप्त | 
करेगा और भाई की शक्ति का भी हि 
'खुख प्राप्त रहेगा तथा सुख पृर्वक परो-० ' 
कम स्थान मे शक्ति बल प्राप्त करेगा. 





घरेलू सुख के उत्त- ं 20 अन की शक्ति योग के द्वारा | 
ल्‍ शक्ति हे: साथन 5 आर / छत 
प्राप्त. रहेगी तथा सातेदो- श्र दृष्टि ६ भूसि सकान इत्यादि'को 


नम 
) 

! 

| 

०45 44 

हू ५ री 

द तर 





भुगु संहिता . ११५ 
यदि कफलन्‍या का चल्द्र--पाँचवें 
/ त्रिकोण विद्या एवं. संतान स्थान. में 
. मित्र बुघ को राशि पर बेठा है तो- 
' मनोबल की पुरुषाये. दाक्ति के द्वारा 
- विद्या स्थान में. बड़ों संफलता प्राप्त 
. करेंगा तथा वाणी और शब्दों के 
०७ >>) अन्दर बड़ी शक्ति रहेगी ओर बुद्धि के 
. न॑ं० १२५ ... अन्दर बड़ी भारो हिम्मत .से कार्य 








द करता रहेगा और संतान पक्ष में सुन्दर शक्ति प्राप्त रहेगी और छोटे 


भाई बहिन का अच्छा सम्बन्ध रहेगा तथा सातवों मित्र हृष्ठि से लाभ 
स्थान को 'देवगुरु वृहस्पति की मोन राशि में रख रहां है, इसलिये 
बुद्धि बल और सनोबल के योग से आमदनी के मार्ग में बड़ी उत्तम 


“झफलता दक्ति प्राप्त करेगा तथा लछाभ की वृद्धि के लिए सदेव मतन 


करता रहेगा। 


' बुषभे लग्न में ६ चन्द्र. _. यदि तुला का चन्द्र--छठें शत्रु एवं 
झंझट स्थान में सामान्य मित्र शुक्र की 
राशि पर बेठा है तो भाई बहन-कें पक्ष 
, . में कुछ मन मुटाव रहेगा और मनोबल . 
: को पुरुषार्थ वाक्ति के योग से दान्रु स्थान 
में प्रभाव प्राप्त करेगा तथा पराक्रमेश - 
200 के छठें स्थान पर बेठने से कुछ पर- 
_ लं० १२६ तन्त्रता युक्त रहकर कार्य करेगा और 





, मन के अन्दर हिम्मत दावित के रहते हुए भी.कुछ परेशानो अनुभव . 


करेगा तथा कुछ झंझट युक्त मा से पुरुषार्थ शक्ति के विकास पायेगा 
औरं सातवीं मित्र दृष्टि से खंचे एवं बाहरी स्थान को मंगल को मेष 


रा्षि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों में 
ह भनोयोग से शक्ति प्राप्त करेगा३६. 


बह फलित सर्वाज्ध दर्शन हे 
यदि वृद्चिक का चन्द्र-सा 

केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान $ 
नीच का होकर मित्र संगल की 
पर बंठा हे तो स्त्री स्थान में हानि रे । 
मानसिक कष्ट अनुभव करेगा तथा भा! 
बहन के सुख सम्वन्ध में कमशोरी- रहे) 
और देह की पुरुषार्थ शब्दत के अंच्छ 
नं १२७ टुबंछता एवं आहूस्य प्राप्त डोगा और. 
रोजगार के मार्ग में कमजोरी तथा मानसिक्र परेशानी रहेगी तथा सात 
उच्च दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की राक्षि में देख रह | 
है; इसलिये देह में सुन्दरता रहेगी और मान सम्मान एवं प्रभाव प्राप्त ' 
रहेगा और हृदय के अन्दर शक्ति प्राप्त रहेगी । - | 
वृषभ छूरन में ८ चन्द्र यदि धन का चन्द्र--आठवें आप |. 
मृत्यु एवं पुरातत्व स्थानों में मिन्न गुह | 

की धन राशि पर बेठा है तो भाई बहिन | 
के पक्ष में हानि एवं मानसिक परेशानी । 
रहेगी ओर. पराक्रम स्थान में. पुरुषार्य 
शक्ति की कुछ कमजोरी रहेगी तंथा | 
हिम्मतके कमजोर होने के साधन बनते | 
नं० १२८ रहेंगे आयु स्थान में शक्ति प्राप्त रहेगी | 

और पुरातत्व सम्बन्ध में कोई सहायक शक्ति होने के कारण मनको गुप्त | 
दाकिति प्राप्त रहेगी और सातवीं मित्र हप्टि से धन भवन को बुध की | 
धन रोशि में देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि के छिये मानसिक 


3रपघाथ बहुत करता रहेगा ओर 
प्राप्त करेगा ।. रहेगा और धन तथा कुंदुम्व को सफलता शक्ति 








यदि मकर का चन्द्र --नवम त्रिकोण भाग्य एवं में 
एवं धर्म स्थान में 

बात गम मकर राशि पर बेठा है तो भाई बहिन के सुन्दर योग, | 
शा _ 33 वाक्त प्रोप्त रहेगी और मनोबल के पुरुषार्थ द्ाकित । 
... . य को वृद्धि प्राप्त करेगा तथा सनोयोग से धर्म का पालन द 


१ 2 


८ भुगु संहिता...  +- श्श्छ 
वृषभ रूग्न 'में ९ चन्द्र , थे सनन करेगा और भाग्य तथा भग- 
80 वान्‌ में अद्धा रखेगा अतः इन्हों कारणों 

से भाग्यवान्‌ और सज्जन सत्‌ कनिष्ठ 
साना जायगा तथा सातवीं दृष्टि से 
स्वक्षेत्र में भाई एवं पराक्रम स्थान 
को स्वयं अपनी करके राशि में देख 
>नय। रहा है, इसलिये भाई और पुरुषायें 
नं० १२० कम की सफलता वाक्ति प्राप्त करेगा 





तथा सनोबल के अन्दर स्फूरति शक्ति, हिम्मत ओर प्रसन्नता इत्यादि 
कारणों को प्राप्त करेगा ॥ 48282 
छा में १० चन्द्र यदि कुम्भ का चन्द्र-दसम केस - - 





की राशि पर बेठा है. तो पिता स्थान में 
कुछ मतभेद का योग प्राप्त करेगा तथा 
८६१४ भनोयोग के कठिन परिश्रम से राज- . 
ै समाज में मान प्राप्त. करेगा ओर कार- 
52 ५ | बार में उन्नति प्राप्त करने के - लिये 
नं० १३० मानसिक विचारों को शक्ति के द्वारा 
बड़ा भारो प्रयत्न करता रहेगा तथा भाई बहिन को दाक्ति का योग 
प्राप्त करेगा और सातवीं सित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को: 
सूर्य को सिह राशि में देख रहा है, इसलिये ,साता के स्थान में सुख 
शक्ति पायेगा तथा भूमि-सकानादि ओर घरेलू वातावरण में सनोबल 
के पुरुषार्थ से सुख व सफलता पायेगा । उ 
यदि सीन का चन्ध--ग्यारहवें लाभ स्थान में सित्र गुरु को राशि 
पर बैठा है तो भाई बहिन के लाभ का योग भ्राप्त रहेगा तथा मनोबल 
के द्वारा पुरुषार्थ कर्म करके आमदनी के मार्ग में बड़ो भारो सफलता 
और. प्रसन्नता प्राप्त करेगा तथा बाहुबल को पुरुषार्थ शक्ति के. बल 
पर बड़ी भारी हिम्मत, रहेगी और लाभ स्थान में उन्नति करने. के 


हि ् | पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु शनि 


| श्ढ कसित साफ पक र 


ः वृषभ लग्न में ११ चन्द्र लिये सेव मानसिक विचार चलते 
रहेंगे तथा लाभ मार्ग में शोभा 


राशि में .देख रहा है, इसलिये मनोबल 
की शक्ति से विद्या बुद्धि वाणी क्षे 
2520 अन्दर शक्ति पायेगा ऑर संतान 
नं० १३१ - में सुन्दर शक्ति प्राप्त रहेगी । 

यदि सेष का चन्द्र-वारहवें खर्चे एवं बाहरी स्थान में मित्र मंगल 
की राशि पर वेठा है तो भाई वहिन के सुख सम्बन्धों में बड़ी कमी 
और मतभेद रहेगा और बाहुबल की पुरुषार्थ शक्ति के अन्दर बड़ी 
. वृषभ लग्न में १२ चन्द्र. कमज़ोरी . रहेगी किन्तु _ मनोबल की 
ः जज पुरुषार्थ शक्तिके द्वारा बड़ा भारी खर्च 
करता रहेगा तथा मनोचल के योग 





तथा अपने स्थानमें हानि और कमजोरी 
०50 पायेगा . ओर सातवीं हृष्िट से शजात्र 
नं० १३२ . स्थान को... सामान्य. सित्र्‌ शुक्र को 
5१ कम में देख रहा है, इसलिये मनोबल के योग हारा. अर 
22233 शत्रु स्थान सें अपना कार्य निकालेगा और झगड़े झंझटों के 
मार्ग में मनोयोग की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। 


स्त्री, रोजगार, खर्च, बाहरी म्थानपति-मंगलः 


यदि वृषभ का मंगल--प्रथम केन्द्र देह के स्थान में सामान्य शात्र 





शुक्र को राशि पर बेठा है तो देह के कर्म योग से खर्च की संचालन 
शक्ति पायेगा और बाहरी स्थानों में अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा । 


रोजगार को 


होने के वजह से दूसरे स्थानों में आना जाना रहेगा और व्ययेशञ 


कारण से देह में कमजोरी और रक्त बविकार- एवं धातु 


रहेगा ओर सातवों मित्र दृष्टि से दिल्ल 
एवं संतान स्थान को बुध की क्यो 


त्त्‌ । पक्ष | 


द्वारा बाहरी स्थानों में बड़ी सुन्दर 
. शक्ति ओर अच्छे सम्बन्ध प्राप्त करेगा: 
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क्षीणता का योग भराप्त करेगा तथा चौथों मित्र हृष्टि से साता एवं 
भूमि स्थान को सुर्य की सिह राशि में देख रहा है,. इसलिए उपरोक्त 
वृषभ लग्न में १ भौम_ दोष के कारण ही माता के सुस्त में कमो 
द्र्डः गा कट प्राप्त करेग. और भूमि सकानादि एवं 
घरेलू सुख सप्बन्ध में कमजोरी रहेंगी 
और सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोज- 
गार स्थान को स्वयं अपनी . -वुद्दिचक 
. राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस 
लिये रोजगार की उन्नति. करेगा तथा 
ः ज्ञं० १३३ स्त्री पक्ष में शक्तिः मिलेगी. किन्तु 
उ्ययेश होने के दोष कारण से स्री और रोजगार के मार्ग में कुछ कमजोरी 
: रहेगी ओर आठवीं सित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को गुरु-की 
.. श्वन-शशि में देख रहा है इसलिए जीवन की . दिनचर्या में कुछ परेशानो 
रहेगी तथेः आयु स्थान में कभी-कभी खतरा “आप्त होता रहेगा ओर... 
'बुरातत्व सम्बन्धित शब्ति की कुछ हानि प्राप्त होगी । मे 
वृषभ लग्न में २ भोस यदि सिथुन का संगछर-दूसरे घन 
82 च्त्स्ल्च्ल्त्तज्ञा एवं फुंदुम्ब स्थान. में मित्र बुध की 
राशि पर बैठा है तो खर्चा अधिक 
रहेगा और इसी कारण से घ॒न के कोष 
में कमजोरी रहेगी तथा कुटुम्ब स्थात 
में परेशानी प्राप्त होगी तथा धन का 












. नंग्श्देढड करता है, इसलिये स्त्री स्थान में बड़ी 
कमी रहेगी और रोजगार तथा खच्चे के सा में कुछ दिवकंतें प्राप्त 
होंगी, किन्तु बाहरी स्थान का - सम्बन्ध कुछ अच्छा रहेगा और फ हे 
मित्र दृष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान न के बुध को कन्या राधि से : 
देख रहा है; इसलिये सन्‍्तान पक्ष में व्यमेग्न -होनीके दोष के कार! 
से कुछ हानि करेगा ओर विद्या स्थान में 'क्छ/कमी रहेगी तथा बुद्ि 








स्थान कुछ बन्धन का सा काये भो 





१९०... फल्त सर्वाज्ध दर्शन 


और वाणी के द्वारा कुछ परेक्षानी प्रतोत होतो रहेगी ओर सातवां 

दृष्टि सें आयु एवं पुरातत्व स्थान को गुरु को धन राशि में देख रहा है 

इसलिये जीवन में और आयु स्थान में कभी-कभी चिन्ताओं के कारण 
बनते रहेंगे और पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ हानि रहेगी अप आठवों उच्च 
दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को शत्र, शनि की सकर राश्षि में देख रहा 
है, इसलिये भाग्य की वृद्धि रहेगी तथा धर्म में श्रद्धा रहेगी इसके 
भाग्यवान व सज्जन समझा जायगा । 
. बषभ लगन में ३ भौम यदि कक का संगरू--तीसरे भाई 
2०: एवं पराक्रम स्थान में नीच का होकर 
मित्र चन्द्रमा की राशि पर बेठा है ते 
भाई बहन. के स्थान में हानि प्राप्ष 
. करेगा क्योंकि. मंगल को नीच होने.का 
दोष है तथा व्ययेश होने का दोष है, 
इसलिये विशेष दोषी होने से स्त्री पक्ष 
नं० १३५. में कष्ट प्राप्त करेगा तथा रोजगार के 
« झ्रार्ग में हानि एवं परेशानी रहेगी और पराक्रम स्थान में कुछ कमजोरी ट 
. रहेगी तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध आलस्य रूप में रहेगा और चोथी ' 
हृष्टि से श्र, स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा ः 
है, इसलिये शत्र, स्थान में प्रभाव को जागृति रहेगी क्योंकि गरम ग्रह 
की दृष्टि शत्रु नाशक होती है और सातवीं. उच्च हृष्टि से भाग्य एवं 
स्थान को श्र शनि को मकर राशि में देव रहा है, इसलिये भाग्य को | 
वृद्धि रहेगी तथा घ्॒मं का पालन होता - रहेगा और आठवीं जनत्र्‌ दृष्टि 
से पिता एवं राज्य स्थान में शनि की कुम्भ राहि में देख रहा है इस- 
“हिये पिता स्थान में उपरोक्त दोषों के कारण पिता के .छाभ की हानि . 
करेगा तथा राज समाज में कुछ परेद्ानी रहेगो और कारबार के मार्ग _ 
में हानि प्राप्त होगी तथा मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति के सार में रुकाबंटों 





के द्वारा कार्य संचालन रहेगा । 


: यदि सिंह का मंगल--चौये केन्द्र माता एवं पल के स्थान में 
मित्र सुथं की राशि पर बैठा है तो मंगल को व्ययेशा होने के दोष के 


; भुगु संहिता द १२१ 
| कारण से माता के रा में हानि प्राप्त करेंगा ओर भूमि मकानादि 
धृषभ ऊप्त में ४ भोम... एवं 'सात्‌ भूलि इत्यादि सम्बन्धों में 
ल्ञ्छ परेशानी और कमी के. कारण प्राप्त 
होंगे तथा घरेलू सुख शान्ति के अन्दर 
कुछ कमी का योग प्राप्त रहेगा और 
चोथी दृष्टि से सन्नी एवं रोजगारके स्थान 
को - स्वयं अपनो वृद्दिचक राशि में देख . 
-.. - नं० १३६ रहेगा और रोजगार में भी 243 
"करेगा किन्‍्ते बाहरी स्थानों के योग से उन्‍नति मिलेगी ओर फिर भी 
व्यप्रेश होने के दोष से कुछ परेशानों रहेगी ओर खर्चा गृहस्थी में विशेष 
.' रहेगा तथा सातवों शत्र. दृष्टि 2 पिता एवं. राज्य स्थान को दांति की 
राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में हानि या कमी प्राप्त 
होगी और राज समाज के सार में कुछ परेशानी एवं नोरसता रहेगी 
और आठवों सित्र दृष्टि से लोभ स्थान को ग्रुरु को सोन राहि से 
, देख रहा है, इसलिये आमदनो के माएं में बुद्धि प्राप्त करेगा कि्स्तु 
बह गा के योग से देर अबेर में छाभ प्राप्ति द्वारा उन्‍तति का - 
! 





_ यदि कन्या का संगल-पाँचवें 
त्रिकोण विद्या .एवं.. सन्तान स्थात में 
मित्र बुध की राशि पर बेंदा है तो 
संगल को व्ययेश होने के दोष के कारण 
से सन्‍्तान पक्ष में हानि प्राप्त करेगा 

. तथा विद्या के पक्ष में. कमजोरी रहेगी 
शक : और बुद्धि के अन्दर कुछ फिकर चिल्ता. 
: -नं० १३७ ...._ का योग बनेगा तथा रोजगार के मार्गमें 
' बुद्धि योग द्वारा कार्य संचालूत करेगा और व्ययेश दोष के कारण ही 
स्त्री पक्ष में कुछ असन्तोष युक्त शक्ति प्राप्त: रहेगी तथा चौथी मित्र 
'हृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान: को गुरु की धनराशि में. देख रहा है; 





......... जमा सका. 





श्र फछित सर्वाज्र' दर्शन 


' इसलिये भय और जीवन की दिनचर्यों में चिन्ता कारक योग बत्त७” 


हैगा और पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ हानि का योग भाप्त करेगा और 
सा मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु को सोन राशि में देख रहा है 
2283 बाहरी स्थानों के योग से आमदनी के सार में वृद्धि प्राप्त 
और न 


: और आठवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनो मेद रा 


में स्वकषेत्र को देख रहा है; इसलिये खर्चा बहुत अधिक करेगा और बज़. 


स्थानों का बड़ा भारी सम्बन्ध प्राप्त करेगा और खच के योग से रोजंगार 
में शक्ति प्राप्त रहेगी । 


बषभ लग्न में ६ मंगल यदि तुला का संगल-- छठे ६ 








स्थान में एवं झंझट स्थान सें सामान्य 


के स्थान में कुछ परेशानी रहेगी और 
बाहरो स्थान के सम्बन्ध में. फुछ झंज्नह 
बुक्त वातावरण रहेगां तथा व्ययेश्ञ होने 





०१३८ | : के दोष के कारण से एवं शान्र्‌ स्थान में | 


बठने के दोष. के कारण से स्त्रों पक्ष में. कुछ अशान्ति रहेगी और 
षछ गग्रार के मार्ग में हानि एवं परेशानी रहेगी . किन्तु छठें स्थान पर 
कप वक्ति प्रदायक होता है, इसलिये शत्र, पक्ष में प्रभाव रहेगा 
और चोथो उच्च दृष्टि से भाग्य एवं घ्ं स्थान को शत्रु शनि को सकर 


: राशि में देख रहा है, इसलिए बड़ा भाग्यशाली समझा जायगा और धर्म 


के स्थान ० कुछ विशेष रुचि रहेगी एवं विशेष खर्च भी करेगा और 
सातवीं दृष्टि से ख़्च एवं बाहरो स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में 


स्वक्षेत्रको देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष रहेगा और बाहरी स्थानों 


से सम्बन्ध भी रहेगा ओर आठवों दृष्टि से देह स्थान को सामान्‍य शांत्र्‌ 
उक को वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये देह में कमजोरी और 


मा के कारण प्राप्त होंगे क्योंकि मंगलको व्ययेद् होने का दोष है, 


देह में रक्त विकार एवं बोय॑ वोष का रोग्र उत्पन्न करेगा। . 


श्र शुक्र की राशि पर बेठा है तो कर 


वि लक लक कर कर 
आर अर आल त री जा आय 0 आय आओ 


उग्त में ७ मंगल... . यदि वबृद्दिचक का संग्रल-- सातवें 
80 | केन्द्र स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान में 
* अपनी राक्षि पर स्वक्षेत्रो बेठा है तो 
स्‍त्री स्थान में और रोजगार के स्थान 
में वाक्ति प्राप्त रहेगी किन्तु व्ययेश होने 
के दोष . के. कारण स्त्री पक्ष में एवं 
ध्न्न्न्न्ट्स्त्स्त््त + रोजगार के पक्ष में कुछ हानि एवं कुछ 
परेशानी रहेयी* किन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से सफलता सिलेगी 
और खर्चा विशेष चालू रहेगा ओर चौथी दात्रु दृष्टि से पिता एवं 
राज्य स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये पिता 
स्थान में कुछ मतभेव और कुछ हानि का योग सिलेगा और राज 
समाज के. मार्ग में उन्नति के लिये कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त होंगी .तथा 
कारबार में कुछ दिंवकतें रहेंगी और से|तवीं दृष्टि से देह के स्थान को. : 
सामान्‍य श्र. शुक्र की वृषभ राह्षि सें देख रहो, है, इसलिये व्ययेश 
होने के दोष के कारण से देह में कुछ कमजोरी तथा कुछ रक्त विकार 
रहेगा और आठवों मित्र दृष्टि से घन एवं कुदुल्ब- स्थान को बुध की. 
मिथुन राशि में देख रहा-है इसलिये उपरीक्त दोष के कारण ही धन 
के कोष स्थान में कमजोरी और हानि प्राप्त होगी. और कुठुस्ब स्थान 
में कुछ हानि एवं परेशानी रहेगी । . क्‍ ५ 
 बुषभ रन में ८ संगल .._.. यदि धन का संगल--आठवें मृत्यु 


स्व 30९ का; एवं पुरातत्व स्थान सें मित्र मंगल को 
्ठ राशि पंर बैठा है तो मंगल: को.- व्ययेशश 
क्‍ 2 (११ 
९०८६ 2 













(22% 


. होने क्े' कारण से स्त्री स्थान में बड़ा 
संकट प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग 
द्द | में भी बड़ी कठिनाइयाँ रहेंगी तथा दूसरे 
नं० १४० स्थान में रोजगार का संयोग बनेगा और. 


होने का दोष एवं अष्टस में बेठने का दोष 


पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ हानि रहेंगी. और आंठवें स्थान से . उदर का 








डी न्‍ कह अन्दर कुछ शिकायत रहेगी 

ै 2223 में कर प्राप्त होगा और चोथोी मित्र दृष्टि से लाभ 
मे क्षों गुर की मीन राशि में देख रहा है; इसलिये- विदेश योग के 
द्वारा घन का छाभ प्राप्त करेगा और सातवीं मिन्न.दृष्टि से घन एवं 
कुटुम्ब स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये घन के 


में कमी रहेगी और स्थान में कुछ परेशानी रहेगो तथा 

3 के दि से भाई पलक स्थान को मित्र चन्द्र को के 

राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान से हानि प्राप्त होगी 

: और देहिक पुरुषा्थ शक्ति के अन्दर कमजोरी ' रहेगी तथा अपने 
गृहस्थ जीवन में परेशानी अनुभव करेगा। 

वृषभ लग्न में ९ मंगल 


यदि मकर का मंगल--नवम त्रिकोण 

भाग्य स्थान में उच्च का होकर. शात्र 
शनि की राशि पर बैठा है, तो रो पक्ष 

: में कुछ भाग्यवानी -प्राप्त करेगा और 
भा की शक्ति से रोजगार के मा 
में उन्नति पायेगा तथा गृहस्थ के अन्दर 
धर्म का पालन करेगा ओर भाग्यवान्‌ 





ने० १४१ समझा जायगा किल्तु व्ययेद् होने के 


दोष के कारण से भाग्य में कुछ कमी अनुभव करेगा और चौथी दृष्टि 
से खच् एवं बाहरी स्थान को, स्वयं अपनी मेष राश्षि में स्वक्षेत्र को 
देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा भाग्य की ताकत 
से खर्च की संचालन शक्ति, पायेगा और. बाहरी. स्थानों का उत्तम 


सम्बन्ध प्राप्त करेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि से भाई एवं पुरुषा्थ _ 
स्थान को मित्र चन्द्र की कर्क, राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन. 


के कप में कमजोरो रहेगी ओर पुरुषार्थ शक्ति के अन्दर कुछ दुबंलता 
एंव हिम्मत की कमी रहेगी ओर आठवीं मित्र दृष्टि से माता एवं 
भूमि स्थान को सूर्य को सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये .व्ययेश 
होने के दोष के कारण से माता ओर भमि-मकानादि के स्थान में कुछ 


को ऊ$ 


हानि सिलेगी तथा घरेल सुख में कुछ कमी रहेगी। 


सर्वोजयू बहन के 


भूगु संहिता १२५ 
यदि कुस्भ का. मंगल--दसम॑ केन्द्र 
पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु शनि 
की राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के 
दोष से पिता स्थान में हानि प्राप्त करेगा . 
तथा राज समाज कारबार की उन्नति 
के सा्ग सें कुछ परेशानी रहेंगी और 
यह ५ सत्रो पक्ष में प्रभाव को अधिकता एवं 
नं? १४९. कुछ कठुता प्राप्त होगी और रोजगार 

को बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से ऊँचा उठाने का प्रयत्न विशेष 
करता रहेगा और खर्चा. विशेष होने के कारणों से, इज्जत आबरू- 
बनाने में कुछ कठिनाइयाँ रहेंगी तथा चौथी दृष्टि से देह के स्थान 
को सामान्य दात्रु शुक्र को वृषभ राशि में देख रहा हैं, इसलिये 
व्ययेश दोष के कारण हो. देह में कमजोरी ओर कुछ रक्‍त विकार 





- रहेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को सूर्य को 


सिह राशि में देख रहा है, इसलिये माता के और भूमि के पक्ष सें सुख 
की कमी -रहेगी और घरेलू सुख शान्ति में कुछ बाघायें प्राप्त होती * 


: . रहेंगी और आठवों मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध को 


कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ क्रोध रहेगा 
और दसम स्थान पर मंगल का बेठना उत्तम होता है, इसलिये मान 
प्रभाव रहेगा । द द 
यदि मीन का संगल- ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र गुरु की राशि 
पर बेठा है तो ग्यारहवें स्थान पर क्र. ग्रह अथवा गरम स्वभाव का 
ग्रह विशेष उत्तम फल का दाता होता है, इसलिये आमदली के मार्ग 
में बहुत लाभ प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष'से लाभ रहेगा तथा रोज- 
गार के सांय में बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से उन्नति प्राप्त करेगा 
किन्तु व्ययेश होने के दोष के कारण से स्त्री पक्ष में एवं आमदनी के 
पक्ष में कुछ असन्तोष रहेगा और चौथी मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब 
स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये घन के कोष 
में कुछ हानि प्राप्त रहेगी और फुटुम्ब स्थान में कुछ परेशानी: रहेगी 


फलित सर्वाज्र: दर्शन 
बधभ छू्न में ११ मंगल. तथा सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या 
> संतान स्थान को बुध की कन्या रा 
में देश रह है, इसलिए विद्या में मुह 
कंसजोरी और संतान पक्षमें कुछ हानि 
और कष्ट प्राप्त होगा और आठ्वों 
दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य शक्न 
शुक्र को तुलाराशि में देख रहा है, छह 
स्थान पर गरम ग्रहको दृष्टि शुभ होती 





नं० १४३ । के 

है, अतः शन्र्‌ पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा ओर खच एवं लाभ. की शक्ति 
के द्वारा प्रभावकी जागृति रहेंगी तथा बड़ा स्वार्थ युक्त व्यवहार रखेगा । 
: श्रषभ रूरन में १२ मंगल यदि सेष का संगल- बारहवें कर 


एवं बाहरी स्थान में स्वयं अपनो परे 
राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो खर्चाबुत 
अधिक तायदाद में करेगा ओर बाहर. 
स्थानों में विशेष शक्ति प्राप्त रहेगो। 
किन्तु स्त्री स्थानंपति संगल- व्यफेशा 
220 होकर स्वस्थान सें बेठ गया है, इसहिये 
नं० १४४ . .... विदेष दोषी होने के कारण स्त्री स्थान. 
में हानि प्राप्त करेगा तथा रोजगार में भी हाति का योग बनेगा और 
दृसूर स्थान में रोजगार को शक्ति बनेगी और चोंथी नीच दृष्टि से भाई. 
व पराक्रम स्थान को मित्र चन्द्रमा की करके रा्ति में देख रहा. है, इस- 
लिए भाई बहन के स्थान में हानि प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ भें कमजोरी 
- रहेगी तथा सातवों दृष्टि से शत्र्‌ स्थान को सामान्य वान्नु शुक्र की तुला- 
राशि में देख रहा है, अतः शत्र स्थान पर गरम ग्रह की दृष्टि उत्तम होती 
है इसलिये शञत्र, पक्ष में प्रभाव रहेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग मे 
पे पक डर गा ओर आठवीं दृष्टि से स्त्री रा 
है. उसहिओ, | स्वयं अपनो वृश्चिक राक्षि में स्वक्षेत्र को देख « 
2774 338 बप रोजगार के मार्ग में कसजोरियों के क्‍ होते हुए 


हा 
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0 विश”, 


: भूगु संहिता १२७. 


बषभ लग्न में ? बुध. यदि वृषभ का. बुध---प्रथम केन्द्र : 
ह्च्त्त्ल्ल्््स््ल्प्व्थ्ल्थ्ा देह के स्थान में मिन्र शुक्र की राशि पर 
बेठा है तो विद्या बुद्धि की, उत्तम वक्ति 
भोप्त करेगा और देहिक कर्म के द्वारा 
धन और मान प्रतिष्ठा और सुन्दरता: 
पायेगा तथा संतान और कुटुम्ब को शक्ति 
४| का श्रेष्ठ योग प्राप्त होगा, इसके अति- 
रिक्त विवेको बुध, बुद्धि विद्याका स्वामी 
होकर देह पर मित्र भाव में बेठा है इसलिये बुद्धि को लावण्यता का उत्तम 
आनन्द और उन्नति प्राप्त होगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं 
रोजगार के स्थान को, मंगल को बुध्चिचक राश्षि में देख रहा है, इसलिए. 
स्त्री पक्ष में सुन्दर सहयोग मिलेगा तथा रोजगार के मार्ग में बुद्धि योग 


. “एवं धन को शक्ति से उन्नति एवं सफलता ओर प्रभाव प्राप्त करेगा । | 
| वृषभ छग्न में ?बुध। .. यदि सिथुन का बुध--दूसरे धन 
ः _“ एवं कुठुम्ब स्थान में स्वयं अपनी राशि 
पर स्वक्षेत्री बेठा है तो धन के कोष 
में बड़ो सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
कुठुम्ब की महानता रहेगो ओर बड़ो 
इज्जत प्राप्त रहेगी तथा विद्या स्थान . 
६5 + में शक्ति मिलेगी ओर विद्या बुद्धि के 
नं० १४६ योग से धन की वृद्धि प्राप्त होगो 
किन्तु धन स्थान कुछ बन्धन का-ला.का्य भी करता है, इसलिये संतान 
पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और सातवों मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को गुरु को धन राशि में देख है, इसलिए आयु पक्ष में उन्नति 
' भाप्त करेगा तथा. जीवन में शानदारी पा रहेगो।। 556४8 
... यदि कक का बुध--तोसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में 
 मिन्न चन््रमा को कक राशि पर बेठा है तो विद्या बुद्धि को उत्तम 


न 















१२८ 






। के 


क्‍ फछठित सर्वाज्ध वर्शन 
पायेगा और संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी ओर 


पक के द्वारा घन की प्राप्ति करेगा तथा कुठुम्ब शक्ष्त का से 


योग बनेगा और भाई बहन के योग श्र 
लाभ प्राप्त होगा तथा विवेकी बुध हे 
पराक्रम स्थान पर बेठने से विदेक्ष 
शक्ति के द्वारा बड़ी हिम्मत प्रो 
रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से भाव 
एवं धर्म स्थान को शनि को मकर | 
«55 -५| राशि में देख रहा है, इसलिये भागे 
नए. १४९ बृद्धि प्राप्त होगी और भाग्यवान्‌ सफर 
और पुरुषार्थी समझा जायगा तथा धर्म का पालन करेगा और सज्जनता 
युक्‍त मार्ग से कार्योन्नति करता रहेगा। ।$ 


वृषभ लंग्न में ३ बुध 


७३५८ 








बटर वृषभ लग्न में ४ बुध यदि सिह का बुध - चोथे क्षेत्र 


' माता एवं भूमि के स्थान में मित्र सूद 
की राशि पर बेठा है तों माताकौ 
शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और भूमि | 
मकान आदि की शक्तित प्राप्त रहेगी । 
तथा विवेकी बुध पृथ्वी स्थान पर बेढा ' 
है, इसलिये विवेक को गम्भीर बुड़ि | 
नं० १४८ .. योग से विद्या की सफलता प्राप्त करेगा | 





. और बुद्धि विद्या के योग से धन का संग्रह करेगा तथा संतान और कुदुस्व 
: “का सुल् प्राप्त रहा! ओर घरेलू सुख के साधनों में लावण्यता प्राप्त | 


रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शतिकी | 


कुम्भ राशि में देख रहा है इसलिये पिता की शक्ति - का उत्तर लाभ | 


पायेगा ओर राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कारबार में बुद्धि 
हर 


: योग से धनोन्‍्लति प्राप्त करेगा। ! 


यदि कन्या का बुध--पांचवें त्रिकोण बिद्या एवं सन्‍्तान स्थान में | 
लय अपनी राशि में उच्च का होकर स्वक्षेत्री बैठा है तो विवेकी 


र 


| भुगु सोहता १२९ 
बुध, बुद्धि स्थान में उच्च का होने से विशेष: बलवान हो गया है, 
डे वषभ रन में .५ बुध इसलिए विद्या .बुद्धि में विशेष शक्ति 

> प्राप्त रहेगी और वाणी के अन्दर बड़ी 
भारो योग्यता रहेगी तथा बुद्धि योग 
से धन की प्राप्ति करेगा और सन्तीन 
एवं कुठुम्ब को शक्ति प्राप्त होगी 
ओर सातवों नोच दृष्टि से लाभ 
छू स्थान को: मित्र गुरु की मोन राशि 

नं० १४९, सें देख रहा है, इसलिये आमदनो के 
मार्ग में कमजोरी तथा कमी अनुभव करेगा अर्थात्‌ आमंदनो पर 
हमेशा त्रुटि प्रतीत होगो इसलिये विद्या ओर सन्‍्तान पक्ष के द्वारा 
धन को वृद्धि करने का मार्ग. बनेगा तथा बुद्धि योग से इज्जत 


प्राप्त होगी । 





यदि तुला का. बुध--छठे शत्र, 
स्थान में मित्र शुक्र को राशि पर बेठा - 
तो धन के कोष में बड़ी कमो प्राप्त 
करेगा ओर कुठुम्ब में कमी तथा कुछ. 
मतभेद रहेगा और सन्‍्तान पक्ष में 
कष्ट प्राप्त रहेगा तथा विद्या स्थान में 
कमजोरी रहेगो ओर शात्र पक्ष से कुछ 
._अद्वान्ति रहेंगी किन्तु विवेकी बुध को 
विवेक शक्ति के योग से शात्र्‌ पक्ष- सें एवं झगड़े-झंझटों के स्थान में 
कुछ सफ़ल़ता प्राप्त करेगा और परिश्रम या कुछ परतन्त्रता के योग से 
धन को प्राप्ति करेगा तथा सातवीं मिन्न हृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान 
फो संगल की मेष रात मे देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा और॑ : 
बाहरी स्थानों के थ से घन्र का. लाभ प्राप्त . करेगा और दूसरे 
स्थानों में इज्जत प्राप्त रहेगी । ८०7 2 5 2 हा 











फलित सर्वाज्ध दर्शन 

मदि वृह्चिचक का बुध--सातवं के 

स्‍त्री एवं रोजगार के! स्थान भें 
संगल की राद्षि पर बेठा है तो विचेकष 
बुध के क्केन्द्र में बदने से विवेक बरि 
और विद्या के योंग से रोज़गार ३ 
सार्ग से धत की शक्ति प्राप्त करेगा 

: तथा विद्या की सफलता रहेगी ओर 
नं० १५१ .... सन्तान पक्ष से लाभ और विनोद प्राप्त 

: रहेगा तथा बुद्धिमती त्री मिलेगी और धन तथा कुठुम्ब का सुन्दर यो. 
पायेगा और गहस्थ संचालन के मार्ग में बुद्धि योग से आनन्द प्राप्त करे॥ | 
तथा सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शुक्र की वृषभ राक्षिपें 
देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता ओर मान सस्स्ान प्राप्त करेगी 
विवेक और धन की शक्ति से इज्जत बढ़ेगी ओर लोकिक कायों में 

बड़ा कार्य कुशल और प्रेमी स्वभाव होगा । * २ 
. बृषभ लग्न में ८.बुध यदि धन का बुध--आठवें 'मृतु | 

व आंयु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र गुर | 
की राशि पर बेठा है तो सन्‍्तान पा | 
में कष्ट प्राप्त करेगा ओर विद्या स्थात 
में कृमजोर रहेगी तथा धन की संफ़ | 
दाक्ति का बड़ा प्रभाव रहेगा ओर | 
| कुटुम्ब सुख में बड़ी कमी रहेगी किनु | 
. नें० १५२ . बिवेकी बुघ के अष्टस में. बेठने से विवेक | 
शक्ति के द्वारा पुरातत्व सम्बन्ध में बड़ो सफलता प्राप्त करेगा ओर 
आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी तथा जीवन की दिनचर्या में अमीः 
रात का ढंग रहेगा ओर सातवीं हृष्टि से धन: एवं. कुठुस्ब स्थान को 
स्वयं अपनो सिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, बा 
को वृद्धि करने के लिये भारी प्रयत्त करता रहेगा अतः करिताई 
भार से धन की प्राप्ति रहेगी और कुटुस्थ को थोड़ी शक्ति का योग 
प्राप्त होगा । कप 7 (कर 


१३० 
वृषभ लग्त में ७ बुथ हे 








क्‍ ह जे 
भूगु संहिता . , ३३ 
वषभ लग्न 'में ९ बुध यदि सकर का बुध--नवम त्रिकोण, 
नस भाग्य एवं- धर्म के स्थान में मित्र शनि 
की राशि पर बठा है तो भाग्य और 
बुद्धि के योग से. धन की प्राप्ति का 
उत्तम योग बनेगा तथा बड़ा भाग्यशाली 
: समझा जायंगा और. विवेकी बध, भाग्य 
का योग पाकर विद्या स्थान में. बड़ी 
नं० १५३ सफलता प्राप्त करेगा और सन्‍्तान पक्ष 
में उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी तथा कुठुम्ब का आनन्द प्राप्त रहेगा 
और धर्म के सा्ग से पालन. ओर सनन रखेगा तथा न्यायोक्‍त सार्ग 
से उन्‍नति करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान 
को चन्द्रमा की कक राशि. में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान. 
से लाभ युक्त सम्बन्ध -रहेगा और पराक्रम शक्ति के अन्दर बुद्धि और 
धन के योग से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। ._. 
यदि कुम्भ का बुध--दसवें केन्द्र पिता एवं-राज्य स्थान में मित्र 
शनि की राशि पर बठा है तो विवेकी बुध का विद्यास्थान-पति 
होकर राज्य में बेठने से उत्तम रूप से विद्या.ग्रहण करेगा और राज- 

' वृषभ लग्न में १० बुध. भाषा में सफलता पायेगा तथा पिता 
स्थान की शक्ति का सुन्दर लाभ प्राप्त 
करेगा. ओर राज-समाज में बड़ा.मान 
पायेगा तथा बुद्धि योग द्वारा उत्तम 
कम करके कारबार से धनः की प्राप्ति 
करेगा ओर संतान पक्ष में बहुत सुन्दर 

. सफलता प्राप्त करेगा तथा कुटठ॒म्ब का 

नंण्श्पट .._ बेभव अच्छा रहेगा और सातवों मित्र 
वृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को सूर्य की सिह. राशि में देख: रहा है, 
इसलिये माता के पक्ष में लाभ शक्ति पायेगा और भूमि मकानादि का 
सुन्दर सहयोग प्राप्त होगा तथा घरेलू बातावरण में सुख प्राप्ति के:अच्छे 
साधन प्राप्त होंगे। .. क्‍ ;४६ 











३ पा 3334.220. अप 
क्‍८22 





से रा , 'पायेगा। 


फलित सर्वाज्डज वशंन 

' यदि मोन का बुघं--ग्यारहवे छा 
स्थान में नीच का होकर मिन्न गुर ६ 
राशि पर बेठा है तो आमदनो के प्रा 
योग से लाभ को प्राप्ति करेगा तथा 
के कोष में कमजोरो रहेगी और कु 
2260 का अल्प लाभ रहेगा तथा विद्या भौ 
नं० १५५ संतान पक्ष में भी कुछ कमजोरी रहे 
तथा आमदनी और धन कुटुम्ब की कसजोरियों के कारण से दिप्ता 
के अन्दर परेशानी अनुभव करेगा ओरे सातवीं वृष्टि से विद्या एवं संता 

स्थान को उच्च दृष्टि. से स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रह 
है, इसलिये विद्या में कमो होते हुए भो विवेकी ब्रुध की उच्च हृष्टि 
बल से विद्या में शक्ति मिलेगी ओर इसी आधार के बल से संतान पं 





में कमी होते हुये भो संतान द्ाक्ति रहेगी । 
बुधंभ लग्त में १२ बुध | यदि मेष का बुध--बारहवें सच्चे एव् 
रह * बाहरी स्थान में मित्र मंगल कौ राषि 
पर बंठा है तो विद्या के पक्षमे कमजोर 


रहेगी और संतान पक्ष में हानि प्रा| 
करेगा तथा धन के कोष में भारी कम 
और हानि प्राप्त होगी और कुदुम्ब' 
न | . स्थान में अल्प योग रहेगा किन्तु खच् 

नं० १५६६ *. बहुत अधिक तायदाद में रहेगा भो 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में घन की सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तः् 
बाहरी स्थानों में इज्जत पायेगा और सातवीं मित्र दृष्टि ' 
शत्र स्थान को शुक्र को तुला राशि में देख रहा है, इसलिये विदेश 
बुध को ,विवेक 'शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष में अपना कार्य सफल कर 
का मार्ग बनावेगा ओर झगड़े झंझटों के मार्ग में घन और बुद्धि के गो 


हर] ै 


। हल ' े भृगु संहिता ११३ 


हि * न्‍ (5 ३, 

! « "आयु, पुराततव, लाभ स्थानपाति--शुरु 
यदि घृषभ का ग्रुरु--प्रयम केन्द्र 
में देह के स्थान पर सामान्य शज्रु शुक्र 
की राशि पर बेठा है तो आयु का छाभ 
प्राप्त करेगा और पुरातत्य सम्बन्ध से 
मान और छाभ प्राप्त करेगा तया देः्‌ 
पे परिश्रम से लाभ की वृद्धि करेगा 
'और पांचवीं भिन्र हृष्टि से पंचम 
। संतान स्थान को बुध की कन्या राशि 
में देख रहा है, इसलिये अष्टनेश होने के दोष से तथा छाभेश को 
सुन्दरता से संतान पक्ष में कुछ लाभ और कुछ परेशानी प्राप्त करेगा 
और विद्या बुद्धि के स्थान से पोग्यता और अनुभव को शक्ति से लाभ 
प्राप्त करेगा और सातवों मित्र दृष्टि से मंगल को वुइ्च्रक राश्षि में 
खस्री और रोजगार के स्थान को देख रहा है, इसलिये 'रोजगार और 
ख्री के पक्ष में कुछ कमी के साथ लाभ प्राप्त करेगा ओर नवीं नीच 
हृष्टि से शनि की सकर राशि में माग्य और धरम स्थान को देख 
रहा है, इसलिये भाग्य में फुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और घ॒र्म 
के! मार्ग में फुछ कम्ती या हानि प्राप्त करेगा यश्ञ में कमी प्राप्त होगी. 
"और देह के पक्ष में कुछ परेशानी के साथ २ मान प्राप्त करेगा झौर 
 >लाभ की उन्नति करने के लिये सदेव परिश्रम कश्ता रहेगा तथा 


प्रभाव युक्त रहेगा । द 
यदि सिथुन का गुर--धन भवन में मित्र बुध की राशि पर बेठा 


है तो घन के कोष में--अष्टमेश होने के कारण कुछ हानि करेगा और 
लाभेश होने के कारण वृद्धि करेगा झोर पुरातत्व का लाभ श्राप्त 
करेगा और कुदुम्ब स्थान में इसो कारण से कुछ विध्नयुक्त शक्ति 
प्राप्त रहेगी ओर सातयों दृष्टि सो स्वयं अपनी घन राशि में भायु एवं 
पुरातत्व स्थान को स्वक्षेत्र में वेस रहा है, इसलिये आयु को बुद्धि 
करेगा और जीवन के समय को अमीरात के ढंग से व्यतीत करेगा 





नं० १५७ 


] 


| 
|. शहेई .._- फहित सर्वाद्र वर्शन 
सामान्य शत्रु दृष्टि से शुक्र: को तुला - राशि में. छठे 

-923:508% स्थान को देख रहा है, इसलिये पे 

स्थान में दानाई के ढंग से प्रभाव रखेगा | 

तथा नवमी शत्रु वृष्टि से बानिक्ले 

हु कुम्भ राशि में पिता स्थान को देख 

“।॥ रहा है, इसलिये पिता के सम्बन्धों पे 
९५०. कुछ वेमनस्थतः प्राप्त करेगा और 

/“९ | राज-समाज के पक्ष में कुछ अरुच्तिकर | 

:. रूप से सफलता और मान प्राप्त करेगा 

और इज्जतदार माना. जायगा तथा अपने कारबार की उन्नति करने | - 

के सागग-में बड़ा परिश्रम करेगा तथा कुछ कठिनाइयों के योग से 

घन को वृद्धि करेगा। ः । 





9 








वृषम लग्न सें ३ गुरु यदि कर्क का गुउ---तीसरे पराक्रम | 
् नी एवं भाई के स्थान पर उच्च राशि में 
चन्द्र के घर में बेठा है तो पराक्रम 
गक्ति से महान हिम्मत प्राप्त करेगा 
और भाई बहिन को शक्ति प्राप्त करेगा ' 
ओर नवम दृष्टि से मीन राशि में स्वयं. 
अपने लाभ स्थान को स्वक्षेत्र में देख 
रहा है, इसलिये घन के विशेष लाभ 
की आमदनी के रूप में श्राप्त करेगा तथा बड़ी प्रभाव ,शक्ति रखेगा 
तथा पाँचवीं मित्र दृष्टि से -संगल को वृद्तिवक राशि सें रोजगार तथा 
- स्त्री भवन को देख रहा है, इसलिये स्त्री स्थान में तथा रोजगार पक्ष 
में कुछ कठिनाई के मार्ग से प्रभाव दक्ति और लाभ की उन्नति प्राप्त । 
करेगा और आयु को वृद्धि और पुरातत्व का लाभ तथा जीवन में 
सफलता प्राप्त करंगा ओर सातवों नीच दृष्टि से शनि की मकर 
राशि में भाग्य ओर धर्म के नवस स्थान को देख. रहा है इसलिये | . 
भाग्य में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और धंमं के मार्ग सें कुछ अरुचि 





क्र 
# ०. ्ॉ्चष्ण्ध्ध्. |. 
शाभाभाणणणणऋ.....___|] 


भूगु संहिता | श्ब्ष 
+ भावनायें रखेगा और दिनचर्या में बड़ी भारी सुस्ती प्राप्त करेगा 
चभ लग्न में ४ गुरु यदि सिह का गुरु केन्द्र. * 





माता के स्थान में मित्र सूर्य को राशि 
पर बठा है तो अष्टमेश होने के कारण 
माता के सूख में कुछ कमो करेगा, 
लाभेश होने के कारण आमदनो ओर 
सुख आदि के साधन प्राप्त रहेंगे ओर 
सकान जायदाद को पुरातत्व शक्ति का 
नं० १६०... लाभ प्राप्त करेगा तथा पाचवों दूटि से 
स्वयं अपने अष्टस आयु एवं पुरातत्व स्थान को घन राष्षि में देख 
रहा है; इसलिये आयु की वृद्धि करेगा तथा जीवन का समय प्रभाव - 
युक्त रूप से सुख पुर्बंक व्यतीत करेगा किन्तु घर के अन्दरूतो झुखों में 

कुछ विघ्न बाधायें भी प्राप्त करेगा और सातवों शत्रु दष्टि से शनि को 
कुम्भ राशि में पिता स्थान को देख रहा है, इसलिये पिताके सुख में कुछ 
कमी प्राप्त करेगा और राज-समाज में मान. प्रतिष्ठा, कारबार के पक्ष 
में कुछ कमी का योग करेगा और नवों मित्र दृष्टि से मंगल को 
मेष राशि मेख राशि में खर्चे स्थान को देख रहा है इसलिये खर्चा खूब 
रहेगा और बाहरी स्थानों का सम्बन्ध लाभ युक्त रहेगा तथा आमदनों 


५2४ 


से अधिक खर्च करने का ढंग रहेगा । क्‍ 

यदि कन्या का गुरु--पाँचवें त्रिकोण विद्या. एवं संतान स्थान पर 
'मिन्न बुध को राशि में बेठा है. तो विद्या एवं संतान पक्ष में प्रभाव 
शक्ति पायेगा तथा वाणी के अन्दर बड़ी योग्यता रहेंगी किन्तु अष्टमेश 

वृषभ लग्न में ५ गुरु होने के दोष से सन्तान पक्ष में-कुछ 
छू पे बाधायें प्राप्त करेगा किन्तु लाभेश होते 
से संतान पक्षमें लाभ रहेगा ओर इन्हों 
कारणों से विद्या स्थानमें कुछ दिक्कतों 
के सहित लाभ शक्ति प्राप्त रहेगी ओर 
पुरातत्व का लाभ बुढिससंयोग से 
करेगा तथा पंचम नी दृष्टि से शत्न्‌, 
नं० १६१ _.. दानि की मकर राह्षि में भाग्य स्थान 











१३६ फलित सर्वाज्भः दर्शन 
को देख रहा है इसलिये भाग्य में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा ओर | 
धर्म के पालन में कुछ हानि करेगा ओर सातवों हृष्टि से स्वयं अपने 
क्षेत्र लाभ स्थान को मीन राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग ते 
आमदनी अच्छी प्राप्त करेगा और नवमी सामान्य शज्नु दृष्टि से शुक्त | 
की वृषभ राशि में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिये जीविका ओर 
लाभ के पक्ष से देह में कुछ परिश्रम और प्रभाव का योग प्राप्त करेगा | 
और बातचीत के अन्दर भलमनसाहत के रूप में स्वार्थ सिद्धि कः सदेश 
ध्यान रखेगा तथा आयु की उत्तम शक्ति प्राप्त करेश और जोबन पें 
धन को वृद्धि करने में लगा रहेगा। 8७ 
वृषभ लग्न में ६ गुरु यदि तुला का गुरु -छठें श्त्न्‌ 
स्थान में सामान्य दज्र्‌ शुक्र की राशि 
पर बेठा है तो शात्न्‌ पक्ष में दानाई से 
काम निकालेगा किन्तु लाभेश अष्टमेश 
होकर शत्रु घर में बेठने से लाभ फे 
सम्बन्धों में कुछ कमी तथा परिश्रम 
ओर परतन्त्रता का योग प्राप्त करेगा 
लें० १६२ तंथा जीवन - के समय सें और अययु के 
पक्ष में कुछ परेशानी तथा कुछ घिराव सा प्रतीत होगा और पुरातत्व ' 
लाभ को कुछ कमो रहेगी तथा पाँचवों शत्र्‌ दृष्टि से शनि को कुस्म 
“राशि में पिता स्थान. को देख रहा है, इसलिये पिता पक्ष के सुख में . 
कुछ कमी प्राप्त करगा ओर कारबार, राज-समाज के पक्ष में कुछ 
प्रभाव को कमी के सहित लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि 
से मंगल को मेष राशि में बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान को देख 
रहा है, इसलिये खर्चा खुब. करेगा और बाहरी स्थानों का सम्बन्ध 
कुछ परंशानी से युक्त लाभप्रद रहेगा और परिश्रम - करना पड़ेंगाः तथा , 
 नवरमों म्रित्र दृष्टि से घन भवन को बुध को सिथुन राशि में देख रहा 
है; इसलिये दन की वृद्धि करने के लिये अधिक प्रयत्न और परिक्रम 
से सफलता आप्त करेगा तथा कुटुम्ब के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के 





. यानि 


भूगु संहिता १३७ 
योग से कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के सार्ग से कुछ लाभ 
शक्ति का योग प्राप्त करगा 

यदि वुश्चिक .का गुरु--सातवें 


मिन्न संगल को राशि में. बेठा है तो, 
आयु ओर पुरातत्व के सम्बन्ध में 
लाभ प्राप्त करेगा और स्त्री स्थान में 
अष्टमेष होसे से कुछ - कष्ट प्राप्त 
: करेगा और लाभेश होने से लाभ 
करेगा और रोजगार के पक्ष में कुछ 
परिश्रम के योग से प्रभाव शक्ति प्रदान करेगा और पाँचवों दृष्टि से 
स्वयं अपने लाभ स्थान को मोन राशि में स्वक्षेत्र को. देख रहा है, : 
इसलिये दैनिक कार्य रोजगार के मार्ग से बेंधी हुई अच्छी आमदनों के. . 
रूप में अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं सामान्य श्र, को दृष्टि 
से शुक्त की वृषभ राशि से देह को देख रहा है, इसलिये देह में आमदनी 
के मार्ग से कुछ थकान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा नवमीं उच्च दृष्टि 
से चन्द्र की कक राधि में तीसरे स्थान को देख रहा है इसलिये पराक्रम 
: की विशेष सफलता शक्षित प्राप्त करेगा और भाई बहिन की शक्ति भी 
प्राप्त रहेगी और धन लाभ के मार्ग में बड़ो तत्परता ओर. स्वार्थ शक्ति 
से सज्जनता दिखाकर लाभ करेगा। क्‍ 
वृषभ लग्न में ८ गुरु यदि धन राशि का ग्रुरु--अष्टम 
20 व्व्य्य्य््न्न्स्््व्ध्व्य्य्न्ल्ज्ञः आयु स्थान में स्वक्षेत्री बेठा है तो 
आयु को बद्धि प्राप्त क्रेगा और पुरा- . 
तत्व का लाभ पायेगा किन्तु लाभेश के 
अष्टस में बैठने से आमदनी के मार्ग 
में कठिनाई और परिश्रम से सफलता 
“5 | प्राप्त करेगा और पाँचवों मित्र दृष्टि 
नं० १६४ से मंगल को मेष राशि में खर्च एवं 
बाहरी स्थान को देख रहा! है। इसलिये खर्च खूब करेगा ओर बाहरी. 









केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर 





* हे "न्यू 
३८... फलित सर्वाद्धः वर्शन | 
स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा सातवों सित्र दृष्टि से. 
बुध की मिथुन राशि में धन एवं कुठुम्ब स्थान को देख रहा है, इसलिए । 
परिश्रम वाक्ति के योग से घव जन को वृद्धि करेगा और नवसों सित्र 
दृष्टि से सूर्य को सिह राशि में सुख भवन को देख रहा है, इसलिये 
सु प्राप्ति के साधनों की वृद्धि करने के लिये विशेष प्रयत्न करेगा 
ओर माता के सुख में अष्टमेश होने के नाते कुछ च्रुटि करेगा 
तथा आमदनी के सार्ग में कुछ असंतोष रहेगा किल्‍्तु अष्टमेश होने 
के नाते जोवन को दिनचर्या में प्रभाव रखेगा और घन को आत्- 
दनी बढ़ाने के लिए दूसरे स्थानों का संम्बन्ध बनाकर बड़ा भारी 
प्रयत्त करेगा । 
' बुधभ रूम्न सें ५ गुर॒ यदि सकर का गुरु--नवन्ष त्रिकोण 
- 80 . घ्मे एवं भाग्य स्थान में दाज्ञु शनि को 
नीच राशि पर बेठा है तो पुरातत्व 
शक्ति के सम्बन्ध से भारय में कमजोरी 
प्राप्त करेगा और धर्म पालन में अश्चद्धा 
रखेगा तथा आमदनी की कमी से दुःख 
न अनुभव प्राप्त करेगा और जीवन 
... नं०शद५ तथा आयु के स्थान में कुछ नोरसता 
प्राप्त करेगा और पाँचवी सामान्य शत्रु दृष्टि से बुषभ राक्षि सें देह के 
स्थान को देख रहा है, इसलिये देह की सुन्दरता में कुछ कमी करेगा 
तथा परिश्रम के योग से कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा और सातदीं उच्च दृष्टि 
से मित्र चन्द्रमा की कक रात्षि में पराक्रम एवं भाई के स्थान को देख 
रहा है, इसलिये पराक्रम की वृद्धि करेगा और भाई बहिन की सहयोग 
शक्ति प्राप्त रहेगी तथा बड़ो हिम्मत से काम करेगा और नवों मित्र दृष्टि 
से बुध की कन्या राशि में पंचम स्थान को देख रहा है, इसलिये संतान. 
पक्ष में कुछ कम्तो के साथ वाक्ति प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में कुछ” । 
3. बरद्धि के योग से वृद्धि प्राप्त करेगा परन्तु भाग्य में नोच पहु के; : 
के शुयद्ष ओर बरक्‍्कत की कमी प्राप्त होगी। -धयक 
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. “ भूषु संहिता, श्श९ 
..._ यदि कुम्भ का ग़ुरु--केन्द्र में दशम 
आन पर श्र, शनि को कुम्भ राशि 

में बेठा है तो अष्टमेश होने के नाते 

पिता स्थान में कुछ कष्ट और कमो 

प्राप्त करेगा और राज समाज कार- 
बार के स्थान में कुछ कमजोरी के 
सहित मान ओर प्रभाव प्राप्त करेगा 
ओर लाभ प्राप्ति के मार्ग में कुछ 
असंतोष युक्त सफलता मिलेगी और पाँचवों मित्र दृष्टि से बुध को सिथुन - 

, राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिये धन को वृद्धि करने का 
विदेष प्रयत्न करेगा और कुटुम्ब का कुछ सहयोग प्राप्त करेगा तथा. 
सातवीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिह राशि में सुख भवन को देख रहा है, 

“ इसलिये कुछ असंतोष के सहित मातृ सुख और मकानादि को शर्क्ति 
'वायेगा और नवों सामान्य छात्रु “दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में छठे 
स्थान को देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी के सहित प्रभाव 
धक्ति प्राप्त करेग और मान व उन्नति के लिये अधिक परिश्रम कर्म 

: करेगा और आयु की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ 
परिश्रम के योग से लाभ प्राप्त करेगा ओर जीवन को दिनचर्या में कुछ 
प्रभाव शक्ति प्राप्त रहेगी... 
यदि सीन का गुरु-ग्यारहवें लाभ स्थान में स्वक्षेत्रो बेठा है तो 
वृषभ लरन में १९ गुर आमदनी के मार्ग में सजबूतो प्राप्त 

80 स्च्न्ल्ल्््च्ल्नच्जा करेगा किन्तु अष्टमेश होने के नाते 

कुछ परिश्रम या कुछ कठिनाई रहेगी 
और आयु को वृद्धि प्राप्त करेगा और 
पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ रहेगा 

और पाँचवों उच्च दृष्टि से चन्द्र को . 

: ल्‍ कर्क राशि में पराक्रम एवं भाई के _ 

नं० १६७ .._ स्थान को देख रहा है, इसलिये परा- 
क्रम का विशेष लाभ प्राप्त करेगा तथा ४४ बहिन को विशेष शक्ति 


रॉ 
"४ 








६६६॥ 


७ 
हे हो >> 


शेड . फलित सर्बाज़ू वर्शन 


. रहेगो और सातवों मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि सें विद्या एवं संतान 


स्थान को देख रहा है, इंसलिये कुछ दिक्कत के साथ साथ संतान पक्ष पे 
लाभ का योग प्राप्त करेगा और बुद्धि विद्या में योग्यता वाक्ति प्राप्त 
करेगा और नवों मित्र दृष्टि से मंगल की वृद्चिक राशि में सप्तम भवन 
रोजगार और स्त्रो स्थान को देख रहा है, इसलिये रोजगार से खूब छाभ 
करेगा तथा र्त्री स्थान में कुछ कठिनाई के सहित शक्ति प्राप्त करेगा 
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तथा स््री स्थान में प्रभाव रहेगा ओर जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारो 


प्रभाव ओर मस्तो प्राप्त करेगा । 


वृषभ लग्त १२ गुरु यदि सेष का गुरु--बारहवें ख्च एवं 





करेगा। नवों दृष्टि से स्वयं अपने आयु 
स्थान को धन राश्षि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये व्यय स्थान के दोष के 

नं० १६८ कारण कभी २ जीवन पर संकट प्राप्त 
होंगे किन्तु फिर भी आयु की शक्ति मिलेगी और पुरातत्व का कुछ 
कमजोरी से छाभ मिलेगा और पाँचवीं सित्र दृष्टि से सु की सिंह राशि 


: में सुख भवन को देख रहा है, इसलिये कुछ कठिनाई के योग से सुख 
प्राप्ति के साधनों में वृद्धि करेगा और सातवीं सामान्य शज्रु दृष्टि से. | 


शुक्र को तुला राशि में छठे .शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये श्र 
पक्ष में प्रभाव रखने के लिये बड़ी दानाई से काम लेगा और खर्च को 
अधिकता के कारणों से कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा. अष्टमेश के 
बाहरवें स्थान पर बेठने से बाहरी स्थानों के सुन्दर सम्बन्ध के कारणों 
से आमदनी को अच्छी शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु खर्चा सदेव अधिक 
तायदाद में रहेगा। 


तर ९ 


बाहरी स्थान पर सिन्र संगल की राशि. 
में बेठा है तो खर्चा विशेष करेगा ओर: 
' बाहरी स्थातों के संबंध से लाभ प्राप्त 


भुगु सहिता १४१ 
देह, शत्र्‌ रोग स्थांन पति--शुक्र _ 
बुधम लग्न में १ शुक्र यदि वृषभ का शुक्र प्रथम केन्द्र देह 
225 त्र््च्ह््त्ज़ा के स्थान पर स्वक्षेत्री बेठा है तो देह में 
कुछ सुन्दरता, प्रभाव ओर आत्सबल 
की शक्ति प्राप्त करेगा तथा कुछ रोग 
कुछ परिश्रम और कुछ दात्रु पक्ष में झंझट. 
इत्यादि प्रात्त करेगा किन्तु शत्रु पक्ष का 
2. अम)-..:“/ स्वामी लग्न में स्वक्षेत्री बेठा है, इसलिये 
नं० १६०९ वत्र्‌ पक्ष में विजय प्राप्त करेगा और 
देह की चतुराई और शक्ति से बड़ी भारी हिस्‍्मत रखेगा ओर सातवीं - 
सामान्य मित्र की. दृष्टि से मंगल को वृद्चिक राशि में स््री भवन को 
देख रहा है, इसलिये स्त्री भवन में कुछ शक्ति भ्राप्त करेगा! और देहिक 
परिश्रम की शक्ति और चतुराई के योग से रोजगार के मार्ग में सफलता 
प्राप्त करेगा और लौकिफ भोगादि के सम्बन्धों में तथा मान और प्रभाव 
की वृद्धि के स्थान में विशेष ध्यान रखेगा और आत्मबल को विशेष 
शक्ति से सफलतायें मिलेंगी । न्‍ 
यवि मिथुन का शुक्र-धत भवन में सित्र वुध को राहिं पर बेठा 
है तो देह के परिअ्रम से धन को वृद्धि करने में विशेष प्रयत्न करता 
रहेगा और यथा सम्भव घन ओर जन को वृद्धि करेगा ओर विशेष 
चतुराइयों के योग से इज्जत और मान भ्राप्त करेगा और धन का 
वृषभ लग्न में २ शुक्र स्थान कुछ बन्धन का कार्य करता है, 
द््ल्ल्ल््स्ट््प्क्स्क इसलिये देह के सुख में परेशानी सी 
रहेंगी तथा सातवीं सामान्य दत्रु दृष्टि _ ि 
से गुरुकी धन राशि में अष्टम आयु 
स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु. 
: और जीवन के सा में कुछ अरुचिकर 
रूप से द्ाक्ति प्राप्त करेगा ओर पुरा- 
नं० १७० तत्व के स्थान में भी कुछ नोरसता से 
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१४२ क्‍ फलित सर्वाद्ध' दर्शन क्‍ 
' सफलता भ्राप्त करेगा ओर शाज्न्‌, पक्ष में चतुराई के योग से लाभ 
प्राप्त करेगा। ' “केक 
वृषभ लगन सें ३ शुक्र यदि करके का शुक्र--तोसरे पता 
द 26 नर ग।. क्रेस स्थान पर सामान्य सिश्र चन्द्र की 
राशि पर बेठा है तो देह को गक्ति के 
: द्वारा महान परिश्रस क्रक्ले सफ 
भाष्त करेगा और बन्र्‌ पक्ष में च 
ओर हिम्मत के द्वारा विजय प्रा 
हक “९. करेगा और घषष्ठेश होने के 
नं० १७१ .. भाई बहिन के पक्ष सें कुछ 
के साथ शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से. शनि की 
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मकर राशि में नवस भाग्य एवं धर्म स्थान को देख रहा है, इसलिये. 


भाग्य को वृद्धि करेगा ओर धर्म पालन में श्रद्धा रखेगा तथा पराक्रम 


ओर चतुराई के योग से यश् और सफलता प्राप्त करेगा और देहा- 
धीश, शत्रु छठे स्थान का स्वामी होकर पराक्रम स्थान पर बैठा है, इस- 


लिये परिश्रर को अधिकता के कारण. कभी-कभी थकास अनुभव करेगा. 


किन्तु जबदंस्त हिम्मत शक्ति रखेगा। 
वृषभ लग्न में ४ शुक्र यदि सिह का शुक्कृ--चौथे केन्द्र 





, है तो षष्ठश होने के नाते माता 


करेगा और मातृ भूमि के स्थान से 
ऊुछ अलग करेगा और रहन-सहन 
5 ब्यल्य्ज्शेल मकान इत्यादि सुख के साधनों में कुंछ 
नं० १७२ अरुचिकर दाक्ति प्रदान करेगा क्योंकि 
. पष्ठ तथा देह का स्वामों सुख भवन में ब्लेठा है, इसलिये कुछ कमी 


और झंझटों के सहित सुख के . साधन अवश्य प्राप्त होंगे और बात्र पक्ष 


में कुछ शान्ति और .चतुराई से काम निकालेगा तथा सातवीं मित्र 


- दृष्टि से शत्ति की कुम्भ राशि में दशम पिता भवन ओर राज्य समाज. 


स्थान में शत्रु सुयं को. राशि पर बैग _ 


के सुख में कप्ती और वेसनस्य उत्पत्न... 


कर 
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भूगु संहिता. श्ट३्‌ 
स्थान को देख रहा है, इसलिये पिता पक्ष से. शक्ति प्राप्त करेगा ओर 


शज-समाज कारबार आदि के स्थान में मान ओर सफलता प्राप्त करेगा - 


बुषभ लग्न में ५ शुक्र ' यदि कन्या का-शुक्र--त्रिकोण पंचर 






को गुप्त चतुराई और बुद्धि के कठिन 
परिश्रम से शात्र पक्ष में सफलता पा 


२ नं० १६३ लाभ स्थान को ९१४ क 
देख रहा है, इसलिये दिमाग की कठिन सूझ ओर से, देह के 
परिञ्रम से घन का छाभ अधिक करने में सफलता प्राप्त करेगा ओर 
आमदनी की बुद्धि करने में विशेष प्रयत्नशोल- रहेगा तथा बुद्धि छ कुछ 
थकान और कुछ परेशानी अनुभव करेगा और देह को सुन्दरता में कुछ 
कमी और कुछ रोग प्राप्त करेगा ओर झगड़े झंझटों को तरंफ से दिमाग 
में कुछ परेशानी रहेगी तथा वाणी की युक्ति.से लाभ पायेगां। - 
बषभ रूगन में ६ शुक्र यदि तुला का शुक्र--शत्र्‌, स्थान सें 
हर 980 ब्ज्स्त्च स्वक्षेत्रीं होकर बैठा है-तो श्र, पक्ष में 
बड़ा प्रभाव रखेगा तथा देह की शक्ति 






से दात्र, पर विजय प्राप्त करेगा और 
देह के अन्दर सुन्दरता की कुछ कमी 
८“ 3-4 मी. | तथा कुछ रोग और कुछ परतन्त्रता 
. नें० श४ड .. प्राप्त करेगा और मामा के पक्ष में कुछ 
मजबूती पावेगा तथा सातवीं सामान्य मित्रे दृष्टि से संगल को मेश 
राशि में बारहवें बाहरी स्थान तथा खर्चे स्थांन को देख रहा है, इस- 
लिये खर्चा सब करेगा और बाहरी स्थानों में कुछ अच्छा सम्बन्ध 


प्राप्त करेगा और वेहाधीश के छठे स्थान में बेठने से अधिक परिण्रम _ क्‍ 


स्थान सें नोच राशि पर बेठा हैतो 
. संतान पक्ष सें कष्ट अनुभव करेगा तथा . 
विद्या में कुछ अपूर्ण रहेणा ओर बुद्धि _ 


०5९ के ||... सकेगा और -गरुरु को - मोन राशि में - 


और युक्ति तथा मजबूत चतुराई के योग - 


रे फलित सर्वाज्भः दंत 

तथा परेशानी अनुभव करेगा और छात्रु पक्ष से कुछ क्षंझ्ट बाजी 

ओग चलता रहने से प्रभाव की वृद्धि का योग बनता रहेगा तथा सवा. | 

'भिमाती बनेगा । 

वृषभ रूम्त में ७ शुक्र... यदि वृद्दिषक्त का शुक्-केन् प्र 

> द ५22६ ॥] सातवें स्थान पर शासान्य सित्र भंग । 
& २५६३ को राशि पर बेठा है तो पष्ठेश होज़े | 


७५ 6६ के कारण सी स्थान में कुछ परेशानी 


कुछ रोग वेसस्य तथा आत्म शक्ति | 
६ 2<. <९९०॥ प्राप्त करेगा ओर रोजगार के साशं में 
3८९०. कुछ देहिक परिश्रम तथा कुछ दिक्कतों 


नं०१७५ . से सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और 
इन्द्रिय भोगादिक पक्ष में विशेष रुत्ति के साथ युक्ति ओर चतुराइयों से 
तथा कठिनाइयों से सफलता प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं 
अपने देह स्थान को देख रहा है; इसलिये रोजगार तथा ज्ञी पक्ष के संबंध _ 
में प्रभाव प्राप्त करेगा तथा देह में कुछ नामवरी भी प्राप्त करे 
हर जो जिक शाम बह वकाए ( हे 
यदि घन राशि का शुक्र--आठवें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान पर 
सामान्य शत्र गुरु की राशि पर बठा है तो देह के पक्ष में कुछ रोगादिक 
कष्ट प्राप्त करेगा और देह की सुन्दरता में और सुडौलताई में कुछ .. 
कमी प्राप्त करेगा और दूसरे स्थानों में रह सकेगा तथा देह के लिये 
वृषभ लरत में ८ शुक्ल आराम और द्ान्ति कम सिलेगो और 
रा आक [000] हरा आयु की. शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ कठिनाई : 
ओर गढ़ चतुराई के योग से सफलता . 
| मिलेगी और सातवीं सित्र दृष्टि से धन ' 
भवन को देख रहा है, इसलिये कठिन 
्न् सो बन को वि 
न०. १७ । छ. 
द कष्ट था अंक्षट प्राप्त करेगा तथा बष्ठेश २५3४2 स्थान से बंठने से | 
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भूगु संहिता १४९ 
प्ञामा के पक्ष में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा प्रभाव की कमी रहेगी और 
उदर के अन्दर कुछ बीसारी रहेगी । 

वृषभ रूग्त में ९ शुक्र _ यदि सकर का शुक्र-त्रिकोण 
982 व्च्च्ब्न्ल्स्र्स्स्ल् । नवस भाग्य और धर्म स्थान पर मित्र 
दनि की .राज्षि में बठा है तो देहिक 






और छात्र पक्ष सें भाग्य शक्ति से हो 
सफलता और प्रभाव प्राप्त करेंगा और 
७५७ _ 0) | धर्म क्षे मार्ग सें कुछ कठिनाई- लिये 
लं० १७७ हुए धर्म मार्ग का पोलन करेगा किन्तु 
: छठें स्थान का स्वामी होने के नाते धर्स को कुछ थोड़ी सो हानि करेगा 
और लग्नेश होने के नाते घ॒र्मं की वृद्धि करेंगा तथा दात्रु पक्ष में धर्मे 
और न्याय से काम लेगा तथा देह में कुछ सुन्दरता और कुछ रोग या 
दिक्कत प्राप्त करेगा तथा सातवीं सामान्त म्रन्न दृष्टि से चन्द्र को करके 


राश्षि में तीसरे भाई बहिन .एवं पराक्रम स्थान को देख रहा है, इसलिये 
भाई बहिन और पराक्रम को शक्ति में कुछ अच्च के साथ सफलता: '. 
प्राप्त करेगा और अनेकों प्रकार के झगड़े झंक्षदों में कुदरती तोर से विजय 


प्राप्त करगा ६ । 
वृषभ लम्न में १० शुक्त यदि कुंस्ण का शुक्र- दद्मम केन्द्र 
8 - “की राशि पर बेठा है तो राज समाज 
में मान प्राप्त करेगा, फकारबार में परि- 
श्रम के धोग से उन्नति करेगा और शत्रु 
स्थान पति होने से पिता के स्थान में 






(5 नं .....: किन्तु शत्र पक्ष में प्रभाव शक्ति प्राप्त 
करेगा और देह में तथा अपने कारबार में कुछ अहंकार रखेगा तथा 

... शड़ो भारी चतुराई के योग से उन्‍नति के हार में सफलता प्राप्त करता 
. - कहेंगा और सांतयीं दाशु हृष्टि से सूर्य को सिह राधि में सुख भवन को 


परिश्रम के योग से भाग्यशाली बनेगा 


५ . -कुछ वेमनश्य युक्त शक्ति प्राप्त करेगा 


3. अमन का >> 


१४६ ...फलित सर्वाज्र दर्शन कारणों 
देख रहा है इसलिये अपनो उन्नति के कार्य कारणों से सुख प्राप्ति को पर- 
याह नहीं करेगा और मातासे' काजल >> कुछ मा का 
झगड़े के माग्गसे उच्चतिका सुन्दर योग 

मा करो में १ शा यदि मौन का शुक्र-ग्यारहवें लाभ 

स्थान पर उच्च राशि में बेठा है तो 
देह के परिश्रम से धन की लाभ गक्ति 
विशेष प्राप्त करेगा और आमदनी : के 
मार्ग में महान्‌ प्रयत्व और चतुराइंयों जे 









और कुछ रोग प्राप्त करेगा तथा शात्र 


-नं० १७९ स्थान से लाभ युक्त रहेगा और सातबों : 


नोच दृष्टि से बुध की कन्या राशि में संतान घर को देख रहा है, 


इसलिये संतान पक्ष में कुछ कमी प्राप्त करेगा और विद्या ग्रहण करने 
के समय बड़ी कपरवाही वे कारणों से कुछ झठ बोलकर सफलता के 


लिये काम लेना पड़ेगा ओर बातचीत के अन्दर हेर-फ़ेर से काम करेगा 
और प्रभाव की शक्ति से अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। 


वृषभ लर्त में १२ शुक्र यदि मेष का शुक्र-वारहवें खर्च 

सर्कल एवं बाहरी स्थान में सामान्य मित्र 
मंगल की राशि पर बेठा है तो देह में 
कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और परि- 
अम तथा बाहरी स्थानों के संयोग से 
खर्च की अच्छी शक्ति प्राप्त करेगा और 
विशेष खच करेंगा तथा सातवीं हृष्टि 





नं०१८० . . सेतुला राशि में स्थयं अपने द्षेत्र शत्रु 


स्थान को देख. रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में कुछ दिखावटो हिम्मत 
बाक्ति से प्रभाव रखेगा. ओर श्र, झगड़े, अंझटों से कुछ हानि और 


प्राप्त 30 ओर मासा के पक्ष में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा 


काम करता रहेगा तथा देह में सुन्दरता 


अ्कम. अम-- --+-+क- ..<4....3..--+-+आ+....<म न+कन ७. 


भर 
और बाहरी स्थानों में आने जाने का संयोग विशेष रूप से प्राप्त करेगा . 


तथा देह में कुछ रोग प्राप्त करेगा और महान्‌ चतुर ग्रह होने के कारण 
खर्च ओर प्रभावके भार्में महान चतुराईके योगसे शक्ति प्राप्त करेगा। 


_ +-+ -... मम शिदििन्‍ओई+$ 


'भुगु सहिता. क्‍ ._ १४७ 
भाग्य, राज्य, पिता स्थानपति--शनि 


+ ब्रदि बुषभ का शनि प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मिन्न शुक्र को 
शशि में बेठा है तो देह में सुन्दरता प्राप्त करेगा और प्रभाव रखेगा 
वृषभ लग्न में १ दानि. .- तथा देह के अवलोकन से' भाग्यवान्‌ 
च्््ल्ल््ल्न््द्र्ट््ट्त समझा जायंगा ओर धर्म को खूब सम- 
. झने पर भी करे क्षेत्र का विशेष पालन 
करेगा क्योंकि दसवीं दृष्टि से स्वयं 
अपनी कुम्भ राशि में राज्य स्थान को 
देख रहा है इसलिये राज-समाज सें. 
मान प्रतिष्ठा की उच्चति तथा कारबार 


की उन्नति झूब करेगा और पिता 
स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा ओर देह में स्वाभिमान प्राप्त करेगा तथा 


तीसरी शत्र, दृष्टि से चन्द्र की कर्क राश्ि सें भाई स्थान को देख रहा है; 
इसलिये बहिन भाई के पक्ष में कुछ नोरसता रखेगा किन्तु क्र ग्रह को 
तीसरे स्थान पर शक्ति बढ़ जातो है, इसलिये पराक्रम खूब करेगा और 
सातवों श्र, दृष्टि से संगल को वृष्चिक राशि में स्त्रो स्थान को देख... 
, रहा है इसलिये व्त्री पक्ष में कुछ नोरसता प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
: के मार्ग में कुछ कठिनाई भी अनुभव करेगा-किन्‍्तु उन्नति को वृद्धि 
करेगा और राज्येश शनि, राज स्थान को देख रहा है, इसलिये देहिक 
कार्यो में बड़ी भारी सफलता मिलेगी । ४ 2 
... वृषभ रलब्न में २ शनि : यदि सिथुद्र का शनि धन एवं कुठुब 
छू लक जैज कट खा गर ' स्थान सें मित्र खुध को राशि पर बेठा 
है तो भाग्य और कर्म की शक्ति से धन 
की वृद्धि करेग। और पिता स्थान का 
कस मिलेगा क्योंकि धन का 
स्थान छुछ बन्घन का कार्य करताहै 
॥ किन्तु राज ससाज सें बहुतसफलता 
नं० १८९२... और घन की . बुद्धि प्राप्त करेगा तथा 








१४८ फलित सर्वाज्भः दर्शन 
दद्वों शन्न्‌ हृष्टि से गुरु की मोन राशि में लाभ स्थान को देख 
है, इसलिये आमदनी विशेष प्राप्त करेगा, क्योंकि ग्यारहवें स्थान 
क्रूर प्रह की शक्ति बलवान्‌ हो जाती है और दृष्टि भो पड़ रहो 
अतः आमदनी के मार्म से भी घन संचय करेगा और कुठुम्ब की 
में सफलता पावेगा तथा तोसरी शात्र, दृष्टि से सु्य को सिह राज्ि 
सुख भवन को देख रहा है, इसलिये माता के तथा मातृ स्थान के सख् 
में कमो प्राप्त करेगा ओर धन जन की उन्नति को ही सर्वस्व समझेगा 
तथा सातवों श॒त्र, दृष्टि से गुरुकी धन राशि में आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को देख रहा है, इसलिये जीवन का दिनचर्या और आयु 
सम्बन्धों में कुछ नोरसता प्राप्त करेगा किन्तु कुछ 
मा शक्ति तो घर के मुकाबले में धन को वि करने 
में ही तत्पर रहेगा। 
वषभ लग्न में ३ दानि यदि कक का दनि-तीसरे- भाई 
के जर एवं पराक्रम स्थान पर छात्र, चन्द्र की 
राशि में बेठा है तो कुछ बेमनस्यता 
युक्त भाई बहिन की शक्ति प्राप्त 
करेगा और तीसरे स्थान पर क्र 
बलवान्‌ होता हे, इसलिये उन्नति को 
2८:९० सफलता प्राप्त करने के लिये विशेष 
नं १८३ पुरुषार्थं करंगा और पिता स्थान कौ 
कुछ नोरसता युक्त दक्ति प्राप्त करेगा और अपने कारबार के सम्बन्ध 
से भारी हिम्मत और सफलता प्राप्त करेगा तथा सातवों हृष्टि से 
स्वयं अपनों मकर राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य 
को विशेष वृद्धि करेगा और घमं का, पालन करेगा तथा तीसरी मित्र 
दृष्टि से बुध की कन्या राशि में विद्या एवं संतान घर को देख रहा 
; इसलिये सन्तान शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में सफलता 
भाप्त करेगा ओर वाणी कें द्वारा महान्‌ योग्यता का परिचय देगा 
तथा दसवीं नीच हृष्टि से मंगल को मेष राशि में खर्च स्थान को 
बैल रहा है, इसहिये खर्च के सांग पें कमजोरी प्राप्त करेगा और 
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१० ! भृगु संहिता है -- श्र 


स्थानों के सम्बन्ध में लापरवाही करेगा और हम व 
बाहरी समझा जायगा। ही करेगा ओर प्रभावज्ञाली तथा 


यदि सिह का शनि--चोये. केन्द्र 
साता ओर भूमि के स्थान पर शात्र 
सूर्य को राशि में बेठा है तो माता के 


प्राप्त करेगा) और सकानादि सुख प्राप्ति 
। के स्थानों में कुछ नोरसता युक्त शक्ति 
प्राप्त करेगा ओर सातवीं दृष्टि से 
स्वयं अपने दसवें पिता स्थान में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये कुछ नोरसता युक्त शक्ति से पिता स्थान 
में सफलता प्राप्त करेगा और कारबार को बुद्धि तथा राज समाज 
में मान प्राप्त करेगा किन्तु धर्मेश होने के कारण कारबार तथा 
. व्यवहार में ईमानदारो वरतेगा परन्तु धर्म पालन के स्थान में कुछ 
कमजोरी इसलिये रहेगी कि अपने धर्स स्थान को नहीं देख रह है, 
किन्तु फिर भी भाग्यवान्‌ और सज्जनता की शक्ति प्राप्त रहेगी और 
तीसरी उच्च हृष्टि से शुक्र को . तुला राशि सें श्र, स्थान को देख रहा 
है, इसलिये शत्र्‌ पक्ष में बड़ा प्रभाव रहेगा और मामा के पक्ष में शक्ति 
सिलेगो और दसवीं मित्र दृष्टि से शुक्र की वृषभ राष्षि में देह के स्थान 
को देख रहा है, इसलिये देह में मान और प्रभाव दाकवित प्राप्त करेगा 
और बड़ा इज्जतदार समझा जायगा। - ः 
यदि कन्या को शनि-पाँचवें 
ब्रिकोणविद्या एवं संतान स्थानपर सित्र 
बुध की राशि में बेठा है तो संतान पक्ष 
में उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या 
' स्थान में चसत्कार पावेगा तथा धर्म 
को खूब समझने वाला बनेगा और बुद्धि 
. योग से भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त 
करेगा और पिता.तथा कारबार के पक्ष 








स्थान में कुछ बेसनस्यता युक्त शक्ति 
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में विशेष रुचि के साथ काम करेगा और वाणी के द्वारा बड़ी नपो 


को वृश्चिक राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिये स््री पक्ष में 
नीरसता प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में कुछ असंतोष युक्त स् सफलता 


मिलेगी तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से गुरु को मीन राशि में छाभ स्थान को 


देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ असंतोष रहेगा और दसवीं 
सित्र दृष्टि से बुध की सिथुन राशि में धन भवन को देख, रहा है, इस- 
लिये घन और जन की शक्ति प्राप्त करेगा बुद्धि तथा वाणी के योग मे 
बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा धनवान्‌ और भाग्यवान समझा जायेगा अत: 


समान और इज्जत प्राप्त करेगा । 
वृषभ लू में ६ शनि यदि तुला का शनि छठें 





ओर कारबार राज-सम्ताज के पक्ष में 
प्रभाव और' सफलता प्राप्त करेगा तथा 
भाग्योन्नति के सार में महान्‌ प्रयत्न 
2 करते रहकर उन्नति और प्रभाव बाक्ति 

नं० १८६ .. प्राप्त करेगा और धर्म का दिखावा 
अधिक करेगा. तथा पिता स्थान से कुछ बेसनस्थता युक्त शक्ति 
भाप्त करेगा और -तीसरी दात्र्‌ हृष्टि से गुरु की मीन राशि में आयु 
स्थान को देख रहा है, इसलिये आयुं और जीवन. की दिनचर्या में 


उन्नति के कार्य कारणों से कुछ फिकर मंदी रहेगी और कुछ परिश्रम 
के थोग से पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा. तथा सातवां नीच हृष्टिसे . 


मंगल की मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिये खत्त के 
मार्ग में कुछ परेशानी प्राप्त रहेगी और बाहरी स्थानों का सम्बन्ध कुछ 
अरुचिकर बनेगा -और 
तीसरे भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान में 
: उु० असंतोष प्राप्त करेगा और पराक्रम की - अधिकता के कारणों से 
इछ परेशानी भो अनुभव करेगा किन्तु छठें स्थान पर क्र,र ग्रह ब॒लवान्‌ 


जाओ... 


जवान पर उच्च राशि में बेठाहैतो 
शत्रु पक्ष में बहुत भारी प्रभाव रखेगा . 


दशवों शत्र, दृष्टि से चन्द्र की कर्क राशि में . 


बातें कहकर जनता में प्रभाव पावेगा और तीसरी शेत्र्‌, हृष्टि से संगल | 


... भृगु संहिता १५१ 


जाता है, इसलिये भाग्य और कर्म को शबित से प्रभाव को उन्नति 
करने का भारी भयत्न रखेगा । द इ 
धरदि वृश्चिक का शनि--सातवें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
संगल की राशि पर बेठा है तो रोजगार के मार्ग में उन्नति 
प्राप्त करेगा तथा स्त्री स्थान सें भाग्य- 
वती स्त्री पायेगा परन्तु शत्र राशि पर. 

: होने के कारण रोजगार एवं गृहस्थ के 
संचालन में कुछ कठिनाइयाँ प्रतीत 
होंगी तथा पिता स्थान की शक्ति का 
योग प्राप्त करेगा और राज-समाज में 

“9. -“ ५ मान प्राप्त करेगा तथा उन्नति प्राप्त 

नं० १८७ करेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के 
लिये नित्य प्रयत्नशील रहेगा और तीसरी दृष्टि से भाग्य एवं धर्म - 
स्थान को स्वयं अपनी सकर राशि में स्वक्षेत्र को देख - रहा, इस- 
लिये भाग्य की बलवान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा और भाग्यवान्‌ समझा 
जञायगा तथा यथाह्वक्ति धर्म का पालन करेगा और सज्जनता युक्त 
व्यवहार के द्वारा गृहस्थ का संचालन रखेगा और सातवीं मित्र दृष्टि 

से देह के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है; इसलिये देह . 
में सुन्दरता शोभा ओर प्रभाव भाप्त करेगा तथा दसबीं वात्रु दृष्टि से 

माता एवं भूमि के स्थान को सुय्य को. सिह राशि में देख रहा है, इस- 
लिये माता के सुख सम्बन्धों में कुछ नोरसता प्राप्त रहेगी तथा भूमि _ 

सकानादि के सुख में कुछ न्रुटि अनुभव होगी किन्तु शोभा रहेगी १ 
, यदि धन राशि का शनिं--अष्टम. आयु स्थान. में शत्र गुरु'को 
राशि पर बैठा है तो कुंछ अड़चनों के साथ २ आयु को वृद्धि प्राप्त 


करेगा क्योंकि भाग्येश और राज्येश ग्रह जहाँ बेठता हैं वहाँ ही बंद 





करता है। भाग्य स्थान सें तथा पिता स्थान में कमी एवं हानि प्राप्त 


करेगा और धर्म का पालन नहों कर सकेगा--तीसरी दंष्टि 2 स्वयं 
अपने दसम स्थान कुम्भ राशि को देख रहा है इसलिये पिता और 


१५२ पछलित सर्वाज्भः द्शंत 


वृषभ रूग्त में ८ शनि. मान सम्मान के यक्ष में कुछ कमी के 
नजर! साथ सफछता प्राप्त क्रेगा-. 









भहात््‌ 


से बुधकी सिथुन राशि में धन 
को देख रहा है, इसलिए घन की एवं 
नल जनकी वृद्धि करने में लगा रहेगा और 
नं० १८८ दसब्ों मित्र दृष्टि से बुध की कन्या 
राशि में सन्‍्तान पक्ष को देख रहा है, इसलिए विद्या एवं सन्तान 
पक्ष में भाग्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा किल्तु धर्मेश राज्येश 
के अष्ठम होने से उन्नति ओर यश प्राप्ति के मार्ग में कमजोरी प्राप् 
करेगा तथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और अष्टमम 

स्थान का द्नि जायु को वृद्धि का योग बनाता है। 

वृषभ लग्न में ९ शनि यदि सकर का हानि-नवस 
द त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी 
. राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो भाग्य की 
महान्‌ वृद्धि करेगा और भजबूत कर्म 
 घर्मं का पालन करेगा तथा उद्योग कर्म 





नें० १८९ . शक्ति का गहरा आनन्द प्राप्त करेगा 
और राज समाज, कारबार के मार्ग में न्‍्याय और ईमानदारी से काम 
करेगा और इसी कारण से सान तथा सुयश प्राप्त करेगा और तीसरी 
बात्र, दृष्टि से गुरु की मीन राध्षि में काभ स्थान को देख रहा है, 
इसलिये आमदनी के मार्ग में कुछ अरुचिकर . रूप से अच्छा साधन 
_ गभ आप्त करेगा और सातवीं श्न दृष्टि से चन्द्र की कर्क राशि में 
भाई के स्थान” को देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान में कुछ 
: या प्राप्त करेगा और पुरुषाथं की बहुत सफलता 
नाप्त करेगा किन्तु पुरुषा्थ से उन्नति करने के मा में कुछ अरुक्तिकर 


भाग्योत्नति के लिए भहान कष्ड साध्य | 
कार्य करेगा और सातवीं सित्र वृष्धि | 


के मुकाबले में भाग्य और भगवान्‌ 
को बड़ा मानेगा तथा पिता. स्थान की . 


नल 


क्‍ 
| 


भूगु संहिता श्५३ . 
से कार्य करेगा और दसवों उच्च दृष्टि से शुक्र को तुछा राशि में 
स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य शक्ति के बल से वात्र, पक्ष 
| मैं महान्‌ भ्रभाव श्राप्त कम और मामा के स्थान सें वृद्धि पायेगा 
| और झगड़े झंझटों के मार्ग में बहुत सफलता प्राप्त करेगा और परि- 
क्‍ क्षम के योग से बहुत उन्नति करेगा। 


वृषभ लग्न में १० दनि यदि कुम्भ क शनि--दरशम केन्द्र 
गा 80 ्र्स्न्ः ग्री। में पिता स्थान पर स्वक्षेत्रो बेठा है तो 
पिता स्थान को महान्‌ शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा राज समाज कारबार के 
स्थान में भाग्य शक्ति के बल से भारो 
इज्जत और. प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 








इसलिये खर्च के सार्ग में किसो कारण से कमजोरी या परेशानो प्राप्त 
करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ बुराई या कमी. पाबेगा 
और सातवीं शात्र्‌ दृष्टि से माता एवं सुख भवन को देख रहा है, 
इसलिये माता के पक्ष में और घरेलू सुख सम्बन्धों में कुछ 
कुछ असन्तोष मानेगा और दसवों शात्र, दृष्टि से मंगल को 
वृश्चिक राशि में स्त्री तथा रोजगार के स्थान को देख रहा है, 
इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ भाग्यवाती एवं कुछ नीरसता भ्राप्त करेगा 
और दैनिक रोजगार के मार्ग में कुछ अकलसाहट समझा करेगा ओर 
ऊँचा भाग्यवान्‌ समझा जायगा तथा छोकिक उन्नति करते के लिए 
बड़ी भारी चेष्टा और भारी प्रयत्न करके बड़ी भारी उन्नति करेगा 


तथा बड़े २ कारबार और बड़े २ व्यापार आदि में सफलता दक्ति प्राप्त 
करेगा तथा बड़ा भाग्यवान्‌ समझा जायगा | हु 


. यदि सीन का शनि--स्यारहवें लाभ स्थान में श्र, गुरु को राशि 
पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में कुछ कठिन कार्यों के ह्वारा विशेष 
: सफछता प्राप्त करेगा. और पिता पक्ष से भी लाभ की साधन दाक्ति 


द के 2) उत्तम क्मेंष्ठी बनेगा और धर्म-कर्म 
ने० १९० का यथार्थ पालन करेगा तंथा तीसरी 
तीच दृष्टि से मंगल को मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, 


१५४ फलित सर्वाज्भधः दर्ांन 


कुछ नीरसता से भ्राप्त करेगा तथा ग्यारहवें स्थान पर क्रूर ग्रह विशेष 
फलदाता होता है, इसलिये भाग्य की झक्ति से किसी कार्य दाता 
वृषभ लगन से. ११ शनि. विशेष लाभ प्राप्ति के साधन 
हित करेगा ओर धन की शक्ति को 
के लिए मभहारू कार्य करेगा 
तीसरी मित्र दृष्टि से शुक्त की वृषभ 
राशि में देह स्थान को देख रहा है, |“ 
इसलिये आमदनी के पार से देह पे 
220] व्न्न्ले .. प्रभाव ओर मान प्राप्त करेगा और 
. नगर | सातवीं मित्र दृष्टि से, बुध की कन्या 
राशि में सन्‍्तान पक्ष को देख रहा है. इसलिये सनन्‍्तान की शक्ति का 
सुन्दर सहयोग मिलेगा और बुद्धि विद्या के स्थान में सफलता प्राप्त 
करेगा और दसवीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को देख रहा है, इंसहिये |. 
जीवन की दिनचर्या में. कुछ कठिनाई अनुभव करेगा और पुरातत्व का 
कुछ दिवकत से लाभ पावेगा। 
वृषभ लगन में १२-शरनि 


>> के + रमक एक... लेक €++ अपकतव्क ] 









बढ़ाने ! 
| । 


यदि सेष का शनि--वारहवें स्थान 

पर नीच राश्षि में बेठा है तो पिता स्थान 

: को हानि प्राप्त क्रेगा क्योंकि शनि का 
स्थान बल और राशि बल दोतों हो 
निषेध तथा कमजोर हो गये हैं, इसलिये 
राज समाज कारबार सान प्रतिष्ठा सभी 
छू - में कमजोरी करेगा तथा खर्चे में भी 
.... नं० १९२ : परेशानी रखेगा और भाग्य में भी, 
3 ठता प्राप्त करेगा किन्तु भाग्य के स्वामी शनि की भाग्य: स्थान, पर 
त्वकत्र में दावों वृष्टि पड़ रहो है, इंसलिये भाग्य में कुछ शक्ति भो 
मिलेगी किन्तु यज्ञ की कसी रहेगो ओर धर्म का पान कमजोर रहेगा 








| स्थान को देख रहा है, इसलिये घन और जन की कुछ सफलता प्राप्त 


भू संहिता १५५ 


करेगा तंथा सातवीं उच्च वृष्टि से शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये 
श्र पक्ष में प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और भाग्योन्नति के के अं 


दितः और गुप्त कार्य भी करना. पड़ेगा तथा झगड़े झंझटों में मार्ग 
हे फायदा और प्रभाव प्राप्त करेगा किस्तु राज्येश भाग्येदा के नीच हो 
ज्ञाने से भाग्य के अन्दर बड़ा असंतोष रहेगा।.... 


कष्ट, असत्य, गुप्तयुक्ति के अधिपति--राहु 
वृषभ लग्न में १ राहु . यदि वृषभ का राहु--केन्द्र में देह 
०5७ न्र्ट्ल्् के स्थान पर मित्र शुक्र की रादि में 
बेठा है तो देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्य. 
के अन्दर कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा 
ओर देह में कुछ कष्ट तथा कुछ चिता 
फ़िकर का योग प्राप्त करेगा तथा गुप्त 
5 _ 0 | चतुराई के बल से बड़ा मान प्राप्त करेगा ' 
नं० १ ३ और सत्य असत्य की. परवाह न करके 
अधिक स्वार्थ सिद्धि का ध्यान रखेगा तथा जीवन में कभी-कभो कोई 
मूर्छा या चोट प्राप्त करेगा तथा देह में किसी प्रकार की कोई कमी 
महसूस. करेगा और बहुत सी दिक्कतों को सहने के बाद कुछ दाक्त्ि 
और हिम्मत प्राप्त करेगा तथा शरोर का सामान्य कद रहेगा तथा 
अपने व्यक्तित्व की उन्नति करने के लिए बड़ी भारी युकक्‍्ति से 
काम करेगा । 23 जा 
वृषभ लग्न में २ राहु... यदि सिथुन का राहु--धन स्थान 
द में उच्च राशि पर बैठा है तो बड़ी भारो 
चतुराई और युक्तियों से धन की वृद्धि 
प्राप्त करेगा तथा धन के कोष में कभी 
. २ कुछ परेशानी का योग भी प्राप्त 
करेगा और घन के सस्‍्बन्ध., में प्रभाव 









की राक्षि पर बेठा है, इसलिये घन की _ 


शकित प्राप्त करेगा और विवेकी बुध - 


. १५६ फलित सर्वाज्धः दर्शन 
वृद्धि करने के सम्बन्धों सें कोई विशेष पोल अथवा मुफ्त का साधन | 
प्राप्त कर लेने की विवेक शक्ति से - योजनायें बनाता ओर कु 
फुठुम्ब के स्थान में वृद्धि और शक्ति रहेगी किन्तु कोई संघर्ष भी प्राप्त 

: करता रहेगा और धन की वृद्धि करने के लिए कठिन से कठिन का 
को करने के लिए तत्पर रहेगा । :- उज 

वृषभ रू्त में ३ राहु यदि कर्क का राहु--तोसरे स्था७ | 
्छ ३22 | पर मुख्य शत्रु चन्द्र की राशि पर बेहा 

प ६२ है तो भाई के पक्ष में हानि या कष्ठ हे 

कारण उत्पन्न करेगा और पराक्रम शक्ति | 

के स्थान सें कभी महान्‌ संकट 3 

करेगा किन्तु तीसरे स्थान पर क्रर ग्रह 

| वक्त प्रदान करता है, इसलिये पराक्रम 
नं० १९५ की वृद्धि करने के लिये महान हिम्मत 
से काम करेगा और कुछ परेज्ञानियों से टकराने के वाद शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा हिम्मत पर काफी + तेसा रहेगा किन्तु चन्द्रमा मन का 
स्वामी है और चन्द्रमा को राशि पर राहु बेठा है, इसलिये फिर भी 

सन के अन्दर अपनी शेक्ति पर गुप्त - रगा | ४ 

अर जिस ने समय रह र कोई गुप्त कमजोरी अनुभव करेगा पे 
वृषभ लग्त में ४ राहु यदि सिंह का राहु केन्द्र में चौथे 

न सुल्र स्थान पर परम शत्रु सूर्य की 

राशि में बेठा है तो माता के स्थान में 

हानि या कष्टका योग प्राप्त करेगा. और 
सुख प्रप्ति के सम्बन्धों में बड़े २ विध्म | 
ओर अश्ञांतिके कारण प्राप्त करेगा तथा | 
जन्म भूमि से अलहदगी का योग प्राप्त 

नं० १९६ करेगा और मकानादि रहने के स्थान में 

कुछ परेशानी अनुभव करेगा और बहुत २ प्रकार के झंझट और दुखों 

को सहता रहेगा क्योंकि महान्‌ तेजस्वी घुयं की राशि पर बैठा है, 

इसलिये बड़ी भारी हिम्मत शक्ति के द्वारा बाद में कुछ सुख के 


ः 


र 


















गृषुःसहिताहक ४ 5 १५७ 
को प्राप्त कर सकेगा और सुख प्राप्ति के सा में गुप्त युक्तियों 
कर द्वारा सफलता प्राप्त करेगा । कद 
बरषभ लग्न में ५ राहु यदि कन्या का राहु-चब्रिकोण में 
| पंचन स्थान पर मित्र बुध की राशि में 
बेठा ४8 के अन्दर बंडो भारो 
चतुराई से काम लेगा और दिसा 
की शक्ति के अन्दर बड़ी | गइरी और 
दूर को सुझ का योग प्राप्त करेगा तथा 
विद्या की गाक्ति प्राप्त करेग़ा किल्तु 
न्ह्च्च्च कभी २ दिसाग के अन्दर कुछ कसी 
और परेशानी के योग प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त 









फरने पर भी संतान का सहयोग प्राप्त करेगा ओर कन्या पर बेंठा 
हुआ राहु स्वक्षेत्र के समान है, इसलिये बोलचाल के कार्यों में सत्य का 
पालन नहीं कर सकेगो तथा गुप्त विचारों के योग से काम लेता 
रहेगा तथा .अधिक बोलने को आदत प्राप्त करेगा तथा कुछ नशा 
करना चाहेगा। के 
यदि तुला का राहु--छठें शत्रु के स्थान पर मिन्न शुक्र की राशि 
में बेठा है तो शत्रु स्थान में विजय प्राप्त करेगा क्योंकि छठे स्थान पर 
क्र ग्रह बलवान हो जाते हैं इसलिये गुप्त युक्तियों के बल से शत्रु 
पक्ष में तथा अनेक प्रकार की विध्न बाधाओं के पक्ष में सफलता प्राप्त 
वृषभ लग्न में ६ राहु... करेगा तथा महान्‌ चतुर आचाय शुक्रकी 
व्त्- 22% राशि पर राहु बेठा है, इसलिये गुप्त 
विचारों की महान्‌ शक्ति ओर युक्तियों 
से प्रभाव की बुद्धि प्राप्त करेगा ओर 
शत्रु पक्ष के कारणों से कभी २ कुछ 
हर थोड़ी सी अशांति के योग भी प्राप्त 
करेगा किन्तु धेयं ओर हिम्मत को 
नं० १९८ शक्ति से सदेव सहारा प्राप्त करता 
रहेगा और मासा के सुख सें कुछ कमी करेगा । ह 





१५८ फछिस सर्वाज्ध' वर्शन . 


| 
| 
- बषभ लग्न में ७ राहु. यवि बृद्िक का राह--केच्द्र ३ ... 

८ त्रा स्थान पर झन्र॒ मंगरू की राक्षि में वैध 
है तो स्त्री पक्ष में कष्ट ओर कमी 
योग प्राप्त करेगा और स्ञरी स्थान ह | 


सुख सम्बन्धी की पूति करने कल के हि 
से तथ 





बहुत प्रकार की 
युक्तियों से काम निकालेगा तथा भोग, 
दिक पक्ष में . कुछ अनुचित लाभ ४ 
प्राप्त करेगा तथा कुछ इन्द्रिय विकार का न कष्ट भी प्राष्त करेगा #, 
रोजगार के मार्ग में कुछ कष्ट और हानियों के योग प्राप्त करेगा तथा 
गरम ग्रह मंगल की राशि पर राहु बेठा है, ्् इसलिये रोजगार की 
सफलता के लिये कठिनाइयों से तथा गुप्त युक्तियों से काम निकाहेगा 
तथा बड़ा भारी परिश्षम करेगा ।- 


. यदि धत्त राशि का राहु-- आयु के स्थान पर नीच राशि में बैठा ै 
तो जीवन और आयु के पक्ष में भहान्‌ संकटों का योग प्राम्त करेग| 
वृषभ लग्न में ८ राहु ओर दिनचर्या के अन्दर कुछ परेशातिये 


वृहस्पति की राशि पर बेठा है, इसहिग 
बड़ी योग्यता और सज्जनता से जीक!| 
यांपन करने के लिये कठिनाइयों पे 
काम लेता रहेगा तथा पुरातत्व शक्ति 
में हानि प्राप्त करेगा और जीवन ब्यतीः 





में थे 


फा सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा देवगु। 


त्तं० २०० करने के सम्बन्धों में गुप्त ओर ग्हर 
: युक्तियों से तथा विदेश आदि के योग से काम- चलाता रहेगा डी 


भुप्त चिन्ता और कमी का योग प्राप्त करेगा। 


यदि मकर का राहु-त्रिकोण में भाग्यस्थान पर मित्र हानि की 
राशि में बंठा है तो भाग्य के पक्ष में कुछ कमजोरी और दिखावे 





विशेषता का योग प्राप्त करेगा तदनुसार हो भाग्य की अन्दरूनो ] द 


५ 
र 





भूुगु संहिता... १७९ 


कमजोरी ओर दिखायवे की शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा धरम के स्थान में स्वार्थ 
सिद्धि का अधिक ध्यान रखेगा और 
भाग्य की वुद्धि करने के लिये बड़ी 
भारी युक्ति से और घैयें से .काम 
लेता रहेगा। तथा भाग्य के पक्ष में 
कभी सुख ओर कभी दुख का अनुभव 
करेगा तथा कठोर ग्रह शनि की राशि 
पर राहु बैठा है, इसलिये भाग्योन्नति प्राप्त - करने के लिये कठिन 
साधन करेगा । 


यदि कुम्भ का राहु - दसम केन्द्र में पिता स्थान पर मित्र शनि की 
राशि पर बठा है तो पिता के सम्बन्धों में कुछ परेशांती प्रदान करेगा 
वृषभ लग्न सें १० राहु ओर राज समाज, कारबार उन्नति के 
मार्ग में कुछ दिक्‍कतें पेदा करेगा क्योंकि 
कठोर ग्रह शनि की राज्नि पर बेठा है, 
इसलिये कठिन कम के द्वारा बड़ी 
युक्तियों से सफलता और मान प्राप्त « 
करेगा तथा कारबार के मार्ग में कमी २ _ 
कुछ विशेष संकट प्राप्त करने के बाद 
संतोष शक्ति मिलेगी और समान तथा 
इज्जत के स्थान सें कुछ कमी महसूस करेगा और पिता स्थान को 
शक्ति को कुछ कठिनाईयों से सफल बनावेगा ओर गुप्त विचारों से 
उन्नति के मार्ग को सदेव सोचता रहेगा और आन्तरिक इज्जत के 
मुकाबले में जाहिरदारी श्रेष्ठ रहेगी । क्‍ ० 
यदि सीन का राहु-“यारहवें लाभ स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर 
बठा है तो आमदनी के सार्ग में कुछ कठिनादर्याँ प्राप्त रहेंगी किन्तु 
ग्यारह॒वें स्थान में क्रूर ग्रह अधिक शक्तिशाली झलदाता होता है, 
इसलिये आमदनी या धन प्राप्ति के स्थान में विशेष सफलता प्राप्त 








१६० ५ फलित सर्वाज्ड् दर्दान 


न 


वृषभ लग्न में ११ करेगा और धन के लाभ सम्बन्धों में 


नियत दायरे से अधिक प्राप्ति | 
: के लिये बहुत अधिक युक्ति 3 | 
परिभ्रम करेगा और छाभ के मार्ण में 
न्याय के स्थान_ पर स्वार्थ सिद्धि 
विशेष ध्यान रखेगा और कभी आम 





9७0 दनी के मार्ग सें कठिन संकट का सामना 

११०७ (० « करना पड़ेगा, किन्तु आखिर में सफ. 

लता द्ाक्ति को अवध्य प्राप्त करेंगा। 
घृषभ रूग्त में १२ राहु यदि सेष का राहु--बारहवें स्थान 





में शत्रु मंगल को राशि पर बेठा है तोः 
: खर्च के मार्ग में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा 
ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ 
परेशानी अनुभव करेगा और खर्च 
संचालन शक्ति प्राप्त करनेमें कुछ युक्ति 
और परेशानी से काम लेगा तथा कभी- 
. नं० २०४ कभी खर्च के सम्बन्धों में विशेष रुकावट 
. था दिक्कत पड़ने पर भी चतुराई से और युक्तियों से काम निकाल 
लेगा किन्तु फिर भी खर्च के मार्ग में कुछ असंतोष महसूस करेगा | 
किन्तु दिखावटी खजं में कुछ प्रभाव रखेगा परन्तु गरम ग्रह मंगलकी | 
राशि पर गरम्‌ ग्रह राहु बेठा है, इसलिये कठिन परिश्रम के द्वारा खचच 
के साग की शक्ति को सफल करेगा । ४ 


कष्ट, कठिन परिश्रम, गुप्त शक्ति के अधिपति-कैतु : 


यदि वृषभ का केतु-केन्द्र में देह के स्थान पर मित्र शुक्र की 
राशि, में बेठा है तो देह के स्थान सें कभी चोट या घाव का निशान 
मिलेगा तथा देह की सुन्दरता में कुछ कमी रहेगी और कुछ गुप्त 
चित्ता का योग प्राप्त रहेगा तथा साथ ही साथ गुप्त हिम्मत भी 





भूगु संहिता १६१२. 
खूब रहेगी ओर इसो कारण से जिहू .. 
बाजो या हठयोग से काम करेगा और 
शुक्र के घर में केतु है, इसलिये गुप्त 
चतुराई से सफलता प्राप्त करेगा तथा 
देह की शक्ति और तेजोके कारणों पर 
| प्रभाव डालेगा किन्तु अकेला देह में बेठा 
होगा ओर इसरे किसी भो ग्रह की इस 
पर दृष्टि भी नहीं होगी तो केतुके मस्तक 
न होनेके कारणसे अपने संतव्यको ठोक तौरप्ते समझा नहीं सकेगा । 
वर्बंभ लग्न में २ केतु यदि सिथुन का केतु-धन स्थान ._ 
ह््ल्च्न्च्न्न्ल्त्र्स्् 0 बा सक में नीच राशि पर बेठा है तो धन और 
जन के स्थात्त में महान्‌ संकट का समय 
उपस्थित करेगा ओर धन को चिन्ता 
से कभी २ गम्भीर स्थिति के कारण 
इज्जत का बचाना मुदिकिल हो जायगा 
ओर घन को संग्रह शक्ति प्राप्त करने 
क्‍ २०६... के लिए महानु कष्ट साध्य कम करना 
पड़ेगा तथा बड़ी दौड़ धूप करनो पड़ेगी और कुछ गुप्त रूप से शक्ति 
का प्रयोग करना पड़ेगा तथा घन जन के मार्ग में स्याय के मुकाबले 
स्वार्थ सिद्धि का विशेष ध्यान रखेगा किन्तु फिर भी घन-जन का पुरा 
सुख प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा । ५ 
, वृषभ छरन में ३ केतु यदि करके का केतु--तीसरे भाई के 
८ >आक 2७ न्‍न्ट्ल्तरं। स्थान पर मुख्य बात्र चन्द्र की राशि में 
बेठा है तो भाई बहिन के सम्बन्ध में. 
कुछ हानि ओर कष्ट का योग प्राप्त 
करेगा तथा भाई बहिन के सुख में 
विशेष कमी प्राप्त करेगा और पराक्रम 
' सम्बन्धित कार्यों में कुछ परेशानी 
अनुभव करेगा और अपनी बाहुबल की 














१६२ फलित सर्वाज्र' दर्शन 
शक्ति में अन्दरूती कुछ कमी महसूस करेगा किन्तु तोसरे स्थान पर 
3 अक शक्शाली कार्य करने का द्योतक है, इसलिये अन्दरूनी 
कमजोरी की परवाह न करते हुए महान्‌ घेयं ओर हिन्सत की शक्ति 
से हुठ योग के हारा सफलता प्राप्त करेगा परन्तु मन के अधिकारी 
चन्द्रमा की राशि पर केतु बेठा है इसलिये. अपने मन के अन्दर कुछ 
चिन्तित रहेगा ॥ 

वृषभ लग्न में ४ केतु यदि सिंह का - केतु - चौथे केन्द्र 
| माता के स्थान पर परम ज्त्रु सुयं की 
राशि पर बेठा है तो माता के सुख 


करेगा तथा घरेलू सुख के साधनों में 
कसी ओर कष्ट का योग अनुभव करेगा 
.... में २०८ तथा रहने के निवास स्थान सकान 
जायदाद के मासलों में असंतोष रहेगा, महान्‌ तेजस्वी सूर्य की राशि 
'पर केतु बेठा है, इसलिये सुख प्राप्ति के साधनों को प्राप्त करने के लिये. 
'महान्‌ कठिनतम युक्ति एवं शक्ति का प्रयोग करता पड़ेगा और सुख . | 
प्राप्ति के स्थान में गुप्त घेयं की शक्ति से तथा सहयोग से काम करेगा। 
वृषभ लग्त में ५ केतु यदि कन्या का केतु--त्रिकोण में 
संतान स्थान पर मित्र बुध की राशि 

' में बेठा है तो संतान पक्ष में कुछ कमी 
या कष्ट अनुभव करेगा ओर विद्या 
प्राप्त करने के समय बड़ी कठिनाइयों 
का योग अनुभव करेगा और बुद्धि तथा 
2०00 || विद्या बिकास में कुछ. कमी प्राप्त 
- नं०२०९ . करेगा किन्तु विवेकी बुध के घर में. 

स्वक्षेत्र के समान बेठा है, इसलिये विवेक की अन्दरूनो शक्ति से बड़े 
साहस के योग से सफलता प्राप्त करेगा किन्तु फिर भी केतु के मस्तक 








सम्बन्धों में भारी कमी प्राप्त करेगा :, 
' और जन्म स्थान से कुछ बिछोह फ्राप्त 


>> १ 55६2० व्रत 


नहीं है, इसलिये अपने सन्तव्य को वाणी के द्वारा पूर्ण जाहिर करने में 


कमजोरी ६ भव करेगा में 
बा का कर जी गम बे तथा प्रकट में शक्ति प्रदर्शित 


से काम करेगा । 
यदि तुला का केतु--छठें शत्रु स्थान 
पर मित्र शुक्र की राशि में बेठा है तो - 
छठे स्थान में विशेष प्रभाव की शक्ति द 
प्राप्त करेगग और चतुराई के सहित 
महान्‌ हिम्मत और गुप्त थेयं के बल 
से अनेक प्रकार: की विध्न बाधाओं पर 
विजय प्राप्त करेगा और प्रभाव को 
वृद्धि करने के लिये महान्‌ कठिन 
परिश्रम करेगा तथा कभी २ कुछ हिम्मत हारने की बात का योग 
प्राप्त होने पर भी जाहिर में बड़े साहस से ही काम करेगा। क्योंकि 
परम चतुर ग्रह आचार्य शुक्र को राहि पर बेठा है इसलिये बडी से 
बड़ी दिक्कतों की गहरी चतुराई से पार करेगा ।_ « . 
यदि वृद्दिचक का केतु - सातवें केन्द्र स्त्री के स्थान पर शत्रु संगल 
की राशि में बेठा है तो स्त्री के पक्ष में हानि और कष्ट प्राप्त करेगा 
तथा प्रमेह या. मृत्नाशय में कुछ बीमारी प्राप्त करेगा और रोजगार 
के मार्ग में बड़ा संघर्ष और संकट का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
वृषभ लगन में ७ केतु. की पूर्ति करने के लिये “बड़ा कठिन 
न्््क्स्प्ट 50 परिश्रम ओर गुप्त घेयं की शक्ति से 
' कास करेगा .तथा गरम ग्रह मंगल को 
राशि पर केतु बेठा है, इसलिये कठिन 
परिश्रम करेगा तथा गृहस्थ और रोज- 
गार के सागं में कभो २ महान्‌ विफ- 


रस अलधय कट: लता प्राप्त करेगा किन्तु अन्त में कुछ 

'- नं०२११ - कमी के साथ गहस्थ का पालन करेगा 
और आन्तरिक छुःख का अनुभव करेगा. तथा कठिनाइयों से कुछ शक्ति 
प्राप्त करेगा। ले ६58 282, 


नरक. पीनिशीन के मनी कम शी. पी कील कमा 
५... --< >कक :न+«नक--_ तन जशत + | 








_ श्दृ४ फलित सर्वाड्र दर्शन 


यदि धन का केतु--आठवें आयु 
एवं पुरातत्व स्थान में उच्च का होकर 
गुरु की राशि में बेठा है तो अश्यु स्थान 
को वृद्धि का योग प्राप्त करेगा और 
पुरातत्व शक्ति में कोई विशेष सहत्व 
प्राप्त करेगा तथा जीवन को दिनचर्या 
2 में विशेष सस्ती का योग पायेगा और 

नं० २१२ बड़ी लापरवाही से तथा बहादुरो 

तरीके से रहन-सहन रखेगा और जीवन निर्वाह करने के मा में बड़ा 
भारी कठिन परिश्रम करेगा और कभी २ बहुत धन प्राप्त करेगा 
तथा जीवन में किसी अल्प संकट का सामना प्राप्त करेगा तथा अन्द- 
रूनती कुछ कमो महसूस करेगा किन्तु गुप्त घेयं को महान्‌ शक्तिस्ते 
कोई विशेष लाभ का संयोग मुफ्त का सा प्राप्त करेगा ओर देवगुर . 
बृहस्पति को राशि पर बेठा है, इसलिये शानदारी से रहेगा । 
वृषभ लग्न में ९ केतु यदि सकर का केतु--नवस त्रिकोण 
ल्व्क््ल््स् . भाग्य के स्थान पर मिश्र शनिकी 
राक्षि में बेठा है तो भाग्य स्थान में 
कुछ परेशानी प्राप्त करेगा ओर कुछ 
कठिन परिश्रम के योग से भाग्य को 
उन्नति प्राप्त करेगा ओर भाग्य तथा 
- धम के मार्ग में श्रद्धा की कमो प्राप्त 

.... नं० २१३ रहेगी तथा कुछ परिश्रम करेगा किन्तु 
धर्म का बाहरी रूप. जितना अच्छा होगा. उतना अन्दरूनी मतबूत 
नहीं होगा और इसी प्रकार भाग्य के स्थान. में प्रत्यक्ष के मुकाब्के . 
में अन्दरुनी कुछ कमी महसूस करेगा और भाग्य की वृद्धि के लिये. 
बड़ी मजबूत हिम्मत शक्ति से काम करेगा किन्तु स्थिर और कठोर 
ग्रह. शनि की राशि पर कठोर ग्रह केतु बेठा है, इसलिये भाग्य की 
वृद्धि के लिये महान्‌ कठिन साधना करेगा । 








में पिता एवं राज्य स्थान पर मित्र 
: शत्ति को राशि में बेठा है तो पिता के 


2. 7 जी 
श्र भूगु संहिता . 7० तन 
धृषभ लग्न में १० केतु यदि कुम्भ का केतु-दसम केन्द्र | 


करेगा ओर राज समाज के' समान 





तं० २१४ कारबार को वृद्धि करने के लिये 
कठिन परिश्रम ओर गुप्त धैयं की दाक्ति से काम करेगा ओर उन्नति के 
मार्गों में कभी-कभी विशेष आपत्ति का सामना प्राप्त करेगा तथा मान 
- सम्मान के स्थान में जाहिर में प्रभाव अच्छा रखेगा ओर अन्दरूतों 
कुछ कमजोरी महसूस करेगा तथा स्वार्थ पूति के लिये हुठ योग 


'से भी सफलता प्राप्त करेगा और कठोर ग्रह हानि को राशि 


पर कठिन ग्रह केतु बेठा है, इसलिये उन्नति प्राप्त करने के लिये 
घोर कर्म करेगा । _ 


'...चुषभ लत में १ 


4 “७*' 


केतु यदि सीन का केतु--ग्यारहवें लाभ 





है तो आमदनी के सांग सें कुछ कठि- 
छू . नाइयाँ प्राप्त करेशा किन्तु ग्यारहवें 
स्थान पर क्रर ग्रह अधिक बलशालो. 


धन का लाभ करने के लिये विशेष 
नं० २१५ परिश्रम करेगा किन्तु: फिर भी कुछ 


अंन्दरूनी असंतोष प्राप्त रहेगा और स्वार्थ सिद्ध करने के लिये कुछ ' 


कडाई से काम निकालेगा और कभी कभी आमदनी के स्थान में कोई 
७७५त्‌ संकट का सामना प्राप्त करने के बाद सें सफलता मिलेगी और 
देवगुरु बृहस्पति को राशि पर केतु बेठा है, इसलिये आमदनी के मार् में 
._आदर्शंवादिता से सफलता प्राप्त करेगा। अप 


सुख सस्बन्धों में कुछ बाधा उत्पन्न- 


प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में कुछ कठि 
नाइयों से सफलता प्राप्त करेगा तथा - 


स्थान पर छात्र ग्रुरु को राशि में बेठा 


हो जाता है, इसलिये आमदनी और. 


॥4 ५2५: हि न्ण्ज ह।|' च ह्छ्र ष्न्न हर ८ 


श्द्द्‌ ै फलित सर्बाज्भ दर्शन 


: के स्थान पर दात्रू, मंगल की राज्षि में 


कठिनाइयों का योग- प्राप्त. करेगा और 





संजालन शक्ति को प्राप्त करने के “सा 
नं० २१६ में बड़ा,भारी परिक्षम और भुप्त 
की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। किन्तु खर्च के भार्ग में कुछ कमी 
और कुछ कष्द अनुभव करने से. असंतोष रहेगा. किन्तु. महान दढ़ता 
50 थोग, जिह बाजी से काम निकलेगा ओर गरम: ग्रह फ़ंगल 


पर कठिन ग्रह बेठा है, इसलिये पर 


कठिन कर्म को शक्ति से खच की शक्ति कौ प्राप्त करता रहेगाज?55 ४ 
# वृषभ लग्न समाप्तमू # . हे ः ४ 





बेठा है तो खचे के मार्ग में बड़ी-बड़ी - 


बाहरी स्थानों के सस्बच्ध प्रें कुछ परे. 
शानी अनुभव करेगा और. खो - 











मिथुन लग्न का फलादेश. प्रारम्भ 
घ् ७ न््स्न्र | /.. - नवग्रहों हारा भाग्य फल 
( कुण्डली नं० ३२४ तक में देखिए ) . 
प्रिय पाठकगण--ज्योतिष के गस्भोर 
विषय को अति सरल और सत्ग रूप में 
दो ग | जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय 
८ “१० | आपके सम्मुख रख रहे हैं। 
। - प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारों से अंसर होता 
! रहता है। अर्थात्‌ जन्म कुण्डली के अन्दर जन्म के सर्मंष नवग्रह, जिस 
. जिस स्थान पर, जेसा-जैसा अच्छा बुरा भांव लेकर बेठे होते हैं, उनका 
: फल समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है 
और दूसरों तरफ नवग्रहों द्वारा हमेशा पंचांगगोच्तर गति के अनुसारं 


_ राशि परिवतंन करते रहने के कारणों से, हर॑ एक लू्ल बालों: 





१६८ फलित सर्वार्क दर्शन 
पर, भिन्‍न-भिन्‍म रूप से अच्छा घुरा अधवर घीघन फे इूसरी तरफ होता 
रहता है। ' 
तल इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भाग्य क्षी 
पुरी २ जानकारी करने के लिए प्रथम तो अपमी जन्म कुण्डली के अन्दर 
बेठे हुए नवग्रहों का फलादेश इस थपुल्तक के अन्दर कुण्डली नं० २५७ 
से लेकर कुण्डली नं० ३९४ तक क्रे अन्दर, की जो ग्रह जहाँ बैठा ही 
उससे मालूम कर लेता चाहिये ओर दुसरे पंचांग के अन्दर जो जोर 
ग्रह, जिन-जिन राशिग्रों पर ते बदलता कि है, . जाहिद कि 
थम के नव्नग्रहों वाले मो पृष्ठों से, मालूम करते रहना था अतः ; 
होनों प्रकारों से फ़लादेश माछूस करते रहने से, आपने समस्त जीवन 
का नक्शा तथा सृत, भविष्य, बर्तमान का शान आपके सामने सदेव | 
दिखलाई देता रहेगा। रब 
._ नोट--जन्म कुण्डली के अ्न्डर लतेठे हुए नवप़हों में से, जो कोई | 
ग्रह २७ अंश से ऊपर होता है, या ३ अंद से कम होता है, यासूर्य | 
से अस्त होता है, तो इन तीनों क्वारणों से श्रह कमजोर होने की बजह 
. से, अपनी भरपूर दाक्ति के अनुस्तार पूरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं । 
.._ , जन्म कुण्डली के बन््दर किसी ग्रह के: कोई ग्रह बैठा होगा 
जहाँ २ जिन २ स्थानों में ग्रहों को हृष्टियाँ बतलाई हैं, उन्त २ स्थानों 
में यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो, उस पर भरी उसका असर फल लागू 
समझा जायगा। हि 


..॥ 
*.. समन 59 2 अनाबनाओा 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किमारों पर--सूर्यंफल । 
आपकी जन्म शुण्डलो में सथं, जिस स्थान पर बैठा है उसका फला- | 
देश कुण्डली नं० २१७ से २२८ तक सें देखिये और समय कालीन सुर्य . ' 
का फल निम्न प्रकार से देलिये-- | 
. “जिस मास में सु्य सिथुत राशि पर हो, उस सास का फलादेश - पे 
“““ “कुण्डली नं० २१७ के अनुसार मालुंम करिये॥/. 29% 258 :2/%/00" ' 
; 


भूगुसंहिता : १६९ 
४--जिंस मास में सुथं, कक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली न॑ २१८ के अनुसार मालम करिये। 
५--जिस मास में सुर्यं, सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली न॑० २१९ के अनुसार मालूम करिये। 
६--जिस मास में सूर्य, कन्या राशि पर हो, उस सास , का फलादेश 
छुण्डली नं० २९० के अनुसार मालूम करिये। 
-जिस मास में सू्े, तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २२१ के अनुसार सालूस करिये । 


' ८-जिस सास में सुययं, वृश्चिक राशि पर हो, उस सास का कहछादेद्ा 
कुण्डली नं० २२२ के अनुसार मालूस करिये। 

९- जिस सास सें सुर, धन, राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २२३ के अनुसार मालूम करिये। 


' १० -जिस भीस में सुयं, सकर राशि पर हो, उस सास का फलादेद् 


कुण्डली नं० २२४ के अनुसार मालम करिये ।॥ 
११--जिस मास में सु, कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फरादेश्षा 
कुण्डली 7० २२५ के अनुसार मालूस करिये। ः 
२--जिस मास में सूर्य, , मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २२६ के अनुसार मालस करिये। 
१--जिस मास में सूर्य, मेष. रादि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २२७ के अनुसार मालम करिये | । 
२--जिस मस में सूर्य,. वुषंभ राशि पर हो, उस सास का फलादेछ 
कुण्डली नं० २२८ के मनुसार मालूम करिये। 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--चन्द्रफल 


आपको जन्म कुण्डलो में चन्द्रमा जिस स्थात पर बेठा है उसका 
फलादेश कुण्डली नं० २२९ से २४० तक में देखिये और समय कालीन 


४ “अर का फल निम्न प्रकार से देखियें- 





१७०- | फलित सर्कड्ध दर्वंन 
३४३---जिस दिन चलना मिथुन राधि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० २२९ के अनुसार मालूम करिये। 
४- जिस दिन चम्द्रमा कक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० २३० के अनुसार मालूम करिये। 
५-जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उस बिन का 
कुण्डली नं० २३१ के अनुसार मालम करिये । हि 
६ - जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० २३२ के अनुसार मालस क्रिये।. जे 
 ७--जिस दिन. चन्द्रमा तुला राशि पर. हो, उस दिन का फलादेश 
..._ कुण्डली नं० २३३ के अनुसार मालूम करिये। 
| 


ह 
दु 
॥ 


८--जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राधि पर हो, उस दिन,-का फलारदेश 
कुण्डली न॑ं० २३४ के अनुसार मालूस करिये। अप 
९--जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० २३५ के अनुसार मालस करिये। 
१० - जिस दिन चन्धमा. भकर राशि पर हो, उस दिन हा फलादेश 
कुण्डली नं० २३६ के अनुसार सालूस करिये। ( 
११--जिस दिन चन्धरसा कुम्भ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
.._ ऊण्डंली नं० २३७ के अनुसार सालूम करिये। क्‍ द 
१२९-जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० २३८ के अनुसार सालम करिये। 
१- जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का. फंलादेश 
कुण्डली नं० २३९ के अनुसार मालूम करिये। 
२--जिस दिन चल्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का फरलादेश 
ऊुण्डली नं० २४० के अनुसार मालूम करिये। - 


9 
क्र न्नन 
जे 
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भूगु संहिता 5 2 हज 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--भौमफल 
आपकी जन्म कुण्डली में मंगल जिस स्थान पर बैठा है उसका फला- 


कुण्डली नं० २४१ से २५२ तक में देखिये और ससय कालीन मंगल 
का फल निम्न प्रकार से देखिये -- 


३--जिस मास सें संगल मिथुन राशि पर हो, उस मास का फछादेश 
कुण्डली नं० २४१ के अनुसार मालूम-करिये । 


४--जिस मास में मंगल कक राश्षि पर हो, उस म्रास का फलादेश कुंडलो 
नं० २४२ के अनुसार मालम करिये 


५- जिस मास में संगल सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २४३ के अनुसार मालूम करिये। 


६- जिस मास में मंगल कश्या राशि पर हो, उसे सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २४४ के अनुसार सालम करिये । 


७- जिस मास में मंगल तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेदा 
कुण्डली नं० २४५ के अनुसार मालूम करिये। 

८--जिस मास में संगल वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २४६ के अनुसार माऊठूम करिये । ' 


९-- जिस मास में संग्ल धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुंडलो नं० २४७ के अनुसार मालूम करिये। 


१०-जिस मास सें संगल सकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डली नं० २४८ के अनुसार मालूम करिये। 

११-जिस मास में मंगल कुम्भ राशि पंर हों, उस सास का फलादेश 
कुडली नं० २४९ के अनुसार मालम करिये। . 

१२-जिस सास, में मंगल मीन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० २५० के अनुसार मालम करिये । 

१- जिस मास सें मंगल मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २५१ के अनुसार मालूम करिये ॥ 

२--छ्विस सास सें संगल वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० २५२ के अनुसार मालूम करिये। - : 





३७२ फलित सर्वाज्भ दर्शन 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लि 
| जीवन के दोनों किनारों पर--बुधफल 
आपकी जन्म कुण्डली में बुध जिस स्थान पर बैठा है उसका फल, : 

देश कुंडली नं० २५३ से २६४ तक में देखिये और समय कालीन बंबई 

: फल निम्न प्रकार से देखिये-- क्‍ 

नि में बुध मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश ३४... | 

कह करिये। . डुडो । 

_४-जिस मास में बुध कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडहो. 
नं० २५४ के अनुसार मालम करिये। 

५--जिस मास में बुध सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
नं० २५५ के अनुसार मालुम करिये।. 

६-जिस मास में बुध कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुंडलो' 

. नें० २५६ के अनुसार मालम करिये। । 
७--जिस मास में बुध तुछा राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडलो 
._: नें० २५७ के अनुसार मालम करिये। 
.. ८--जिस मास में बुध वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
४ कुण्डली नं० २५८ के अनुसार मालम करिये। : 


९--जिस मास में बुध धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली , 
... न्ें० २५९ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 


१०-जिस मास में बुध मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० २६० के अनुसार मालूम करिये । 
११-जिस मास में बुध कुम्भ राशि पर हो; उस मास का फलादेश कुंडली 
5 न० २६१ के अनुसार मालस करिये। । 
१२-जिस मास में बुध मीन राज्नि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
नं० २६२ के अनुसार मालूम करिये। 
१--जिज मास में बुध मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
».. ० २६३ के अनुसार मालूम करिये। 
.. *-जिस मास में बुध वषम राशि पर हो, उस मास का फलादेदा कुंडली 
|: 'जं० २६४ के अनुसार मालम करिये। ५. 





ै 


भूगु संहिता न 
(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोमों किनारों पर--ग्ुरुफल 
आपकी जन्‍म कुण्डली में, गुरु जिस स्थान पर है उसका फलादेश 
नं० २६५ से २७६ तक में देखिये और समय कालीन गुरु 
का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
३--जिस वर्ण सें गुरु सिथुत राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद 
कुण्डली नं० २६५ के अनुसार मालूम करिये। 


४--जिस वर्ष में गुरु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का. फलादेश 
कुण्डली नं० २६६ के अनुसार मालूम करिये। .. 


, (--जिस वर्ष में गुरु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डली 


नं० २६७ के अनुसार मालम करिये। 

६--जिस वर्ष सें गुरु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० २६८ के अनुसार मालस करिये। .. 

७--जिस वर्ष में गुरु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० २६५ के अनुसार मालम करिये। . द 

८--जिस वर्ष में गुरु कुइचिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० २७० के अनुसार मालम करिये। 


.९- जिस वर्ष सें गुरु धन राशि पर हों, -उस' वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० २७१ के अनुसार मालूम करिये । 
१०--जिस वर्ष सें गुरुसकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
नं० २७२ के अनुसार मालूम करिये। 

११ जिस वर्ष में बर कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० २७३ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 
१२--जिस वर्ष में गुरु सीद राशि पर हो, उस वर्ष का. फलादेश 

कुण्डली नं० २७४ के अनुसार मालूम करिये।.. . कट जर 
२१--जिस वर्ष में गुरु मेष राशि पर हो; उस वर्ष का फलादेश 
नं० २७५ के अनुसार मालम करिये। 
२--जिस वर्ण में गुर वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश- 
कुण्डली नं०.२७६ के बतुसार मालस के। सतत २०३०४ 


१७४ फलित सर्वाज्भ दर्शन 


(३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन के लिए 
.._ जीवन के दोनों किनारों पर--शुक्र फल 
आपकी जन्म कुंडली में, -शुक्र जिस स्थान पर बेठा है उसका .कल्ला- 
देश कुण्डली नं० २७७ से २८८ तक में देखिए ओर समय काठीन गुक 
का फल निम्न प्रकार से देखिए । द 
३- जिस मास सें शुक्र सिथुन राशि पर हों, उस सास का फलादेश ' 
कुण्डली नं० २७७ के अनुसार सालूम .करिये । 
४--जिस. मास में शुक्र कके राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुंडली 
: नं० २७८ के अनुसार मालूम करिये। 


५--जिस मास में शुक्र सिह राशि पर हो, उस सासक्ा फलावेश 
कुण्डली ल॑ं० २७९ के अनुसार मालूम करिये। । 


६--जिस मास में शुक्र कस्या. राशि पर.हो, उस सास- का फलादेश 
कुण्डली नं० २८० के अनुसार मालमप्त करिये। 

७-जिस मास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुंडली 
नं० २८१ के अनुसार मालूम करिये।. 

<८--जिस मास में शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डली नं० २८२ के अनुसार मालम करिये। 
९- जिस सास में शुक्र धन राशि पर हो, उस सास का फलादंश कुण्डली 
नं० २८३ के अनुसार मालूम करिये। ु 
१०-जिस मास में शुक्र मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेद कु० 
नं० २८४ के अनुसार मालम करिये। _ 
११-जिस मास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फछादेश कुंडली 
नं० २८५ के अनुसार मालूम करिये।.._ 
१२-जिस मास में शुक्र मीन राश्षि पर हो, उस सास का फलादेश कुंडली 
- ग० २८६ के अनुसार मालूम करिये। .. 
+-जिस मास में शुक् मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डली 
, _ न० २८७ के अनुसार मालूम करिये |... ' डर 
९ “जिस मास में शुक्र वृषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
- -«डी'डली नं० २८८ के अनुसार मालूम करिये।..... 


$ + छा 9 


शक ओर... 


| ऑऋिा | 


भूषु संहिता. 


| १७५ 
. (३) मिथुन लग्नवांलों को, समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर शनि--फल 


आपकी “हे ट्् में शनि जिस स्थान पर बेठा है उसका फला- 
०.९८ 00' 
हा 27९4 कस वेखिये अत बट लय 9४223. 
३- जिस वर्ष में शनि मिथुन राश्षि पर हो, उस वर्ष का. फलादेश कुण्डली 
नं० २८९ के अनुसार मालूम करिये। . क्‍ 
४--जिस वर्ष से शनि कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २९० के अनुसार मालूम करिये। - - . -. 
... ५--जिस वर्ष में शनि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
.... नं० २०१ के अनुसार मालुम करिये । 
“जिस यर्ष में शनि कन्या राशि पर , उस 
; मर के अनुसार मालूम करिये. क्‍ हक कक 
७--जिस वर्ष में शनि तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० २९३ के अनुसार मालुम करिये। द क्‍ 
८--जिस वर्ष में शनि वृष्चिचक रादि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुंडली 
नं० २९०४ के अनुसार मालम करिये।  . | 
९--जिस बर्ण में शनि धन राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश कुंडली 
,.. नं० २९५ के अनुसार मालम करिये। ८ द 
१०-जिस वर्ष में शनि मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० २९६ के अनुसार सालूम करिये। ै 
११-जिस वर्ष में शनि कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० २९७ के अनुसार माल्‌म करिये। का 
१२-जिस वर्ष में शनि मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० २९८ के अनुसार मारुम करिये। मा 
१--जिस वर्ष में शनि मीन राधि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
. नें० २५० के अनुसार मालम करिये। शा 
२--जिस यह में शनि वृषभ राशि,पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डलो: 
: “नैं०३०० केअनुसार मालूम करिये।...... ........ 


१७६ 5 लग '>्ज 
(३) मिथुन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
..._ जीवन के दोनों किनारों पर राहु--फल 
आपकी जन्म में राहु जिस स्थान पर बेठा है, उसका फला. 
देश कुण्डली नं० ३ प्र १२ तक सें देखिये और समय कालीन रहा 
फल तिम्न प्रकार से देंखयि। -: 
३--जिस वर्ष में राहु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलावेश कुण्डली 
नं० ३०१ के अनुसार मालूम करिये। 
४--ज़िस वर्ष में राहु कक॑ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली . 
नं० ३०२ के अनु सार मालूम करिये । क्‍ 
५--जिस वर्ष में राहु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ३०३ के अनुसार मालूम करिये।. द 
. ६--जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेदा कुण्डली 
नं० ३०४ के अनुसार मालूम करिये। । 
७- जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ३०५ के अनुसार मालम करिये। ग 
<- जिस वर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फत्तदेश कुंडलो 
नं० ३०६ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 
९-जिस वर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश कुण्डली 
नं० ३०७ के अनुसार मारूम करिये। | द 
१०-जिस वर्ष में राहु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का ऊलादेश कुण्डली 
नं० ३०८ के अनुसार मालस करिये। ि 
: “११-जिस बर्ष में राहु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली . 
नें० २०९ के अनुसार मालूम करियें । 
१२-जिस वर्ष में राहु सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ३१० के अनुसार साल्म करिये।. | 
* ३- जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 


. नं० ३११ के अनुसार मालूम करिये। रक्त 
. “जिस ब्ष में राहु बृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का. फलादेश कुण्डली ॥ 
7:3८: ८ कनज,. ४6४४7. ; 5३28४ 3४४४ % ४/.97 $ ' थे 


४“ “नं० ३१२ के अनुसार मालूम करिये ॥: 


हरााणाााकऋककबऊ>.__. 


|. मिथुन भषु संहिता कर - १७७ 
. (३) मिथुन लग्नवालों को समस्त जीवन केलिए 
जीवन के दोनों किमारों पर केतु--फल  - :; 


क्षापकी जन्म कुण्डली में केतु जिस स्थान पर बैठा है, उसका फला- 


ए्डली नं० ३१३२ से ३२४ तक में और सम्रय 
50४ निम्न प्रकार से देखिये । बी बखिए कालीन केतु का 


_.जिस वर्ष में मिथुन राशि पर हो, कुंडली 
रत नं० ३१३ के अनुसार मालुम करिये ही र० शापकाशश इबही 
४--जिस वर्ष में केतु कके राशि पर हो, उस धर्ष का फलादेश कुंडली 
नं० ३१४ के अनुसार मालूम करिये । &लप् 
--जिस वर्ष में केतु सिंह राशि पर । । 
न श्ष के कार मालम किया 2 
६--जिस वर्ण में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुंडली 
नं० ३१६ के अनुसार मालुम करिये। | 
--जिस वर्ण में केतु तुला राशि पर हो, उस वर्ष कुण्डली 
४ नगर १्७ के ३०2 साल्‌म किये गा आप पक 
८--जिस वर्ण में केतु वुश्चिक राशि पर हो, उस वर्ण कुंडली 
नं० ३१८ के अमर सालूम करिये द् ० 
९--जिस वर्ण में केतु धत राशि पर हो, उसे वर्ण का फलादेश 
नं० ३१९ के 2 समाल्म करिये । अल), 
१०-जिस वर्ष में केतु मकर राहि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
नं० ३२० के अनुसार मालुम करिये। 
११-जिस वर्ण में केतु कुम्छ राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डलो 
नं० ३२१ के अनुसार मालूम । 
._१२-जिस वर्ण में केतु मीन राशि.पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डलो 
। नं०:३२२ के अनुसार भालम-करिये। रु -. 
_ २--जिस वर्ण में केतु मेष राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
नं० ३२३ के अनुसार सालम करिये । ४ वश 
२- जिस वर्ण सें केतु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ण का फलावेश कुण्डलो 
। नं० ३२४ के अनुसार मालूम करिये। ; 
|: “नोट... इसके जागे जन्स कालीन प्रहों/का:फरादेश प्रारम्भ हुत्ला है।." ८. ४. 
| ० | 


१७८ फलित सर्वाज्भ दर्शन 
भाई बहन, पराक्रम ( प्रभाव ) स्थानपति 


में !सुय॑. _.- यदि मिथुन का सूयं--प्रथम केद. 
्ज्स 30] देह के स्थान सें मित्र बुध को पर 
बेठा है तो देह के तेजस्वी कम शक्ति 
-के योग से मान प्राप्त करेगा क+ 
अपने को हमेशा ऊंचा रखने का का 
करेगा ओर भाई बह 
करेगा और अपनी बेह के पुर्वाएँ गा 
नें० २१७ ... से महान्‌ की प्राप्त करेगा तथा बच्ले 
प्त रखने वाला साहसी बनेगा और सातवों मित्र र४७3.. 
क्‍ पर ही बा रा 'में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिये र रु 
. अन्दर प्रभाव ओर पुरुषार्थ शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा गहस्थ | 
के भोगादिक पक्ष में पुरुषार्थ - शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा और 
_ रोजगार के मार्ग में पुरुषार्थ कर्म के योग से सफलता प्राप्त करेगा 
और इसी सफलता के कारण प्रभाव वाक्ति प्राप्त रहेगी और देह के | 
अन्दर बड़ी हिम्मत और .स्फूति तथा क्रोध, प्रभाव इत्यादि शक्ति भ्ो 
प्रात रहेगी । | 
मिथुन छून में २ सुर्य यदि कर्क का सूर्य - घन भवन में | 
कच्च्च् ्री। मित्र चन्द्र की राशि पर बैठा है तो घन | 
| - का कोष स्थान बन्धन का स्थान मात्रा 
श « जाता है, इसलिये भाई बहन के सुसर 
”॥ । सम्बन्धों में कमी करेगा और पुरुषाय 
| ' कस के योग से धन को दुद्धि करेगा 
करा ८८--> ५ । और तेजस्वी कर्म दाक्ति के योग से धव | 
ै नं० २१८ .. की वृद्धि और कुठुम्ब, की वाक्ति प्रा 
..._ करेगा घन की वृद्धि करने के कारणों से देह के पुरुषार्थ में कुछ कम- 
जोरी प्राप्त रहेगी और साबबों वात्र, दृष्टि से शनि की मकर राशि 
मैं आयु स्थान को : देख रहा है, इंसलिये जीवन की दिनचर्या में कुछ 








)! ॥७> 3. आन मम. <ा 4-4. सम सन... 
| <+ अब अमन उसकी नम. +++. सनम .43»-.३०-++-+कक-+-+-ा 5-२३... 
पा 
| 


' भृगु संहिता - क्‍ १७९, 


क्रान्ति अनुभव करेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ कुछ अरुचिकर 


असंतोष रूप में प्राप्त करेगा और घन की वृद्धि फरने के कारणों 
से प्रभाव और हिस्मत शक्ति प्राप्त करेगा । 4 
यदि सिह का सूय--पराक्रम स्थान पर स्वयं अपने घर में 
स्‍्थक्षेत्री बेठा है तो पराक्रम को महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा. और 
मिथन छग्न में ३ सूर्य पराक्रम शक्ति के कार्य कारणों से 
22 सहान्‌ प्रभाव रखेगा तथा भाई की 
गक्ति का योग प्राप्त करेगा और अपने 
पुरुषाथ से भहान्‌ भरोसा और हिम्मंत 
शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं शात्र 
दृष्टि से शनि की कुम्भ राशि में भाग्य 
कल नपन्पन्पपन्न्न्न्न्नै स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य 
नं० २१९ में कुछ असस्तोष बनेंगा और थेघ्त के 
मांग में कुछ मतभेद समझने की. वजह से अपने अलग ढंग से ही काम 
लेगा और बहादुर स्वभाव होने के कारण से भाग्य की कुछ कमजोरी 
समझते रहने पर भी परवाह नहीं करेगा परन्तु महान्‌ तेजस्वी सुर 
का तीसरे स्थान पर स्वक्षेत्री होने के कारण से कठिन काय॑ की पूरतति 
करने में तत्पर रहेगा । ; 
यदि कन्या का सूर्षे-चौथे केन्द्र में माता के स्थान पंर मित्र बुध 
को राशि में बेठा है तो तेजस्वी पराक्रम शक्ति के द्वारा घरेल 





. सिथुन रूग्न 2] में ४ सूर्य सुख के साधनों में महानता प्राप्त करेगा 






ओर भाई. बहिन का सुख और मान 
प्राप्त करेगा और मात्ता के स्थान में 


वक्ति प्राप्त करेगा. तथा 5 
के स्थान में सुख शक्ति आई, प्रो 


पायेगा तथा सकान भूसि आंदि को 
“९० 5. वाक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम को 
८  न० २९२०. सफलता से खुख्ध प्राप्त करेगाः तथा _ 

सातवीं मित्र हष्टि से गुरुकी मीन राशि में पिता स्थांन को देख रहा .. . 





है १८० फलित सर्वाद्धः दर्शन 
* है, इसलिये पिता स्थान से पराक्रम शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त 
करेगा ओर राज समाज में मान और प्रभाव पायेगा तथा कारबार 
की सफलता शक्ति का प्रभाव प्राप्त करेगा और सुख पूर्वक. परिश्रम 
करके उन्नति करेगा । । 
मिथुन लगन में ५ सू्य॑ यदि तुला का सुर्य--पांचदे त्रिकोण | 
2260 | में सन्‍्तान एवं विद्या स्थान पर नीच 
राशि में बेठा है तो सन्‍्तान पक्ष में कर 
अनुभव करेगा और विद्या में कमजोरी | 
पायेगा तथा हिम्मत और की 
पराक्रम-शक्तिमें कमजोरी अनु भव करेगा | 
ओर बोल-चाल में कुछ छिपाब शक्ति | 
नं० २२१ से काम लेगा और सातवीं उच्च बृटि 
से मंगल की मेष राशि में लाभ के स्थान को देख रहा है, इसलिये बुद्धि | 
ओर बाहुबल की शक्ति से धन का विशेष लाभ करेगा और घन का | 
. छाभ अधिक करने के मार्ग में झूठ और छिपाव की शक्ति से काम | 
करना पड़ेगा क्‍योंकि बुद्धि स्थान पर सूर्य नीच राज्षि में बेठकर लाभ । 
| 





स्थान को, उच्च भावना से देख रहा है, इसलिये छा के मुकाबले में 
शब्द शक्ति के सत्य असत्य की परवाह नहीं करेगा तथा लाभ के मार्ग 

: में प्रभाव प्राप्त करेगा । ट 
, मिथुन लगन में ६ सु यदि वृश्चिक का सूर्य--छठें श्र | 
स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बेठ 
है तो शत्र्‌ स्थान में पराक्रम की शक्ति 
के द्वारा महान्‌ प्रभाव प्राप्त करेगा 
क्योंकि छठे घर में गरर ग्रह विद्वेष | 
महत्व दायक कार्य करते हैं, इसलिये | 
विपक्षियों के सामने सदेव विजय प्राप्त 
नं० २२२ करेगा ओर भाई बहिन के सुख सम्बन्धों 

में कुछ वेमनस्य प्राप्त करेगा और पराक्रम शक्ति से कोई परिभ्रमी 


५ 3: +- की किन कील" 











: शशि में . खर्च स्थान. को देख रहा है, इसलिये खर्च के सा में के 
| 22 रहेगा ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में ही 


मानेगा परन्तु खर्च के मार्ग में शक्ति प्राप्त' करने के लिये . कठिन परि- 


| श्रम करेगा और प्रभाव शक्ति से भी काम करेगा। 


भाई बहन, पराक्रम (प्रभाव) स्थान पति-सर्य 
यदि धन का सूर्य--सातवें केन्द्र स्री स्थान पर मित्र श्र की 
राक्षि.में बेठा हैं तो तेजस्वी कम शक्ति के द्वारा गृहस्थ में महानता 
प्राप्त करेगा शौर स्त्री के स्थान में प्रभाव और शक्ति प्राप्त करेगा 
मिथुन रूग्न में ७ सुर्य तथा रोजगार के मार्ग में प्रभावशाली 
ञ्न्र्द््न परिश्रम के द्वारा सफलता और प्रमाव 
प्राप्त करेगा और भाई बहिन को 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवों मिन्न 
दृष्टि से बुध की सिथुन राशि में देह 
के स्थान को देख रहा है, इसलिये परि- 
2220 श्रम की सफलता से देह में प्रभाव प्राप्त 
नं० २२३ करेगा और गृहस्थके देनिक कार्य मार्गों 

में बड़ी भारी हिस्‍्मत शक्ति से काम लेगा तथा स्त्री के अन्दर कुछ तेजी 
और गंमीका स्वभाव प्राप्त करेगा तथा भोगादिक पक्षमें शक्ति पावेगा। 
यदि मकर का सुयय--आठवें स्ृत्यु स्थान पर शत्रु शनि को राशि 
को राशि धर बेठा है तो भाई बहिन के सुख सम्बन्धों में हानिया 
मिथुन लग्न सें ८ सुर्य॑ कमी प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ कर्म 
््फ के मार्ग में असफलता और कमजोरी 
प्राप्त करेगा तथा कठिन परिश्रम करने 
. के कारणोंसे जीवन में अशांति अनुभव 
करेगा और अपने बाहुबल के कार्यों में 
निराशाओंके कारणोंसे कभी २ अधिक 
:.. हिम्मत हार जायगा ओर पुरातत्व 
नं०२२४ . - सम्बन्ध की कुछ नोरसता युक्त शक्ति 














१८२ . फलित सर्वाज़ुः दर्शन 


. प्राप्त करेगा और चल्द्रसा की कर्क राशि सें धन भवन फो सातवी मित् 
दृष्टि से देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि करने के लिये बेक:, 
पाने वाले परिश्रम के योग से सफलता प्राप्त करेगा तथा कुटुस्व में 
कुछ शक्ति और ज़ीवन में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा किस्तु कुछ उत्साह 
हीन रहेगा । ल्‍ 

मिथुन लग्न में ९ सूर्य :... यदि कुम्भ का सुर्य--नवस 
में भाग्य स्थान पर शत्रु शनि को राज्ि | 

20260 पर बेठा है तो भाई बहन का कुछ | 
अरुचिकर संयोग प्राप्त करेगा और | 

अपने बाहुबल के कठिन कार्य से भाग 

' में कुछ वृद्धि प्राप्त करेगा तथा फ्छ 

॥  मेद भावना रखते हुए धरे का पालन 

नं० २२५ : करेगा और सातवीं स्वक्षेत्री हृष्टि पे 
स्वयं अपनी पिह राशि पराक्रम स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य 





की कुछ अरुचिकर सहयोग शक्ति से पराक्रम स्थान की . सफलता प्राप्त 
करेगा ओर महान्‌ हिम्मत शक्ति से उत्साह पृ्वंक भाग्य की वृद्धि के | 
कार्य में लाग रहेगा और भाई के संयोग से किसी प्रकार की सहायता ' 
, श्राप्त करेगा ओर पराक्रम तथा भाग्य के संधोग से कुछ प्रभाव शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा कुछ तेजस्वी कर्म के द्वारा उन्नति पर पहुँचेगा । 
मिथुन लग्न में १० सूर्य यदि मीन का सुर्य--दसम केद् में 
हर 2026 पिता स्थान पर मित्र गुरुकी राशि में | 
वेठा है तो पराक्रम शक्ति के द्वारा | 
* पिता स्थानकी वृद्धि करेगा और पिता | 
की शक्ति से सुन्दर संयोग प्राप्त करेगा , 
ओर राजसमाज के मार्ग में मान प्राप्त 
करेगा तथा कारबारकी उन्नतिके मार्ग | 
। में सफलता ओर प्रभाव प्राप्त करेगा ' 
तथा भाई बहिन की प्रभाव शक्ति का योग अनुकूल रहेगा और सातवीं 
मित्र हृष्टि से बुध की कन्या राशि में चौथे सुख भवन को देख रहा क्‍ 





र्भभांध् 3 कट - 
.>> वि सिम न्नीनीनिाीी 


भूगु संहिता श्थर 
है, इसलिए सुख के साधनों की पराक्रम ओर प्रभाव शक्ति से वृद्धि करेगा 


| और माता के स्थान में अनुकूल शुक्ति प्राप्त करेगा और बाहुबल से 


उन्नति के श्रेष्ठ साधन और सम्मान प्राप्त करेगा। 
मिथुन लग्न में ११ सूर्य यदि मेष का सुर्य-- ग्यारहवें लाभ 
स्थान में उच्च राशि पर बैठा है तो 
' पराक्रम शक्ति के संयोग से घन का 
विशेष लाभ और उत्तम आमदनी प्राप्त 
करेगा तथा भाई बहिन की शक्ति का 
विशेष छाभ प्राप्त करेगा और आसम- 
न दनी तथा लाभ के योग से बाहुबल को 
नं० २२७ ' शक्ति सें विशेष उन्नति और विशेष 









। उत्साह भ्राप्त करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में 


संतान धर को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष की सुख - शक्ति में 
कमी ओर बाधायें प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में कुछ कमजोरी या 
कुछ रुकावर्ट प्राप्त करेगा और लाभ की हृष्टिकोण से. बोलचाल के 
कप से काम . निकालेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति 
प्राप्त रहेगा । 


मिथुन लरन में १२ सुर्य॑ ... यदि वृषभ का सुय्य-बारहवें खज 

यु . के स्थान पर बान्नु शुक्र की राशि में बेठा 
है तो भाई बहिन के सुख सम्बन्धों में. 

हानि प्राप्त करेगा और खर्चे की अधि- 


' कता के कारणों से हिम्मत और परा- 
क्रम वक्ति में कमजोरी प्राप्त करेगा 
ओर बाहरी दूसरे स्थान में परिश्रम 

नं० २८८ के योग से कुछ सफलता प्राप्त करेगा 
ओर खर्चा अधिक करने के वेग को रोक नहीं सकेगा और सातवीं सित्र 
हष्टि से मंगल की वृष्िचक राशि में दात्रु स्थान को देख रहा है; इसलिये 
शत्र पक्ष में प्रभाव और सिठास की शक्ति से काम करेगा किन्तु अपने 





अन्दर की कसजोरी को छिपा कर जाहिर में हिम्मत शक्ति से 





१८४ सर्वाजड्भर द्ंन 
तथा परिश्रम से सफलता पायेगा ओर पराक्रम स्थान पति म्‌प। 
खर्च स्थान में बेठा है; इसलिए अपने अन्दर उत्साह को कमी का. 
अनुभव करेगा । 


धन, जन, बंधन तथा मन स्थान पति--चंद्र 
यदि सिथन का चन्द्र-प्रथम केन्द्र में तन स्थान पर मित्र बुध 

की राशि में बेठा है तो देह के अन्दर धनवान प्रतीत होने # 

सुन्दर लक्षण प्राप्त करेगा और देह के कार्य धन की शक्ति प्राप्त 
मिथुन. लग्न में १ चन्द्र करेगा तथा धन प्राप्ति के सम्बच्ध में 

॥ तन भन की सुन्दर शक्ति का प्रयोग | 

करेगा, किन्तु देह के कार्य क्रम में कुछ 
अधिक घिराव सा रहेगा ओर कुटुम्ब 

शक्ति का योग सुन्दर प्राप्त करेगा | 
ओर सातवों मित्र दृष्टि से गुरु को 
धन राशि में स्त्री स्थान को देख रहा 
8 है, इसलिये स्त्री के पक्ष में, सुन्दर 
शक्षित प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग से धन प्राप्त करेगा तथा 
इज्जतदार. व घनवान्‌ समझा जायेगा तथा लोकिक ओर गृहस्यिक 

सफलता के लिये विशेष प्रयत्न करेगा । 
मिथुन छत में २ चन्द्र यदि कर्क का चन्द्र--दुसरे घन 
स्थान में स्वक्षेत्री होकर अपने स्थान 


का सुन्दर योग प्राप्त करेगा ओर | 
कूटुम्ब का अच्छा सहयोग प्राप्त करेगा | 
. तथा धन को वृद्धि करने के लिये मन | 
की. संपुर्ण दक्ति का प्रयोग करेगा ओर 
.... नं० २३० सातवीं शत्र दृष्टि से शनि को मकर 
राध्षि में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में 
धन के कारणों से कुछ परेशानी अनुभव करेगा ओर सदेव घनोत्नि | 


...अनन55ससस स2 








भुगु सहिता । १८५ 


, क्के चिन्तन सें ही अपने सन को लगाये रख कर उन्नति प्राप्त करेगा और 


पुरातत्व का कुछ नौरसता युक्त लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि घनेश कुछ 
बन्धन का सा कार्य करता है, फिर भी धन जन के कारणों से इज्जलदार 
समझा जायगा । 
मिथुत लग्न में २े चच्र यदि सिह का चन्द्र-तीसरे भाई के 
स्थान पर मित्र सुर्य को राशि में बेठा है 
तो भाई बहिन के स्थान में कुछ बन्धन 
युक्त सुन्दरता प्राप्त करेगा और मनो- 
योग के पुरुषार्थ से घन संचय करते के 
सा्ग में सदेव लगा रहेगा, इसलिए 
599 परिश्रम को सफलता से इज्जत ओर 
नं० २३१ '. प्रसन्नता प्राप्त करेगा और सातवों 
बन्नु वृष्टि से शनि की कुम्भ राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इस- 
लिये भाग्य की उन्नति के स्थान में कुछ नोरसता अचुभव करेगा और 
धर्म के मार्ग में कूछे अरुचि रखेगा तथा धर्म के मुकाबले सें धन का 
महत्व अधिक समझेगा और कीमती पुरुषार्थ कम के द्वारा धन को दक्ति 





एवं बड़ी प्रतिष्ठा ओर प्रभाव पावेगा । 
। मिथुन लग्त में ४ चन्द्र यदि कन्या का चन्द्र--चौथे केर्द्र 
. में माता के स्थान पर मित्र बुध की 
राशि में बेठा है तो घनेश. कुछ बन्धन 


का कार्य करता है, इसलिये माता के 
सुख सम्बन्धों में कूछ रुकावट डालेगा- 
. किन्तु माता के स्थान में धत का आनंद 
प्राप्त करेगा ओर मकान जायदाद को 
नं० २३२ -. गत प्राप्त करेगा ओर कुरुम्ब तथा 
घरेलू सुख प्राप्त होगा और .घरेलू सुख में कुछ सुन्दरता और कुछ 
बन्धन प्रतोत होगा और सातवीं मित्र हृष्टिसे गुरु की मित्र राशि में 
पिता स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान से सुन्दर सहायक 
शक्ति प्राप्त करेगा और राज़ समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कार- 





< 


पक. . फलित सर्वाड्ड दर्शन 


बार के मार्ग में मनोयोग से तथा घन की शक्रित से उल्नति का योग. 


प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण में प्रभाव प्राप्त करेगा। 


मिथुन लग्न में ५ चन्द्र येदि तुला का बनन्‍्द्र--पाँचवें त्रिकोण 
्न्च्व्ड्स् में सन्तान स्थान पर सामान्य मिन्र शुक्र 
की राशि पर बेठा है तो घनेश कछ 
बन्धन -का कार्य करता है, इसलिये 
सन्तान स्थान के सुख सम्बन्धों में कछ 
रुकावट करेगा. किन्तु सम्तान पक्ष से 
22050 . लाभ प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि में 
नं० २३३ क्‍ सुन्दरता प्राप्त करेगा ओर मन बुद्धि. के 
योग से धन की ज्ञक्तित प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र हृष्टि से मंगल 
को मेष राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिये धन की आम- 
दनी ओर घन. लाभ प्राप्त करने में विशेष रुचि के योग से सफलता 
. प्राप्त करेगा तथा -बातचीत के अन्दर बड़े जचाव की बातों से लाभ 
प्राप्त करेण ओर स्वार्थ युक्त बुद्धि से चतुराई के द्वारा इज्जत 
प्राप्त करेगा। क्‍ 
यदि वृश्चिक का चन्द्र--छठे शन्नु स्थान में नीच राशि पर मंगल 
. के घर में बेठा है तो कुछ सनोयोग के कठिन परिश्रम. से धन की 
प्राप्ति करेगा धन ओर जन की हानि तथा संकट भी प्राप्त करेगा और 
मिथुन रूग्त में ६ चन्द्र धन जन के अभाव के कारणों से मान- 
सिक परेशानी का अनुभव करेगा और 
शत्रु स्थान में विपक्षियों के द्वारा कुछ 
चिन्ता रहेगी तथा उनसे धन की हानि 
का योग प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च 
दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में खर्च 








बहुत अधिक करेगा इसी कारण-धन 


.संघ्रय नहों कर सकेगा और ऋछ परतन्त्रता से धन प्राप्त करेगा तथा 


. स्थान को देख रहा है, इसलिये खर्चा 
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भूगु संहिता द १८७ 

बाहरी स्थानों में शक्ति प्राप्त करेगा और धन के मार्ग में कुछ अपयश 
मिथुन रूरत में ७ चन्द्र यदि धन का चन्द्र-सातयें केन्द्र 
में स्त्री स्थान पर मिन्न गुरुकी राशि 
में बेठा है तो धन स्थान पति ग्रह कुछ 
बन्धन का कार्य भी करता है, इसलिये 
स्‍त्री पक्ष के- सुख साधनों में कुछ 
दिक्‍कतें, रुकावट ओर सुन्दरता प्राप्त 
करेंगा तथा शादी के बांद घन की 
नं० २३५ उन्नति पावेगा ओर रोजगार के सागे 

में मनोबल की शक्ति से . खुब धन प्राप्त फरेगा तथा गृहस्थ में कुटुम्ब 
का आनन्द प्राप्त करेगा और भोगादिक पक्ष में अधिक रुचि रहेगी 
तथा सातवीं मित्र हृष्टि से बुध की मिथुन राशि में देह स्थान को 
देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता और इज्जत प्राप्त. करेगा तथा 
धन की . वृद्धि. करने के लिए सदेव प्रयत्नशील रहेगा और शोभा युक्त 





.. कार्य करेगा। 


मिथुन लग्न में ८ चन्द्र यदि सकर का चन्द्र--आठवें मृत्यु - 
स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बेठा 
है तो घन के कोष में भारी कमी अनु- 
भव करेगा और. कुदुम्व में अशांति के 
कारण. प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का 
'नीरसता युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त 
ह्रगो ओर आयु स्थान में तथा जीवन 
नं० २३६ की दिनचर्या में कुछ शक्ति एवं कुछ 

परेशानी और इज्जत प्राप्त करेगा तथा मानसिक अशांति प्राप्त रहेगी 
ओर सातवों दृष्टि से स्वयं कर्क राशि में धन भवन में स्वक्षेत्र को 
देख रहा है, इसलिये सनोयोग के कठिन सार्ग से धनकी पूति के साधन 





प्राप्त करेगा और कुठुम्ब को कुछ अघूरी नीरसता युक्त शक्ति क्‍ के 








| - “१८८ ट है फलित सर्वाद्ड वशंन 


साधन प्राप्त करेग! किन्तु घत और कुठुम्ब की उन्नति करने के लिए 
. सदेव भारी परिश्रम करता रहेगा । 

यदि कुम्भ का चन्द्र--नतवसत त्रिकोण 
में भाग्य स्थान पर वात्रु शनि की राशि 
में बेठा है तो-भाग्य के स्थान में 
नीरसतायुकत सार्ग से धन की वृद्धि का 
योग प्राप्त करेगा और भाग्यवान भा 
जायेगा तथा धन की वृद्धि के लिये घर्म 
20208 का पालन करेगा अर्थात स्वाथ 

कक ० 5० २३७ धर्म का पालन करेगा और सातवीं मित्र 

हृष्ठि से सूर्य की सिह राशि में भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिये 
भाई बहिन का सुन्दर योग प्राप्त करेगा और पराक्रम की सुन्दर शक्ति 
से धन की प्राप्ति करण ओर सनोयोग से उत्तम मार्ग का 
करते हुए भाग्य और भगवान्‌ पर भरोसा करेगा इसलिये सान ओर 
इज्जत तथा यश्ञ प्राप्त करेगा और धनकी शक्ति प्राप्त रहेयी तथा जन 
शकित के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान में बड़ी हिम्मत 





. ' बक्त प्राप्त रहेगी । . 


मिथुन छग्त में १० चन्द्र यदि भीन का चल्द्र-दशंम केन्द्र 
में पिता स्थान पर मित्र गुरु की.राशि 

. पर बेठा है तो पिता के स्थान से घन 
का सुन्दर लाभ योग प्राप्त करेगा और 

: कुंढुम्ब की सुन्दर शक्ति का सहयोग 
प्राप्त करेगा तथा राज समाज में बड़ी 
22263, इज्जत प्राप्त करेगा और धनकी लागत 
 नं० २३८ लगाकर व्यापार कार्य में उन्नति फरके 

धन को विशेष वृद्धि करेगा और मनोयोग की ग़क्ति से अंनेक प्रकार 
की सफलता ओर वेभव प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र हष्टि से बुध 
की कन्या राशि में सुख स्थान को देख. रहा है, इसलिये माता के पक्ष 





कि 
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रद भूगु संहिता . १८९ 
 इंतथा घरेलू सुख प्राप्ति के साधनों में सफलता प्राप्त करेगा तथा 
धि क्वारवार के मार्ग में और घन उन्नति के सम्बन्धों में फुछ घिराव सा 
रहेंगा क्योंकि धनेश कुछ बन्धन का सा काय॑ भी करता है। 

क्‍ '._ यदि मेष का चन्द्र-ग्यारहवें लाभ स्थान में मिन्न संगल कौ राशि . 
|. पर बैठा है तो .मनोयोग की शक्ति से घन का विशेष छाभ प्राप्त करेगा 
|! और आमदनी के मार्ग सें सन की भहान्‌ लवलीतता रहेगी तथा धन 
| की गक्ति से धन की वृद्धि के कारण प्राप्त रहेंगे और कुदुम्ब का 
| .औमिथुनछन मे ११ चल. सुन्दर लाभ्र रहेगा और सन को प्रसन्न 
. | । करने के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के 










लाभ प्राप्त होंगे और सातवीं सामान्य 
मित्र की दृष्टि से शुक्र की तुला राशि 


को सन्‍्तान स्थान में देख रहा है, इस- 
लिये संतानफो कुछ सहयोग वाक्ति प्राप्त 
पड हटप पे 590 वन््ल्ल्स्नर, करेगा और विद्या बुद्धि वाणी आदि के 
...-  « में० २३९, : « पक्ष सें धन और मन की दाक्ति के योग. 
से सफलता प्राप्त करेगा तथां इज्जतवार समझा जायगा | द 
' मिथुन लग्न में १२ चन्द्र... यदि बृषभ का चन्द्र-बारहवें खर्च 


स्थान में उच्च राह पर बेठा है तो 
'धन का बहुत अधिक खर्च करेगा और 
धन के कोष में कमी प्राप्त रहेगी ओर 
बाहरी स्थानों में धन प्राप्ति के सुन्दर 
साधन मिलेंगे ओर कुठुम्ब वाक्ति कम- 
॥< जोर रहेगी ओर सातवीं नीच दृष्टि से 
५ 5... शत्र्‌ स्थान को मंगल. की व॒द्दिक राशि 
में देख रहा है, इसलिये दात्रु पक्ष में कुछ नरमाई से काम लेना पड़ेगा 
और 222 के पक्ष में कुछ कप्नजोरी रहेगी..और रोगादिक झगड़े 
शंझदों के सम्बन्ध में सन को कुछ अशांति रहेगी, इसलिये प्रभाव 
स्यान में कुछ कमजोरी रहेगी और खर्च की बहुतायत को. रोक 









हम नल लक 


१९० फलित सर्वाज्भग दर्शन 


नहीं सकेगा परन्तु बाहरी स्थानों में बड़ी भारी इज्जत ओर सान 
प्रतिष्ठा रहेगी। “कक 
आमद, शत्रु, रोग-परिश्रम लाभ “मंगल | 


मिथुन रूग्न में १ संगल यदि सिथुन को संगल--प्रथम केन्द्र 


में देह स्थान पर मित्र बुध की राशि 
पर बेठा है तो देह के अन्दर कुछ गरम 
रोग प्राप्त करेगा ओर देह के परिश्रम 
से धन का लाभ प्राप्त करेगा तथा लाप्म 
के सम्बन्ध में कुछ झंझट-झगड़े का शा 
योग्र प्राप्त करेगा तथा ऋन्नु पक्ष में देह 
'नं० २४९ - . : के हारा विजय ओर प्रभाव पायेगा तथा 





क्‍ . चौथी सित्र दृष्टि से माता के स्थान को देख रहा है, इसलिये माता तथां 


सुख सम्वन्धों के पक्ष में कुछ झंझट और लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से गुरु की धन राशि में रुत्ती स्थान को देख रहा है, इसलिये 


थी पल मे कुछ झगड़ा तथा कुछ रोग प्राप्त करेगा. औए रोजगार के 


मार्ग में कुछ परिश्रम के योग से लाभ प्राप्त करेगा और आठवीं उच्च 
दृष्टि से शनि की मकर राशि में आयु स्थान को देख , रहा है, इसलिये 
आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा जीवन में प्रभाव रखेगा तथा पुरातत्व 
शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और लाभ सम्बन्ध के मार्ग में हेकड़ी और 
तेजी से कार्य लेगा और क्रोधी स्वभाव का बनेगा और झगड़े-झंझटों के 
सा से ख़ब लाभ प्राप्त करेगा तथा आमदनी की वद्धि करने के-लिये 
बड़ी भारी दौड़ धुप एवं परिश्रम करेगा।. 

यदि कर्क का संगल--धन भवन में नीच राशि का मित्र चन्द्र/के 


स्थान पर बेठा है तो घन कै कोष में हानि और संकट प्राप्त करेगा तथा ' 


परिश्रम और कपट के योग से धन संचय करने हें लगा रहेगा और 
कदम्ब को हानि प्राप्त करेगा और विपक्षी वात्रुओं के, झगड़े-झंझटों 
से भी धन को हानि का योग बनेगा तथा जुआ सट्ठा आदि कार्यों 
से धन का नुकसान होगा और चौथी. सामान्य मिन्न की दृष्टि से 


आओ 


| 


| 
! 
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:. भूगु संहिता १९१ 
शुक्र को तुला राशि में संतान स्थान को. 
देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में 
कुछ : क्लेशयुक्त शक्ति प्राप्त करेगा 
82 ओर दिदया वृद्धि के स्थान में 
कु : हठयोग ओर छिपाव दाक्ति से लाभ 
प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च दृष्टि 
' से शनि की मकर राशि सें आयु स्थान - 
को देख रहा है, इसलिये आयु में वृद्धि 





: प्राप्त करेगा. और पुरातत्व का लांभ पावेगां और आठवीं जन्नु दृष्टि 


से शत की कुम्भ राशि सें भाग्यस्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्य - 
में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और यहा की कंमी रहेगी तथा धर्म के 
स्थान में सच्ची श्रद्धा की अधिक कमी रहेगी और गुप्त युक्ति पर 


भरोसा रखेगा - तथा धन की वुद्धि करने के लिये कठिन से कठिन कार्य 


को करने में तत्पंर रहेगा । 
यदि सिह का संगल--भाई पराक्रस तीसरे स्थान पर मित्र सूर् 
की राशि में बेठा है तो भाई बहिन के पक्ष में कुछ झंझट युक्त शक्ति 
से लाभ प्राप्त करेगा और परिश्रम का स्वामी गरस ग्रह पराक्रम के 
स्थान पर बेठकर अपनी चौथी दृष्टि से स्वयं अपने आज्नु स्थान के क्षेत्र 
की वृश्चिक राशि को देख रहा है, इसलिये महान्‌ परिश्रम करेगा और 
परिश्रम की शक्ति से छात्र पक्ष में महान्‌ प्रभाव प्राप्त करेगा तथा मामाके 
मिथुन लग्न में ३ संगल पक्ष में शक्ति प्राप्त - रहेगी और प्रभाव 
ब्र््स्स्ल्र तथा परिश्रम को दक्ति से खूब लाभ 
 ध्राप्त करेगा तथा दबात्रु पक्ष में विजय 
ओर लाभ दोनों चीजें प्राप्त करेगा और 
--शसोग पर तंथा झगड़े झंझटों पर बड़ो 
बहादुरी ओर हिम्मत से सफलता प्राप्त 
. करेगा और शात्र शनि को कुस्भ राशि . 
 नं० २४३ में सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थांन को देख 





रहा.है, इसलिये भाग्य पर और. धर्म पर कुंछ नीरसता युक्त रूप में 


हि अल 3 0240, 2: 


१९२ फलित सर्वाज्भाः द्शंत ः 
थोड़ा सा भरोसा रखेगा और मित्र ग्रुरु क्षी सीन राशि में आठवों हष्टि 
से पिता के दसवें स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष से तथा 
राज समाज, कारबार के पक्ष से धन का लाभ तथा मान, प्रभाव और 
सफलता, वेभव आदि परिश्रम शक्ति के योग से प्राप्त करेगा, 
दसवें स्थान पर मंगल की दृष्टि बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। 





सिधुन रूम्म में ४ मंगल. यदि कन्या का संगल--चोथे केस्ध | 
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सें साता स्थान पर मित्र. बुध 
राशि में बेठा है तो माता के स्थान में 
कुछ॑ बेमनस्थता युक्त साग॑. से छाभ 
प्राप्त करेग. और रात्रु पक्ष से घर छेद 
लाभ प्राप्त करेगा और घरेल रहने - 
नन्न्न्नन। सहने के सुख- भवन में कुछ झंझंट या 
. उजृं०्र्डढ..#. परेशानी के साथ लाभ शक्ति प्राप्त 
करेगा और मकानादिसे लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि आठवीं दृष्टि से स्थय॑ 
अपनी मेष राशि को लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिये अपने स्थान से 
. ही आमदनी की शक्ति प्राप्त करेगा और चौथी हृष्टि से मित्र गुरु की घन 
राधि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए रुत्री पक्ष में कुछ गरम रोग 
ओर झंझट युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में 
परिश्रम की शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा और सप्तम स्थान पर्स रोगेश 
की दृष्टि है, इसलिये कभी २ मूत्रेन्रिय बिकार प्राप्त करेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से गुर की मीन राशि में राज्य स्थान को देख रहा है, . 
इसलिये राज-समाज कारबार एवं पिर्ता स्थान में कुछ परिश्रम के योग 
से लाभ और मान तथा प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा बयोंकिं दसवें 
स्थान पर मंगल की दृष्टि श्रेष्ठ फल दाता होती हैं । और दात्र स्थानपति 
23: की लाभ स्थान पर बलवान पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिये झगड़े- , 
साग से खूब लाभ प्राप्त करेगा।. 5 
यदि तुलाका संगल--पंचम त्रिकोण में सन्‍्तान व विद्याके स्थान पर 
. सामान्य मित्र शुक्र को. राशि में बेठा है तो सन्‍्तान पक्ष में कुछ बेसन 
_सयता एवं कुछ रोग झंझट आदि मार्ग से छाभ प्राप्त करेगा और 











| 
2 : आँधु संहिता श्र 
|. स्थान में कुछ कठिन परिश्रम के 
पक और सातवीं इंष्टि से स्थ्यं अपनी का राज लत स्व रे 
|. पिथुन रम्न में ५ संगल -्ठ में देख रहा है, इसलिए परिश्रमी और 
| च््द््फ्र न्ल्ल्ल््रः कुछ छिपाव की बुद्धि योग से खूब लाभ 
और आमदली प्राप्त करेगा और चौथी 
उच्च हृष्टि से छात्र शनि की. सकर 
राशि में आयु स्थान को देख रहा है, 
इसलिए कुछ झंझट युक्त मार्ग से आयु 
क्‍ >> ८7 की वृद्धि और शक्ति प्राप्त करेगा और 
: जं० २४५ . जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारी 





प्रभाव रखेगा ओर पुरातत्वका लाभ पावेगा तथा जीवन में प्रभाव रहेगा 
ओर आठवीं हृष्टि से सामान्य मित्र शुक्त की वृषभ राशि में खर्च स्थान 
को.देख - रहा है, इसलिए खर्चा विदेष करेया और बाहरी स्थानों के 
सम्बन्धों सें'कुछ परिश्रम के वृद्धि योग से छाभ की शक्ति प्राप्त करेगा और 
भाठवें स्थान का सम्बन्ध कुछ गुदा गौर पेट का भी होता है, इसलिये 
कुछ उदर विकार प्राप्त करेगा क्योंकि रोगेश मंगल की उस. पर दृष्टि 
.. «पड़ रही है। तथा रोगेश पंचम में बेठा है, इसलिए बुद्धि के झंझट युक्त 
.. कस से'धन का विशेष लाभ पायेगा । ः 
१. सिथुन लग्त सें ६ मंगल यदि. वृश्चिक का संगल--छठे शत्रु 
नर ० स्थान में अपनी ही राशि: का होकर 
स्वक्षेत्र में बेठा है तो आात्र्‌ पक्ष. में 
महान प्रभाव शक्ति रखेगा ओर बड़े 
भारी परिक्षम.के मार्ग से प्रभाव योग 
के द्वारा आमदनो ओर लाभ प्राप्त 
करेगा तथा शात्र्‌, पक्ष से ,तथा रोग व 
५ झगड़े झ्झटों के सा्ग से भी छाभ 
योग प्राप्त करेगा तथा चौथी दृष्टि से शत्रु शनि. को कुम्म राह्षि में - 
भाग्य स्थान को देख _रहा.है, इसलिये भाग्य. और, धर्म के पक्ष में 
कुछ (अरुचि ओऔर कमी का योग प्राप्त करेगा ओर सातवीं दृष्टि से 





०४ .. फलित सर्वाज्भ दर्शन . 

सामान्य मित्र शुक्र की वृष॑भ राशि में खर्च स्थान को देख रहा है इसहिये 
खर्चा खूब करेगा किन्तु कुछ परेशानो रहेगी और बाहरी स्थानों से छाप 
की शक्ति पायेगा ओर आठवीं | दृष्टि से मित्र बुध को मिथुन राशि में हे 
के स्थान को देख रहा है, इसलिये देह में कुछ गरम रोग तथा कुछ परि- 
श्रम झंझट आदि प्राप्त करेगा ओर प्रभाव की वृद्धि करने के सम्षत्धों 


में कुछ हुठ योग के कारणों से आमदनी के मार्ग में नफा नुकसान भो 


करेगा क्योंकि लाभेश मंगल गरम ग्रह है ओर खिलाफत के स्थान पर 
बलवान्‌ होकर बेठा है, इसलिये परिश्रम ओर झंझट के मार्ग से हो धन 
ओर प्रभाव की वृद्धि करेगा । | 


“मिथुन लग्न में ७ मंगल यदि धन का मंगल- सातवें केश -- 


में मित्र गुरु की राशि में स्त्री स्थान पर 
बेठा है तो कुछ झंझट युक्त मां के 
द्वारा रोजगार की लाइन में. विशेष 
सफलता .दाक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री 
पक्ष में कुछ झंझट, रोग, मतभेद इत्यादि 
3८ के सहित लाभ - योग प्राप्त करेगा और 
नं० २४७ : रोजगार के मार्ग में परिश्रम की शक्ति 

से उन्नति प्राप्त करेगा और मूृत्रेन्द्रिय में कुछ विकार प्राप्त करेगा तथा 
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चौथी दृष्टि से मित्र गुरुकी मीन राशि में पिता स्थान, को देख रहां 


है, किन्तु मंगल को षष्ठेश होने का दोष है ओर लाभेश होने का गुण है, 
इसलिए पिता के स्थान में कुछ झंझट युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा 
ओर राज समाज में मान पावेगा तथा कारबार (उन्नति के स्थान में 
सफलता प्राप्त करेगा ओर सातवीं दृष्टि से मित्र बुध की मिथुन राशि 
में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिये देह के” परिश्रम से लाभ 


पावेगा किस्तु देह सें कुछ रक्त या गरसी का विकार पावेगा और 


. आठवीं नीच दृष्टि से कक राशि सें धन भवन को देख रहा है, इसलिये 
धन संग्रह की कमी के कारण से दुःख अनुभव करेगा .और -कुटुम्ब के 
स्थान में कुछ बलेश प्राप्त करेगा और कुछ गलत तरीके से धन की 
हानि करेगा। क्‍ हा 
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भूगु संहिता १५०० अशक शक 
यदि मकर का संग़ल--आठवें आयु" 
स्थान सें उच्च का होकर दानिकी मकर 

: राधिमें बेठा है तो आयु की वृद्धि प्राप्त 
_ करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में 
प्रभाव रखेगा और पुरातत्व स्थान में 
लाभ प्राप्त करेगा तथा उदर में कुछ 
विकार पावेगा और शात्न पक्ष से कुछ 
नं० २४८ झंझट युक्त सार्गके द्वारा सफलता प्राप्त 

करेगा तथा चोंथी दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी मेष राक्ि में देख 
रहा है, इसलिये महान्‌ परिश्रम के योगसे धन का लाभ, प्राप्त करेगा 
तथा लाभ के सम्बन्ध सें विदेश का योग भी प्राप्त करेगा और. जीवन 





 तिर्वाह के लिये बंधी सी आमदनी प्राप्त करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से 
' . धन भवन को चन्द्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए घन संग्रह की 


कमी प्राप्त करेगा तथा कुठुम्ब में कुछ क्लेश पावेगा किन्तु. जीवन की 
मस्ती के मुकाबले में धन जन की. .परवाह नहीं करेगा और आठवीं मित्र - 
वृष्टि से पराक्रम स्थान को मित्र सुर्य की राशि में देख रहा है, इसलिये 
पराक्रम की वृद्धि करेगा किन्तु भाई बहिन के स्थान में कुछ झंझट या 
मतभेद के सहित लाभ पावेगा | बह, 


. मिथुन लग्न सें ९ संगल .._._- यदि कुम्भ का संगल--नवस्‌ त्रिकोण 





भाग्य स्थान पर दात्रु शनि की कुम्भ 
राशि में बेठा है तो भाग्य स्थान में कुछ 
झंझट व परिश्रम के मार्ग से लाभ प्राप्त 
करेगा और लछाभ प्राप्ति के मार्ग में 
भाग्य का कुछ असंतोषप्रद साधन रहेगा 
: तथा धर्म का पालन स्वार्थ युक्त होकर 
..... नं० २४९ अरुचिकर रूप से करेगा और श्र 
स्थान के सम्बन्ध में कुछ भाग्य-की शक्ति का सहारा तथा कुछ कठिनाई 


से सफलता प्राप्त करेगा और चौथी हृष्टि से खर्च स्थान को सामाल्य 


१९६ फलित सर्वाज्भ दर्शन क्‍ 

तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध लाभप्नद रहेंगा तथा सातवीं दृष्टि से 

के स्थान को मित्र सूर्य की शाशिमें देख रहा है, इसलिये भाई बहिन-का 
, योग प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान की वृद्धि करेगा तथा परिश्रम से 


सफलता रहेगी और आठवीं दृष्टि से सुख भवन को मित्र बुध की कन्या. 


राशिमें देख रहा है; इसलिये सुख प्राप्तिके तथा. मकानादि के साधनों पे 
कुछ परिश्रमके प्लोगसे सफलता प्राप्त करेगा और माताके सुख सम्बन्ध 
में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा क्योंकि मंगल षष्ठेश होने से दोषी है । 

यदि मीन का मंगल--दसम केन्द्र में पिता स्थान पर भिन्न गुरु की 
राशि में बेठां है तो उत्तम परिश्रम के योग से पिता स्थान में लाभ 
प्राप्त करेगा किन्तु पिता स्थान के प्रेस सम्बन्ध में कुछ सतशेद रहेगा 
किन्तु दसम स्थान पर सेंगल उत्तम फल का दाता बन जाता है, इसलिये 
.. क़ारबार राज समाज के .सम्बन्धों में सफलता और लाभ प्राप्त करेगा 
. मिथुन लगन में १० मंगल .._ तथा शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव. 
22० रखेगा और चोथी दृष्टि से देह के स्थान 


| - रहा है, इसलिये देह में मान प्रभाव 
लाभ ओर कुछ रोग झंझट आदि बस्तुंयें 
हे प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से 
माता के स्थान को मित्र बुध की कन्या 
नं० २५० राशि में देख रहा है, इसलिये माता.के 

“स्थान में कुछ झंझट युक्त मार्ग से लाभ प्राप्त करेगा तथा परिश्रमी कार्यों 
से सुख के साधनों की वृद्धि करेगा और आठवीं दृष्टि से संतान स्थान 
को सामान्य .मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए संतान 
पक्ष में कुछ वेमनस्थता रोग्र और छाभ की शाक्ति प्राप्त करेगा और 
विद्या स्थान में परिश्रम के . योग से लाभ तथा सफलता प्राप्त करेगा. 
| बस स्थान पर संगल बलवान फल करता है, इसलिये बड़े 
प्रभाव से आमदनी प्राप्त करे बष्ठेश | 
परेशानियाँ करता है। गा किन्तु चह । होने कफ हक 8222: 





की मित्र दुघ की मिथुन राशि में देख : 
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भूषु संहिता “१९७ 
: « यदि मेष का संगल--ग्यारहवें लाभ 
, स्थाज़ पर स्वयं. अपने क्षेत्र में बहुत 
02550 : अधिक बलवान बेठा है, तो धन का 
 भ खूब करेगा. क्‍योंकि ग्यारहवें घर 
/॥| में गरम ग्रह बहुत गक्ति शञाली फल का 
|; वाता हो जाता है, .इसलिए परिश्रम के 
2 | योग से बड़ी सजबत आमदनी का 
स्थाई. रूप. प्राप्त करेगा किन्तु शत्रु 
स्थान का स्वामी होने के कारण छुछ परेशानियाँ करेगा और आठवीं 
दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र शत्रु स्थान को वृश्चिवक राश्षि में देख रहा है, - 
इसलिये शत्र्‌ पक्ष में महान्‌ प्रभाव रखते हुए लात प्राप्त करेगा और 
झगड़े झंझट प्रपंच आदि के योग से अथवा रोगादि के योग से सम्बन्धित 
लाभ भी भाप्त करेगा और मामा के पक्ष का लाभ प्राप्त रहेगा 
और छोथी नीच दृष्टि से चलन की कर्क राशि में धन भवन को देख 
रहा है, इसलिये धन का संग्रह नहीं कर सकेगा और कुटुम्ब के सम्बत्ण 
में छुछ बलेद ग्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से संतान पक्ष को सामान्‍य 
समिन्न शुक्त दंगे. तुला राधिं में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में 
परेशानी के साथ शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्धि विद्या में परिश्रम के 
से सफलता प्राप्त करेगा १ नस ट । 
यदि वृधभ का संग्रल--बारह॒वें खज् स्थान में साम्तान्य सिज्र शुक्क 
की वृषभरादि में बैठा है लो खर्च विज्येष करेगा और बाहरी स्थानों के 
सिथुद्र छूत में १९ मंगल. सम्बन्ध से लाभं-श्राप्त करेगा और 
| ९५ नस 2७ परिश्रम, प्रयंच वे झंझट आदि के योग 
से खर्च ओर आसदनी का संयोग प्राप्त 
रहेगा तथा चौथी दृष्टि से भाई पराक्रम 
. भवन को मित्र सूर्येकी सिह राशिमें देख 
रहा है, इसलिए भाई, बहिन के पक्षमें 
झंशट युक्त रूप से लाभ रहेगा 
नं० २५२ जोर साभ प्राप्ति के योग से परिश्रम 
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१९८ फलित सर्वाड्भर' दर्शन 
तथा पुरुषार्थ खुब करेगा ओर सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने श्र स्थान 
को घुश्चिक राशि में 'देख रहा है, इसलिए जन्न पक्ष में कुछ हानि लाभ 
के योग से प्रभाव रखेगा और सासमा के पक्ष सें फुछ हानि या कमजोरी 
प्राप्त करेगा और आठवीं दृष्टि से स्त्री स्थान को सित्र गुरु की धन 
राशि में. देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुंछ झंझट रोग और 
मतभेद के सहित छाभ प्रात करेगा और रोजगार के मार में बहे 
परिश्रम ओर प्रपंच के योग से लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि संगल-शत्न 
स्थान का स्वामी. होने से दोषी है, इललिये मूत्रोन्द्रिय के स्थान पे 


कभी कुछ रोग प्राप्त करेगा, क्योंकि सातवाँ स्थान भोग प्राप्त करने का. 


होता है। भूमि -. हु 
माता, भूमि, देह, सुख, विवेक स्थानपति-बुध' 
मिथुन लगन में. १ बुध यदि सिथुन का बुध-प्रथम केला 
अ्त्त्त। में देह के स्थान पर स्वयं अपने क्षेत्र में 
ही बेठा है तो देह के अन्दर सुड़ोल कद 
एवं सुन्दरता और प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा माता की.. महानता और घरेल 
सुख के साधनों को उत्तम्त रूप में प्राप्त 
करेगा ओर मकानुरदि भूमि का सुन्दर 
योग प्राप्त करेगा तथा विजरेक की 





उच्चतम योग.शक्ति स्वयमेव प्राप्त रहेगी इसलिये देह सदेव मान सम्मात | 
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मा पिन पर की घन राशि में स्त्री स्थान 
को देख रहा है, स्‍त्री स्थान में आत्मीयतां और सुख का विशेष . 


-योग प्राप्त करेगा .तथा रोजगार के मार्ग में देह की विशेष शक्ति , 


किलर सफलता प्राप्त करेगा और सुख ज्ञान्ति का 
यदि कर्क का बुध--धन भवन में मित्र चन्द्र की. राशि पर 
: बैठा है तो देह की विवेक शक्ति से सुख पूर्वक धन की संग्रह दाक्ति 


_/ आप करेंगा.किन्तु घन का स्थान कुछ बन्धन का कार्य करता है, इसः | 


भृगु संहिता. १९९, 
मिथुन लग्न में २ बुघ लिये घन संग्रह करने के सम्बन्ध से 
देह के सुख साधनों में कुछ त्रुटि प्राप्त 
रहेगी और इसीलिये माता के सुख 

सम्बन्ध में भी कमी प्राप्त रहेगी और 
मकान जायदाद की शक्ति से घन का 
योग प्राप्त रहेगा और कुठुम्ब का सुख 
प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से - आयु 





_भं० र५४ हद 


में सुख भ्राप्ति के साधन प्राप्त रहेंगे तथा पुरातत्व का लाभ पावेगा। 







20 । 
। राशि.पर बैठा है तो भाई बहिन का 
| सु प्राप्त करेगा और सुख पूर्वक देह 
। के परिश्रम से उन्नति करेगा और माता 
| के स्थान की अनुकूल शक्ति .प्राप्त 
न्म्भ्ल्लन्न्ल्जे।. करेगा. तथा पराक्रम शक्ति के द्वारा 






.... लं० रृष५ -.. सुख के साधन प्राप्त करेगा तथा शांति 
युक्त बहाडुरी और हिस्मत से काम लेगा तथा सकानादि रहने के स्थान. 


की शक्ति प्राप्त रहेगी और सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को सित्र शनि की 


कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये देहिक पुरुषार्थ की विवेक शक्ति के ५ 
द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा और धस का सुन्दर पालन करेगा तथा इसी 
कारण से मात और प्रभाव तथा यज्ञ प्राप्त करेगा और घेयंवान्‌ तथा - 


सज्जन सप्तप्ता जायेगा। 


यदि कन्या का बुध--चौथे केन्द्र सुख भवन में माता के स्थान 
पर स्वयं अपनी राशि के अन्दर उच्च का होकर बैठा है तो सुख 


भाप्ति के महान्‌ साधन प्राप्त करेगा और माता क्रे स्थान में महानता 
भाप्त करेगा तथा भूमि सकानादि का विशेष महत्व दायके अधि- 


: हरे श्राप्त रहेगा और देह में सुडोलता-सुन्दरता का योग प्राप्त करेगा. 


. - 5 स्थान को मित्र द्नि की मकर रातधि में 
. देंख रहा है, इसलिये जिन्दगीमें महानता प्राप्त करेगा आयु ओर जीवन _ 


मिथुन लग्न सें ३ बुध यदि सिह का बुध-भाई और. 
ह््च्द्र्ः | पराक्रम के स्थान पर सित्र सु की | 


।/ 


ट 


फलित सर्वाज्भ. दर्शन 
तथा घर के अन्दर विवेक की 
महानता से विशेष प्रभाव ओर भत्नो. 
विनोद का घिशेष साधन श्राप्त करे 
किन्तु सातवीं नीच दृष्टि से पिता 
स्थान को गुरु" क्षी सीन राशि में देख 
रहा है, इसलिये पिता स्थान में हानि 
या चुटि प्राप्त करेगा और राज समाज 
नं० र५्‌६ कारबार के स्थान में कमजोरी और 

मान सम्मान में कमी पायेगा क्योंकि घरेलू सुख की भस्ती के क्वारणों 
से उन्नति के मार्ग में लापरवाही करेगा । ७ पक: 

मिथुन लग्न में ५ बुध. *- यदि तुला का बुध--पाँचवें त्रिकोण 
। « सन्तान स्थान में मित्र शुक्त की राधि 
में बेठा है तो सन्तान स्थान में सुख एवं 
आत्मीयता के * साधन प्रष्म करेगा 
तथा विद्या ओर जिदेक की महान 
वक्ति ले सुख और आत्मविश्वास का 








नं० २५७ हारा बड़ी गम्भीर और जचाव की 


क्‍ बातें कहेगा, इसलिये महान चतुर और'बड़ा योग्य बुद्धिमान्‌ माना 
जायेगा और सातवीं दृष्टि से मिन्र मंगल पी शेष राहि सें- लाभ 


स्थान को देख रहा है, इसलिये देह ओर बुद्धि के योग से लाभ ख़ब 


आनन्द प्राप्त करेगा और वाणी के ' 


प्राप्त करंगा तथा अपने स्वाभिमान और छत राम का विश्लेष ध्यान 


रखेगा और माता की शक्ति का -सुस्ध बुद्धि णोग द्वारा अनुभव 


क्वरेगा तथा कुछ भूमि का सुख प्राप्ति करेगा और गम्भीर एदं शात्ति- 
प्रिय बनेगा। 7० य 


यदि वृश्चिक का बुध-- छठे दान्नु स्थान पर सिन्र संगल की राशि 
में बेठा है तो शांति पुबंक देह की विवेक शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष में 
काम निकालेगा तथा देहु से परिश्रम खुद करेगा और कुछ परतत्त्रता 
का योग प्राप्त करेगा भौर भाता के स्थान से क्षस्बस्थित सुझों को 


गरम सा न मममाननननमन॥न हनन... 


भृगु संहिता २०१ 
बहुत की प्राप्त करेगा तथा रहने 
सहने के स्थान में त्रुटि प्राप्त करेगा 
ओर देह में सुन्दरताकी कमी तथा कुछ 
रोग प्राप्त करेगा और सातवीं सित्र 
दृष्टि से शुक्त की वृषभ राशि में खर्चे 
स्थान को देख रहा है, इसलिये खर्चा 
“खूब करेगा और बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध में सुख का अनुभव करेगा 


तथा मामा के स्थान में भी कुछ सुख सहायता भ्राप्त करेगा तथा कुछ 
झगड़े झंझटों के सार्म से सम्बन्धित रहकर परेशानी अनुभव करेगा। 


यदि धन का बुध--सातवें केन्द्र स्त्री स्थान में मित्र गुरु की राशि 

में बेठा है तो स्त्री का उत्तम सुख और सुन्दरता तथां महानता प्राप्त 
करेगा और स्त्री के”अन्दर विशेष आत्मीयता का भाव रखेगा. तथा 
मिथुन लून सें ७ बुध " साता के मान सम्मान में कुछ न्यूनता 

। 00७ स्स्स्न्स्क्सस्कस्टय तर). के भाव से सुन्दर कास निकालेगा और 
|. रोजगार के मार्ग सें देहिक कस को 
.. चतुराई से सुख और सफलता प्राप्त 
करेणा और रहने के स्थान मकान का 
सुन्दर सुख मिलेगा तथा भोग विलास 
"का सुल्दर योग प्रांप्त करेगा और 
' सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने देह स्थान 
- को मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता 
तथा भान और चखतुराई प्राप्त करेगा तथा अपने हृदय के अन्दर बड़ा 
भारी स्वाभिष्तान रखेगा तथा कुछ नाम प्राप्त करेगा । | 

: यदि झकर को बुध--आहंवें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की सकर 
राशि सें बैठा है तो साता के सुख में कसी प्राप्त करेगा और देह के 
अन्दर सुन्दरता सुडोलताई की कमी प्राप्त करेगा और मात स्थान 

० तथा जन्म भुशि के स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान सें निवास 
करेगा और सकानादि रहने के स्थान में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा तथा 








सर. फब्तिसर्वाक्ू बन 


... सिधुन छग्त में ८ बुध. पुरातत्व के सम्बन्ध सें विवेक 
३ ५ के >--ले न के द्वारा सुख उठावेगा और 
लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन 
दिनचर्या को सुखद रूप से व्यत्तीत 
करेगा और सातची भिन्र दृष्टि थे 
चन्द्र की केक राशि में धन भवन को 
देख रहा है, इसलिये घन की 
क्‍ ि विशेष प्रयत्न से करेगा तथा कुटुस्व 
के स्थान -में कुछ सुखमय सम्बन्ध प्राप्त करेगा किन्तु अपने देह 
द्वारा कुछ कठिन परिश्रम के कार्यों के करने से सुख शान्ति में बाघा 
प्राप्त करेगा । £ 
मिथन लग्न में ९ बुध यदि कुम्भ का बुध--नवस. प्रिकोण 
लच्ज्तत्र्स भाग्य स्थान पर मित्र शनि की राक्षि में 
_बेठा है तो देहिक कर्म की विवेक शक्ति 
के द्वारा भाग्य की सुन्दर उन्नति प्राप्त 





ओर बड़ा भाग्यवान्‌ समझा जायेगा 
2 तथा मकान भूमि आदि की सुख शक्ति 
.. नं०२६११“$ प्राप्त करेगा और माता का सुन्दर पवित्र 
योग प्राप्त करेगा और भाग्य की शक्ति से महान्‌ सुख प्राप्त करेगा और 
सातवीं मित्र दृष्टि से सुय॑ं की सिंह राशि में भाई और पराक्रम स्थान को 
: बैल रहा है, इसलिये भाई बहिन का सुल. प्राप्त करेगा और पराक्रम स्थान 
में सुन्दर सफलता और यद्ञ प्राप्त करेगा किन्तु पुरुषार्थ के मुकाबले में 





करेगा और धर्म का सुन्दर पालन करेगा 


3. "सा त .++.+++% ३: सनक 3#+म॥+++ ८ 2२ ७४७०-२4 ७७७७७ ०७. 


भाग्य ओर भगवान्‌ को बड़ा मानेगा, क्योंकि बुध बड़ा विवेकी ग्रह है; ' 


इसलिये लौकिक और में 
आर यह पा का पल किस मार्मों में गहरी विवेक शक्ति से उन्नति हक 


..._ यदि सीन का बुध-केन्द्र में दसवें पिता स्थान पर नीच- राशि का 
धुर क्षेत्र में बेठा है तो देह के कठिन कम से उन्नति करने के मार्म में 
रहकर भांनः ओर अपमान का योग प्राप्त करेगा तथा पिता . 


९३ न लक. आ4े>- <-त-+. कस; नम रन्‍ल-५तनक-._...॥0-- 
श् 


अवइपञाााा >> 23 


_भूगु संहिता . २०३ 


का सुख बहुत थोड़ा प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च हृष्टि से स्वयं 
अपने क्षेत्र सुख भवन को कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये सुख 

मिथुन लग्त में १० बुध प्राप्ति के साधनों में वृद्धि प्राप्त करेगा 
तथा भकानादि रहने के स्थानों में 
वृद्धि की शक्ति पावेगा, माता के स्थान _ 
का विशेष ख्याल रखेगा तथा देहाधीश 
बुध नीच राशि में बेठा है इसलिये 
कुछ छिपे तोर से तथा कुछ अनधिकार 
रूप से भी उन्नति प्राप्त करने का 
प्रयत्न कार्य करेगा । 





्‌ग० ९५९५ 


यदि सेब का बुध--ग्यारह॒तें लाभ स्थान सें सिन्र संगल की राहि 
में बेठा है तो देह की विवेक शक्ति के योग से सुख पूंक खूब लाभ 

* ब्राप्त करेगा तथा साता के स्थान का सुख प्राप्त करेगा और 
मिथुन छान में ११ बुध सकान तथा -जायदाद का हछाभ प्राप्त 

220 करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से शुक्र 
की तुला राधि में संतान स्थान को 
देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष से 
सुख प्राप्त करेगा तथा विद्या. स्थान 
में सफलता पावेगा ओर बुद्धि के अन्दर 
का हच|्जड विवेक शक्ति के बल से सीठी, मोहित 
नं० २६३ करने वाली दाब्द शेली से सुद्ध प्राप्त 


_ करेगा तथा देह में सुन्दरता पावेगा और अन्तरात्मा में धन राभ की 









.._ बुद्धि का विदेष ध्यान रखेगा 


यदि वृषभ का बुध--बारहवें स्थान में सित्र शुक्र की राशि पर 

_ बठा है तो खर्चा विशेष करेगा और देह में दुबंछता प्राप्त करेगा तथा 
माता के सुख सम्बन्धों में कप्ती प्राप्त करेगा और सकान आदि रहने 
के स्थान में कमी करेगा तथा जस्मभूमि से अलग दूसरे स्थानों सें 


ब्ण्ड फलित सर्वाज्ू दशंन 
छम्त में १२ बुध सुल्ष के साधन प्राप्त करेगा 

क्‍ बाहरी स्थानों में बिशेष आते बा 
का सम्बन्ध रखेगा तथा सातवीं सिश्र 
दृष्टि से शत्रु स्थान को संग की 
- मेष राषि में देख रहा है, इसलिये 
शत्रु पक्ष में शक्ति थुफ्त विवेक शक्ति 
ब्न्ब्न्न्जज से सतलब निकालेगा और सुख प्राप्ति 
ह्ैं० २६४. .. के सब्बन्धों में विशेष खर्चे करेगा तथा. 
अन्दरूती कुछ दुःख महसूत्र करेगा तथा. खर्च की विशेष शक्ति के द्वारा 
अपना सान्र ओर प्रभाव कायस रखेगा ! 

: स्त्री, रोजगार, पिता, राज्य स्थानपति--गुरु 
सिथुन रूमत में १ गुरु यदि शिथुन का शुरु--केस्द्र में देह के 
प्ल्न्च्त्छ | स्थान पर भिन्न बुध को राशिमें बेठा शरीर" 
| में प्रभार रहेगा और सातवी दृष्टि से स्वयं 
अपने स्त्री स्थान को घन राशि सें देख 
“॥ रहा है इसलिये छी स्थान में. छुल्दरता 
। थोग्यता प्रतिभा और गौरव प्राप्त क्षरेगा ; 
न तथा रोजगार के ज्षार्ग में देहके घुन्दर सह- 
योग से बड़ी उत्तम सकलता प्राप्त करेगा 
ओर अपने अन्दर बड़ा भारी स्वाभिमान रखेगा तथा पिता स्थान की 
गक्ति का उत्तम लाभ प्राप्त करेगा और राज समाज के कासों में मान 
प्राप्त करेगा तथा केह में सुन्दरता और प्रभाव पावेगा और  पाँचवीं 
मान्य गन्रु की हृष्ठि से संतान भवत को शुक्र की ठुलाः राशि में 
देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष "में कुछ नीरसता युक्त शक्ति से 
पहायता प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में उन्नति, वाणी में कुशलता 
तथा योग्यता प्राप्त करेगा ओर नवीं शात्र हृष्टि से भाग्य स्थान को. 
: शति की कुम्भ राशि में देखता है, इसलिये भाग्य के स्थान में कुछ त्रुटि 
भपुभव करेगा किन्तु भाग्यवान्‌ माना जायगा और धर के स्थान में 






अत पायदान हल ना जग 
| “मिुन कमल में रेगरंद यदिकर्क का गुरु-घन भवन में 
22200 उच्च का होकर. मित्र क्द्र को राशि में 
बेठा है तो घन संग्रह शक्ति का बड़ा 
गोरव प्राप्त करेगा. किस्तु घन का 





2८८० ४ २*।|॥ करता है, इसलिये स्त्री. पक्ष के सुख 

नं० २६६ कुटुम्ब की शक्ति का सुन्दर योग पावेगा 
तथा नवमी दृष्टि में स्वयं अपने दसवें पिता स्थान सीन .राशि में स्थक्षेत्न 
को देख रहा है; इसलिये पिता स्थान की डन्नति प्राप्त करेगा जौर 





कारबार से धन की खुब वांद्ध करेगा तथा राज समाज में मान इज्जत : 


और छा प्राप्त करेगा तथा पाँचवीं भिन्न दृष्टि से शत्रु स्थान फो 
बगल की घृद्दिवक राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु स्थान में इज्जल 
और प्रभांघ की शक्ति से बिजय एवं सफलता प्राप्त करेगा और मामा 
के पक्ष में सुन्दर सहयोग भर्त करेगा और सांतवों नीच हृष्टि से अष्टल 
आयु एवं पुरातत्व स्थान को शत को सकर राशि में देख रहा 
है, इसलिये जीवन की विनलर्या में कुछ अञ्ञान्ति अनुभव करेगा तथा 
पुरातत्व की कुछ कमी रहेगी । 

मिथुन लग्न सें ३ गुरु ._थदि सिंह का गुरु-तोसरे भाई 






की राधि में बेठा है तो भाई बहिन 
की शक्ति करेगा तथा पराक्रम की 
खूब वृद्धि और सफलता प्राप्त 
करेगा और बड़ी भारी हिम्मत वाला 


४ ._ नं० २६ अपनी राशि. में स्त्री स्थान को स्वक्षेत्र 
... में देख रहा है,. इसलिये अपने स्थान की वृद्धि करेगा अर्थात्‌ स्त्री की 


स्थान कुछ बन्धन का-सा कारय ही. 


एवं पराक्रम के स्थान पर मित्र सुर्ये : 


बनेगा और पाँचवीं दृष्टि से स्वयं . 





_&£& आम ललनननननिकिकॉिआलकमाककमाााम का] 


२०६ फलित सर्वाद्भर दर्शन 
महात्‌ सुन्दर और सुयोग्य शक्ति श्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के आह 
बड़ा भारी प्रभाव एवं जागृति रखेगा और रोजगार के मार्ग में बह 
सफलता प्राप्त करेगा. और नवमी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान के | 
मंगल की मेष राशि सें देख रहा है, इसलिए रोजगार और पुरुषाएं 
के योग से धन का लाभ खूब शानदार करेगा और सातसीं श्र दृष्टि 
से भाग्य स्थान ही शनि हा कुम्भ राशि से. हा रहा है, इसकी क्‍ 
रे काम करेगा तथा भाग्य के 
थार कम को बड़ शवेगा ! बम 900 
यदि कन्या का गुरु--चोथे केन्द्र में सता के स्थान पर पिन 
बुध की राशि में बेठा तो माता को सुख शक्ति प्राप्त करेगा ओर 
मकान आदि रहने के स्थान में सुन्दर शक्ति और प्रभाव <रखेगा. तथा 
सुख के अच्छे साधन प्राप्त रहेंगे और सातवीं दष्टि से सीन राशि 
मिथुत लग्न में ४ गुरु में स्वयं अपने क्षेत्र राज्य स्थान को 
् देख रहा है, इसलिये राज समाज में 
मान प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान 
की सहायता शक्ति पावेगह“और पांचवीं 
नीच दृष्टि से शनि की मकर राश्षि में 


आयु स्थान को देख रहा है, इसहिये 
जीवन में बहुत प्रकार की असुविधा 
ओर अश्ञांति अनुभव करेगा तथा पुरा: 
तत्व की हानि प्राप्त करेगा और नवभी दृष्टि से खर्च स्थान को 
सामत्य शत्रु शुक्र की वृषभ राहि में देख रहा है, इसलिये सन्त 
(अर होने के कारणों से कुछ असुविधा प्रतीत होगी और बा 
| का सम्बन्ध तीरसता - प्रा पे किन्तु फिर 
ख़च खूब करेगा और बाहरी स्थानों में विशेष सस्यन्थो रजगा | 
यदि तुला का गुरु - पाँचवे त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तात्त स्थान में 
की शत्रु शुक्र की राशि सें-बेठा है तो सन्‍्तान और ख््री के पक्ष... 
न्‍्क अछ नीरसताई से सहायक शक्ति ' प्राप्त करेगा और. विद्या स्थान. 
: . अमात्र तथा योग्यता प्राप्त करेगा. और वाणी की कुशलता से 


| 





|. क्वारवार तथा राज-समाज में मान ओर सफलता प्राप्त करेगा तथा 
पाँचवीं शत्रु दृष्टि हि की . कुम्भ राशि में भाग्य स्थान को देख 

रहा है, इसलिये भाग्य में कुछ न्ुटि युक्त सफलता प्राप्त करेगा और 

। '_ सिथुन रत में ५ गुरु धंस का कुछ सतभेद सहित पालन 
न्ल््ल्त्स््च ता करेगा और सोतवों मित्र दृष्टि से लाभ 
स्थान को मंगल की सेष राशि में देख 
रहा है, इसलिये घंन लाभ का विवेष 
घ्यान रखते हुए बुद्धि की कुशलता से 
लाभ खूब प्राप्त करेगा ओर नवीं 


है द सैथु संहिता । २०७ 
| 





“ - नह्ञं० २६९ मिथुन राशि में देख रहा है, इस- 

लिये देह में बड़ा भारी स्वाभिमान रखेगा तथा सुन्दरता और मात्त 

तथा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा बड़ा चतुर बुंद्धिमान्‌ दुरदर्शी बनेगा 

_ तथा अपनी विशेष उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करता रहेगा 
तथा वाणी में शक्ति प्राप्त करेगा । 

- मिथुन लग्न में ६गुरु यदि वृम्चिक का ग्रुर--छठे दात्नु 

श्र ब्ह्रस्त्त्च््त्ं स्थान में मंगल की राशि में बैठा है 

| < -तो स्त्री स्थान में. कुछ विरोध भावना 

या कुछ सतभेद और रोग के सहित 






तथा पिता. स्थान में भी कुछ विरोध 
बट 2४८८ या त्रेसनस्थता के सहित शक्ति प्राप्त 
०२७०. - करेगा और दन्नु स्थान में. अपने कर्म- 


बल के प्रभाव से विजय प्राप्त करेगा तथा पाँचवों दृष्टि से अपने 


क्षेत्र राज्य स्थान को स्वष्न॑ अपनी सीन राशि को देख रहां है, इस- 
लिये परिश्रम के योग से प्रभावशाली कर्स के द्वारा उन्नति करेगा 
* और राज-समाज में सम्मान प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से खर्च 
स्थान को सामान्य छन्नु शुक्र की. वृषभ राशि में देख रहा है इसलिये 


कुछ नीरसता के योग से खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों के 


ध्् 


मित्र दृष्टि से देह स्थान को बुध की. 


स्त्री का अच्छा सहयोग प्रांप्त करेगा - - 


९ 


३०८: फल्ित सर्वाज्ध दर्शन 

बब्हत्घ में समान और रोजगार का छाभ्र उठावेगा और नतीं रक्त 
हष्टि से चन्द्र की करके राशि में धन भवन को देख -रहा है, इसक्षि 
परिभ्र॒मी रोजगार के मार्ग से धन की: वृद्धि करेगा और क्दस्द 
शक्ति प्राप्त करेगा और भलमनसाहत के प्रभावशाली कम मे ७. 
परिश्रस. करेगा तथा परिश्रम और प्रभाव के योग से बड़ो - 
करेगा तथा झगड़े-झंझट युक्त परेशानी के कर्स से बड़ी सफलता 


प्राप्त करेगा | * कर ल्‍ ४ 
:_यूदि धन का गुरु-- सातवें केन् गे 
स्‍त्री स्थान पर स्वयं अपनी राशि हें 
स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो स्त्रीत्यत 
में बड़ा भारी प्रभाव सुन्दरता और 
गोरव भ्राप्त करेगा और गुहस्थ पं 
बड़ा वेभव प्राप्त करेगा तथा रोजगार , 
< २ के सार्ग में सहानता पायेगा और पिता 
७ मं० २७१ एवं राज्य स्थान के सम्बन्ध से रोज 
गार के पक्ष में सफलता और सहायता प्राप्त करेगा तथा पाँचवीं मित्र 
'हष्टि से मंगल की मेष राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसहिये ह 
घन की वृद्धि प्राप्त करने का बड़ा भारी ध्यान रखेगा और रोजगार 
व्यापार के मार्ग से धन का खूब लाभ सान सहित प्राप्त करेगा बौर : 
. सातवीं सित्र हृष्टि से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख 
रहा हैं, इसलिये देह में सुन्दरतु/ और जाम प्राप्त करेगा तथा वर्षो 
मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है 
इसलिये भाई बहिन की शक्ति और सहायता प्राप्त करेगा और परा- 
क्रम के कार्यों में बड़ी सुन्दर सफलता प्राप्त करेगा तथा लौकिक और है 
गृहस्थिक .कार्यों में बड़ी भ्ारी प्रबीणता रखेगा और अपने स्वाभिमान 
वृद्धि करने. का सदेव ध्यान रखकर दैलिंक कार्य करता रहेगा । 
पदि मकर का गरुरु--आठवें सृत्यु स्थान में नीच का होकर शर्त 
शत्ति की मकर राशि में बैठ है ती रुच्ची और पिता के स्थान में कं 





की ह 
- भुगु संहिता. .. ३०९ 
करेगा तथा रोजगार ओर कारबार के सा्गं में महान्‌ फठि- 
नाइयों से काम करेगा तथा दूसरे स्थानों के सम्बन्ध से और कुछ 
« * मिथन रूगन में ८ गुरु कष्ट तथा कुछ कपट के योग से गह॒स्थ 
्ज्छ || का कार्य संचालन करेगा. तथा उदर 
और सूृज्नेन्द्रिय में कुछ विकार पायेगा 
तथा पाँचवों दृष्टि से खर्च स्थान को 
सामान्य शज्षु शुक्र . की वृषभ राशि में 
| ' देख रहा है, इसलिये खर्च की अधि- 
“2 कर 2६6० ७ ॥॥ क॒ता के स्थान सें कुछ नीरसता प्राप्त 
* मनेंग शेछर रहेगी और सातवीं उच्च दृष्टि से घन. 
भवम को मित्र चन्द्र की कक राशि में देख रहा है," इसलिये घनकी बुद्धि 
का विशेष ध्यान और अधिक प्रयत्न करेगा और नवीं हष्ठिसे सुख भवन 
को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये सुख प्राष्ति के. « 
साधन और सकान आदि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में 


मात ओर प्रभाव की कप्ती प्राप्त करेगा तथा कुछ भनुचित मार्ग का 
बनेगा । 


यदि कुम्ण का गुरु--नवम् त्रिकोण हें भाग्य स्थान पक 
की राशि पर बेठा है तो कुछ अरुचिकर रूप से भाग्य की प्राप्त 
करेगा और कर धर्म के स्थान में कुछ नीरस मार्ग के द्वारा सफलता . 
पावेग। तथा स्त्री और पिता स्थान के सम्बन्ध में कुछ अरुचिक्र रूप से 
सिथुन्त रूम्म में ९ गुद. भाग्य वृद्धि के साधन प्राप्त करेगा और 
8 जय “ता रोजगार व्यापार तथा राज समाज के 
जाग में कुछ थोड़ी सी दिवकतों के योग 
से सफलता प्रष्त. करेंगा तथा पाँचवीं 
मित्र पृष्टि से देह के स्थान को बुध के 
. मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये देह - 
_ ्नरपरम 5 “१० 0) ७... में सात सभ्मान सुन्दरता ओर प्रभाव 
'  सं० श७छ३े प्राप्त करेगा तथः सातवीं भिन्न हृष्टे से 
भाई के स्थान को सर्थ की सिह राशि में देक्ष रहा है, इसलिये भाई 








११०... फलित सर्वाज्ध दहन 
बहिन की शक्ति का सुन्दर सहयोग प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ 
लता पावेगा तथा नवमी दृष्टि से संतान पक्ष को सामान्य शत्रु ४ 
तुला राधि में शा रहा है >अ बे दईअ में क्छ नीरसता यु 
| से सफलता र विद्या स्थान में. कार्य कुशक्त । 
दे जला महंगी । द दे क। 
मिथुन रूग्त में १० गुरु यदि सीन का गुरु--दसवें केस में 
पिता स्थान पर स्वयं अपनो मे 
स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो पिता स्थानों 
सहानता और प्रभाव पावेगा तथा पिक : 
2०06३ स्थान की शक्ति से रोजगार के माग॑ में 
. बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और राज 
न्न््न्न्नज.. समाज से सान ओर प्रभाव प्राप्त करेगा 
'....  नं० २७४ तथा लोकिक कार्यों में बड़ी भारी का ' 
कुशलता व सफलता पावेगा ओर पाँचवीं उच्च दृष्टि से घन भवन को 
चल्त्र की कक राशि में देख रहा है, इसलिये धन की संग्रह गक्तिका 
बड़ा उत्तम सुख प्राप्त करेगा और कुटठुम्ब की श्रेष्ठ शक्ति. मिलेगी 
. ओर सातवीं मित्र दृष्टि से सुल्ष भवन को बुध 'की कन्या राशि में देख 
रहा है, इसलिये माता और म्रकानादि का सुन्दर सुख प्राप्त करेगा 
और नवमी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को संगल की बृद्ििक राशि में : 
देख रहा है, इसलिये शत्रु स्थान में .बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा 
'तथा मासा के पक्ष में सहायता और भात्त पावेगा और राज्य स्थाग 
पर स्वक्षेत्र में बेठकर धन भव्नन को एज॑ दात्रु भवन को पं 
देखने के कारण से बंड़ा घनवान्‌ एवं प्रभावशाली वैभव युक्त , 
भाग्यवान्‌ बनेगा। 
यदि मेष का गुरु-यारह॒वें लाभ स्थान में मित्र मंगल की राषि | 
में बेठा है तो कारब्रार-व्यापार तथा पिता स्थान के सम्बन्ध ते क्‍ 
न लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से सामान्य शात्रु झुक की 
छा राशि में संतान घर को देख रहा है, इसलिये कुछ थोड़ी सी 
नोरसताई से संतान के पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा तथा विद्या 





स्थान में उत्तम व्यवहारिक बुद्धि की योग्यता से सफलता प्राप्त करेगा 

| क्या तवमी दृष्टि से स्वयं अपनी धन राशि में. अपने स्वक्षेत्र स्प्री 

' स्थान को. देख रहा है, इसलिये स्री .. 
स्थान का विशेष लाभ और सुन्दरता . 
प्राप्त - करेगा तथा रोजगार के सागें 

' में बड़ा. लाभ ओर विशेष आमदनी 

का योग प्राप्त करेगा और पाँचवीं 
मिन्न दृष्टि से पराक्रम एवं भाई के 

5899 स्थान को मित्र सु्य की राशि में देख 

द नं०- २७५ रहा है, इसलिये भाई .बहिन . का 

.. उत्तम सुख प्राप्त करेग्रा तथा. पराक्रम स्थान की विशेष बुद्धि और 

'  दक्ति प्राप्त करेगा तथा बाहुबल के कार्यों से मान सस्सान् और 

.._ सफलता. तथा धन छाभ प्राप्त करेगा और राज्येश होकर लाभ स्थान 


में बैठने से बड़ी शानदारी के साथ आमदनी की विशेष सफंलता 
प्राप्त करेगा १ द 
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... सिथुन लूरन में १२ गुरु यदि वृषभ का गुरु--बारहवें खर्च. 
ब्न्स्च्््ब्क्र् 20 |. स्थान में सामान्‍य शत्रु शुक्र की वृषभ: 
/ ९02 डर राशि पर बैठा है तो खर्च की अधिकता 
के कारणों से कुछ परेशानी प्रतीत होगी 


और बाहरी दूसरे स्थानों के सम्बन्ध से 

कुछ मान और रोजगार की शक्ति प्राप्त 

2 |. करेगा तथा स्त्री ओर पिता, के सुख 

नं०ए७६३ सस्बन्धों में कमजोरी प्राप्त होगी और 

_ रोजगार व्यापार के स्थान में कुछ हानि तथा. कमजोरी अनुभव होगी 

तथा पाँचवीं मित्र दृष्टि से चौथे सुख भवन को मा 

में देख रहा है, इसलिये घरेलु सुख मकानादि रहने के स्थान में शक्ति 

प्रात करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु : ग को हक क्ती , 
बुद्चितक राशि में देख रहा है इसलिये शत्रु पक्ष में प्रभाव आर सात 

प्राप्त करेगा तथा नवीं नीच दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनिक्की 
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मकर राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या'में कुछ परेहा ३ | 
अनुभव करेगा और पुरातत्व शक्ति की कुछ हानि प्राप्त करेगा तथे 
उदर में कुछ .विकार पायेगा का खर्चा अधिक रहने की मजबूर 
बनी रहेगी तथा“आयु 'के स्थान में कभी २ विशेष खतरा भाप्त केश 
और अपने मान सम्साव सें कमजोरी अनुभव करेगा । 
विद्या संतान-खर्च स्थानपंति-शुक्र 
मिथुन लग्न में १ शुक्र * यदि सिथुन का शुक्र--प्रथम के |. 
॥ स्थान ": मसिन्न बुध की राशि पर 
बैठा है तो व्ययेज् होने के दोष डे 
कारण देह में दुबंलता प्राप्त करेगा । 
तथा विद्या बुद्धि के अन्दर बड़ी भारी 
चतुराई रखेगा तथा खर्चा ख़ब करेगा, 
ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से । 
तथा बुद्धि की योग्यता से बड़ा 
मान पावेगा और छंतान पक्ष में कुछ कमजोरी के साथ सफलता प्राप्त 
करेगा और सातवीं सामान्य शत्रु की दृष्टि से श्ञीस्थान को देख | 
रहा है, इसलिये कुछ मतभेद के साथ झह््री में विशेष आशक्ति प्राप्त | 
करेगा और भोगादिक में विशेष रुचि रखेणा तथा बुद्धि की दोड़ धूप 
से रोजगार के मार्ग में काम निकालेगा तथा अपने अन्दर बुद्धि में 
ओर अ्रभ्त प्राप्त करेगा। । क्‍ 
सिथुन लग्न में २ शुक्र यदि कक्ष का शुक्र--धन स्थान में 
स्त्ज््ा सामान्य मिन् चन्त्र की राशि पर बैठ 
है तो बाहरी स्थानों के सम्बन्ध और 
' बुद्धि योग से बड़ी चतुराई के साथ घन 
के मार्ग में इज्जत प्राप्त करेगा किन्तु 
व्ययेश होने के दोष के कारण धन 
83 की संग्रह शक्ति में कमज़ोरी प्रात 
. नं० २७८ करेगा और सन्‍्तान पति को द 








”. १४ ' ५ भर संहिता ४ " द ११३ 


: होकर बन्धन ( यम.) के स्थान पर बैठने से सन्तान शखं में विदेय 
रे उत्पत्न- करेणा विद्या अच्छी ग्रहण करेगा कोर अजीत क्के 
अन्दर छिपी स्वार्थ .शक्ति से ही चतुराइयों के सहित काम करेगा 
तथा सातवीं मित्र हृष्टि से अष्टम आयु स्थान को हानि की सकर 

| शक्षि में देख-रहा है, इसलिये जीवन में शानदारी से काम निकलेगा 
और पुरातत्व का सामान्य हानि-लाभ प्राप्त करेगा और. छुटुस्थ में 

. कुछ च्रुटि ग्राप्त करेगा । हे 


यदि सिंह का शुक्र-भाई के स्थान 
पर शत्रु सुर्थ की राशि पर बेठा है तो 
व्ययेद् होने के दोष के कारण भाई 
बहिन के पक्ष में कुछ कमी प्राप्त करेगा 
ओर पुरुंषार्थ के अन्दर कुछ-कमणोरी 
. पावेगा तथा सन्‍्सलान ओर :विश्ञा 'छे. 
' भी चतुराई की शर्ति और हिम्मत ले 
बातचीत के हारा काम की सफलता और खजे की शक्ति प्राप्त करेगा 
और सातवीं भिन्न दृष्टि से भाग्य स्थान को शर्तें की कुम्भ राशि 
' में देख रहा है, इसलिये शुद्धि और ख्च की शक्ति के हारा भाग्य की 
बुद्धि के लिये विशेष प्रयत्न करेगा और धर्म के पक्ष में विशेष दिलचस्पी - 
रखेगा तथा पुरुणार्थ शक्ति के द्वारा खर्चे का संचालन करेगा॥  . - 
' मिथुन रमन में ४ शुक्तक .. - यदि कत्या का शुक्त--चोये केना 
े ७ नजर माता एवं सुख भवन में नीच राशिफा : - 
होकर बैठा है ओर ब्यप्रेश .होंने का. 
. - दोष भी है, इसलिये मसात्‌ स्थान के 
सुख सब्बन्धों में होनि प्राप्त करेगा 
' तथा मर्कोनादि रहने के . स्थानों में. - 
नं० ९८० .:. « .सल्तान घुस की कुछ कसजोरी. अनुज. 
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करेगा और खर्च के कारणों से कुछ सुख-शान्ति में बाघा प्राप्त को 
, किन्तु सातवीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान को गुरु की. मीन री 

देख रहा है, .इसलिये घरेलू अशान्ति को सहन करके भी .3.. द 

के लिये विशेष प्रयत्न करेगा और राज-समाज में मान श्राप्त करेगा 

तथा गुप्त चतुराई- से सफलता पावेगा तथा: अन्दरूनी कमजोरी ४ 

होते हुए भी बाहर मान प्रतिष्ठा पावेगा । क्‍ 


मिथुन लग्न में ५ शुक्र यदि तुला का शुक्र-पाँचवें जिक्षोष् 


2225] सन्‍्तान स्थान पर अपनी ही.. 
| | स्वक्षेत्री बैठा है तो सार 
क्‍ < <0 विद्या के पक्ष में व्ययेश होने के कारण 
६ उपरोक्त विषय सें कुछ कमजोरी 
926 क्र या कमी प्राप्त करेगा और | बृद्ि 
स्स््य्द ओर वाणी की. मसहान्‌ चतुराई हे 
| नं०२८१ _- खर्च की दाक्ति प्राप्त करेगां 'तंषा 
« “ बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान रखेगा और सातदीं हि 











से लाभ स्थान को सामान्य मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, 
इसलिये बुद्धि योग से धन का खूब लाभ प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने 
के कारण आमदनी को भी विशेष खर्च करतो. रहेगा तथा हेर फेर की | 

ओर दूर की बातों पर विशेष बोलने वाला बनेगा। जि 
मिथुन लग्न में ६ शुक्र. यदि वृश्चिक. का शुक्र--छठे शत 

ज्- 220 स्थान में सामान्य मित्र मंगल की राशि 
पर बेठा है तो सन्‍्तान पक्ष'में बाधा 











प्राप्त करेगा 87 ग्रहण करने 
में दिक्‍कतें प्राप्त करेगा ता 
: में कुछ ख्ते।के कारणों: से 
रहेंगी और सोतवोीं-दृष्टि से स्वयं अपने 
नं०२८९ ... खर्चे स्थान-को: वृषभ राशि.में बैल | . 


क्‍ रहा है इसलिये. कुछ परतन्त्रता या परेशानी के योग. से . खर्चा छू 


करेगा और शत्रु स्थान में बुद्धि की चतुराई और ख्चे की ताकत से काम 
तिकालेगा तथा सन्‍्तान ओर रोग एवं झंझट झगड़े आदि सम्बन्धों से 
बर्चा अधिक करेगा तथा गुप्त चतुराई के योग से सतलब निकालेगा 
और बाहरी स्थानों का सम्बन्ध कुछ साधारण प्रभावशाली रहेगा। 


2 
2, पर भृगु संहिता र्श्द 





यदि धन का शुक्र-सातवें केन्द्र 
में स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान पर 
सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बेठा . 
है तो बुद्ध_शत्ती और चतुर स्त्री प्राप्त 
करेगा ओर बुद्धि की चतुराई के योगसे . 
: रोजगार चलायेगा किन्तु व्ययेश होने 
के कारण रोजगार के मार्ग में कुछ 
हानि भी प्राप्त करेगा ओर स्त्री पक्ष - 
: में कुछ कमी या वलेश का रूप भी प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में खर्चा 
| खूब रहेगा और सन्‍्तान' तथा विद्या का योग प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की 'मिथन राशि में देख रहा है 
इसलिये देह में कुछ कसजोरी ओर मात प्राप्त" करेगा और बाहरी. 
स्थानों से कुछ रोजगार के मारे में सहायता सम्बन्ध प्राप्त करेगा | 





* 


* सिंथुन लग्न में ८ शुक्र ... यदि मक्तर का शुक्र--आंदवें सृत्यु 

। |... स्थान पर मित्र हनि की "मकर राशि 
में बेठा है तो सन्‍्तान पक्ष में हानि 
ओर कष्ट प्राप्ठ करेगा और विद्या सें 
कमजोरी रहेगी ओर खर्च के मार्ग में 
कुछ परेशानी महसूस होगी और गढ़ 
. : बुद्धि हा पुरांतत्व का ज्ञात प्राप्त 
0450 ज०६ करेगा और अपनी जीवनाधार शक्ति ,“ 
'को होने के लिये. सदेव महान्‌ 'प्रयत्त करता और सोचता रहेगा और 
जीवन की दिनचर्या में कुछ प्रभाव रहेगा और सातवीं दृष्टि से 





हा 


« २१६, . फलित सर्बाद्ध दांन *.... 


सामास्य मित्र चन्द्र की कक राशि में धन भवन को देख रहा है, 

घन वृद्धि के लिये. विशेष प्रयत्व करेगा किन्तु व्ययेश होने कया 
धन की संग्रह शक्ति में कमी अनुभव करेगा। - 

सिथुन लग्न में ९ शुक्र _ यदि कुल्भ का शुक्र--तवस्त निकषोए 
भाग्य स्थान सें मित्र शनि की राशि 

पर बेठा है तो विद्या और सन्तान 
सुख प्राप्त करेगा तथा धर्म का शान 
ओर'सज्जनता धारण करंगा तथा 
बुद्धि और विद्या के योग से बाहरी 
: स्थानों के सम्पर्क के द्वारा भाग्य क 
.. नं० २८५ वृद्धि के साधन प्राप्त करेगा और बड़ा 
भारी चतुराई के योग से मान और यश प्राप्त करेगा भाग्य की बोर | 
बुद्धि की शक्तिसे खर्च के उत्तम सांधन पावेगा किन्तु व्ययेश होने | 
' के नाते भाग्य की कुछ कमजोरी अनुभव करोगा और सातवी हृषि' 
५ हैं भाई के स्थान को शत्रु सु की सिंह राशि में देख रहा है, इसहिये। 
भाई बहिन के स्थान में वेमनस्य प्राप्त करेगा और पुरुषा् के मुकाबले 
* मेंभाग्य को बड़ा मांनेया। का | 
सियुन लग्न में १० शुक्र : यदि सीन का शुक्र--दसतवें केत | 
8 पिता स्थान में उच्च का होकर पुर, 
की राशि में बेठा है तो ज्यहोष होने के 
कारण पिता की सम्पत्ति को विशेष 
: खर्चा करेगा और बड़े कारबार में 
नुकसान उठाना पड़ेगा ,,किन्तु बाहरी 
बे +नपपप्ल्‍्प्न्न्ण. स्थानों का विशेष सम्बन्ध मान युक्त 

क्‍ नं० २८६. रहेगा ओर सन्‍्तान क्षक्ति.प्राप्त करगा 
.. * तथा विद्या भी ग्रहण करोगा और राज समाज में कुछ मान प्राप्त[ 
करेगा तथा. खर्चा अधिक रहेगा तथा बुद्धि के अहंशाव के कारण | . 
- » उल्तति और मान प्राप्ति के स्थान में बार-बार हानियाँ प्राप्त करोए | 
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भुुसंहिता. || रह७ 
चौथे सुख स्थानको नीच दृष्टि से देख रहा है, इसलिये सुख प्राप्ति 
| क्ष सम्बन्ध में तथा मातूं स्थान के सुख में कमी प्राप्त करेगा। 
मिथुन लग्न में १९ शुक्र... यदि मेष का शुक्र-वयारवें लपम 
4 स्थान में साभानन्‍्य मित्र मंगल की राशि 
सें बैठा है और सातवी दृष्टि से स्वयं 
अपने सन्तान स्थान को. तुला राशि सें 
'देख रहा है, तो सन्‍्तान का. लाभ प्राप्त 
करेगा तथा विद्या ग्रहण करेगा और वाणी 
ल्क्लललनननन्त . के द्वारा तथा चतुराई-के-द्वारा खूब घन 
नं०२८७.. लाभ प्राप्त करेगा, विद्या बुद्धि तथा 
धाहरी स्थानों के सम्बन्ध से आमदनी में शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश 
होनेके कारणसे विद्या तथा संतांनके पक्षमें कुछ कमी या कंसजोरी अनुभव 
| करेगा और दिसाग में कुछ परेशानी या फिकर रहेगी तथा खर्चा खूब 
करेगा और लाभ पाप्ति के स्थान सम्बन्ध में बड़ी चतुराई के साथ बहुत 
: हेर फेर की बातें करके स्वार्थ सिद्धि में सफलता प्राप्त करेगा । द 
. मिथुन लग्न में १२ शुक्र यदि वृषभ का शुक्र--बारहवें ख्चे 
त्ज्च्च्च तर. स्थान पर स्वयं अपने घर में. स्वक्षेन्री 
-| .. होकर बेठा तो खचों विशेष करेगा और ' 
बाहरी स्थानों का सुन्दर सस्पक प्राप्त 
करेगा तथा विद्या और संतान पक्ष में 
.. कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा विद्या 
. और संतान का वुछ विलम्ब से योग 
.. नुं० ९८८ भ्राप्त करेगा और बुद्धि योग से-बड़ी 
चतुराई के. साथ खर्चे को शक्ति प्राप्त ,करेगा तथा बड़ी घुसाव- 
 फिराव की बातें करने का स्वभाव पावेगा और सातवीं दृष्टि से शत्रु 
स्थान को सामान्य मित्र मंगल की वृश्चिक राशि म्रें देख रहाः है, 
: इसलिये शत्रु पक्ष में बड़ी चंतुराई और नरसाई से बातें बनाकर कार्य 
की पूर्ति करेगा तथा बुद्धि में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। , 7 
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२१८ े क्‍ फलित सर्वाज्ध दर्शन 


आयु, मृत्यु, भाग्य, धर्म स्थानपति-शत्ति 
यदि सिथुन का दनि-प्रथम्॒ केन्द्र में देह के स्थान पर मिन्न बुध 
की राशि में बेठा तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और भाग्यवा, 
समझा जायेगा और घमम का पालन करेगा किन्तु अष्टमेष होने 
. मिथुन लग्न-में १ शनि . कारण देह के सुख. और सुन्दरता प्र 





भाग्य सम्बन्धी कुछ पुरातत्व शक्ति 
का लाभ पायेगा किन्तु भाग में भी 
कुछ कसजोरी अनुभव करेगा और 
... तीसरी बात्न, दृष्टि से भाई के स्थान ' 
.. नं० २८९ को सुय॑ की सिंह राशि में देख रह 
है; इसलिए भाई-बहन के स्थान में कुछ वैमनस्यता पावेगा और पुरुषाईं | 
: कर्स में कुछ नीरसता अनुभव करेगा और सातवीं शत्र दृष्टि से स्त्री 
स्थान को गुरु की घन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री तथा रोजगार 
के पक्ष में कुछ नीरसता अनुभव करेगा तथा दश्वीं इन दृष्टि से, पिता 
स्थात को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान | 
“में वेमनस्यता करेगा। राज समाज व उन्नति के सागों में कुछ कठित | 
कर्म के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा । क्‍ 
मिथुन लग्न में २ शनि . यदि कके का शनि--धन स्थान में 
शन्र्‌ चन्द्र की राशि पर बेठा है तो 
भाग्य की शक्ति से पुरातत्व धन का 
लाभ प्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेष होने 
के दोष के कारण धन की संचित शक्ति 
के अन्दर हानि के कारण उत्पन्न करेगा 
/ और कुरुम्ब के स्थान में कुछ सुख-दुछ 
न०२९०  . ८. क्का सामान्य योग पावेगा. तथा तीसरी 








भूगु सहिता ..._. २१९ 
। मित्र वृष्टि चौथे सुल भवनको देख रहा है, - इसलिये सुख और सकानादि 
' के स्थानका कुछ सहारा प्राप्त करेगा ओर माता के पक्षमें सुखकी थोडीसी 
। कमी के साथ योंपू प्राप्त करेगा और सातवीं वृष्टि से स्वयं अपने 
क्षेत्र आयु स्थान को मकर राशि में देख रहा है, इसलिये आयु की 
वृद्धि करेगा ओर जीवन की. दिनचर्यों में भाग्यवानी का तरीका: . प्राप्त 
करेगा ओर दसवीं नीच हृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की मेष 
राशि में देख रहा हैं, इसलिये आमदनी के सार्ग में कुछ कमजोरी 
तथा कष्ट ओर लापरवाही का योग प्राप्त करेगा और धर्म पालन 
के स्थान में धन का विशेष महत्व सानेगा किन्तु भाग्य स्थानपति 
दनि के धन भवन में बेठने के कारण से घन की तरफ से बड़ा भाग्य- 
वान्‌ समझा जायगा तथा स्वार्थ युक्त सज्जनता का पालन करेगा । 
मिथुन लग्न में ३ शनि :. यदि सिह का/शनि--तीसरे भाई 
के स्थान पर दात्रु सुर्य की राशि पर 
बेठा है. तो भाई बहिन से वैसनस्य 
प्राप्त रहेगा और पराक्रम सम्बन्धी 
फार्यों सें कुछ अरुचि के.साथ मिहनत 
करके सफलता प्राप्त करेगा और पुरा- 
सा तत्त्व गक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा 
नं० १९१ आयु में वृद्धि प्राप्त रहेगी और तीसरी 
उच्च हृष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में 
देख रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि और सन्‍्तान पक्ष में उन्नति प्राप्त 
करेगा तथा वाणी द्वारा विशेष चातें कह कर अपना मतलब सिद्ध 
करेगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र भाग्य को कुंस्म राशि 
में देख रहा है, इसलिये भाग्य की वृद्धि करोगा तथा भाग्यवान्‌ समझा 
जायगा किन्तु अष्टमेश होने के कारण भाग्य स्थान में. कुछ परेशानी 
भी प्राप्त करेगा और धर्म के मार्ग का यथाशक्ति पालन करेगा 
और दसवीं मित्र दृष्टि से ख्चे स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में . 
देख रहा है, इसलिये खर्चा खुब रहेगा और बाहरी स्थानों का सुन्दर 





च् 

४ २२०० ». फलिते सर्वाज्भर द्शंन हा । 

प्राप्त रहेगा और तीसर स्थान पर क्रूर ग्रह बलथान हो कक 

है इस बड़ी भारी हिम्मत झक्ति से सफहता प्राप्त रहेगी। के 
मिथन लग्न में ४ शनि यदि कन्या का शकन्ति--चौथे ६ 
थ ८ न] माता एंवं सुख स्थान: पर सित्र 

: की राशि में बेठा है तो माता के स्थान 

की शक्ति तो प्रःप्त होगी किन्तु अछ. 

मे होने के दोष से माता क्षे हह 
संम्बन्धों में कुछ कमी | 

*४। मकानादि की वाक्ति ज्राप्त पा कर 

नं० २०२ . .. आयु का उत्तम सुख प्राप्त रहेगा और क्‍ 

घर की रहन-सहन के अन्दर भाम्यवान समझा जायेगा तथा घप्म | 

का कुछ पालन करेगा ओर तीसरी दृष्टि से श्र स्थान को “मंगल की 

. बृक्षिचक राशि में देख रहा है, इसलिये शत्र पक्ष में कड़ाई के साप 

अभाव शक्ति प्राप्त करेग़ा और ऊुगड़े झंझटों के सार्ग में कुछ छाप 

: युक्त, रहेगा तथा सातवीं श्र दृष्टि से पिता स्थान को गुरु 

सीन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में कुछ बैमनस्य प्राप्त 

करेगा और राज-समाज के कार्यों में कुछ अरुचि. के साथ कार्य करेगा 

तथा दशव्वी मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की सिंथुन राशि में 

देख रहा है, इसलिए देह से भाग्यवान्‌ ,समझा जायेगा ” और देह के 

द्वारा कुछ धम कम का भी कार्य करेगा और.सुख प्राप्ति:के साधनों 

का विशेष ध्यान रखेगा तथा भाग्योन्नति प्राप्त करने के लिए देह के 

द्वारा विज्वेष प्रयत्नशील रहेगा। हे 

यदि तुला का शनि--पाँचवें - त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान में 

उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर . बैठा है तो संतान पक्ष में 

* शक्ति प्राप्त करेगा. और विद्या बुद्धि में उन्‍्तति पावेगाः तथा आयु में 

वृद्धि प्राप्त करेगा और बुंद्धि- तथा संतान पक्ष- से - भाग्य की वृद्धि पावेगा 

3 सातवीं लीच दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की मेष राक्षि में. 

) 'ैल्न रहा है, इसलिये आमदनी के मार्ग में: कमजोरी प्राप्त करेगा" और 











* भूगु संहिता “० २२१ 
“तीसरी शत्र हृष्टि से स्‍त्री स्थान को 


गुरु की धन राशि में देख रहा है, 
इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ कष्ट और 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार के 
साग्ग में कुछ कठिनाई के सहित काये 
में सफलता पावेगा और दसवीं शत्रु 


दृष्टि से धन भवन को चन्द्र की कर्क 
ल्‍ राशि. में देख रहां है, इसलिये कुछ 


कठिनाई के सहित धन की पूतति करेगा अतः प्रत्येक विषयों में अप्रपेष 
होने के कारण| कष्ट करता है और नवसेश होने के कारण से उन्नति 
और सहायता प्रद्नन करता है... इसलिये कुटुम्ब के पक्ष में " कुछ अल्प 
सुख्र प्राप्त करेगा और भाग्य तथा जीवन की उन्नति करने के लिये 


भारी प्रयत्न करेगा | 


यदि वृद्चिचक का शनि--छठे शत्रु स्थान में शत्र, मंगल की वृश्चिक 
राशि में बेठा है तो झगड़े झंझटठों के सार्ग से भाग्य की वृद्धि करेगा 
ओर गन्नु स्थान में प्रभाव ओर सफलता प्राप्त करेगा तथा-तीसरी 


मिथुन लग्न में ६ शनि 





न० २९४ 
वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा ख़ब शानदार करेगा और 
बाहरी स्थान का सम्बन्ध उत्तम रहेगा और दशवीं शन्नु दृष्टि से भाई 
के स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के सुख में बाधा प्राप्त 
करेगा और पराक्रम की सफलता के लिये कठिन प्रयत्न करेगा तथा छठे 


दृष्टि से स्वयं अपने आयु स्थान को 
मकर राशि में देख रहा है इसलिये आयु 
की वृद्धि करेगा. और पुरातत्व शवितिका 
लाभ प्राप्त करेगा तथा भाग्येश का 


छठे स्थान पर. बेठने से. भाग्योन्नति में 


कुछ दिककते पेदा करेगा और धर्म का 
यथार्थ पालन नहीं. कर सकेगा। सातवीं 
मित्र दृष्टि से खन्ने स्थान को शुक्र की 





श्एर॒ “.  फ़लित सर्वाज्ञ दर्शन 


स्थान पर क्र ग्रह बेठा है और तीसरे स्थान को क्र ग्रह स्वयं देह 
रहा है, इसलिए प्रिश्रम खुब, करेगा और महान्‌ हिम्मत शक्ति थे 
सफलता प्राप्त करेगा और छठ स्थान पर क्रूर ग्रह के बलवान्‌ होने पे 
प्रभाव शक्ति की महान्‌ वृद्धि करेगा।.. 
,मिथन रूरन में ७ शति यदि धन का हानि- सातवें फेम 
नल : स्त्री स्थान में श्र, गुरु की राश्िपर 
बैठा है तो अष्टसेश होने का दोष ओर 
नवसेश होने का ग्रुण दोनों कारणों 
योग से सन्नी स्थान में सं पके प्र 
का हेतु बनेगा तथा रोजगार के पक्ष में 
कुछ कष्ट युक्त साय से प्राप्त 
. नं० २९५... करेगा और आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा |, 
तथा मृत्र-इन्द्रिय में कभी कोई कष्ट प्राप्त करेगा और तीसरी दृष्टि [' 
से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
'इसलिये स्त्री और रोजगार के मार्ग द्वारा भाग्य वृद्धि के अच्छे साधन 
प्राप्त करेगा और भाग्यवान्‌ समझा झायगा और गृहर्थ धर्म का पाले 
करगगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को देख रहा है, इसलिये 
देह में कुछ फिकर सहित सज्जनता और प्रभाव द्ाकित पावेगा और क्‍ 
. , दसवीं मित्र दृष्टि से चौथे माता के स्थान को देख रहा है, इसलिये 
मातृ स्थान के मुख में कुछ न्रुटि युक्त सुन्दर सहयोग प्राप्त करेगा तथा 
_मकानादि रहने के स्थान में कुछ नीरसता सहित सुखद दाक्ति प्राप्त | 
करेगा तथा गृहस्थ के अन्दर कुछ दिक्‍्कतें सहने के बाद उन्नति का 
. योग प्राप्त करेगा। (६ | 
यदि सकर का दनि--आठवें आयु स्थान में स्वक्षेत्री होकर बैठा 
है तो आयु. की वृद्धि प्राप्त करेगा,तथा पुरातत्व शक्ति का छाभ पाबेगां 
ओर भाग्य में दुबंछता अनुभव करोगा तथा विदेश द्वारा कठिताई के 





योग से भाग्य की शक्ति प्राप्त करोगा और सुयक्ष-की कमी पावेगा 
"या घम्र का ठीक पाछन नहीं कर: सकेगा और तीसरी दात्र, वृष 





भूगु सहिता .. २१५३ 


मिथुन लग्न में ८2 शनि , - से पिता स्थान को गुरु की भीन राशि 
में देख .रहा है, इसलिये पिता स्थान 

में कुछ कष्ट या कसी अनुभव करेगा 
आर राज-सम्ताज, .व्यापार आदि कार्यों 
में कुछ कठिनाइयों से सफलता प्राप्त 
करेगा ओर सातवीं शत्रु वृष्टि से घन 
2220 स्थान को चन्द्र की कक राहि में देख 
- नं० २९६ रहा है, इसलिये धन संग्रह के स्थान में 

त्रुटि अनुभव करेगा ओर दसवीं उच्च दृष्टि से संतान स्थान को शुक्र 

की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या और संतान पक्ष में कुछ 
दिककत-के सांथ वृद्धि प्राप्त करेग़ा तथा वाणी की गाक्ति के द्वारा 

। - उत्त्ति तथा भाग्य बृद्धि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की 
दिनचर्या में भाग्यवानी के तरीके से गरुजंरान करेगा .इसलिये भाग्यवान्‌ 

' समझा जायगा। 


सिथुन लग्न सें ९ शनि यदि कुम्भ का शनि--नवम॒ त्रिकोण 
भाग्य स्थान सें स्वयं अपनी राशि पर 
स्व्षेत्री होकर बेठा है तो अष्टमेश होने 
के दोष से भाग्य में. कुछ अन्दरूनी त्रुटि 
पाते हुए प्रकट -में अच्छा भाग्यंवान्‌ 
समझा जायगा ओर धर्म का पालन 
5 करेगा एवं कुछ यश्ञ प्राप्त करेगा तथा 
| नं० २९७ : - कुछ पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ 

ः पाबेगा और आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और दिनचर्या को बड़ी शान- 
दारी से अमीरात के ढंग पर व्यतीत करेगा - और कुदरती तौर. से- देवी 

, भहायतायें प्राप्त करेगा तथा तीसरी नीच हृष्टि से राभ स्थान को 
भेगल की मेष राश्षि में देख रहा है, इसलिये आमदनी के मां में कुछ 
कमजोरियाँ तथा परेशानियाँ प्राप्त करेगा और - सातवीं शत्र दृष्टि 

से भाई के स्थान को. तुर्य की सिंह रांदि में देख रहा हैं, इसलिये भाई 








कक. 


२२७४ फलित सर्वाज्ध दशंन 


बहन के प्रेम सुख सम्बन्धों में त्रुटि प्राप्त करेगा और भाग्य के 
युरुषा्थ को बड़ कंस महत्व देगा और दसवीं श्र दृष्टि थे े 
स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये शत 
स्थान के पक्ष से कुछ परेशानी होते हुए भी शझन्नुओं की परवाह नहीं 
करेगा तथा दिक्कतों पर भाग्य शक्ति से विजय पायेगा | 
मिथुन रूंग्न में १० शनि यदि सीन का शनि- दसस केच् 
22600 पिता स्थान में श्र, वृहस्पति की राशि 
. पर बेठा है तो पिता स्थान के सुत् में | 
कमी प्राप्त करेगा और कारत्वार की 
उन्नति के मार्ग में बहुत प्रकार की दौह 
धूप और रहो बंदल के बाद सफलता 
प्राप्त होगी और आगु स्थान की , वृद्धि 
नंर०८ : प्राप्त करेग. तथा राज-समाज में मान 
- धाबेगा और भाग्यवान्‌ समझा जायेगा तथा धर्म-कर्म का पालन 
करेगा किन्तु प्रत्येक कार्यों में स्वार्थ सिद्धि का मुरुष ध्यान रखेगा और 
तीसरी मित्र हष्टि से खर्च स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा 
है, इसलिये खर्चा. खूब करेगा और बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध 
प्राप्त होगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से सुख स्थान को बुध की कन्या 
राशि में देख रहा है, इसलिये सुख के । साधन और मकानादि की शक्ति 
प्राप्त करेगा ओर दसवीं शात्र दृष्टि. से स्‍त्री स्थान को गुरु की धर्न' 
राशि में देख रहा है, इसलिये सत्री तथा रोजगार के मार्ग में कुछ 
परेशानी के साथ सफलता शक्ति प्राप्त करेगा, अतः इस जगह शत 
का अष्टमेश होने का दोष और नवमेश होने का ग्रुण दोनों ही चीजे 
हर विषय पर छाग होती हैं। - े | 
यदि मेष का जनि--ग्यारहवें लाभ स्थान में नीच का होकर शत 
मंगल की राज्नि में बेठा है तो आमदनी के मार्ग में कमजोरी प्राप्त | 
करेगा ओर भाग्य वाक्ति के स्थान में फुछ कमी सहसूस करेंगा तथा धर्म 
का पालने ठीक तोर से नहीं कर सकेगा, बल्कि धन के लाभ सम्बन्ध 





: भेगु संहिता 5 उहर॑पु 

मिथुन लग्न में ११ शनि में कभी कुछ अनुचित सवार सिद्ध । 

220 ॥ करेगा ओर तीसरी मित्र दृष्टि से देह 

के स्थान को बुंध की मिथुन राशि में 

देख रहा है, इसलिये अष्टमेश होने के 

दोष से देह में कुछ कष्ट या अज्ञान्ति 

पावेगा तथा नवमेश होने के कारण देह 

३४ में भाग्यवानी पेदा करेगा और सातवीं 

नं० २९९ _ उच्च वृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान 

को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये वाणी के अन्दर 

" बाचाल शक्ति पायेगा और विद्या तथा संतान पक्ष में वृद्धि + प्राप्त 

करेगा ओर दसवीं दृष्टि से स्वयं अपने आयु स्थान को मकर राशि 

में देख रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि करेगा तया पुरातत्व का 

_ कुछ लाभ शभ्राप्त करेगा किन्तु नीच का होने के कारण जीवन में बड़े 
२ कष्ट एवं संकट पोयेगा तथा आयु में खतरा प्राप्त करेगा । 

म्रियुन रन में १२ शनि 





यदि वृषभ का शैनि--बा रहवें 
खचे स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर 
बेठा है तो खर्चा अधिक करेगा और 
बाहरी स्थानों का उत्तम सम्बन्ध 
श्राप्त करेगा तथा पुरातत्व गक्ति में 
फुछ हानि करेगा तथा दसवीं दृष्टि से 
2260 ७०८7 8 स्वयं अपने क्षेत्र भाग्य स्थान को कुस्भ 
नं० ३०० _. राशि में देख रहा है, इसलिये बाहरी 
स्थान के योग से भाग्य की वृद्धि करेगा और.घर्म का दिखावटी पालन 
करेगा तथा भाग्य स्थान में अन्दरूती कमजोरी भहसूस करेगा और 
तीसरी श्नु दृष्टि से धन भवन को चन्द्रमा की कर्क राशि में देख 
रहा है, इसलिये धन स्थान के कोष में-कुछ श्रुटि प्राप्त करेगा और 
3डम्ब स्थान में कुछ अश्यांति अनुभव . करेगा और. सातवीं .झन्नु दृष्टि 
से शत्रु स्थान को मंगल को वृष्िचक राक्षि में देख रहा है, इसलिये 





शक... 


शर६इ.....>€&$ फलित सर्वाज्ध देन 


बात्र॒ पक्ष में कु विक्‍्कतों के साथ विजय और प्रभाव शक्ति ७... | 
करेगा और श होने के दोष: के कारण से और नवसेश ही 
के नाते श्रेष्ठता के कारण से भाग्य. और खरे के सम्बच्धों पे हर क्‍ 
दुःख सुख उत्पन्न करता रहेगा और इसे कारण कभी २ यश हे 
अपयश की प्राप्ति करता रहेगा किन्तु फिर भी भाग्यवान्‌ 


जायेगा । 


माना |. 


कष्ट, असत्य, गुप्त युक्ति के अधिपति-राहु | 
सियुन लग्न में ( राह. . यदि सिथुन का राहु - प्रथम क्षेत्र 
:स्च्च्च्न्च्््््त्च् में घन स्थान. पर उच्च का होकर मित्र 
बुध की राशि पर बेठा है तो विवेकी 
बुध की राशि पर बेठने से विवेक्ष क्षी 
 महान्‌ शक्ति के योग से बड़ी प्रतिष्ठा 
: प्राप्त करेगा और देह के स्थान में क्षद 
वपनपपन+3८जम्बूननन |. की. लम्बाई. तथा. युक्ति की गहराई 
'. नं०३०१ .  . प्रदान करेगा और विशेष महत्व शक्ति 
ओर प्रभाव प्राप्त करते के लिये महान्‌ प्रयत्त तथा भारी दोड़धप | 
, करायेगा तथा अपने व्यक्तित्व के अन्दर कोई विशेषता अवध्य प्राप्त 
! करेगा ओर अपनी युक्ति बल के अन्दर महान्‌ हिम्मत शक्ति रखेगा 
! तथा उन्नति आआराप्त करने के लिये कोई कष्ट साध्य कर्म का योग 
प्राप्त करेगा और गुप्त रूप से बड़े २ उद्यम करेगा तथा बड़ी भारी 
- जवाब की लम्बी घोड़ी बातों से मान और स्वार्थ सिद्ध करेगा। | 
: यदि कंके का राहु-दूसरे धन भवन में मुख्य दान्न॒ चन्द्रमा की 
राशि पर बेठा है तो धन के खजाते में. भारी कमी और हानि करेगा 
तथा धन सम्पत्ति के कारणों से महान्‌ संकट प्राप्त करेगा और 
कुठुम्ब स्थान सें कमी और कष्ट क्वा योग प्राप्त. करेगा और मत के 








भृगु संहिता "२२७ 


मिथुन लग्न में २ राहु अधिकारी चन्द्रमा की राशि पर बेठा 
न्न्न्््ल्त्स्न है, इसलिये धन संग्रह करने के लिये 
“महान्‌ कष्ट साध्य कर्म को करेगा और 
मानसिक वेदनाओं तथा गुप्त युक्तियों 
के द्वारा धन की खोज में रहेगा और 
जन तथा धन को खोज में रहेगा और 
* जन.तथा धन दोनों हो मार्गों में कभी 





' उन्नं० ३०२ २ भारी संकटों का सासना करना 
पड़ेगा और बहुत सी, दिक्कतों के बाद देर अबेर में धन का सुख 
प्राप्त कर सकेगा । । द 


यदि सिह का राहु-तीसरे भाई 

के स्थान पर परम वात्न्‌ सूर्य की राशि 
पर बैठा है तो. भाई बहिन के सुख 
सम्बन्धों में भारी कम्ती या कष्ट के 
_ कारणों को प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ 
कर्म के सागे में बड़ा कठिन और कष्ट. 

हे  साध्य कर्म करेगा तथा बड़ा भारी 
नं० ३०३ प्रभाव रखने -के लिये बड़ी भारी 





हिम्मत शक्ति से काम करेगा, क्‍योंकि. तीसरे स्थान पर क़र प्रह 


बलवान हो जाता है, इसलिये कभो २ हिम्मत और धर्म को. शक्ति सें 
भारी संकट प्राप्त करने पर भी घेये की शक्ति प्राप्त रहेगी और गुप्त 
युक्तियों के बल से प्रभाव शक्ति की - वृद्धि करेगा तथा भाई बहिन के 
साथ कभी २ कोई विशेष झगड़ा झंझट भी प्राप्त करेगा किन्तु बहादुर 
स्वभाव रहेगा । 5 पथ 78: पक की । 

यदि कन्या का राहु-चौथे केन्द्र मात्ता के स्थान पर विवेकी बुध 
की मित्र राशि में बैठा है तो विवेक की महान्‌ शक्ति के द्वारा सुंख 
के साधन प्राप्त करेगा कि्तु राहु के स्वाभावानुसार मांता के सुख 


' संस्वत्थों में कमी रहेगी और सकानादि रहने के. स्थान में कुछ अशान्ति 


कक... 
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या किसी प्रकार कोई न्‍ 
का योग प्राप्त करेगा तबा चर 
शान्ति के स्थान में कुछ कमी अनु 
करेगा और कुछ गुप्त युक्तियों शे| 
कारणों से सुख्त प्राप्ति के साधन प्राप्त 
करेगा तथा कभी २ महान अज्ञात भे 
220 कारण' और बहुत सी दिवकतों के बार 
नं० २०४"... अन्त में सुख गक्ति के साधन प्राण ' 
करेगा क्योंकि बुध के घर में राहु उत्तम समझा जाता है, इसहिये 

" किसी भी स्थिति में रहकर भी सुख प्राप्त करेगा । 


.._ थद्दि तुला का राहुं--पाँचवें त्रिकोण संतान स्थान में परम 
शुक्र की मित्र राशि पर बेठा है तो विद्या और संतान पक्ष की सफलता 
- सिथुन लग्न में ५ राहु . के लिये महान्‌ युद्तितयों से काम करेगा 
न्न्न किन्तु फिर भी संतान पक्ष में कुछ कष्ट 
प्राप्त करेगा और विद्या ग्रहण करते 
समय कुछ दिक्कतें प्राप्त होंगी किसु 
बुद्धि के अन्दर बड़ी भारी गुप्त चतुराई 
रहेगी तथा असत्य मिश्रित वातों के 
. योगसे कास निकालेगा किन्तु बातचीत 
४ नगद के अन्दर बड़ी भारी योग्यता प्रदर्शित 
करेगा और दिमाग के अत्दर फुछ परेशानी तथा कुछ चिता बनी रहेगी 
तथा विद्या स्‍थान में कुछ कप्ती. या कमजोरी प्राप्त रहेगी और संतान 
मुख की यूति करने में कुछ.दिक्‍्कतों का सामना करना पड़ेगा। 

_ यदि वृश्चिक का राहु-छठ शत्न्‌ स्थान में दात्र संगल की वृश्चिक 
राक्षि में बेठा है तो शत्र, पक्ष सें बड़ा भारी ग्रभाव रहेगा और व्॒ञ, 
का दसन करेगा किन्तु शत्रू, पक्ष से कुछ कठिनाई अनुभव होगी ओर 
. 5 स्थान पर क्र ग्रंह बलधान्‌ हो जाता है, इसलिये छात्र, स्थानकें |. 
सम्बन्ध में कठिन से कठिन मुसीबत आंने पर भी थेय॑. मजबूत रहेगा 


7 च्क् 
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35 मिथुन लग्न से ६ राहु (डे 






* यदि धन का राहु--सातवें 
शत्रु गुरु की राशि पर बैठा 
: मिथुन लग्न में ७ राहु 








नं० ३०७ 
पक्ष में कुछ कसी या गुच्त्त युक्ति 


और अन्तमें विजय प्राप्त होगी तथारोंग 
ओर झगड़े झंझ्टों में बड़ी हिम्मत * 


से काम निकालेगा तथा चतुराई और 
पुक्तिबल-से सदेव प्रभाव शक्ति कायम 
रखेगा और अधिकांश रूप में क्री 
भी अपनी कमजोरियों को जाहिर नहों 
होने देगा और मामा के पक्ष में कुछ 


जुटि करेगा।।. 7 <८+-०5२००- 
केन्द्र स्त्री स्थान में नीच का होकर 
है तो सन्नी स्थान "में बड़ा कष्ठ प्राप्त 
करेगा तथा गृहस्थ संचालन की चितादं 
से टकराता रहेगा और रोजगार के 


सार्ग में बड़ी कठिनाई और हानियाँ 


प्राप्त करेगा तथा कभी २ रोजगार 
और गृहस्थ के कार्योंमें महान्‌ संकटका 
सामना प्राप्त करेगा और पून्न-इन्द्रियके 
अन्दर कभी-कभी कोई - बिकार प्राप्त 
करेगा और गृहस्थ तथा रोजगार के 


ओर असत्य तथा कुछ ५ रूप 
से भी कार्य संपादन करेना तथा कुछ परतंत्रता या. परेशानी सानेगा। - 


सिथुन रूग्न में ८ राहु 





यदि भकर का राहु-आठदवें 
स्थान में मित्र शनि की राशि पर बेठा 
है तो जीवन की * दिनचर्या में कुछ परे- 
शानियाँ अनुभव करेगा और आयु 
स्थान में कई बार संकट और निराज्ञा 
प्राप्त करेगा तथा जीवन को सहायक 


: होने वाढी पुरातत्व संचित शक्ति की 
. कुछ हानि प्राप्त करेगा और राहुकठोर . 
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... ब्रहकी राशि पर बेठा है, इसलिये हठ योग की युक्ति से शक्ति ७७, | 
क्‍ शरेगां और पेट के अन्दर निचले हिस्से में कभी कोई विकार जे 
करेगा तथा जीवन की शक्ति प्राप्त करने के लिये किसी पुरातत्व कस 

को गुप्त योजताओं तथा कुछ कष्ट साध्य कम के द्वारा प्राप्त 
... और जीवन के रहन-सहन के अन्दर प्रकट रूप में और अन्दरूनी प्र 


फर्क रहेगा । 


यदि कुम्भ का राहु--नवम 
भाग्य स्थान पर मिन्न दनि की राशि हें 
बेठा है तो भाग्य की उन्नति को प्राप्त 
करने के लिये बड़ी कठिनाइयाँ प्राप्त 
होंगी ओर भाग्य के स्थान में कभो २ 
भारी चिताओंका सामना करना पड़ेगा 
तथा गुप्त योजनाओं के कष्ट साध्य 
न० ३०९, कर्म के द्वारा सफल बनकर भाग्य का 
विकास प्राप्त करेगा ओर अनाधिकार के रूप में कस द्वारा भाग में 
वृद्धि का मार्ग प्राप्त करगम और सुयश की कमी पावेगा तथा धमं के 
क्षेत्र में धर्म का पालन ठीक रूप से नहीं कर सकेगा किन्तु दिखावटी 
धर का पालन कर सकेगा और भाग्य के प्रकट रूप में और अन्दरुनी 
स्वरूप में अन्तर महसूस करेगा किन्तु कठोर ग्रह शनि की राशि पर 

राहु बेठा है, इसलिये कठिन कम को युक्ति से सफलता पायेगा । 





यदि सीन का राहु-दसम केद्ध 

. में पिता स्थान पर शत्रु की राश्षि में 
बेठा है तो पिता के सुख के सम्बन्धों 

में कष्ट प्राप्त करेगा और मान प्राप्ति | 
तथा उन्नति के कार्य व्यापार क्षेत्र में 
कठिनाइयाँ प्राप्त. होंगी तथा सुन्दर 
गुप्त युक्तियों के द्वारा कष्टसाध्य कर्म 
को करके उन्नति का सार्य स्थापित 





| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
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रे -क्वरेगा और राज-समाज के सम्बन्धों में कुछ सुन्दर सम्बन्धकी कमी और 


का अनुभव करेगा तथा-राज-समाज व. व्यापार, सान-प्रतिष्ठा 


इत्यादि सम्बन्धोंसें कमो २ भारो संकट का सामना प्राप्त करेगा किन्तु 


सहारा ओर शक्ति प्राप्त करेगा तथा इज्जत आबरू प्रभाव मान आदि 
में प्रकट और अन्दरूनी स्थिति में फर्क रहेगा किन्तु देव गुरु बृहस्पति 


की राशि पर राहु बेठा है, इसलिये आदशंवादकी युक्ति से उन्‍नति का 


मार्ग बनावेगा । दे 
मिथुत लग्न में ११ राहु यदि भेष का राहु--ग्यारहवें लाभ. 
स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बेठा 


तो आमदनी के सारण में कुछ कष्ट 
साध्य कर्म को बड़ी भारी गुप्त 
: युक्तियों से ' सफल धतावेगा किन्तु 
ग्यारहवें स्थान प्र क्लूर ग्रह बलवान 
डे हो जाता है, इसलिये वित्त से अधिक 
. नं० ३११ : - छाभ प्राप्त करने के लिये कठिन से 
कठिन कार्य को करके अधिक छा प्राप्त करेगा और कभी २ लाभ 
के स्थान में भारी संकट का सामना प्राप्त करना पड़ेगा किन्तु अच्त सें 





लाभ की योजनाओं में मजबत सफलता प्राप्त करेगा और लाभ के स्थान 


में थोड़ा नफा थोड़ी आमदनी पर सन्तोष नहीं रहेगा, इसलिये आमदनी 

को वृद्धि करने के हेतु सदेव गम्भीर योजनाओं में तत्पर बना रेगा। | 
मिथुन छत में १२ राहु * यदि वृषभ का राहु--बारहवें ख्चे 
22250 | - स्थान में मित्र शुक्र को राशि पर- बैठा 

: है:तो खर्चा के मार्ग में कभी २ बड़ी 
कठिताइयाँ प्राप्त करेगा किन्तु महान 

. चतुर शुक्र के घर में बेठा है, इसलिये 
. गुप्त योजनाओं की बड़ी भारी चतु- 
' राइयों के हारा सफल बनकर खर्च 
की संचालतल शक्ति को. प्राप्त करेगा । 





सर फलितं सर्वोज्ध'ः दर्शन 

- और इसी: प्रकार गुप्त चतुराइयों के योग से बाहरी स्थानों के 
में कष्ट साध्य कर्म के द्वारा कार्य सम्पादन करेगा और खर्च के सो 
पर प्रकट रूप में जितना प्रभाव होगा. उसकी तुलना में अन्दरूमी कृछ । 


. क्रमजोरी अनुभव करेगा और खर्च की व्यवस्था सुचारुरूप में संचालित 
करने में सदेव प्रयत्नशील रहेगा। क्‍ 


हम न | 
कष्ट, कठिन परिश्रम, गुप्त शक्ति के अधिपति-के 
सिथुन लग्न में १ केतु यदि सिथुन. का केतु--प्रथम क्षेत्र 
तन देह के स्थान में नीच का होकर मित्र 
बुध की ' राशि पर बेठा है तो देह की] 
सुन्दरता में कमी प्राप्त. करेगा तथा 
: देह की कुछ परतन्त्रता होगी और कष 

साध्य कर्म को करेगा और हुदय में 
अपने गुप्त चिताओं से प्रायः चिंतित रहेगा 

नं० ३१३ - ओर कभी २ महान्‌ संकट का सामना 

प्राप्त करेगा अथवा कभी-कभी देह में कोई चोट या बीमारी का 
योग प्राप्त करेगा तथा देह के द्वारा कुछ अनुचित और गुप्त कम को 
भी करेगा एवं गुप्त घैयं को शक्ति से हृदय में बल प्राप्त करेगा तथा । 
स्वार्थ की पूति करने के लिए अपने अन्दर स्वाभिमान में फुछ कमी 
प्राप्त करेगा किन्तु विवेको बुध की राश्षि पर केतु बैठा है, इसलिये 
विवेक के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करेगा । 

यदि कके का केतु--धन स्थान में मुख्य शत्रु चन्द्रमा की राशि पर 
बेठा है, तो धन स्थान में “बड़ी भारो चिन्ता प्राप्त करेगा तथा कुदुम्ब | 
में क्‍्लेश या हानि प्राप्त करेगा और घन की संग्रह शक्ति के अभाव |. 
से कष्ट का योग प्राप्त करेगा तथा कभी २ घन स्थान में “गहरा संकद. हा 


५ 
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और हानि प्राप्त करेगा तथा: बहुत 
सी दिक्कतों और मुसोबतों के बाद 
पतन का 'सहारा प्राप्त करेगा तथा. 
सन अधिकारी चन्द्रमा की राधि पर 
केतु बेठा है, इसलिये घन और कुटुम्ब 
के कारणों से मानसिक क्लेश का योग 
अनुभव करता रहेगा किन्तु गुप्त घेयं की 
: शक्ति से धन के सम्बन्ध में काम करेगा। 


यदि सिह का कंतु--तोसरे स्थान 
पर परम श्र सूर्य की राशि पर बेठा 
है तो भाई के स्थान में कष्ट अनुभव 
करेगा तथा भाई बहिन के सुख में भारी 
कसी का योग श्राप्त करेगा तथा तीसरे 
स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशालो कारय॑ 
करता है, इसलिये पराक्रम .शक्ति और 
.. .-.. नं० ३१५ हिम्मत का बड़ा भारो योग प्राप्त करेगा 
किन्तु शत्रु राशि-पर होने से बाहुबल के कार्यों में कुछ परेशानो . अनु- 
भव होगी और अपने पराक्रम द्वारा किये हुये कार्यों की सफलता में 
'निराशा का अनुसान होगा किन्तु परेशानियों का परिणास विजय और 
भभाव सूचक बनेगा केतु सहास्‌ तेजस्वी-सूर्य की राशि पर बैठा है, 
इसलिये जबदंस्त हेकड़ी और हिम्मत से काम करेगा । 





यदि कन्या का केतु चौथे केन्द्र माता के स्थान पर विवेकी बुध 

की मित्र राशि पर बैठा है तो घरेलू धातायरण का सुख प्राप्त करने 

के लिवे गुप्त चतुराई से सफलता प्राप्त करेगा किन्तु भूमि सकानादि 
ओर माता के सुख सें कुछ कमी प्राप्त करेगा तथां घरेलू सुख शान्ति 

के वातावरण में क्षुछ न्रुटि अनुभव करेगा और भूमि मकानादि द 

. :// रे हने के स्थानों में , सुख के साधनों को कुछ कसी रहेगी -किस्तु कन्या 


कक... 


रह... फलित सर्वाज्भः दशंन 


। "र बैठा हुआ केतु स्वक्षेत्री के समान 
भाना जाता है, इसलिये: उपरोक्त 

. सभी जिदयों की कसी को किसो 
कैसी प्रकार पुरी कर लेगा और है 
धैयं की बक्ति के हारा सुख प्राप्ति के 
साधनों में सफलता प्राप्त करेगा 

..नें० ३१६ सुल भ्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा। 





यदि ठुलाका केतु--पाँचवें त्रिकोण संतान्र एवं विद्या स्थान पर भिन्न 


शुक्र को राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष में कुछ कृष्ट अनुभव करेगा 

विद्या ग्रहण करने के समय में क्ठिनाइयाँ प्राप्त करेगा तथा चुद 

'सिथुन रूग्त में ५ केतू._- गुप्त थैयं शक्ति से विद्या स्थान की प्‌ 
3 2|.. फरेगा किन्तु अपने अन्दर बुद्धि विद्या 

की कुछ कमी अनुभव करने के कारणों 


फ्योंकि चतुर शुक्र की राशि पर घैठा 
है, इसलिये बातों की शब्द गली में 
दृढ़ता ओर ततुराई से काम निकाहेगा 





का योग अनुभव करता रहेगा । 
: स्थान में शत्र संगल की राशि पंर बेठा 
है तो शत्रु पक्ष में बड़ी दमन वाक्ति से 
काम लेगा और क्वत्रु पक्ष पर. प्रभाव 


_ पक्ष में विजय पाने के लिये बड़ी कठिन 





गे० १८... दात्रु पक्ष में कुछ दिवकतें रहेंगी. कार्य 


से जन्दरूनी कुछ दुःख मानता रहेगा, 


कह. नं० ३१७. और संतान पक्ष में बहुत सी कठिनाइयों 
के बाद कुछ शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु फिर भी संतान पक्ष में. कुछ कमी 


यदि न्‍ वृश्चिक का केतु--छठें श्वत्रु 


: और विजय प्राप्त करेगा तथा धात्र. 
और गुप्त शक्ति से काम लेगा, इसलिये _ 


हक. 





| 
है 
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भूगु संहिता . ._ र३५ 
के पक्ष में कुछ सहयोग की. को प्राप्त करेगा तथा छठें स्थान पर क्र 
ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसलिये कुछ झंक्षटों ओर झगड़ों में ही प्रभाव 
|. की मजबूती प्राप्त करेगा. ओर अपने अन्दर कुछ कमजोरी महसुस करते 
| हुए भी अपनी करा को कमी ज़ाहिर नहीं होने देगा और बड़ी भारी 
हिम्मत दाक्ति से काम लेने बाला बनेगा। का 
यदि धन का केतु--सातवें केन्द्र स्त्री स्थान में उच्च का 
दात्रु गुरु की राशि पर बेठा है तो स्त्री 
: स्थान में कुछ कठिनाइयों के योग से 
बहुत प्रकारं की विशेषतायें प्राप्त होंगी 
जोर बहुत प्रकार से इन्द्रिय भोगादिक 
सुखों की प्राप्ति होगी तथा रोजगार 
के मार्ग में बड़ी २ तब्दीलियों के सहित 
बहुत ऊँचा कार्य करेगा और रोजगार 
5 की उन्नति के लिये सहान्‌ कठिन 
परिश्रम तथा दोंड़ धृप करेगा और थोड़े बहुत रोजगार की सफलताओं 
से तृप्ति नहीं मानेगा अर्थात्‌ उन्नति के लिए अन्धाधुन्ध कोशिश में लगा 
रहेगा, इसलिये गृहस्थ की हर प्रकार से उन्नति करने के लिये बड़े २ 
कष्ट साध्य कर्म को करने में तत्पर रहेगा । 


यदि सकर का केतु--आठवें मृत्यु 
स्थान पर मित्र शनि की राशि में बेठा 
है तो जीवन यापन, करने के. मार्ग सें 
अनेक प्रकार की चितायें प्राप्त होंगी 
ओर आयु के स्थान में कई बार संकट 

: प्राप्त होंगे तथा पुरातत्व सस्बनन्‍्धी 
0 धरोहर शक्ति की कुछ हानि प्राप्त 
नं० ३२० करेगा और पेठ के अन्दर निचले हिस्से 

में कोई प्रकार की छुछ शिक्षायत या परेशानी रहेगी किन्तु मित्र की 

. राशि पर केतु बेठा है, इसलिये किसी भी. परेशानी के अन्दर रहते हुए 








बा न 


.. मिथुन लग्न में ९ केतु 





२३६ . फलित सर्वाज्ञ इत 
गुप्त घेयं की शक्ति से समय व्यतीत करेगा और जीवन की 


क्‍ 


+ 
॥ 
॥ 


में अन्दरुनी तौर से कुछ कमी अनुभव करेगा और प्रत्यक्ष रूप है । 


शक्ति ओर प्रभाव कायम रहेगा तथा कुछ गरमाई रखेगा। 
यदि कुम्भ का क्ेतु--नवस 





परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा 


भाग्य में कुछ अन्दरूनी कमजोरी प्राप्त 


भाग्य स्थान में मित्र शनि की राय । 
बेठा है तो भाग्य के . स्थान में 
भाय | 
की उन्नति के लिए कष्ट साध्य कहित 
प्रयत्त करना पड़ेगा और फिर भी . 


/ नं० ३२१ करेगा तथा मित्र की राशि पर के 


है; इसलिये भाग्य की उन्नति के लिये महान्‌ .कठिनाइयाँ प्राप्त 


पर भाग्य का विकास प्राप्त करेगा और धर्म के मार्ग में कुछ ब्रहि. 


प्राप्त करेगा अर्थात्‌ धर्मानुकूल धर्म का यथार्थ पारूतन नहीं कर सकेगा 
और सुयश की कमी प्राप्त करेगा और भाग्योन्‍्वति के लिये गुप्त शक्ति 
का योग प्राप्त करेगा किन्तु कठोर ग्रह की राशि पर केतु बेठा है, 
इसलिए कठित मार्ग की गुप्त शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। 7 


मिथुन लब्न में १० केतु यदि सील का केतु- दशम के 








पिता स्थान में शजञ्नु देवगुरु वृहस्पति 
की राध्षि पर बेठा है, तो आदरशंवाद द 
की गुप्त युवित व बाक्ति के द्वारा . 
उन्नति का सार्ग बनायेगा किन्तु पिता 
स्थान के सुख सें कमी और कष्ट प्राप्त | 
करेगा तथा व्यापारिक काय॑ क्षेत्रों की _ 


. नं० ३२२ उन्नति में बड़ी २ बाधायें प्राप्त करेगा 
तथा राज-समाज, म्रान प्रतिष्ठा आदि के कार्यों के सम्बन्ध में कम 


जोरी तथा परेशानियाँ अनुभव करेगा और मान प्रतिष्ठा की उन्नति 


_ के हिये बड़े कठिन साध्य कर्म को करेगा ओर कभी २ इज्जत आवर क्‍ 


भूगु संहिता .._ २३७ 
के स्थान में महान्‌ संकट प्राप्त करेगा तथा राज-काज में झंझट 
पावेगा आदर्श गुर की राशि पर बेठा है, इसलिये उन्नति फने के लिये 
उचसम मार्ग में कठिन परिश्रम करके गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता 
प्राप्त करेगा । | 232 

मिथुन लग्न में ११ केतु यदि मेष का केतु--ग्यारहवें लाभ 
स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा 
है तो धन की आमदनी के मार्ग में 
कठिन परिश्रम करेगा और ग्यारहवें 
स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान्‌ होकर 
शक्तिशालीं कायं॑ करता है, इसलिये 
आमदली के मार्ग में अधिक लाभ और 
अधिक भुनाफा प्राप्त करेगा और घन 
लाभ की वृद्धि करने के लिये सहान्‌ कठिन प्रयत्न करेगा तथा लाभ 
के भार्ग में कभी २ कोई भारी संकट प्राप्त करेगा किस्तु गुप्त थैये 
की. मजबूत शत से काम लेने के कारणों से अन्त में उत्तम सक- 
लता प्राप्त करेगा फिर भी आमदनी लाभ के सस्बन्धों में कुछ 
त्रुटि, कुछ असंतोष अनुभव करेगा और लाभ की वृद्धि के लिए सदेब 
प्रथत्वनशील रहेगा । : 
यदि वृषभ का केतु--बारहवें खर्च स्थान में मित्र शुक्र की राधि 
पर बंठा है तो खर्च के मार्ग में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी अनुभव 
सिथुन लग्न में १२ केतु करेगा खर्च की अधिकता के कारणों 
वश ३ लहसच्ह्टओओ सेकभी २ कोई भारी संकट का अध- 
सर प्राप्त करेगा तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध सें कुछ परेशानी का योग 
प्राप्त करेगा तथा खर्च की संचालन 
शक्ति को सुचारु रूप सें प्राप्त करने 
के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा 
'नं० ३२४... और गुप्त. धेयं की शक्ति से . खच्च के 








/ 
. २३८ फलित सर्वाद्भः दर्शन का 
मार्ग को ठीक रखेगा किन्तु परम चतुर शुक्र की राशि पर केत रे 
है, इसलिए गुप्त शक्ति को चतुराइयों हारा सफल बनकर खतेका 
संचालन कार्य पुरा करेगा | द 


[॥ 








कक लग्न का फलादेश प्रारम्भ - 
नवग्रहों द्वारा भाग्य फल 
( कुण्डलो नं० ४३२ तक में देखिये ) 
प्रिय पाठक गण-ज्योतिष के 





सत्य रूप में जानने के लिए यह अनु- 


.. रहे हैं। हक 
80 न्न्-्न््न्न्ड प्रत्येक सनुष्य के जीवन पर सव- 
असर होता रहता है, अर्थात्‌ जन्म कुण्डली के 





है गस्भोर विषय को अति सरल और 
भव सिद्ध विषय आपके सम्मुल रख - 


4 


| 2 
२४० फलित सर्वाज्भ दर्शंन' 
अन्दर-जन्म के समय नवग्नह जिस २ स्थान पर जैसा २ अच्छा बा 


। 


भाव लेकर बैठे होते हैं उसका फल समस्त जीवन भर, जीवन ह 
एक तरफ हमेशा होता रहता है और दूसरी तरफ नवग्रहों बार क्‍ 
पंचांग गोचर गति के अनुसार राशि परिवर्तन करते रहने के कारणों | 
से हर एक लग्न वालों पर भिन्न-भिन्न रूप से अच्छा बुरा बप्र्‌ 
जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है । क्‍ 
अतः इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भागे 
पुरी २ जानकारी करने के लिए प्रथम तो अपनी जन्म कुष्डलोक्षे 
अन्दर बेठे हुए ग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली कं 
. ३२५ से लेकर कुण्डली नं० ४२३२ तक के अन्दर जो ग्रह ज़्हां कैश. 
_ हो उससे मालूम कर लेगा चाहिये और दूसरे, पंचांग के अन्दर जोर. 
ग्रह जिन २ राशियों पर चलता बदलता रहता है, उसका फरलादेश 
नवग्रहों वाले नौ पृष्ठों से भालुम करते रहना चाहिये, अतः दोनों 
प्रकारों से फलादेश मालूम फरते रहने से आपको समस्त जीवत का. 
नक्शा तथा भृत, भविष्य, वतंमान का ज्ञान आपके सामने सदैव प्रत्यक्ष 
दिखलाई देता रहेगा। 
नोट - जन्म कुण्डली के अन्दर बैठे हुए -नवग्रहों में से जो कोई 
ग्रह २७ अं से ऊपर होता है या ३ अंश से कम होता है, या सूर्य 
से अस्त होता है तो इन तीनों कारणों से ग्रह कमजोर होने की वलह ' 
से अपनी भरपुर शक्ति के अनुसार पुर्ण फल प्रदान नहीं कर पाठा हैँ। 
जन्म कुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई श्रह जेंठा होगा 
या जहाँ-जहाँ जिन जिन स्थालों में ग्रहों वी. दृष्टियाँ बतलाई हैं उतः 
उन स्थानों में यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो उसका असर फल लागू 
समझा जायगा । 





क्‍ भूगु संहिता | क्‍ - २४१ 
हे वालों 
. (9) कक लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
। जीवन के दोनों किनारों घर--श्रयफल 
: :« आपकी जन्म का सूर्य जिस स्थान पर बैठा है, उसका 
'फलादेद कुण्डली नं० ३२५ से ३३६ तक में देखिये और स कालीन 
सुर्य का फल निम्त प्रकार से देखिये । २5023 
४--जिस सास में सुर्य कर्क राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली न॑ ३२५ के अनुसार मालूम करिये-। 
. १--जिस मास सें सूर्य सिह राशि पर हो, उस. मास का फलादेश . 
कुण्डली नं० ३२६ के अनुसार साल्‌म करिये। « 
६ - जिस मास में सूर्य कन्याराशि पर हो, उस सास का फरलादेवा 
कुण्डली नं० ३२७ के अनुसार सालम करिये। |: 
७ जिस मास में सुययं तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३२८ के अनुसार सालम करिये। 
८-- जिस सास में सुर्य बुश्चिक राशि पर'हो, उस सास का फलादेदा 
कुण्डली नं० ३२९० के अनुसार भाहुम क्रिये। ६ 
'९--जिस सास में सूर्य धन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३३० के अनुसार भाठुम करिये। 
१०- जिस सास सें सुर्य मकर राशि पर हो, उस मास का फरलादेद 
कुण्डली नं० ३३१ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 
११--जिस सास सें तृर्य कुस्म राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३३२ के अनुसार मालूम करिये। 
१२--जिस मांस सें सूर्य मौन राशि पर हो, उस सासका फलादेश 
कुण्डली नं० ३३३ के अनुसार भालूम करिये। 
१--जिस मास सें सुर्य मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
...._ कृष्डली नं०.३३४ के अनुसार माऊुस करिये। 
२--जिस सास में सुर्य वृुबभ राक्षि पर हो, उत्त मास का फलादेश - 
कुण्डली तं० ३३५ के अनुसार मारूस करिये। 
र२े--जिस सास में सुर्ये मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


&& | 


कुण्डली नं०.३३६ के अनुसार मालूम करिये। 


+--+->>>-< 


श४२ फलित सर्वाज्भर दर्शन 
। 
(9) कंक लग्न वालों की समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--चन्द्रफल 
आपकी जन्म कुण्डली में चन्द्रमा जिस स्थान पर-केठ्य है | 
फलादेश कुण्डली रत ३७ से ३४८ तक में देखिये और समय का 
चन्द्रमा का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
४-जिस दिन चन्द्रमा कर्क राशि पर हो, उस दिन का फछादेश | 
'.... कुण्डली नं० ३३७ के अनुसार सालूम करिये। ५ 
५--जिस दिन चन्रमा सिंह राशि पर हो, उस दिन का फाकेश 
कुण्डली नं० ३३८ के अनुसार साल॒म करिये। 
हैः. ६- जिस.दिन चन्द्रमा कन्या राशि-पर हो, उस दिन का फराकेश 
कुण्डली नं०३३० के अनुसार मालस करिये। 5 
।2: 5 ७- जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४० के अनुसार मालम करिये। 
... ८- जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४१ के अनुसार मालम करिये। .... 
९--जिस दित चन्द्रभा धन राशि पर हो, उस दिन का फछादेश 
कुण्डली नं० २४२ के अनुसार मालम करिये। 
१०- जिस दिन चन्द्रमा कुल्म राधि पर हो, उस दिन. का फलादेश | 
कुण्डली नं० ३४३ के अनुसार मालम करिये। । 
११--जिस दिन चन्द्रमा कुस्म राशि पर हो, उस दिन का फलारेश 
कुण्डली नं० ३४४ के अनुसार मालूर! करिये। 
२--जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का णलादेश ्ि 
कुण्डली नं० ३४५ के अनुसार सालम करिये। 


०» ९-जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४६ के अनुसार मालस करिये। 


जिस दिन चन्द्रमा घुधभ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नें० ३४७ के अनुसार मालस करिये | 


३--जिस दिल उनमे! मिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
) द न॑०: ३४८ 82 22, 5 


|।( 


भुगु संहिता. 
(७) करके लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर₹--भौमफल | 
. आपकी जन्म कुण्डली सें मंगल जिस स्थान पर बेठा है उसका 
फलादेश कुण्डली नं० ३४९ से. ३६० तक में देखिये और समय कालीन 
मंगल का फल निम्त प्रकार से देखियि। 5. 


४--जिस मास में मंगल करके राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३४० के अनुसार मालूम करिये। 


५--जिस मास में संगल कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५० के अनुसार भालुम करिये। ह 

६-जिस मास में संगल कन्या राशि पर हो, उस सास का फरछादेश 
कुण्डलो नं० ३५१ के अनुसार मालूम करिये। 


७--जिस मास में मंगल तुला राशिं पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५२ के अनुसार सालूस करिये। 


-जिस मास में संगल वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश्ष 
कुण्डली नं० ३५३ के अनुसार मालम करिये । 

९--जिस सास सें संगल धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५४ के अनुसार मालुम करिये। 


१०--जिस मास में संगल सकर' राश्षि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५५ के अनुसार मालूम करिये । 


११--जिस मास में संगल कुम्भ राह्टि पर हो, उस सास कां फलादेश 
कुण्डली नं० ३५६ के अनुसार सालूभ क्वरिये। 
२--जिस मास में मंगल मोन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५७ के अनुसार भालूम करिये। 


१--जिस सास में संगल सेघराशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्चली नं० ३५८ के अनुसार मालूम करिये। 


. २३--जिस सास सें मंगल वृषभ राक्षि पर हों, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३५०.के अनुसार माडूभ क्षौरिये । 

३--जिस मास सें मंगल मिथुन राशि ५१९ हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३६० के अनुसार भारव करिये। 


२४४ फलित स्वाज्धि दर्शन ; ॥ 


(४) कर्क लग्न वालों को समस्त जीवन के लिए 
जीवन के दोनों किनारों पर--बुघफल क्‍ 
आपकी जन्म कुण्डली से : बुध जिस स्थान प्र बेंठा है उसका फ्नांः | 
देश कुण्डली नं० ३६१ से ३२७२ तक सें देखिये. और समय कालीन बुध 
का फल निम्न प्रकार से देखिये | ; | 
४--जिस मास में बुध कर्क राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३६१ के अनुसार मालुम क्रिये। - 
५--जिस मास में द्रघ सिंह राशि पर हो, उस सास का फलादेश ' 
कुण्डली न॑ं० ३६९ के अनुसार मालूम करिये।: | 
६- जिस मास में बुध क्या. राशि पर हो, उस सास का फराकेश 
कुण्डली नं० २३६३ के अनुसार भमालम करिये.। " 
७--जिस मास में छुप तुला राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३६४ के अनुसार मालूम करिये। 
८- जिस मास में छुए दृश्षिक राशि पर हो, उस मास का पलादेश 
' कुण्डली नं0 ३६५ के अनुसार मालूम करिये-। 
- ९-जिस मास में दुध ठुछा राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३६६ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 
१०--जिस मास में तुध झकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३६७ के क्षतुसार माल्म करिये।...' 
११- जिस मास में बुध कुस्ध राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३६८ के अनुसार मालम करिये । ४ 
१२--जिस मश्स में दुप भीन राश पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३६९ के अनुसार सालस कारिये | * 
१-जिस मास में बुध श्रेष राशि पर हो, उस सास का फादेंश 
कुण्डली नं० ३७० के अनुसार मालुम करिये। - 
२-जिस मास में बुध दृघभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३७१ के अनुसार मालूम करिये । जल 
) रै-जिस मास में बुध लिथुन राशि पर हो, उस सास का फलाद! 
: -*.. कुण्डली तं० ३७२ के अनुसार सालूम करिये।. ४ 


॥ 
॥ 
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१६ . भृगु संहिता ,. रएद 


(७) कर्क लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये ' 
जीवन के दोनों किनारों पर---गुरुफल 


._., आपकी जन्म कुण्डली में शुरु जिस स्थान पर बेठा है उसका फला-, 
देश कुण्डली नं० २७३ से ३८४ तक से देखिये और समय कालीन गुरु 
का फल निम्न प्रकार से देखियें। ि 

४- जिस वर्ष में गुरु कक राशि पर हो, उस वर्ष का फललादेश 
कुण्डली नं० ३७३ के अनुसार मास करिये। .. 

५--जिस वर्ष में गुरु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद . . 
कुण्डली नं० ३७४ के अनुसार सालूम करिये। द 

६--जिस वर्ष में गुरु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० २७५ के अनुसार साकस करिये।.. 


७--जिस व में गुरु तुला राशि पर हो, उस ब्ष का फलादेश 
..._ कुण्डली नं० ३७६ के अनुसार मालम करिये। रु: 
८--जिस वर्ष में गुरु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेदा 
.. कुण्डली नं० ३७७ के अनुसार माहूस करिये। ह 
९--जिस वर्ष सें गुरु धन राहि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ३७८ के अनुसार मालस करिये। क्‍ 
१०--जिस वर्ण सें शुरुसकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ३७९ के अनुसार साकूम करिये। 
११--जिस वर्ष में गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेदा 
. कुण्डली नं० .३८० के अनुसार मालूम करिये। 
१२--जिस वर्ष में गुरु सीन राशि पर हों, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ३८१ के -अनुसार मालूम करिये | क्‍ | 
१--जिस वर्ष में गुरु सेष राधि पर हो, उस वर्ष का: फलादेश 
...._ कुण्डली नं० ३८२ के अनुसार मालम करिये। -. न 
२--जिस वर्ष सें गुरु वुषधभ्त राशि पर हो, उस वर्ष का; फलादेश 
कुण्डली नं० ३८३ के अनुसार मालूम करिये। . -. 
._- -३--जिस व सें गुरु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० २८४ के अनुसार मालूस करिये | .. । 





(४) कक लग्न वालों को समस्त जीवन के लि 


जीवन के दोनों किनारों पर--शुक्रफल 


पकी जन्म में शुक्न जिस स्थान पर बैठा 
देश कुण्डली नं० हज ३९६ तक में देंखिये झोर कनय बह 
शुक्ष फ़ा फल निम्त प्रकार से देखिये । 
४--जिस मास में शुक्त कक्े राशि पर हो, उस सास का फलादेश | 
कुण्डली नं० ३८५ के अनुत्तार मालूम करिये। 
५--जिस मास सें शुक्र सिह राशि पर हो, उस सास का फलाकेश 
कुण्डली तं० ३८६ के अनुसार मालूम करिये । 
६--जिस सास में शुक्र कत्या राशि पर हो, उस भास का फछाकेश 
कुण्डली नं० ३८७ के अनुसार भालम करिये। 
“जिस मास में. शुक्र तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश । 
....._ कुण्डली नं० ३८८ के अनुसार मालूम करिये। द 
८--जिस मास में शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलारेश 
कुण्डली तं० ३८९ के अनुसार मालूम करिये। 
९०“जिस मास सें शुक्र घन राशि पर हो, उस सास का फलावेश 
कुण्डली नं० ३९० के अनुसार मालूम करिये॥ 


१०--जिस मास में शुक्ष कर राशि पर हो, उस सास का फरादेश 
कुण्डली नं० ३९१ के अनुसार मालम फरिये। । 


११-जिस मास में शुक्र कुम्म राशि पर हो, उस सास का फरलादेश | 
कुण्डली नं० ३९२ के अनुसार मालम करिये। 
२--जिस मास सें शुक्र मीन राशि. पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३९३ के अनुसार मालूम करिये। 
१--जिस मास में शुक्र मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
..._ कुण्डली नं० ३९४ के अनुसार मालस करिये। ' 
२--जिस मास में शुक्र वृषभ राशि पर हो; उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ३९५ के अनुसार मालम करिये। _क् 
२--लिक् मास में शुक्र मिथुन राशि पर हो, उस मात का फलावेश 
कुण्डली नं? ३९६ के अनुसार भालुस करिये। 


२४६- फलित सर्कषृत बर्ान 
क्‍ 


| 
| 
| 
| 
। 





| 
क्‍ 
क्‍ 
| 


भृगु संहिता 


. (9) करके लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों. किनारों पर---शमिफल 
आपकी जन्म कुण्डली में शत्रि जिस स्थान पर बेठा है, उसका 
फलादेश कुण्डली नं० ३९७ से ४०८ तक में देखिये और समय कालीन 
शनि का फल निस्‍्न प्रकार से देखिये। 


--ज़िस वर्ण में शनि कर्क राह्षि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ३९७ के अनुसार, मालुन क्र । कप 


५--जिस वर्ष में शनि सिंह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश्न 
कुण्डली नं० ३९८ के अनुसार मालूभ करिये । : 

६--जिस वर्ष में शनि कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ३९९ के अनुसार मालूम करिये। । 

७--जिस वर्ष में शनि तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


द कुण्डली नं० ४०० के अनुसार मालूम करिये। 

_८--जिस वर्ष में शत्ति वुदिचिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश - 

कुण्डली नं० ४०१ के अनुसार मालूम करिये 
९--जिस वर्ष में शनि धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 

कुण्डली नं० ४०२ के अनुसार मालम करिये। 

१०--जिस वर्ष में शनि सकर राशि फ्र हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ४०३ के अनुसार मालूम .करिये।.. .: 

११--जिस वर्ष में शत्रि कुम्भ राशि पर हो, उस यषं .का फलादेश 
कुण्डली नं० ४०४ के अनुसार मालम करिये ॥ 


१२--जिस वर्ष सें शनि सीन राशि पर हो, उस वे का फलादेश - 
कुण्डलो नं० ४०५ के अनुसार मालस करिये। 


१--जिस वर्ष में शनि सेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली तं० ४०६ के अनुसार मालूम करिये। 


. २-ज्स वर्ष में. शनि वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० ४०७ के अनुसार मालूम करिये। . 


३-जिस वर्ष में शनि मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली- नं० ४०८ के अनुसार मालम करिये। 





२४८ फलित सर्वाज्भ दर्शन क्‍ 
(४) कके लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के छोनों किनारों पर--राहुफल | 
आपकी जन्म कुण्डली में राहु हे "गन पर बेठा है, उसका 
फलादेश कुण्डली नं० ४०५ से ४२ ब् तक में देखिये और समय काहोन 
राहु का फल निम्न प्रकार से देखिये। क्‍ 
४--जिस वर्ष में राहु कर्क राशि पर हो, उस ब्ं का फलादेश 
|. कुण्डली नं० ४०९ के अनुसार मालूम करिये। ! 
 ६--जिस वर्ष में राहु तिह राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश ! 
कुण्डली नं० ४१० के अतुलार मालूम करिये। 6 
६--जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलाकेा 
.. कुण्डली नं० ४११ के अनुस्तार मालूम करिये। 'थ 
७-जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली तं० ४१२ के अनुसार मालूम करिये। हैः | 
८ -जिस वर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश ! 
कुण्डली नं० ४१३ के अनुसार मालम करिये.। 3 जज 
६-जिस वर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
. कुण्डली नं० ४१४ के अनुसार माल करिये। "5 पे 
०--जिस बं में राहु मकर राशि पर हो, । - 
; नें० ४१५ के अनुसार मालूम हरये के रे ३ 
११--जिस वर्ष में राहु कुम्भ राशि पर हो, उस थर्ज का फरलाबेश 
कुण्डली नं० ४१६ के अनुसार मालूम करिये। 
१२-जिस बर्ष में राहु मौन राशि पर हो; उस वर्ष का फलादेश 
नं० ४९७ के अनुसार मांलम करिये 
१ 25 में राहु भेद राशि पर हो उस वर्य का फछावेश 
कुण्डली नं० ४१८ के अनुसार मालूस करिये। द 
: २-जिस वर्ष में राहु वुधक्ष राज्षि पर हो, उस दवर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ४१९ के अनुसार मालूम करिये। कक 
२३-जिस बर्ष में राह मिथुन राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेग 
कुण्डली तं० ४२० के अनुसार मालुम करिये | द े 
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भूगु संहिता :.. ४९ 

. (9) कक लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
के दोनों किनारों पर--केतुफल 


आपकी जल्म कुण्डली में केतु जिस स्थान पर बेठा है उसका 


नं० ४२१ से ४३२ तक में देखिये और कालो 
लक मिम्त प्रकार से देखिये। 0 


४--जिस वर्ष में केतु. कर्क राधि पर हो, उस बंध का फछादेद् 
कुण्डली नं०४२१ के अनुसार भालम करिये 
५-- जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
सं० ४२२ के अनुसार माल करिये | 
६- जिस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कृण्डली 
. नं० ४२३ के अनुसार मालम करिये। 
७--जिस बर्ष में केतु तुला राशि पर हो, उस वर्ष, का फलादेश कुण्डली 
नं० ४२४ के अनुसार मालूस करिये 
८--जिस वर्ष में केतु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ४२५ के अनुसार मालूम करिये। द 
९- जिस वर्ष में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ष का. फलादेश कुण्डली 
नं० ४२६ के अनुसार मालूम करिये। 
१०- जिस वर्ष सें केतु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ४२७ के अनुसार मालम करिये । | 
११--जिस बर्ध में केतु कुम्भ राधि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ४२८ के अनुसार मालम करियर 
१९२--जिस. वर्ष में केतु सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० ४२९ के अनु सार मालम करिये | | 
१-- जिस वर्ष में केतु मेष राशि पर हो; उस वर्ष कां फलादेश कुण्डली 
नं० ४२० के अनुसार सालम करिये।... 
९ जिस वर्ष में केतु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेशा कुण्डली: 
नं० ४३१ के अनुसार मालस करिये। 
२--जिस बर्ष में केतु मिथुन रादि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ४३२ के अनुसार मालम करिये 
नोट--इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ हुआ है। 





२५० 2 फलित सर्वाज्भर दर्शन | 
... घन, इठुम्ब,. तेज स्थान पति--हूर्य 
| | 


: यदि करके का सुयय--देह के रथ | 
पर प्रथम केन्द्र सें मित्र चन्द्र की राशि 
पर बैठा है तो देह के द्वारा धन की शहि | 
प्राप्त करेगा और कुटुम्ब का यो | 
पावेगा तथा देह में तेज और प्रभाव | 
की शक्ति रखेगा क्‍योंकि इसरे व्यक्तियों 
की दृष्टि में धनवान और इज्जतदार 
मं०३२५. समक्षा जायेगा और धन स्थान क्षा | 
.._ स्वामी ग्रह कुछ बन्धन का सा कार्य करता है, इसलिये धन क्षुतुम्ब के । 
कारणों से देह में कुछ घिराव और परेशानी अनुभव करेगा तथा 
साप्तवों बत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा 
है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ झंझट और नीरसता प्राप्त करेगा ओर 
रोजग़ार के मार्ग में कुछ परेशानी युक्त घन लाभ प्राप्त करेगा। 
यदि सिह का सुर्य--धन भवन में स्थयं अपनी राशि का मालिक 
.. होकर स्वक्षेत्री बेठा है तो धन भवन में दाक्ति प्राप्त करेगा और घन 
कर्क लग्न में २ सू्य के कारणों से' प्रभाव और प्रतिष्ठा 
न्चुः पावेगा तथा कछ्षुटुम्ब शक्ति दी 
गरम के कारणों से धन 
फेर स्थिति पलक, की कमी 
प्राप्त रहेंगी तथा सातवीं शन्नु दृष्टि 
से आयु स्थान को शनि की कुम्भ राशि | 
में देख रहा है, इसलिये. घन जन की 
नं० ३२६ रक्षा और वृद्धि करने के कारणों ऐ 
जीवत की दिनचर्या में कुछ अज्ञांति अनुभव करेगा और पुरातत्व 
शक्ति के लाभ स्थान में कुछ नीरसता मानेगा तथा प्रभाव की कक्ति | 
से धन को वृद्धि के कारणों को उत्पन्न करता रहेगा । : 
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5. भुसहिताःऊर -, २५१ 
. यदि कन्या का सुयं--तीसरे भाई 
के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर 
बेठा है तो घनेश ग्रह बन्धन का स्वरूप 
होता है, इसलिये. भाई बहन के सुख 
स्थान में. कुछ कमी के साथ दात्तिह 
रखेगा ओर पराक्रम स्थान की दार्ति 
नशच््न्न्न्न्न्न्न से धन प्राप्त करेगा तथा धग के कारणों 
- नं० ३२७ से प्रभाव की वृद्धि पावेगा क्योंकि 
तीसरे स्थान पर गरम्त ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिये घने: 
के कारणों से बड़ी भारी हिम्मत दक्ति और प्रभाव और मान प्राप्त 
करेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य-स्थान को-मिन्न गुरु की मीन 
राशि में देख रहा है; इसलिये घन और पराक्रम के कारणों से - 
भाग्य की वृद्धि करेगा और धन का पालन करेगा तथा भाग्य 


स्थान में प्रभाव और यश्ञ प्राप्त करेगा तथा भाग्य और पुरुषार्थ दोनों 
की मान्यता रखेगा । 


कर्क लग्न सें ४ सुर्य यदि तुला का सुयं--चोथे केन्द्र 
माता के स्थान पर नीच का होकर. 
वात्रु शुक्र की राश्षि में बेठा है तो घन 
संग्रह शक्ति के अभाव से दुःख अनुभव 
करेगा अर्थात्‌ धन कोष त्रुटि युक्त 
रहेगा और माता के. सुख सम्बन्ध में 
के बजे -कम्मी ओर वियोग. प्राप्त करेगा. तथा 
नं० ३२८ कौटुम्बिक सुख की कमी प्राप्त करेगा 
तथा रहने के स्थान में सुख की कमी प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च 
दृष्टि से राज-स्थान का. मित्र मंगल की - सेष .राशि में देख रहा है, 
इसलिये पिता और राज-समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कारबार 
की वृद्धि करेगा तथा प्रतिष्ठा ओर उन्नति प्राप्त करने के लिये घने. 
ओर सुस्त ज्ञान्ति की परवाह नहीं करेगा । है 6 अं 











यदि धृश्चिक का सूर्- 
त्रिकोण सन्तान स्थान पर भिन्न मंगह 
ष्ती राशि पे बैठा है त्तो घन स्थाम्पतति | 
होने से कुछ बन्चल का काये क है 
: इसलिये सन्तान पक्ष के सुख प्ले जहा 
बाधा उपस्थित करेगा और को| 
प्रभावशाली सन्‍्तान प्राप्त होगी तथा | 
विद्या स्थान में बड़ी भारी शक्ति पर | 
करेगा तथा वाणी के अन्दर बड़ा भारी प्रभाव रखेगा ओर स्वभाव ३ | 
गो रहेगी तथा घतके कोषकी वृद्धिका विशेष ध्यान रहेगा और सात 
वृष्टिसे लाभ स्थानको शत्रु श॒ुक्रकी वृषभ राशिमें देख रहा है, इसहिये 
लाभ की शक्ति प्राप्त करते हुए भी लाभकी अधिक परचाह नहीं करेगा 


] 


; 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





तथा बजनदार कौमती बातें कहने और सोचने की शक्ति रखेगा। | 
| 


यदि घन का सुरथ-छठें शत्रु 
स्थान में म्रित्र गुरु की राशि पर केश 
' है तो घन के क्वारण से झज्नु स्थान मे 








धन की संग्रह,शक्ति में कुछ कमजोरी 
. पावेगा तथा कुटुम्ब. की शक्ति में 
नल... प्रभाव और वैमनस्य दोनों ही प्रा 
नं० ३३० करेगा तथा छठे स्थान पर गरम प्र 
शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिये कुछ झगड़े झंझट युक्त परि 
श्रमी और प्रभावशाली मार्ग से धन की शक्ति प्राप्त करेगा और 
शन्र॒ तथा रोग पर काबू- रखेगा और सातवीं सिन्र दृष्टि से सर्च 
स्थान को बुध की मिथुन राक्षि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब 
फरेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में प्रभाव खक्ति प्राप्त करेगा 
तया धन का खर्चा करने में गोरव अनुभव करेगा, इसलिये धनकोए 
'ग संग्रह करने की परवाह नहों रखेगा। 





बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा और | 


भूगु संहिता ..... रष३ 


यवि सकर का सुर्य--सातवें केन्द्र स्त्री स्थान सें दात्रु शनि की 
मकर राशि पर बैठा है तो जनस्थान-पति ( द्वितोयेशग्रह ) बन्धन का 
: शा कार्य भी करता है, इसलिये स्त्री स्थान के सुख सें कमी और क्लेश 


. का रूप भ्राप्त करेगा तथा स्त्री से वैसनस्थ पावेगा और रोजगार 


कक लग्न में ७ से के साय में कुछ परेशानियों के योग से 
धत की शक्ति प्राप्त करेगा और कुठुम्य 
सुखके दृष्टिकोण से गृहस्थ में कुछ झंझट 
भाप्त करेगा और मृत्र इच्द्रिय के अन्दर 
कभी कोई बीमारी या परेशानीका योग 
अनुभव करेगा तथा भोगादिक सुखोंको 
. प्राप्त करने के लिये घन की शक्ति का 
प्रयोग करने पर भी कुछ नीरसताः 





द रहेगी ओर सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को चन्द्र की के राहि 


में देख रहा है, इसलिये देह में प्रभाव और इज्जत प्राप्त करेगा हर 


' कक छग्त में ८ सुय॑_- .. यदि कुम्भ का सुर्य--आठवें सृध्यु 
0220 स्थान में दत्रु शनि को राशि पर बैठा 
। है तो धन को संग्रह वक्ति का अभाव 
भाप्त करेगा और कुटुम्ब सुख के स्थान 
में क्लेश और कसी पावेगा तथा जीवन 
की दिनचर्या में कुछ बन्धन या घिराब 
ब-_न---न्न्नज सा प्रतीत रहेगा और आयु स्थान में 
मु नं० ३३२ कमी २ विशेष संकट प्राप्त करेगा 
तथा जीवन में कुछ अमीरात का ढंग प्राप्त रहेगा किन्तु हितीयंश 
होने के दोष के कारण से जीवन के वास्तविक आनन्द में कमी रखेगा 
और पुरातत्व शक्ति का लाभ कुछ नीरसता य रूप में अच्छा प्राप्त 
करेगा और सातवो' दृष्ट से अपन धन स्थान को. स्वक्त्र भाव से देख 
रहा है, इसलिये घन और जन को शक्ति का कुछ सहारा प्राप्त 32 
तथा उदर के अन्दर कोई बीमारी या परेशानी का योग प्राप्त करेगा। 














श्दट.. फलित सर्वाज्भ दर्शन 


भाग्य स्थान सें मित्र गुरु को द 
बैठा है तो भाग्य की ज्ञक्ति सह ्‌ 
* कोष प्राप्त करेगा और । 
प्राप्त करेगा तथा बड़ा ,भारो प्रभाव 
दशाली व भाग्यवान्‌ समझा जायगा | 
द ओर धन की शक्ति से धर्म का पाहन 
नं० ३३३ . अच्छा करेगा और उत्तम प्रभाव युक्त 





...._ भ्ार्ग के द्वारा धन की शक्ति उपलब्ध करता रहेगा और इज्जत्त, मान, | 
. ब्रभाव तथा यशा प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई के 


स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहन 
के स्थान में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा और पराक्रम शक्ति से घन हा | 
ओर सफलता प्राप्त करेगा इसलिये बड़ी हिम्मत शक्ति रखेगा और | 
स्वार्थ तथा परस्वार्थ दोनों का ठीक पालन करेगा । | 


कक लग्त में १० सुर्य यदि मेष का सुर्य--दसम केत् | 


राज-स्थान में उच्च का होकर पत्र 
संगल की राहि पर बेठा है तो कार: 
बार राजसमाज से खूब घन प्राप| 
. बढ़ायेगा तथा प्रभावशाली कायूं हे 
द्वारा मान, प्रतिष्ठा और प्रभाव की| 
-... नं० रेरेढ शक्ति प्राप्त करेगा तथा धनवान 
इज्जतदार समझा. जायगा और किसी भी संस्था आदि में अच्छा 
पद प्राप्त करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से माता स्थान को 
शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये माता के सुख में कर्म 
प्राप्त करेगा तथा मातृ-स्थान में और रहने के स्थान में कु: 
या कमी पावेगा ओर घरेल्‌ सुख ज्ञान्ति के अन्दर कुछ परे 
अनुभव करेगा तथा ऊँचा कर्मेष्टी बनेगा । क्‍ 








यदि सीन का सुर्य--नवम्त भिकोण | 


करेगा और पिता स्थान की. इज्जा। 


प् 
र 


न्रुट ४ 


भेषु संहिता २५५ 
यदि वृषभ का सुर्य--एकादश लाभ 
स्थान सें शन्नु शुक्र की राशि पर बैठा - 
है तो ग्यारहवें स्थान में गरम ग्रह 
अधिक शक्तिशाली. कार्य करता. है, 
इसलिये घन का लाभ तो अधिक करेगा 
किन्तु शत्रु राशि पर होने से लाभ 
प्राप्ति के मार्ग सें कुछ नोरसता प्रतीत 
क्‍ होगी और . कुठुम्ब सुर में प्रेम कम 
रहेगा तथा धन की शक्ति से आम॒दनो की वृद्धि अच्छी रहेगो और 
लाभ प्राप्ति. के सांग में प्रभाव और अमीरात के ढंग से सफलता 
विक्षेष प्राप्त होगी. तथा सातवीं मित्र दृष्टि से संतान स्थान को संगल 
की वृश्चिक राशि में देख रहा है,. इसलिये संतान पक्ष से घन का लाभ 
प्राप्त करेगा ओर विद्या बुद्धि के योग द्वारा घन की बृद्धि के साधन: 
प्राप्त करेगा । ध् - 
करके लग्न से. १२ सुये.... यदि सिथुन का सुर्य--ब्रारहवें खत्चे 
स्थान में मित्र बुध की राशि पर बेठा 
है तो घन का खर्चा विशेष करेगा तथा 
धन को संग्रह शक्ति में कमजोरी प्राप्त 
रहेगी ओर कुटुम्ब स्थान में सुल शक्ति 
का अभाव रहेगा और बाहरी स्थानों के 
न सम्बन्ध से धन की बुद्धि एवं धन प्राप्ति 
: नें० ३३६ .._ के साधन उत्तम रहेंगे और खर्च के 
स्थान में प्रभाव और अमीरात का ढंग रहेगा तथा सातवीं मित्र हृष्टि 
से शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये छात्रु पक्ष में घन को खर्च 
शक्ति के कारणों से अच्छा प्रभाव रखेगा और इसी हेतु रोगादिक 
भगड़ झंझटों के स्थान में सफलता प्राप्त करेगा तथा खत्त शक्ति के: 
महत्ता के सम्सुल्ष धन संग्रह की परवाह नहीं करेगा। 

















्ह 


२५६ फलित सर्वाद्ध दर्शन क्‍ 
देह, आत्मा मन स्थानपति--चन्द्र... 
कर लग्न में १ चन्द्र यदि कके का चन्द्र--प्रथम केन्द्र: है| 

के स्थान' पर स्वयं अपनो हो राशि 
स्वक्षेत्री होकर बठा है तो देहमें सुन्दरता, 
| सुडौलता प्राप्त होगी तथा सनोबद 


| और आत्म बल की सुन्दरता 

प्राप्त रहेगी और कीति त ट 
प्राप्त करेगा तथा अपने अन्दर बह | 
नं० ३३७ उत्तम उच्च कोटि कौ भावना उन्नति | 
करने के लिये रखेगा और सातवों शन्रु दृष्टि से उत्री स्थान को जाति | 
की मकर राशि में देख रहा है इसलिये .स्त्नी स्थान में कुछ नौरसता | 
अनुभव करते हुए भी स्त्री भोगादिक पदार्थों की प्राप्ति करेगा और | 
रोजगार के मार्ग में आत्मबल व मनोबल से सफलता पावेगा क्षौर 
लौकिक कार्यों में बड़ी दक्षता और सावधानी से यश्ञ प्राप्त करेगा। 


। 
| 
। 
| 


54 





यदि सिह का चन्द्र-धन स्थान में मित्र सु की राशि पर बेहा है 

तो देह की और मन की दावित से धन की बृद्धि करता रहेगा और 

कुटुम्ब की सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा तथा धन का स्थान .कुछ बन्धन 

कके लगन में २ चन्द्र. का भी कार्य करता है, इसलिये धन के 

कारणों से देह में कुछ घिराव और 

| परेशाती सी रहेगी ओर धन की संग्रह 

दशक्ति का आनन्द प्राप्त: करेगा ओर 

- इज्जतदार एवं भाग्यवान समझना 

जायगा तथा सातवीं बात्र॒ दृष्टि से 

ब्न्न्नन आयु स्थान को द्वानि की कुम्भ राशि 

नं० ३३८ में देख रहा है, इसलिये आयु के स्थान 

में कुछ संशयात्मक रूप से आयु की वृद्धि करेगा और कुछ नीरसता 
युक्त मार्ग से पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन.की दिल 

शानदार तरीक से व्यतीत करेगा। 





क्‍ अगुसंहिता .. | २५७ 
करवा लग्न में ३ चन्द्र . “यदि कन्या का चन््र-भाई के 
स्थान पर सत्र बुध की. राशि पर 
बैठा है तो भाई बहिन की सुन्दर शक्ति 
प्राप्त करेगा और तन सन से पराक्रम 
ओर प्रभाव की वृद्धि करेगा तथा बड़ी 
भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा 
ओर तनसन में बड़ा उमंग और उत्साह 
की शवित प्राप्त करेगा. तथा सातवीं 
मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की भीन. राशि में देख रहा है, 
इसलिये देहिक पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा ओर घम का 
ध्याक्ु और पालन करेगा और भरपुर पुरुषार्थ करने पर भी ईदबर 
की शक्ति और सासथ्य में विश्वास रखेगा तथा देहु के अन्दर शक्षित द 
ओर सुन्दरता प्राप्त करेगा और मनोबल, देहब॒ल फे मिश्चित योग के 
द्वारो सज्जनता युक्त कम करने से सफलता प्राप्त करेगा । ि 

कर्क रूग्न में. ४ चन्द्र यदि तुला का घन्द्र--चोये केन्द्र 
माता के स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र 
की राशि पर बैठा है तो माता का 
ओर मात्‌ स्थान का सुख प्राप्त करेगा - 
और देह को: सुख पुर्वंक आनन्द युक्त । 
रखेगा और हँसने हँसाने तथा मनो- 
वन ल न पप__+_>. बिनोद का. स्वभाव प्राप्त करेगा और 
सें० ३४० मकान जायदाद पर अधिकार रखेगा 








तथा देह में सुन्ररता और मन में कोमलता प्राप्त करेगा. तथा सातवीं 


दृष्टि से राजस्थान को मरिन्न संगल की मेष राशि में देख रहा है, 
इसलिये तन और सन की शक्ति से पिता स्थान की उदन्नति- करेगा 


तथा कारबार में सफलता पावेगा और राज-समाज में मान प्राप्त . 


करेगा तथा घरेलू और व्यापारिक कार्यों को 'सुख पुर्बंक संचालन करने 
हे ही प्रयत्न करेगा।. “ ४.5५ अड७ सो 


फलित सर्वाद्भा दर्शन ४ 
यदि वृश्चिक का चर... पाँच | 
3! में सिन्र _मंगल की राशि प्र 
क्‍ का होकर बेठा है तो विद्या की | 
। कमी प्राप्त हर करेगा ओर संतान पक्ष का | 
कष्ट प्राप्त करेगा तथा देह में दुबंछता | 
या-कमजोरी पावेगा -तथा मन और | 
बुद्धि में सत्य का अभाव एवं संकुृचित 
नं० ३४१ विचार रहेगा तथा लाभ स्थान को 
उच्च दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये देह बोर 
बुद्धि की युक्ति बल से विशेष लाभ प्राप्त करेगा तथा घन लाभकी | 
बुद्धि करने के लिये अनेक प्रकार की योजनाओं द्वारा सानसिक तंगा 
शारीरिक शक्ति का विशेष प्रयोग करेगा और छिपाव की .बातों पे 
* सदेव अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में तत्पर रहेगा तथा मानसिक | 
अशांति रहेगी । ८ । 
कर्क लग्न में ६ चन्द्र यदि धन का चन्द्र-छठें श्त्र 
स्थान में गुरु की राशि पर बेठा है तो | 
देह के अन्दर कुछ रोग या परेशानी | 
तथा दुबंलता प्राप्त करेगा और बुष्ठ 
झगड़े-झंझट आदि. सा में रहकर 
कार्य करेगा तथा किसी प्रकार से कुछ 
. परतन्त्रता का योग अनुभव करेगा | 
नं० ३४२ और शारीरिक तथा मानसिक शक्ति 
के द्वारा शत्रु पक्ष में बड़ी नरमाई के साथ प्रभाव की जागृति रखेगा 
और सातवों मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को बुध की सीन राशि में 
देख रहा है; इसलिये खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों में मनोः 
योग को शक्ति से मान प्रात करेगा तथा कुछ परेशानी के कार्यो 
में आत्मबल और गोरव से सफलता प्राप्त करेगा । 
यदि मकर का चन्द्र-सातवें केन्द्र स्त्री स्थान में शन्नु शनि री [.. 


क्र 
७4८ ऊन कसम + बम सेल 


| 
॥ 











ए रे सूरु संहिता २५९ 


राशि पर बेठा है तो. स्त्री पक्ष में कुछ 


अधिकार प्राप्त करेगा तथा <्त्री 
भोगादिक कार्यों में मन की विशेष रुचि 
रहेगी और रोजगार के मार्ग में देह 

. और मन की वाक्ति से सफलता प्राप्त 
करेगा किन्तु गृहस्थ और रोजगार 
के कार्य संचालन में कुछ कठिनाई 





« अनुभव करेगा और सातवीं . हृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपने 


क्षेत्र कक राशि में देख रहा है, इसलिये देह. में सुन्दरता और प्रभाव 
प्राप्त करेगा तथा लोकिक कार्यों की सफलता को प्राप्त करने - के 
लिये अपनी शारीरिक तथा सानसिक एवं आत्सिक शक्तियों का 


प्रयोग करके हृदय में आनन्द अनुभव करेगा।... 


यदि कुम्भ का चन्द्र आठवें 
स्थान में शनि की राशि पर बेठा है 
तो. देह की सुन्दरता में कमी प्राप्त 
: फरेगा तथा जीवन निर्वाह करने के 
कार्यों से परेशानी अनुभव. करेगा 
ओर विदेश आदि के कठिन मार्ग का 
किसी प्रकार से अनुसरण करेगा तथा 
पुरातत्व शक्ति का कुछ निरसताई से 





० क्‍ ३ 


लाभ प्राप्त करेगा और आयु में कुछ शक्ति पावेगा जीवन की दिन- 


चर्यो में कुछ रोनक पावेगा और -सातवीं दृष्टि से घन. स्थान को मित्र 
सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये तन और मन की कठिन 
साधना के द्वारा धन-जन की वृद्धि करेगा और गढ़ दक्ति की खोज 
में लगा रहेगा। - 


यदि सीन का चन्द्र-नवम 


कु 
$ 


जिकोण भाग्य धान पर मित्र .गुर 


_ को राक्षि में बेठा है तो देह और सन की सुन्दर वाक्ति के द्वारा भाग्य 


उक्त मार्ग के द्वारा सुन्दर 


की 


२६० फलित सर्वाज्भग दशंन 


कर्क लग्न में ९, चन्द्र की महान्‌ उन्नति करेगा: ओर घस् 
सुन्दर पालन करेगा तथा बड़ा ७७ 
शाली समझा जायगा और देह कै क्‍ 
बाकि की, या को रहने 
श सफलता रेगा 3. 
इवबर में भारी भरोसा रखेगा न 
सुयत्ष प्राप्त करेगा और सातवीं ५ 
दृष्टि से भाई के स्थान को बुध के 
कन्या राशि में देख रहा है, इंसलिये भाई बहिन की शक्ति का योग प्र क्‍ 
करेगा तथा मनोबल ओर देहवल के द्वारा पुरुषार्थ कर्म की 
प्राप्त करेगा और मत के अन्दर सगन रहने के साधन प्राप्त करेगा। 








। 
द 
कक लग्न में १० चन्द्र यदि सेष का चन्द्र--दसम केद क्‍ 
प्त्द्व्क़्स्क््ओं पितास्थानसें भिन्न मंगलकी राशि, 
पर बेठा है तो पिता स्थान की सुन्दर 
वृद्धि करेगा तथा द्ारीरिक और मार 
सिक वाक्ति के द्वारा कांरबार की वह 
करेगा तथा राज-समाज में मान प्रति 
: प्राप्त करेगा और किसी प्रकार क्ञ| 
नं० इ८६ सुन्दर पद या बड़प्पन प्राप्त करे 
आनन्द का अनुभव करेगा ओर देह के अन्दर सुन्दर प्रभाव की श्रहि 
प्राप्त करेगा ओर सातवों दृष्टि से सुख स्थान को सामास्य मित्र शा 
को तुला राशि में देख रहा है, इसलिये सुख स्थान की वृद्धि करेग 
ओर मात स्थान में सुल्दर प्रेम रखेगा तथा रहने के मकानादि सार द 
में सुन्दरता और सुख प्राप्त करेगा । 








यदि वृषभ का चन्द्र-- एकादश लाभ स्थान में उच्च-का हे 
सासान्य मित्र शुक्र की राश्षि पर बैठा है तो शारीरिक और मान ह 
शक्ति के द्वारा धन लाभ की विशेष उन्नति करेगा. तथा देह ॥ र 
सुन्दरता एवं सुडोलता प्राप्त करेगा तथा आमदनी की वृद्धि क्रने हैं के 








विद्या की शक्ति. के अन्दर कुछ तरह. 
अनुभव करेगा तथा घन छाभ के कार्य 
प .. कारणों में स्वार्थ सिद्धि के लिये कुछ 
॥| क्दु शब्दों का प्रयोग भी करेगा। 
करके लग्न में १२ चन्द्र यदि मिथुन का चत्ध-- 


खजज स्थान में सित्र बुध की राधि पर 
बैठ है तो देह के सुख सस्बस्चों रे 
कुछ कमजोरी रहेगी ओर खर्चा विशेष 
रहेगा तथा तन और मन की शब्सि 
से बाहरी स्थानों में सफलता प्राप्ठ 
करेगा तथा खर्च की विशेषताओं हे । 
ही प्रसन्‍नता का अनुभव करेगा 
। खर्च संचालन के कार्य कारणों से देह में कमजोरी था दुबलापन ५ 
। करेगा और सातयीं मित्र हष्टि से शजु-स्थान को गुरु की घन राज्षि हें 
देख रहा है, इसलिये लम-लन ओर खर्च के कारणों से शत्रु स्थान में 
| शांति बुक्त दालायरण से प्रभाव रखेगा और सन के अन्दर कुछ 
अशांति अनुभव करेगा। क्‍ 


विद्या, संतान, पिता, राज-स्थानपति-भोम 








रद फलित सर्वाज्ध दर्शन 
| लग्न में ? भोम में कुछ नीरसता दिन 
कल . व्यापार उन्नति ने का गे, । 
विकास होगा तथा राज प्रा | 
सम्बन्धों में . मान प्रतिष्ठा आस । 
कुछ कमजोरी रहेगी - तथा उन्नति को क्‍ 
प्राप्त करने के लिये देह के परिश्न५ | 
: और फिकरमंदी से काम करना पड़ेगा | 
मं० ३४९, तथा चौथी हृष्टि से सुख भवन को 
सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ मकानाएि | 
सातृ स्थान की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा और सातवों उच्च हट 
से स्त्री स्थान को झंत्रु नि की मकर राशि में देख रहा है, इसहिये 
स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता के सहिंत बुद्धि और शक्ति प्राप्त करेगा 
और रोजगार के मार्ग में विशेष प्रयत्न करके सफलता शक्तिशप्रा| 
करेगा और आठवों शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को गात्र दानि की कुंस्म | 
राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में कुछ कठिनाइयों 
के द्वारा प्रभाव शक्ति ओर कुछ पुरातत्व का लाभ रहेगा। 


| 
| 
| 
| 





यदि सिह का संगल--धन स्थान 

में मित्र सूर्य की राशि पर बेठा है ते 
ऊचे कारबार के योग से घन की वृद्धि 
करेगा और राज-संमाज से घन का 
लाभ और मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करेग 
तथा पिता स्थान की शक्ति का लाभ 
प्राप्त करेगा और बुद्धि योग के कम ऐे| 
 नं० ३५० उन्नति का सार्ग बनावेगा तथा चोष॑| 

दृष्टि से संतान स्थान को स्वयं अपनी वृद्चिचक राश्षि में देख रहाहै। 
इसलिये संतान और विश्वा की शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु धन #। 
स्थान बन्धन का सा कार्य भी करता है, इसलिये संतान पक्ष में १ 
परेशानी अनुभव करेगा किन्तु बुद्धि से धन की वृद्धि , करेगा ब 
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. रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी. 


रा  भूगुसंहिता “रहे 
सातवों दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की कुम्भ राशि में 

के योग । 
राशि में 
द्वारा 


प्रभाव पावेगा और आठवों मित्र दृष्टि से गुरु की .मीन 


रा 
भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए बुद्धि ओर उत्तम कस के 
भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्स का पालन करेगा। ;: 


कक लग्न में ३ भोम यदि कन्या का संगल--तीसरे . 
पराक्रम स्थान पर सित्र बुध की राशि 


पर बैठा है तो पराक्रम और बाहुबलकी 
शक्तिसे महान उच्नति प्राप्त करेगा ओर 
भाई या बहिन-की उत्तम शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा विद्या और संतान शक्ति 
प्राप्त करेगा. और तोसरे स्थान पर 


._भरम ग्रह बलवान हो जाता है, फिर भी 
विशेषता ह है कि बुद्धि और राज्य का स्वामी हैं, इसलिये - आठवीं 





दृष्टि से स्वयं अपनी मेष राशि में राज्य स्थान को स्वक्षेत्र दृष्टि से -' 
ऐख रहा है, अतः बुद्धि योग द्वारा राज समाज के उत्तम प्रभावशाली 


कर्म को करके बड़ी भारी दाक्ति और समान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा 


तथा पिता स्थान की ऊंची शक्ति प्राप्त करेगा और राजनेतिक क्षेत्र 


के कार्यों में बड़ो दक्षता और हिम्मत शक्ति से उत्साह पुबंक कार्य 
करेगा तथा चोथोी भित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की घनराति 


में देख रहा है, इसलिये बुद्धि और कम की बलवान्‌ दाक्ति के द्वारा 


शन्न, स्थान में विजय ओर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि 
से भाग्य स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा: है, इसलिये 


बुद्धिबल के कम से भाग्यशाली बनेगा और घम तथा यश की प्राप्ति 


करेगा और नीच राशि को छोड़ कर राज्य. स्थान पर मंगल का 


. बैठाना या देखना उन्नति दायक स्वयमेव होता है । 


यदि तुछा का संग़ल--चोथे केन्द्र सातु स्थान पर सासाल्य मित्र 
शुक्र को राशि पर बैठा है तो बुद्धि विद्या ओर संतान शक्ति का सुत 


/ .#&#& 5 ककी््ययई$ 


देख 
से 





फलित सर्वाज्भ दर्शन 


प्राप्त करेगा तथा मात स्थान का ७७, | 
पावेगा और सातवें स्त्री स्थानको रक्त 
दृष्टिसे शनिकी सकर राश्षिमें देख रू | 
में उन्नति प्राप्त करेगा तथा लौकिक | 


। 


एवं गृहस्थिक कार्यों सें बड़ी दक्षता 


| 


ओर सफलता शभ्राप्त करेगा कित्तु 
गृहस्थ्िक कार्यों में कुछ नीरंसता | 


अनुभव करेगा और सातवों दृष्टि से 'राज्य स्थान को स्वयं अपनी | 
मेष राक्षि में स्वक्षेत्र ृष्टि से देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग द्वारा | 
शान्ति, राज समाज में वृद्धि, उन्‍नतति और समान प्रतिप्ता प्रा 
करेगा तथा पिता स्थान का नाम ऊँचा करेगा ओर कारबार में 
सफलता प्रोप्त करेंगा तथा भूसि और मकानादि का प्रभाव पाबेगा | 
और आठवों वृष्टि से लाभ स्थान को सासान्य शन्नु शुक्र की बृष्भ | 
, शाह्षि में देख रहा है, इसलिये कुछ नोरसता के योग से घन.का लाप 
ख़ब प्राप्त करेग़ा ओर अपने स्थान से हो अनेकों प्रकार 'के छात्र 


ओर सफलतायें प्राप्त करेगा । 
| 
| 
| 





यदि बुश्चिक का संगल-पंचस त्रिकोण संतान स्थाअ पर सवा | 
अपने स्थान में स्वक्षेत्रो होकर बेठा है तो विद्या ओर सन्‍्तान को 
कक लग्न में ५ भोम शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज्य-भाषा | 

१२३० फी ज्ञान गाक्षित के द्वारा बार था| 
प्रभाव की बुद्धि करेगा तथा बुद्धि योग | 
से ही कारंबार चलावेगा और पिता 
को दाक्ति का सहारा प्राप्त करेगा 
तथा वाणी की दाक्ति से राज-समान 
में सफलता और उन्नति पावेगा त्व | 

' लं०३५३२ ... चौथी दृष्टि से आयु स्थानको गई 
“ शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन को 





भुगु संहिता २६५ 


में फुछ थकान पाने वाले बोद्धिक कर्मों के द्वारा शक्ति ओर प्रभाव 
प्राप्त करेगा तथा छुछ नोरसता लिये हुये पुरातत्य का और आयु 
का लाभ प्राप्त करेगा ओर सातवों दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य 
शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये छाभ की वृद्धि 
फरने के लिये दिमाग को शक्ति का विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा और 
आदवीं दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख 
रहों है इसलिये खर्चा अधिक रहेगा तथां बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
में बुद्धि योग हारा खर्च को सफलता ओऔर मान प्राप्त करेगा। - 
कक लग्न में ६ भोस यदि घन का संगल-छठें शन्न 
स्थान पर मिन्र गुरु की धन राशि पर 
| बेठा है. तो पिता और सनन्‍्तान पक्ष के 
सुख सस्बन्धों सें कुछ अरुचिया वेस- . 
नस्यता प्राप्त करेगा किन्तु -छठ स्थान 
पर गरम ग्रह शक्तिशाली कार्य करता 
» है, इसलिये विद्या ग्रहण करेगा और 
विद्या बुद्धि के कम योग से परिश्रम 





४ .हैं द्वारा शत्रु स्थान में विजय प्राप्त करेगा और कुछ झंझट युक्त 


मार्ग के द्वारा राज-समाज सें सान और सफलता प्राप्त करेगा और 


“ वाणी को शक्ति से प्रभाव को जागृति रखेगा तथा चौथी दृष्टि से 


भाग्य स्थान को मित्र गुरुको मोन राशि में देख रहा है, इसलिये 
बुद्धि योग के कर्म से भाग्य की उन्नति प्राप्त करेगा तथा घर के पालन में 
रुचि रखेगा ओर सांतवीं दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन 
राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों 
का सम्बन्ध ठीक रखेगा तथा आठदीं नीच दृष्टि से देह स्थान को 
मित्र चन्द्र की कक राशि में देख रहा है, इसलिये देह की सुन्दरता 
ओर सुडोलताई में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा देह में कुछ थकान पाने 


' बाले बुद्धि योग के कर्म से सफलता प्राप्त कल इसलिये अपने देहिक 
' सूख शान्ति और देह के सम्मान के मार्ग में कुछ ञ्रुटि अनुभव करेगा। 


जाकर... 





॥ै 
२६६ फलित सर्वाज्डः दशंन हि 


कर्क लग्न में ७ भौम: यदि सकर का संगल--सातवे केश 
स्त्री स्थान पर उच्च का होकर जे 
-शनि की राशि सें बैठा है तो कई स्तर 
का संयोग प्राप्त करेगा और स्त्रो स्थान । 
में सुन्दरता और भभाव प्राप्त करेगा | 
: किन्ठ स्त्री पक्ष में कुछ सतमेद मो 
रहेगा ओर रोजगार के भार में विशेष. 
नं० २५५ | सफलता ओर माल प्राप्त करेगा त्षा 
विद्या और संतान शक्ति प्राप्त करेगा और चौथी दृष्टि से राज्य स्पार | 





को स्वयं अपनो मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये कारबार ' 

में खब उन्नति करेगा तथा राज-समाज में प्रभाव और इज्जत पादे॥ 

तथा पिता की शक्ति का नाम और महत्व ऊँचा करेगा तथा सातबों 

नीच हृष्टि से देह के स्थान को मित्र चन्द्र की कर्क॑ राशि में देख रहा | 

है, इसलिये देह में कुछ कमजोरी और सुन्दरता की कुछ कमी रहेगा | 

तथा गृहस्थ ओर कारबार की उन्नति करने के कारणों से देह में कुछ | 

परेशानों सो रहेगो और आठवीं दृष्टि से धन स्थान को पिक्न सुय को | 

सिह राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि और रोजगार की शक्ष्ति पे ! 

. धन का संग्रह करेगा तथा वाणी में विशेष प्रभाव रखेगा. , | 

| 

यदि कुम्भ का संगल--आठवें मृत्यु स्थान पर धत्नु शनि की राशि ! 

पर बैठा है तो पिता और पुत्र के सुख सम्बन्धों में कमी और कर 

कक लग्न में ८ भोम का योग प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान 

में कमजोरी अनुभ्रव करेगा और राज- | 

: समाज के अन्दर मान और प्रभाव की | 

कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा बड़े | 

कारबार की हानि प्राप्त करेगा और | 

दूसरे स्थानों के सम्बन्धों में कुछ सफलता 

स्प्ड्ड्लेटल प्राप्त करेगा चौथी दृष्टि से लाभ स्थान | 
नं०३५६. ... को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राषि 





,. गेगुसहिता ... र६७ 
में देख रहा है, इसलिये परिश्रमी मार्ग से बराबर छाभ प्राप्त करेगा 
तथा पुरातत्व शक्ति से सम्बन्धित भी लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं 
दृष्टि से धन स्थान को मित्र सर्य को सिंह राशि में देख रहा है, 
इसलिये बुद्धि योग के परिश्रमी मार्ग के द्वारा घन को वृद्धि करेंगा 
|. और कुढुम्ब का कुछ अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा आत्यीं दुष्टि 
| से पराक्रम स्थान को मित्र बुध की कन्या राश्षि में देख रहा है, इसलिये 

पुरुषार्थ कम की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा जीवन की 
|. दिनचर्या और आयु स्थान में कुछ नीरसता के योग से शक्ति प्राप्त करेगा । 
करके लग्न में ९ भौस ..यदि मीन का संगल -- नवस त्रिकोण 
आग्य स्थान पर सिन्न गुरु की राध्षि में 
। बेठा है तो उत्तम श्रेष्ठ विद्या. प्राप्त 
करेगा तथा संतान का उत्तम सुख प्राप्त 
| . करेगा तथा पिता स्थान की महानता 
| प्राप्त करेगा और बुद्धि के उत्तम कर्म 
रके द्वारा भाग्य की श्रेष्ठ उन्‍तति और 
| यश प्राप्त करेगा तथा धर्म-कर्म का 
|. ज्ञान और पालन करेगा और उत्तम न्याय की बातों के द्वारा सफलता 
| प्राप्त करेगा तथा राज़-समाज में मान प्राप्त करेगा और चौथी द्ष्टि 
से खर्च स्थान को सिन्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
|. खर्च खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा 
|. और सातवीं दृष्टि से भाई के स्थान को मिन्न बुध की कन्या राशि में 
। 
। 
| 
| 





वेख रहा है, इसलिये भाई बहिन का उत्तम सहयोग प्राप्त करेगा और 

पराक्रम शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा त्तथा आठवीं दृष्टि से माता के 
पुख्ध स्थान को सामान्य छात्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 
मातृ स्थान के सुख सम्बन्धों में कुछ नीरसताई के योग से सफलता 
प्राप्त करेगा तथा सकानादि का लाभ पावेगा । 


यदि सेब का संगल--दसम केन्द्र पिता के स्थान में स्वयं अपनों 
राक्षि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो पिता स्थान की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त 


शक्कर... 


..__ कक लग्न में १९ भोम 


कर्क लग्न में १० भोौम॑_- करेगा और राज समाज में: मात 
प्राप्त करेगा तथा बड़े कारबार हो 
करने से सफलता प्राप्त करेगा ओर | 
आठवों दृष्टि से स्वयं अपनी “बश्चिक्ष | 
राशि में संतान और विद्या को 
स्वक्षेत्री दृष्टि से देख रहा है, इसलिये | 
>। विद्या और संतान की विदेष क्‍ 
-... नं० ३५८ आप्त करेगा और बुद्धि विद्या के योग ।क्‍ 
ऊँचा पद और बड़ा कारबार करेगा तथा राज-भाषा और राजनेतिक 
ज्ञान को वाणी को योग्यता के द्वारा कार्य रूप में परिणित करने ते 
प्रभाव ओर सफलता प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अन्दर तेजी हुकमत | 
और कानून कायदे को घारण करके व्यवहार करेगा और चोथी नो | 
वृष्टि से देह के स्थान को मित्र चन्द्र की कर्क राशि में देख रहा है, | 
इसलिये देह में कुछ कमजोरी तथा सुन्दरता मैं कुछ कन्नी और छुष् | 
परेशानी का योग प्राप्त करेगा तथा सातवीं दुष्टि से सुख्ध भवन ओर | 
मातृ स्थान को सामान्य बन्र शुक्र की तुला राहि सें देख रहा है, | 
इसलिये मातृ स्थान के सुख. सम्बन्धों मैं फुछ जुट युक्त शक्ति | 
प्राप्त करेगां। क्‍ । 
यदि घृषभ का संगरू- ग्यारह. 
_ छाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की 
वृषभ राशि पर बेठा है तो ग्यारहवें 
स्थान पर क्वूर ग्रह बहुत शक्ति शाली 


फल का दाता होता है, इसलिये घन 
की वृद्धि करने के लिये बड़ा भारी 


/ अयत्न करेगा ओर बड़े कारवार के , 
नं० ३५९ मार्ग द्वारा घन' का लाभ खूब करेगा 
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तथा पिता स्थान की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा. और सातवीं दृष्टि '| 
से संतान ओर विद्या के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिचक राशि में स्वक्षत्र 


! # 


भृंगु संहिता... २६९ 
को देख रहा है, इसलिये विद्या और संतान को शरक्ति प्राप्त करेगा 
तथा विधा बुद्धि के कर्म योग से आमदनी और लाभ की वृद्धि करेगा 
तथा धाणी की योग्यता से मान ओर प्रभाव तथा राज समाज को 
सफलता प्राप्त अप ओर चौथी वृष्टि से घन स्थान को मित्र सूय 
की धिह राशि में देख रहा है, .इसलिये धन ओर कुटुम्ब की दाक्ति का 
सहयोग प्राप्त करेगा और आठवों दृष्टि से शत्रुस्थान को मिन्न गुरु 
की धन राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि की महानता से शंत्रु स्थान 
में विजय और प्रभाव को शक्ति प्राप्त करेगा | 0 00% 


यदि सिथुन का संगल--बारहवे 
खर्चे स्थान में मित्र बुध की राशि पर 
बेठा है तो पिता और पुत्र की हानि - 
या कष्ट का योग प्राप्त करेगा ओर. - 
विद्या तथा संतान पक्षके सुखमें विशेष 
कसी अनुभव करेगा और खर्चा अधिक 
4 3८८ -ंन्ज.. करेगा तथा कारबारकी उद्नतिमें बड़ी 
ने० ३६० बाधायें प्राप्त करेगा ओर राज समाज 
के अन्दर मान प्रतिष्ठा की कमजोरी .्राप्त.फरेंगा तथा चौथी :हृष्टि से 
भाई बहिन पराक्रम के स्थान को मित्र बुध को कन्या राशि में देख 
रहा है, इसलिये भाई बहिन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा पराक़म . 
से सफलता पावेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को देख 
रहा है, इसलिये शत्रु स्थान में प्रभाव रखेगा और आठवों उच्च दृष्टि 
से स्त्री स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये 
रोजगार की विशेष उन्नति करेगा तथा स्त्री स्थान में विशेषता और . 
प्रभाव प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में बुद्धि योग के 
कम से सफलता और मान प्राप्त करेगा तथा खर्च के मार्ग से उन्नति के 
साधन पावेगा तथा बुद्धि में कुछ श्रम और परेशानी अनुभव करेगा । 


कर्वा लग्न में १९ भौम 











२७० फलित सर्वाज्भर- दर्शन ह 
भाई, पराक्रम, खर्च विवेक स्थानपनि-बप 


5 मि «न 
यदि कर्क का बुध--प्रथम केन्द्र “देह के स्थान पर पत्र | 


राशि पर बेठा है तो प्रभाव और पराक्रम की जागृति हैं 
कक लग्न में १ बुध . ' के द्वारा करंगा तथा भाई बहिनक्षो 


शक्ति प्राप्त करेगा और खर्चा ७... 
करेगा, किन्तु व्ययेशञ होने के कारव, 
. देह में कुछ कमजोरी तथा भाई बहिन 
के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा। । 
रन्तु बाहरी स्थानों के सम्बन्धों 
. टफलता श्राप्त करेगा और सातवीं | 
नं० ३६१ मित्र हृष्टि से स्त्री एवं रोजगारह्षे | 
. स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये देहिक पुरुषाधं 
ओर खर्च की शक्ति से स्त्री और रोजगार के सार से सफलता प्राप्त | 


करेगा, किन्तु व्ययेश होने के दोष से कुछ कमजोरियाँ भी प्राप्त करेगा। | 


! 

कक लग्न में २-बुघ यदि सिंह का बुध - घन स्थान में | 
-* मित्र सूर्य की राशि पर बेठा है तो | 
पराक्रम शक्ति और खत की शक्ति 
तथा विवेक द्वारा धन संग्रह करने का 
विशेष प्रयत्न करेगा, किन्तु व्ययेश | 
होने के दोष के कारण धन संग्रह नहीं 
| 

! 

| 








हो सकेगा, परन्तु इज्जत बनी रहेगी 
.  नं० ३६२ ओर धन का स्थान बन्धन का कार्य 

-_ भी करता है, इसलिये भाई-बहिन के सुख में बहुत कमी करेगा और 
खर्च को रोकने की चेष्टा करने पर भी घनका खर्च अंधिक होता रहेगा 
और सातवों मित्र दृष्टि से शनि की फुम्भ राशि सें आयु-स्थान को देख 
रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा 


) ता उरातत्व का कुछ अधुरा छा प्राप्त करेगा । 





भुगु संहिता ... - रछरे 


कर्क लग्न में ३ बुध यदि कन्या का-बुध--तीसरे भाई 
.._ बहिन के स्थान पर उच्च का होकर 
- : स्वयं अपनी रादियें स्वक्षेत्री बेठा है तो 
पराक्रम की विशेष वृद्धि करेगा और 
.. भाई बहिन की वाक्ति प्राप्त करेगा 
. तथा खर्चा खूब करेगा ओर व्ययेश 
बनमननपप।ः 53. होने के दोष के कारण भाई बहन के. 
_ नं० ३६३“ : सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा ओर 
देह की पराक्रम शक्ति के अन्दरः कुछ अन्दरूनी कमजोरी अनुभव 
करेंगा और सातवों नीछ दृष्टि से भाग्य-स्थान को गुरु की मीन 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की कमजोरी प्राप्त करेगा और 
धरम सम्बन्ध में कुछ लापरवाही रखेगा तथा पुरुषार्थ के मुकाबले में 
भाग्य की शक्ति को कुछ कमजोर समझेगा तथा यद्य की कुछ कमी 
प्राप्त करेगा । न्‍ + क $78 हाट 





यदि तुला का बुध- चौथे केन्क 
माताके स्थांन पर मित्र शुक्रकी राशि 
में बेठा है तो भाई बहिन का सुख 
प्राप्त करेगा तथा खर्चा खुब करेगा 
ओर बाहरी स्थानों का सम्बन्ध सुख 

. घर बेठे प्राप्त करेगा तथा सुख पुबंक 
पराक्रम शक्ति से खर्च का संचालन 

... करेगा ओर व्ययेद्य होने के दोष के 





: कारण से माता के सुख में कुछ कम्ती प्राप्त करगा तथा मकान जाय- 


दाद रहने के स्थानों में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और 
सातवीं मित्र दृष्टि से पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख 


रहा. है, इसलिये कुछ कमजोरी के साथ २ पिता स्थान में शक्ति 


प्राप्त करेगा. और राज सम्ताज कारबार के सम्बष्धों में. कुछ थोड़ी 
सफलता प्राप्त करेगा । े 





के 


र०र फलित सर्वाजू' वर्ान | 
.., यदि वृश्चिक बुध-पाँचवें चिछ..." 
संतानस्थान पर मित्र मंगल की राधि | 
में बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के 
कारण संतान की कुछ त्रुटि युक्त श्ि क्‍ 
: श्राप्त करेंगा तथा बहन भाई का | 
सामान्य सुख प्राप्त करेगा और दि, | 
न्न्न्न्न्नः ब्रेद्धि के अन्दर कुछ कमी ढिये हु | 
नं० ३६५ -: शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु विवेक और 
वाणी को शक्ति से खर्च की सफलता प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अन्दर क्‍ 
कुछ कमजोरी अनुभव करते हुए भी बुद्धि द्वाश बड़ी हिम्मत शक्ति 
ते काम करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से छाभ स्थान को शुक्र की . 
_ वृषभ राज्षि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि बल के द्वारा लाभ प्राप्त 
करेगा और बाहरी स्थानों में बुद्धि बल से सफलता प्राप्त करेगा। | 
कक लग्न में ६ बुध यदि धन का बुध उठे दाम स्थान 
में मित्र गुरु की राशि पर बेठा है तो 
भाई बहिन के . सुख सम्बन्धों में कमो 
ओर विरोध या वैमनस्य प्राप्त करेगा 
और कुछ परेशानी ' प्राप्त करेगा तथा 
पुरुषार्थंके सम्बन्धमें कुछ कमजोरी तथा 
कुछ परतंत्रता का योग पावेगा और 
नं० हद... शन्न्‌ स्थानमें व्ययेश् के दोष कारणों पे 


कुछ कमजोरी तथा पराक्रमेश होने के नाते कुछ शक्ति से काम करेगा 
, किन्तु नरम और विवेकी ग्रह होने के कारण प्रकट ज्ञान्ति से हो शत्र 
पक्ष में अपना मतलब सिद्ध करेगा और सातवीं दृष्टि से ख्च स्थान 
को स्वयं अपनी मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसहिये 
खर्चा कम करने पर भी अधिक होगा और बाहरी रथानों का सामात्य 
सम्बन्ध बनेगा | 
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| ... भृगु संहिता २७३ 

' कर्क लग्न में . यदि मकर का बुध--सातवं केस्द्र, 

स्‍त्री व रोजगार के स्थान में मित्र शनि 
की राशि पर बेठा है तो पराक्रम की 
शक्ति से रोजगार में सफलता और 
गृहस्थ का आनन्द प्राप्त करेगा, किन्तु 
व्ययेद् होने के दोष से रोजगार और 
स्त्री स्थान का सुख तथा सफलता-दगक्ति 
के अन्दर कमजोरी अनुभव करेगा और 
' गृहस्थ के अन्दर खर्चा खूब करेगा तथा रोजगार और गहस्थ के 
अन्दर-बाहरो स्थानों के संपर्क से विवेक शक्ति और परिश्रम के द्वारा 
उन्नति प्राप्त करेगा ओर सातवीं मित्र हृष्टि से, देह स्थान को 

. चन्द्र को कर्क राशि सें देख रहा है, इसलिये कुछ परिश्रम ओर खर्चे 
/ की शक्ति से देह सें प्रभाव और कुशलता प्राप्त करेणा किन्तु देह में 
कुछ शक्ति ओर कुछ दुबंलता, दोनों का अनुभव करेगा। 


: यदि कुम्भ का बुध--आठवें सृत्यु स्थान सें भिन्न दानि की राशि 
पर बेठा है तो भाई बहिन के सुख सम्बन्धों में कम्तो या कष्ट का योग 
कर्क लग्न सें ८ बुध प्राप्त करेगा ओर पुरुषार्थ शक्ति के 
अन्दर कमजोरी तथा हिम्मत ओर 
उत्साह के अन्दर च्रुटि एवं आलस्यता 

प्राप्त करेगा और खर्च को संचालन 

शक्ति में कमजोरी या कमी. -पादेगा 
: तथा कठिन परिश्रम और विवेक के 
. योग से बाहरी. स्थानों का सम्बन्ध 
तथा खर्ं की शक्ति प्राप्त करेगा ओर 


जीवन तथा आयु स्थान में कुछ शक्ति और कुछ कसजोरो का अनुभव 
करेगा और पुरातत्व के लाभ सम्बन्ध में भी कुछ ऋटियुक्त शक्ति 








प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से घन्र स्थान को 3 को सिह 
राश्षि में देख रहा है, इसलिये. कुछ पुरातत्व. शक्ति से सम्बन्धित काय 


२७४ - फलित सर्वाज्भ दर्शन 
के द्वारा धन का लाभ कुछ चुटियुक्त करेगा क्योंकि उपरोक्त सभी कार 


| &+-> 3-3 +-माक. आकर गो थक जि 


| 
| 


में व्ययेश होने के दोष से कमजोरी करता है। 
कर्क लग्त में ९ बुध यदि सीन का ध्षुप---नवस निकोप | 
भाग्य स्थान पर नीच का होकर कि 

गुरु की राशिमें बेठा है तो भाई बह 


का अपुर्ण सुख प्राप्त करेगा तथा | 

: पुरुषार्थ बाक्ति का कुछ अधुरा छप् 
आ्राप्त करेगा और भाग्य तथा धर्म एवं 

“(६१ ईइवर के सम्बन्धों सें बहुत योढ| 

नं० ३६९ विश्वास और थोड़ा धर्म का पाहन । 
कर सकेगा तथा बाहरी दूसरे स्थानों के सम्बन्ध में सामान्य लाभ 

प्राप्त करेगा और भाग्य की वाक्ति से सामान्य खर्चे का थोग प्रा 

करेगा और सातवीं उच्च हृष्टि से पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी 
कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये भाग्य के मुकाबहे 


हा अा+ आह समा आमााकाक.. कम .. अमन कक. 





8 अमान. 


- में पुरुषायं का विशेष महत्व मानेगा और व्ययरेद् होने से भाग्योलति 
के मार्ग में रुकावटें पावेगा । > 
.._. क्ककक लग्न में १० बुध. यदि मेष का बुध--दसम केद्र 


पिता स्थान में मित्र मंगल की. राशि 
पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष प्र 
पिता स्थान की सफलता शक्ति में कुछ 
कमजोरी प्राप्त करेगा तथा राज 
समाज के सम्बन्धों में कुछ कमी छिपे 
हुए सफलता शक्ति बाहुबल के परिश्रम 
तथा विवेक के द्वारा प्राप्त करेगा और 
भोई बहन की शक्ति का कुछ योग प्राप्त करेगा तथा खर्च अधिक 
करने से उन्नति में बाधा रहेगी और बाहरी स्थानों का- सम्बन्ध 
अन्दर व प्रभावयुक्त रहेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से सुख भवन 


को. मित्र शुक्र की तुला राशि में दे परिश्रम और 
. खच की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा। लिये 2 





' क्र्क लग्न'में ११ बुध. यदि बषबभ का बुघ--र्या रहवें 
.. लाभ स्थान में. मित्र शुक्र की राशि पर 
बठा है तो पुरुषार्य शक्ति से विवेक के 
हारा अच्छा लाभ प्राप्त करेगा तथा 
भाई बहिन का छुछ लाभ करेगा तथा 
खर्चा खूब करेंगा किन्तु व्ययेश होने के 
222 ---7 8 ।- दोष से आमदनी के मार्ग में कुछ कम- 
पु०बरे हे! . जोरी रहेगी किन्तु बाहरी सम्बन्धों से 
खुब लाभ रहेगा ओर खर्चे के बल से आमदनी में बुद्धि प्राप्त करेगा 
ओर सातवीं दृष्टि से संतान स्थान की मिन्न मंगल की बुश्चिक राशि सें 
देख रहा है, इसलिये संतान और विद्या के पक्ष में कुछ कमी लिये 
हुए शक्ति प्राप्त करेगा और .बुद्धि तथा वाणी.में विवेक शक्ति 
लाभ प्राप्त होगा । 
है लग्न में १२ बुध यदि सिथुन का बुध--बारहवें खर्च 
नये - स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री 
होकर बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक 
: करेगा तथा बाहरी दूसरे स्थानों में 
. सफलता शक्ति प्राप्त करेगा. ओर भाई 
बहन के सुख में कसजोरी प्राप्त करेगा 
£ 0 तथा पुरुषार्थ शक्ति के अन्दर भी कुछ 
. नं० ३७२ कमजोरी प्राप्त करेगा और वित्ेक-. . 
रूपी  पुरुषार्थ से खर्च की मजबूत संचालन शक्ति प्राप्त करेगा और 
. सातवीं मित्र दृष्टि से शन्नुं स्थान-को ग्रुरु की धन, राशि से देख रहा 
है, इसलिये शांति पुरुषार्थ और खर्च की शक्ति से शत्रू, स्थान में कुछ 
सफलता और विवेक तथा खर्च के बल-से बहुत सो. दिक्कतों पर काबू 
रखेगा तथा अपने अन्दर कुछ कम्मी या कमजोरी अनुभव करेगा क्योंकि 
पुरुषार्थ का स्वामी व्ययेद्न हो गया है । 


नल बे अत 
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२७9७६ फलित सर्वाद्भः दर्शन 
भाग्य, धर्म शत्रु, स्थान पति-गुरु 


यदि कक का गुरु-देह के स्थान पर प्रथम केन्द्र लग्न के 
का होकर मित्र चन्द्र की राज्षि में बेठा है तो देह में महान्‌ 
ओर सुन्दरता प्राप्त करेगा. और नवस हृष्टि से भाग्थ स्थान को स्वथ 
अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये भाग्य की 
कक लग्न में १ गुरु .. _नहान्‌ उत्तम शबित प्राप्त करेगा 
धर्म का पालन करेगा तथा भाग्य को 
शक्ति से सफलता और सुयश्ञष प्राप्त 
करेगा ओर पांचवी हृष्टि से संतान 
स्थान को मंगल की वृश्चिक रा्ि । 
देख रहा है, इसलिये संतान शक्ति का 
00 सुख प्राप्त करेगा तथा विद्या बुढि 

नं० ३७३ में कला कौशल और योग्यता प्राप्त 

करेगा तथा वाणी के द्वारा बड़ी सज्जनता क्षा व्यवहार करेगा और 
सातवीं नोच हृष्टि से स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिये श्त्री पक्ष में 
कम्ती या कष्ट प्राप्त करेगा और शत्र -स्थान पति होने से श्र पक्ष में 
लिजय ओर प्रंभाव रखेगा किन्तु देह और भाग्य संतान इत्यादि मायों 
में कुछ दिक्‍्कतें प्राप्त करेगा। इ 





यदि सिंह का गुरु--धन स्थान में 
: सित्र स्यं की राशि पर बा है तो 


धन पेदा करेगा तथा कुठुम्ब का सु 
भाप्त करेगा तथा स्वार्थ युक्त धर्म का 
पालन करेगा और धन की शक्ति से 





3 रह अर दृष्टि से शत्र्‌ स्थान को स्वयं 
धन राशि सें को देख रहा है, इसलिये शंत्र्‌ स्थान में. 
घन की शक्ति से । भारी पफलता, विजय ओर छाभ प्राप्त करेगा और द 


इज्जत ओर पान प्राप्त करेगा तथा . 


के 
गांधारी ही बवोक्रीकीन जाई 


मक्का की आकीआ ककदक हां» लत कल तल मुकाम कक 
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भाग्य और परिश्चन्न जी शक्ति से खूब 


| १८ भूगु संहिता. २७७ 
| सातवीं शत्रु हृष्टि से आयु: स्थान को शनि की 'कुम्भ राशि में देख 
| शहा है, इसलिये पुरातत्व का छाभ और जीवन की दिनचर्या में कुछ 
| परेशानी अनुभव करेगा और नवसी हृष्टि से राज्य स्थान को. भिन्र 
!।.. मंगल की भेष रादि से देख रहा है, इसलिये राज-समाज में मान प्राप्त 
|. करेगा और कुछ परिश्रम के द्वारा पिता स्थान सें व कारबार के सम्बन्ध 
|. में उन्नति और धन का लाभ प्राप्त करेगा तथा ननसाल पक्ष से कुछ 
| | क्वायदा पावेगा । द 
. कक लग्न में ३ गुरु यदि कन्या का गुरु--भाई के स्थान 
पर मित्र बुध की राशि पर बेठा है 
: तो भाई बहिन की शक्ति से सफलता 
" प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ तथा परिश्रम 
के योग्र से महान्‌ कार्यों के द्वारा उन्नति 
: ओर यज्ञ प्राप्त करेगा तथा पाँचथीं 
नीच दृष्टि से सन्नी स्थान को शनि की 


 नं० ३७५ मकर राशि में देख रहा है, इसलिये 
- ल्ली स्थान में कभी और बलेश का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार 





के मार्ग सें कुछ परेशानी तथा कमजोरी अनुभव करेगा और सातवीं -. 
दृष्टि से स्वयं अपनी सीन राशि, भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा 
है, इसलिये भाग्य की महान्‌ वृद्धि करेगा तथा धर्म का पालन करेगा 
ओर शज्रु-स्थात में बड़ो सफलता प्राप्त करेगा तथा नवसों दृष्टि से 
लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र को वृषभ राशि में देख रहा है, 
इसलिये भाग्य ओर पुरुषार्थ के द्वारा कुछ थोड़ी सो दिवकतों से आमदनी 
के मार्ग मे सफलता प्राप्त करेगा तथा हिम्मतदार एवं विजयी बनेगा 
किन्तु शत्र्‌ -स्थान का स्वासी होनेसे हर एक सार्गमं कुछ दिवकतें रहेंगी । 

यदि तुला का गुरु--चौथे केन्द्र मात-स्थान में सामान्य दाज्न शुक्र 
की तुला राशि में बेठा है तो माता के पक्ष में तथा सातृ-भूमि के 
सम्बन्ध में कुछ नीरसता के साथ सुख और सफलता प्राप्त करेगा 
और भकानादि होने के स्थान में कुछ त्रूटि हिये हुये अच्छी शक्ति 


ध्य्य्श््य 


हे 


प्राप्त करेगा और झगड़े-झंझटों में कुछ शान्तिप्रद वातावरण के .... | 
सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर पाँचवोीं शत्रु हृष्टि से आयु वो | 
कर्क लग्न में ४ गुरु को दनि को कुम्भ राशि पे देख गे 
है, इसलिये कुछ नोरसता के सह क्‍ 
जीवव की दिनचर्या में शक्ति ५ 
करेगा तथा कुछ पुरातत्व का छाप | 
श्राप्त करेगा और सातवों मित्र हि 
से राज-स्थान को मंगल की | 
में देख रहा है, इसलिये राज | 

नं० ३७६ में परिश्रम और भाग्य को शक्तिये | 
उन्नति और मान प्राप्त करेगा तथा; कारबार ब पिता के स्थान में 
शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा और नवम दृष्टि से खर्च स्थान को 
मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा ख़ब करेण 
तथा परिश्रम ओर भाग्य को शक्ति से बाहरी दूसरे स्थानों के सम्बन्ध 
में सफलता प्राप्त करेगा और यथा शक्ति घर का पालन करेगा। 


. यदि वृश्चिक का गुरु--पंचम त्रिकोण संतान स्थान में मित्र घंगछ 
को राशि पर बेठा है नो भाग्य की शक्ति से संतान पक्ष में विशेष 
वक्ति प्राप्त करेगा और थोड़े से परिश्रम के योग से भाग्य के द्वारा 
विद्या अध्ययन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि की शक्ति 
से शत्रु पक्ष में सफलता और यज्ञ प्राप्त करेगा तथा पांचवीं दृष्टि से 
. भाग्य स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि 
में स्वक्षेत्री को देख रहा है, इसहिये 
बुद्धि ओर संतान के योग से भाग्य को 
महान्‌ वृद्धि प्राप्त करेगा तथा धर्म 
शास्त्र का ज्ञान और घधमं का पालत 
'करेगा और सातबों हृष्टि से लाभ स्थान 
को सामान्य शत्रु शुक्र को वृषभ राशि 
में देख रहा है, इसलिवे कुछ नोरतता 








भूगुसहिता | २७९ 
के साथ लाभ की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा नवसों उच्च दृष्टि से देह के 
| स्थान को भित्र चन्द्र की कक राशि में देख रहा है, इसलिये देह में 
| बड़ी भारी सुन्दरता ओर प्रभाव और सुयह्ष की शक्ति प्राप्त करेगा 
': तथा हृदय में उत्तम ज्ञान धारण करेगा किन्तु छठे स्थान का स्वामी 

होने के कारण बुद्धि, संतान, भाग्य, देंह, धर्स इत्यादि सभी मार्गों में 
कुछ २ परेशानी का योग सिश्चित रहेगा । 

कर्क लग्न में ६. गुरु यदि धन का - गुरु--छठे शात्र 
स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्रो 
होकर बैठा है तो श्र स्थान में बड़ा 
भारो प्रभाव रखेगा ओर शात्र पक्ष सें 
भाग्य की शक्ति से बड़ो सफलता और 
सुयञ्ञ प्राप्त करेगा किन्तु भाग्य-पति 
गुरु छठ घर में बेठा है, इसलिये भाग्य 
को उन्नति सें बड़ो २ दिक्‍कतें और 
विलम्ब का योग प्राप्त करेगा ओर पाँचवों मित्र दृष्टि से राज्य-स्थान 
को एवं पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये .. 
राज-समाज में बड़ी सफलता उन्‍नति और मानअप्रतिष्ठा प्राप्त करेगा 
तथा सातवों मित्र दृष्टि से खे-स्थान- को मित्र बृध को मिथुन राशि 
में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा ओर बाहरी स्थातों में 
सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा नवसीं सिन्न हृष्ठि से धतनस्थात्त . 
को सूर्थ को सिह राशि में देंख रहा है, इसलिये धन-जन को दक्ति 
का योग प्राप्त करेगा किन्तु छठे स्थान का स्वासी होने के नाते उप- 
रोक्त सभी सम्बन्धों में कुछ दिक्कतें पेदा करेगा अर्थात्‌ भाग्य के 
हर एक सम्बन्धों में कुछ झगड़े-झंझटों का योग प्राप्त करता रहेगा 
किन्तु प्रभाव की वृद्धि हमेंशा चलती रहेगी । द 

यदि सकर का गुरु -सातवें स्त्री स्थात पर नोच का होकर शात्र, 
धर्निं की राशि में बैठा है तो स्रो स्थान में फुछ कमी ओर कष्ट का 
योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार के भाग में कुछ दिक्कत प्राप्त . 





मी... 





करेगा तथा गज्न-पक्ष ४: 
सम्बन्ध में कमजोरो पा 
ओर पाँचवों दृष्टि से लाभ-स्थान के | 
जामान्य शन्र, शुक्र को वृषभ राधि मे 
देख रहा है; इसलिये देनिक परिश्र के । 
योग से धन लाभ प्राप्त करेगा 
सातवों उच्च दृष्टि से देह के स्थान शो 
मिन्न चन्द्र की - कर राज्षि में देख रहा | 
है, इसलिये देह में सुन्दरता ओर प्रभाव प्राप्त करेगा तथा नवों मित्र क्‍ 
दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसहिये 
. भाई-बहिन॑ को कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम से सफलता 
ओर उत्साह पाबेगा तथा छठ स्थान का पति होने से हर एक सम्बस्यों 
में कुछ २ परेशानी करेगा। _ 


घने 

२८० फलित सर्वाज्भः दर्शन । 
में 

| 

| 


है 





यदि कुम्म का गुरु-आठवें मूल 
स्थान में शत्रु शनि को राशि पर बेब 
है तो भाग्य को महान्‌ दुबंलता प्राप्त 
करेगा तथा छात्र पक्ष को तरफे | 
जीवन में कुछ अज्ञांति अनुभव करेगा 
ओर आयु स्थान में कुछ असंतोष के 
साथ शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व 
- नं० ३८० शक्ति की कुछ सफलता प्राप्त फरेगा 

तथा पाँचवों दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में 
देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
से सफलता प्राप्त करेगा अर्थात्‌: दूसरे स्थानों में कुछ दिक्‍्ततों के 
साथ भाग्य को वृद्धि पावेगा और सातवीं मिन्न दृष्टि से धन-स्थान 
को सु की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये धन की दृद्धि के साधन 
प्राप्त करेगा ओर नवीं दृष्टि से माता के सुख-स्थान को सामान्य 
शत्रु शुक्र की तुला राश्षि में देख रहा है,, इसलिये कुछ नोरसता के 





| ः भुगु संहिता २८१ 


| ज्ञाथ मातु-स्थान के सुखों को प्राप्त करेगा और घ्म पालन को 
कमजोरी पावेगा । . । - 


यदि मीन का गुरु--नवस त्रिकोण भाग्य स्थान सें स्वयं अपनो 
शक्षि में स्वक्षेत्री होकर बेठा हे तो भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त 
| करेगा तथा धर्म का पालन करेगा. किन्तु छठें स्थान का स्वामी 
| | होने के नाते भाग्य ओर धर्म को उन्नति में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा 
किन्तु भाग्य को शक्ति से विजय और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
! | वाँचवीं उच्च हृष्टि से देह के स्थान को चन्द्र की कक राशि में देख 
कर्क लग्न में ९ गुरु रहा है, इसलिये देह में प्रभाव और 
सुन्दरता प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
मित्र हृष्टि से भाई के स्थान को बुघ 
को कन्या राशि में देख रहा है इसलिये 
भाई-बहिन की दशाक्ति का योग प्राप्त 
करेगा तथा नवमी मित्र दृष्टि से 
-न: विद्या एवं सन्‍्तांन पक्ष को मंगल की 
नं० ३८१ वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 
| विद्या प्राप्त करेगा और सन्‍्तान पक्ष को दाक्ति प्राप्त करेगा 
तथा बुद्धि ओर सज्जनता के योग से यज्ञ प्राप्त करेगा । 


कक लग्न सें १० गुरु यदि सेष का गुरु-दसम केन्‍्द्र 
पिता स्थान में मित्र मंगल को राशि 
पर बेठा है. तो पिता स्थान में उन्नति 
प्राप्त करेगा तथा राज-समाज, कार- . 
बार के स्थान में मान-प्रतिष्ठा और 
सफलता प्राप्त करेगा और लोकिक 
“2-८ धर्म-कर्म का पालन बड़ी योग्यता से 
. नं० ३८२ करेगा तथा पाँचवोीं. मित्र दृष्टि से धन- 
स्थान को सूर्य को सिह राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य और . 
कर्म को शक्ति से धन-जन को, वृद्धि करेगा और सातवीं दृष्टि से 
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+ ४ 
२८२ द फलित सर्वाच्ध दशतन क्‍ 
सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में सुख-भवन को देख रहा | 
इसलिये कुछ नोरसता के साथ सुख की प्राप्त खुब करेगा और 
दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी घन राशि में स्वक्षेत्र को ३७ | 
रहा है, इसलिये शन्नु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और ६७७ | 
झंझट तंथा परिश्रम के योग से पदोन्नति और भाग्योस्नति ७३- | 
तथा छठे स्थान का स्वासी होने के कारण उन्नति के भागों पे 
दिक्‍कतें सहन करेगा और भाग्यशाली समझा जायगा । 


| 
| 


्0फ० 


#. 43 


द 
।$ 


_४र्व 


यदि वृषभ का गुरु-बार 
लाभ-स्थान में सामान्य .शन्न शुद 
राशि में बेठा है तो भाग्य को शक्ति | 
और परिश्रम के योग से आमदनो 
एवं लाभ को शक्ति प्राप्त करेगा तथा | 
: शन्रु पक्ष से लाभ प्राप्त करेगा ओर । 
*--+>| पर्स का पालन करेगा तथा आमदनी | 
नं० ३८३ . के मार्ग में पाप-पुण्यंका ध्यान रखेगा 
ओर पांचवीं दृष्टि से भाई-बहिन के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि रे 
देख रहा है, इसलिये कुछ थोड़ा सा सन-घुटाव के साथ भाई-बहिन को 
वक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम शक्ति से. सफलता प्राप्त करेगा ओर 
सातवीं मित्र दृष्टि से सन्‍्तान ओर विद्या स्थान को मंगल को वृश्चिक 
राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या और सन्‍्तान पक्ष में. शक्ति 


करके छूम्त में ११ गुरु 











- भाप्त करेगा ओर नवमी नोच दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु शर्त 


की मकर राक्षि में देख रहा है, इसलिये स्त्रो तथा रोजगांर के पत्ष 
में कमजोरी. ओर कष्ट का अनुभव करेगा तथा बड़प्पन के मांग 
से लाभ प्राप्त करेगा। 

यदि मिथुन का ग्रुरु--बारहवें खर्च स्थान में सिन्र बुध को .राह्ि 
पर बैठा है तो खर्चा अधिक करेगा भाग्य और परिश्रम के योग पे 
बाहरी सम्बन्धों की सफलता और दर्च संचालन को शक्ित प्राप्त 
रहेगी किन्तु भाग्य में कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्मं का पालन ठीक 
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: तौर से नहीं कर सकेगा, परन्तु छठे घर का स्वासो होकर धर्मेंश 


खर्च-स्थान. में बेठा है, इसलिये किसी रोग सम्बन्धी गरोबों की 
कर्क लग्न में १९ेथुर सहायता में किसी प्रक्वार से खर्च करेगा 
ओर पाँचवों दृष्टि सें सुखभवन को छाज्रु 
शुक्र की तुला राश्षि में देख रहा है, 
.. इसलिये कुछ परिश्रम ओर भाग्य को 
दक्ति से सुख के साधनों में सहायता . 


प्राप्त करेगा ओर सात्स्थान में 
शक्ति प्राप्त करेगा और सातवों बट 


नं० इे८४८ से झत्र, स्थान को स्वयं अपनी घन 
राष्ति में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये शात्र्‌ पक्ष में कुछ खर्च 
और भाग्य की सहायता से सफलता प्राप्त करेगा और नवसी दुष्ट 
से आयु स्थान को शात्र्‌ द्वनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
जीवन की दिनचर्या में एवं आयु स्थान में कुछ नोरसता के साथ 
सफलता प्राप्त करेगा और फुछ पुरातत्वका लाभ प्राप्त करेगा । 


धनलाभ, माता, भ्ूमि-स्थानपति-शुक्र 


. यदि करके का शुक्र--प्रथम केन्द्र 
देह के स्थान पर सामान्य. सित्र चने 
को राशि में बेठा.है तो देह की चतु- . 

. राई के योग से बड़ा सुख और लाभ .. 
प्राप्त करेगा तथा देह में सुन्दरता प्राप्त 
करेगा ओर मातृ-स्थान का सुख प्राप्त 
करेगा तथा घरेलू सुख झोर. रहने के 

नं० ३८५ . स्थानों में सुख प्राप्ति के साधनों पर 








| सुन्दर अधिकार रखेगा तथा आमदनी ओर : चतुराई के योग से आनन्द 


का अनुभव करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि में स्त्री-स्थान को द्ति 
की सकर राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री-पक्ष में सुख और सफ- 





२८४ फलित सर्वाज़रः दशंन 


2 कस | 
लता प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग से खब छात्र भाप्त करेगे .... 
भोगादिक्के पक्ष में विशेष रुचि और सफरूता प्राप्त क ओर लक । 
शुक्र के बेठने से अनेक प्रकार को सफलता और मान प्राप्त करेगा । मे 
क्षक् लग्त में २ शुकू यदि सिह का शुक्र--घन 
| शत्रु सूर्थ की राशि पर ब्ेठा है तो 
थोड़े से असंतोष के साथ घन रे | 
गा श घुल प्राप्त करेगा और श क्‍ 
भनस्प के साथ कुहुम्ब का 
करेगा और कभो २ घन काम कह | 
-->| पावेगा और पनवान्‌, इज्जतदार समझा 
नं० ३८६ : जायेगा तथा का तह 
भाप्त करेगा ओर मातृ स्थान के . सुख में कुछ कसी प्राप्त करेगा छ्यो&! 
कुछ बन्चन का. रूप होता है, इसके अतिरिक्त सातवों मि् 
देष्टि से आयु. स्थान को देख ४ है, इसलिये आयु की वृद्धि करेगा 
: तथा जोवन की दिनचर्या क्षो अर्म: धत और सुखी करेगा तथा पुरातल | 
शक्ति का लाभ और सुख प्राप्त करेगा। द 


यदि कन्या का शुक्र--तोसरे भाई के स्थाम पर नोच का होकर मित्र 
बुध को राशि में बेठा है तो भाई बहिन के स्थान में सुखकी प्राप्ति करेग 
और पुरुषार्थं शक्ति के स्थान में लाभ और आसमदनो के कारणों से क्म- 
जोरी प्राप्त करेगा तथा मातृ स्थान के सूख में कम्ती अनुभव करेगा ओर 
:_ कक लग्त में ३ शुक्ल - सातवीं उच्च हृष्टि से भाग्य स्थान को 
सामान्य शत्रु गुरु को सीन राशि में देख 
रहा है, इसलिये भाग्य को वृद्धि पायेगा 
के ओर भाग्यवान्‌ समझा जायेगा बोर 
- धर्म का विशेष ध्यान रखेगा किस 
अपने अन्दर की कमजोरी को च॒हु- 
राइयों के द्वारा छिपा कर रखेगा ओर 
नं०२८७ _.  अन्दरूनी कमजोर हिम्मत रखेगा । 











आग संहिता... २८५ 

यदि सुरा का ० जाये के माता के स्थान पर स्वयं अपनो 

शबज्यि में स्वेक्षेत्रों होकर बैठा है तो भाता के पक्ष से महाम्‌ सुस्ध छाभ 

प्राप्त करेगा मौर भुलि का बस्य उन्दर छाशभ्र प्राप्त करेगा तथा बड़ी 
शतुराई के साथ सुख ओर आनन्द क्षे 


थु० 


करके छान सें ४ शुक्त जे पूर्वक आमदनों का गस्भीर लाभ 
आप्त करेगा तथा सातदों दृष्टि से 

दज्य स्थान को सामान्य सित्र संगल 
५0 . की सेष राक्षि में देख रहा है, इसलिये 
: राज समाज के सम्बन्धों में सुख पु्॑क 

सान प्रतिष्ठा. और लाभ प्राप्त करेगा 


ह + तथा बड़ी चतुराई के योग से कारबार 
नं० ३८८ : .के अन्दर अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। 


यदि वृश्चिक का शुक्र -पंचम त्रिकोण सन्‍्तान स्थान में. सामान्य 
मित्र मंगल को राशि पर बैठा है तो सन्‍्तान पक्ष में विशेष लाभ 





. ओर सुस्त प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में बड़ो सफलता, सुख 


कहे लग्न हें 


जा 


५ शुक्र और घन-लाभ प्राप्त करेगा और बुद्धि 
- तथा वाणी के अन्दर बड़ो भारो चतु- 
राई तथा कोमलछता के योग से सफ- 
ता भ्राप्त करेगा ओर सातवों दृष्टि 
से लाभ स्थान को स्वयं अपनी वृषभ 
राशि के स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
4 इसलिये बुद्धि-योग के हारा घन-लछाभ 
नं० ३८९, की विशेष योग्यता शक्ति प्राप्त करेगा 
। जदृस्थात का प्रेम और सुख प्राप्त करेगा तथा सकानादि 
रहने की सुख वाक्ति प्राप्त करेगा। 


यदि घत का शुक्र --छठे शत्रु स्थान में छात्र क्‍ गुरु की राशि पर 
बैठा है तो शांति उक्त चतुराइयों के द्वारा शन्नु-पक्ष में सफलता 
मिलेगी और मातृ-स्थान के सुख सम्बन्धों में कमजोरी और कुछ 














रूट... फलित सर्वाज्भ दर्शन 
मकान आपदा के कण जो हम 
कुछ की प्राप्त करेगा की क्‍ 
के भार्ग सें कुछ परिश्रम कुछ बर 
या कुछ परतंत्रता का- योग अनुभ) । 
: करेगा ओर सातवीं सिन्न हष्ठि मे। 
॥ . ख्च॑-स्थान को बुध को सिथुन राह, 
नं० ३९० में देख रहा है, इसलिये खर्चा छ 
करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में सुख ओर लाभ प्राप्त करेण 
और झग़ड़े-झंझट व परेशानी के कार्यों में सुख का और छात्र का 
योग प्राप्त करेगा तथा ननसाल पक्ष से सुख प्राप्त करेगा३. + | 
कक लग्न में ७ शुक्र यदि सकर का शुक्र-सातवें लो 
स्थान में मित्र शनि को राशि पर बेग | 
है तो स्त्री स्थान में बहुत सुख ओर | 
लाभ प्राप्त. करेगा तथा रोजगार के| 
मार्ग में बड़ी चतुराई के योग से घन- 
. छाभ और सफलता प्राप्त करेगा बोर| 
घरेल व सात्‌-स्थान का तथा रहने बे 
. नं०३९१ मकानादि का सुख प्राप्त करेगा ओर. 
गृहस्थ भोगादिक सुखों में विशेष रुचि ओर आनन्द का योग अनुभ| . 
करेगा तथा सातवों दृष्टि से देह के स्थान को सप्ान्य सित्र चल्धमा 
को कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता ओर सुत्रव 
चतुराई प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ और धन लाभ की ओर से यश्ञ बए| 
नाम प्राप्त करेगा अर्थात्‌ लौकिक कार्यों में बड़ी कुशलता एवं योगा! 
से गृहस्थ का संचालन करने सें गम्भीर सुख मानेगा। 
.. यदि कुम्भ का शुक्र-आठवें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की रा 
पर बेठा है तो माता के सुख सम्बन्धों में कमो और दुःख का 
प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में व सातू स्थान में कमी होते ! 


ह। 
है 
। 
है| 








४ |: कर्क लग्न सें ८ शुक्क॒ . ० कारण इसरे स्थान सें सफलता पावेगा 
न घरेलू सुख शांति के अभाव से 
तथा कुछ कठिनाइयों के योग से घन 
लाभ का मार्ग स्थापित करेगा और 
आयु में सुख सफलता प्राप्त करेगा. 
तथा पुरातत्व दाक्ति का छाभ प्राप्त 
करेगा तथा जीवन को दिनचर्या का 
नं० ३९२ अपनी स्थिति संचालन करेगा अर्थात्‌ 
॥| अपनी स्थिति के अन्दर ही सुख के साधनों को प्राप्ति करेगा. और 
सातवों श्र, दृष्टि से धन भवन को सुर्य को सिह राशि में देख रहा है, 
े इसलिये धन को संग्रह करने को परवाह नहीं करेगा और कुठुम्ब 
| सुख को थोड़ी दक्ति का योग प्राप्त करेगा । 
करके लग्न में ९, शुक्र यदि सीन का शुक्र--नवस त्रिकोण 
भाग्य स्थान पर सामान्य दात्रु गुरु को 
राशि में उच्च का होकर बेठा है तो 
भाग्य को. उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर भाग्य की शक्ति से विशेष लाभ 
प्राप्त करेगा और मातु स्थान का तथा 
मकानादि का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करेगा 
नं० ३९०३ ओर घरेलू सुख प्राप्ति के उत्तम साधन 
भाग्य को शक्ति से ही प्राप्त करेगा और घसं. का पालन सुखपुवंक 
. आनन्द के साथ करेगा और सातवों नोच दृष्टि से भाई के स्थान को बुध 
की कन्या. राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन के सुख साधनों में 
_कम्मी या कमजोरी प्राप्त करेगा अर भाग्य शक्ति की तुलना में 
क्‍ इ९षार्थ शक्ति को छोटा समभेगा, इसलिये भाग्य को शक्ति में अधिक 
। भरोसा और सुख का अनुभव करेगा। 2 
े . यदि मेष का शुक्र--दसम केन्द्र पिता स्थान में सामात्य मित्र 
| गल की राश्षि पर बैठा है तो पिता स्थान में बड़ा सुख और लाभ 


 ककओ....... 











फलित सर्वाज्भ दर्शन 
प्राप्त करेगा तथा राजससाज हें बा 
भारो मान और सुख प्राप्त करेगा बोर 
फारबार के ज्ञा्ग में बड़ो भारो ७, | 
ओर सफलता पावेगा ओर सातवीं | 
सातू तथा सुख भवन को स्वप्षेत्र 
>-ज्ने। दृष्टि से देख रहा है, इसलिये माता | 
नं० २९४ का गौरव और लाभ प्राप्त करेगा तथा | 
घरेलू मकानादि का सुन्दर लाभ तथा सुख प्राप्त-करेगा और बह | 
गम्भीर चतुराइयों के योग से बड़ी भारी उन्नति प्राप्स करेगा तथा | 
सुन्दरता और सजावट पसन्द करेगा । | 
कक लग्न में ११ शुक्र यदि घृषभ का शुक्र-ग्याणु 
लाभ स्थान पें स्वयं अपनी राशिफ | 
स्वक्षेत्री बेठा है तो आमदनो के माएं 
' में बड़ी स्फलता प्राप्त करेगा ओर 
सुख प्राप्ति के उत्तम साधन पावेशा 
सातू-स्थान का सुन्दर लाभ प्राप्त करेगा 
' ओर सुख पुर्ंक बड़ी चतुराई के साथ 
नं० ३९५ धन का लाभ प्राप्त करेगा और भू 
मकानादि का लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवों दृष्टि से विद्या ओ| 
संतान स्थान को सामान्य मिंत्र मंगल की बुद्चिक राशि में देख रहाहै। 
इसलिये विद्या में सफलता और उन्नति प्राप्त करेगा तथा वाणी पर 
बड़ी चतुराई और सज्जनता युक्त बातों के द्वारा लाभू प्राप्त करेग 
ओर संतान पक्ष से सुख और लाभ प्राप्त करेगा।. 
यदि सिधुन का शुक्र--बारहवें खर्च स्थान में मित्र बुध को राशि 
पर बेठा है तो खर्चा विशेष करेगा तथा खर्च के मार्ग से बड़ा पु 
प्राप्त करेगा और आमदनी के सा्ग सें बड़ी कमजोरी प्राप्त करो 
किन्तु बाहरी दूसरे स्थानों में बड़ी सफलता और सुख प्राप्त करे 


। 
4 
| 
| 














| ई 
2 क्‍ 
हि भूगु संहिता २८९, 
कक लग्न में तथा माता के सुख सें कमी प्राप्त करेगा 
और भातृ-स्थान के सम्बन्धों में कुछ 
वियोग या अलह॒दगी . प्राप्त करेगा 
तथा भूमि सकानादि के सुख की कस- 
जोरी प्राप्त करेगा और सातदों हृष्टि 
से शत्र्‌ -स्थान.को सामास्य जञन्र्‌ गुरु की 
धन्र राशि में देख रहा है, इसलिये शत्र्‌ 
.. “पक्ष में शीलता गौर चतुराई से कार्य 
सिद्ध करेगा ओर झगड़े झंक्षटों के मार्ग में कुछ अरुचि से कार्य करेगा: 
तथा खर्च के मार्ग से प्रभाव प्राप्त करेगा। फ 


स्त्री, रोजगार, आयु, मृत्यु स्थानंपति--शनि 
कर्क लग्न में १ शति .: .. यदि करके का शनि--प्रथम केन्द्र 
देह के स्थान पर द्ात्न्‌ चन्द्र की राज्षि 
पर बेठा है तो देह के अन्दर सुन्दरता 
की कुछ कमी रहेगी तथा देह में कुछ 
परेशानी के कारण भी प्राप्त रहेंगे और 
आयु की शक्ति का गोरव रहेगा तथा 
बञ--- तोसरी सित्र वृष्टि से भाई के स्थान 
। को बुध की कन्या राशि में देख रहा 
है, इसलिये भाई बहिन को दधाक्ति तो प्राप्त रहेगी, किन्तु मृत्यु स्थाल- 
पति होने के दोष कारणों से भाई बहिन के सुख में कुछ कमी रहेगो . 
ओर पुरुषार्थ खूब करना पड़ेगा और सातवीं दृष्टि से स्त्री स्थान को 
| स्वर्य अपनी सकर राश्षि में स्वक्षेत्र,को देख- रहा है, इसलिये ख्री की 
| शक्ति रहेगी किन्तु अष्टमेष के दोष से स्त्री व गहस्थ में कुछ परेशानी ' 
| भी रहेंगी और इसो प्रकार कुछ परेशानी के योग्र से रोजगार के मार्ग 
हे में सफलता रहेगो और भोगादिक वस्तुओं की विशेष छाछसा रहेगी 








२०९० फलित सर्वाज्भ दर्शन 
तथा दसवों नीच दृष्टि से पिता स्थान को क्षात्र्‌, संगल को भेष २६ ., 
देख रहा है; इसलिये पिता स्थान सें कुछ कमी और परे पाते 
कुछ मा प्रतिष्ठा ओर सफलता की कमी प्राप्त करेगा । ६४ | 


. यदि सिंह का शनि--धन स्थान सें श्र, सुर्य की राशि पर केश 
तो धन संग्रह के कोष में हानि प्राप्त करेगा और कुदुम्ब में भी [ 
या परेशानी प्राप्त करेगा और शनि को अष्टमेश होने का दोष ] 
घन भवन में बन्धन होने का दोष है, अतः दोनों दोष होने के का 

' से स्त्री स्थान का सुख कंटक युक्त अपूर्ण रहेगा और तीसरी प्त् 
दृष्टि से सुख भवन को तथा भूमि स्थान को भिन्न शुक्र को तुला रा 

कर्क लग्त में २ शनि में देख रहा है, इसलिये सुख प्राणि) . 

) महान्‌ साधन प्राप्त करेगा ओर 
को विशेष शाक्ति प्राप्त करेगा को 
सातवों दृष्टि से आयु स्थान को छा 
: अपनी कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र कोशे 
रहा है, इसलिये आयु की बुद्धि के 
पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त गे 

नं० ३९८ ओर अमीरातका जीवन व्यतीत को| 

ओर दसवों दृष्टि से लाभ-स्थान को मित्र शुक्र को वृषभ राशि | 

देख रहा है, इसलिये थन की आसदनो बहुत उत्तम रहेगी वो। 
'सप्तमेश, अष्टमेश होने के दोष के कारण से रोजगार के मा 

परिश्रम के योग से घन पेदा करेगा किन्तु धन और फुटुम्ब के अभा! 
कांयोग हेगा। . 

यदि कन्या का शनि--भाई के स्थान पर मित्र बुध कीर्सा 

में बेठा है 'तो अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहिन के सवा 

में कुछ परेशानो प्राप्त करेगा और पराक्रम तथा पुरुषार्थ की व 
- करेगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता 
इसलिये परिश्रम के योग से रोजगार की बुद्धि फरेगा झ्र 











भृगु संहिता २९१ 
जे कर्क लग्त में ३ शनि पुरातत्व शक्ति का 


सहयोग प्राप्त 

रा करेगा तथा तीसरी दृष्टि से सनन्‍्तान 
के स्थान को जत्र्‌ संगल को वृश्चिक 
राशि में देख रहा है, इसलिये सन्तान 
पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा ओर 
के शक बुद्धि तथा वाणी में कुछ क्रोध रखेगा 





नन्‍्नन्न्3 . ओर विद्या स्थान में कुछ परेशानी 
कै नं० ३९९ पावेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य 
प| स्थान को शत्र, ग्रुरुको मौन राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य. 
॥| में कुछ परेशानी पावेगा तथा घमं के सा में कुछ अरुचि रखेगा 
३. और दसवीं दृष्टि से ख्ते-त्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में 
देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थान के सम्बन्ध 
बो| में शक्ति प्राप्त करेगा । | के 

॥ |. यदि तुला शनि --चौथे केन्द्र माता के स्थान पंर उच्च का होकर 
| भित्र शुक्र को राशि में बैठा है तो घरेल्‌ सुख के साधनों की वृद्धि 
बे तथा मकान प्राप्त करेगा, स्त्री तथा गृहस्थ को महान्‌ शक्षित प्राप्त . 
है करेगा और आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा साता के स्थान में अष्ट- 
बै मेश होने के दोष के कारण से कुछ परेशानी के साथ सफलता प्राप्त 
| करंगा ओर तीसरी शत्रु दृष्टि से गुरु की धन राशि में शत्रु स्थान 
॥| रो देख रहा है, इसलिये कुछ अड़चनों के साथ शत्र स्थान में प्रभाव 
; - करके लग्न में ४ नि... प्राप्त करेग और सातवीं नोच दृष्टि 
क्‍ ' से पिता-स्थान को मंगल की मेष 
राशि में देख रहा है, इंसलिये पिता 
स्थान सें तथा राज समाज और कार- 


8) 





शानो प्राप्त करेगा तथा दसवों श्र, 
दृष्टि से देह के स्थान को चन्द्रमा . 
को कक राशि में देख रहा है, इसलिये 


- बार के स्थान में दिक्‍्कतें और परे- 





५९५२ फलित सर्वाजुक बर्शल 
कुछ देह में परेशानी आप्त करेगा तथा घरेछू सुच्त क्षे 
मुकाबले में उन्नति के कार्यों में आलस्य अनुभव करोग | है. | 
कक लग्न में ५ शनि _ यदि घुश्चिकका शनि-पांचवे 
संतान एवं विद्या स्थान में की हे 
- को राशि में बेठा है तो ला गे 
के अष्टमेश हो 
के दोष के कारण से सन्‍्तान पक्ष 
कष्ट ओर चिन्ता का योग | 
प्राप्त के 
ओर विद्या स्थान में | 








| 


न अनुभव करेगा और बायु 
नं० ४०१ शक्ति प्राप्त रहेगी तथा तीसरी 
से स्त्री स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख ण 
है, इसलिये बरुद्धितती स्लो का सुख प्राप्त करंगा किन्तु तो प्‌ | 
में कुछ कष्ट भी प्राप्त करेगा और बुद्धि योग के द्वारा रोजगार 
५ बुद्धि करेगा तथा भोगादिक काम .थासना को विशेष इच्छा रहे 
ओर सातवीं मित्र दृष्टि से. छाम्॒ स्थान को शुक्क को वृषभ राष्ियं 
देख रहा है, इसलिये रोजगार के सारण में आमदनी खूब करेगा बो! 
दंसवों शत्रु हष्टि से धन भवन को सुर्थ की सिंह राशि में देख ज 
है, इसलिये धन के कोष में कमजोरी प्राप्त करेगा और फुटुम्ब हे 
स्थान. में कुछ परेशानी अनुभक्ष करेगा और घन जन के कारणों हे 
.._ हमेशा कुछ चिन्तित रहेगा किन्तु उन्नति के लिये प्रयत्नश्ील रहेगा। | 
करके ऊम्त में ६ शनि यदि धन का दशात्ति--छठें हु 
गी स्थान ये दान्रु गुरु की राशि पर का 

है तो शत्रु स्थान में प्रभाव रा 
करेगा और स्त्री पक्ष में कुछ मतभे। 
और प्रभाव प्राप्त करेगा ओर रोजगा' 
के मार्ग में कुछ परिश्रम के द्वाए 

' परेशानी को दर करनेवाले-अभावशार 
कार्य करेगा और तीसरी हष्टि 





इसलिये कुछ दिवकतों के साथ पुरातत्व का लाभ प्राप्त 


| जान को बुध की मिथुन राशि सें देख रहा है, इसलिये 
| क्षरेगा और बाहरी इसरे स्थानों का अच्छा सस्वन्ध प्राप्त दमा 
, और दसवीं मित्र दृष्टि से पराक्रम स्थान को बुंध की कन्या 
| - में देख रहा है, इसलिये पराक्रम' तथा हिम्मत की बुद्धि करेगा 
| भाई के स्थान में कुछ वेमनस्यता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा 

| स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसलिये 

| ' ज्ञीबन रहेगा किन्तु अष्टमेश होने के कारण से कुछ 
| - वेदा करता है। 


श्र भुगु संहिता - 
आयु स्थान को स्वयं अपनी छुल्म राशि में स्वक्षेत्र फो देख 


ढ् 


शं 
तर! ३० 


को दाक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र हृष्टि से 


2, 
“4 4. 


बे 4 


4 8, मै 


अभाव 


॥ 


बन 


. यदि मकर का शनि--सातवें केन्द्र स्थान में स्वयं अपनी राधि 
पर स्वक्षेत्री बेठा है तो गृहस्थ के अन्दर किसी एक सारण में विशेष 


| 'ध्मत्कार और रोजगार मां में शक्ति प्राप्त करेगा, और आयु तथा 


सत्री-स्थान में भी शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेश होने के कारण 
' कर्क लग्न में ७ हानि . स्त्री तथा रोजगार के माय में कुछ 
"_ हुए आओ करिनाइयाँ प्राप्त करेगा और भोगा- 
दिक सुखों की विशेष इच्छा रखेगा 
तथा तीसरी शत्रु हृष्टि से भर 





नें० ४०३ 


२९४ ... फलित सर्वाजध दर्शन . हि 


यदि कुम्म का शनि--आठवें स्थान में स्वयं अपनो ». |. 


स्वक्षेत्र में बेठा है तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा जोर राशि ५ 
शक्ति पावेगा ओर सप्तमेश के अष्टम में बैठने के नाते त्थी 
कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के आरार्ग में निजी स्थान पा 
परेशानी भ्राप्त करेगा और दुसरे बाहसीे स्थानों -के अन्दर गे 
कर्क लूम्त में ८ शनि की शक्ति प्राप्त करेगा बोर 
5 क त्र्स्च्क्ष नीच दृष्टि से पित्ता हर 
को मेष राशि में देख रह 
पिता स्थान में कष्ट भा 2. 
राज समाज में एवं कारबार ४ बे 
जोरी या परेशानी प्राप्त करेगा है 
.... सु की सिह -राश्षि में देख र। 
इसलिये धन की संग्रह शक्ति में कमी प्राप्त करेगा तथा कुदुण! 
..कुछ क्लेश या कमी पावेगा और दसवों शाज्नु हष्टि से पृ 
स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये संतानए 
में कष्ट अनुभव करेगा तथा विद्या-स्थान में और दिमाग मे ह 
परेशानी प्राप्त करेगा । 


- कके लग्त में ९ शनि यदि सीन का दनि--नवम फ़् 
नच्चु भाग्य-स्थान सें शत्रु गुरु की राशि 
बेठा है तो आयु की वृद्धि प्राप्त को 
तथा स्त्री व रोजगार की शक्ति पढ़े. ' 
ओर गृहस्थ तथा जीवन की तरफ़ 


भाग्य में कुछ दुःख सुख का 


झान्‍मजमम-म था 








॥ करेगा ओर पुरातत्वः शक्ति: का 
रे द्ष्टि में?४०५  .  हाम प्राप्त करेगा तथा तीसरी £ 
दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की बृषभ राशि सें देख रहा है, ता । 
रोजगार के मार्ग में भाग्य के सहयोग - से लाभ प्राप्त करेगा | 


| भुगु संहिता रण. 

| -सातवीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को वैध की कन्या राशि सें 

पे ! में कुछ: त्रुटि अनुभव करेगा और पराक्रम को. उन्नति करेगा तथा 
दसवीं दृष्टि से शान्ु स्थान को दान्रु गुद की घन.राशि थें देख रहा है, 

)ैगे। इसलिये कुछ अड़चनों के साथ शत्र, स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और 

"झगड़े झंझटों के मार्ग में 'हिस्मत से काम छेगा. तथा घर्म ओर भाग्य 

|| | के सम्बन्धों में दिखावटी उन्नति तथा घन्दरूनो कुछ कमजोरी प्राप्त 











॥५ | क्वरेगा किन्तु प्रकट में बड़ा भारी भाग्यवान्‌ समझा जायेबा।. 

क्रो लग्न में १० शनि यदि मेष का शनि-दसम केर्द्र 
३ पिता स्थान में नोच का वात्र्‌ 
ते 'संगलू को 2५ में बेठा है तो पिता 
ह स्थान के सुख में संकट प्राप्त: करेगा 
| : तथा राज समाज कारबार के सम्बन्धों 
बा सें एवं उन्नति के मार्ग में दिककतें 
थे ओर परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा 


नं० ४०६ जीवन की दिनचर्या और-आयु स्थान 
में दिक्‍कतें प्राप्त करेगा और तिसरी मिन्न दृष्टि से स्तच स्थान को 
बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्च अधिक होने के 
कारण खर्च में कुछ प्रयत्नंशील रहेगा और सातवों उच्च हृष्टि से सुख 
कं भवन को शुक्र को तुला राशि में देख रहा है, इसलिये सकान, जायदाद 
। ' व घरेलू सुख के साधन प्राप्त करेगा और दसवीं हृष्टि से स्वयं अपनी 
मकर राशि सें स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा 
की. है, इसलिये स्त्री तथा रोजगार की श्नक्ित प्राप्त करेगा तथा भोगादिक 
मार्ग में प्रयंत्नशील रहेमा और अष्टमेश होने के दोष के कारण तथा 
नीच होने के दोष के कारण रत्रो तथा कारबार के पक्षों में कुछ कमजोरी 
लिये दिवकतों के साथ कार्य संचालन करेगा तथा गुप्तनीति से भी 
कार्य-क्रम करता रहेगा । कु की द 
५ दि वृषभ का शनि-म्यारहवें लाभ स्थान में मिन्र शुक्र को 
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२९६ फलित ख्फक़ दर्शन हि 


रांश पर बेठा है तो अच्छी आमदनी प्राप्त करेगा ओर श्र 
लाभ प्राप्त करेगा किन्तु क्र ग्रह का लाभ स्थान में बेठना 
होता: है ओर अष्टम स्थानपति होना कुछ कट दायक होता 
कक लग्न में ११ शनि इसलिये स्त्री तथा रोजगार हे भा 
में लाभ भी रहेगा और कुछ कक | 
कुछ प्रपंच भी रहेगा और तीसरी पं क्‍ 
दृष्टि से देह के स्थान को चसमा हू 
ः कक राशि में देख रहा है इसहिये॥ 
की सुन्दरता हें छुछ कमी खंख 
न्अननननन्न्नन्न परेशानी प्राप्त करेंगा और सा+ 
नं० ४०७ शज्रु दृष्टि से सनन्‍्तान एवं विद्या स्णा 
को मंगल की वृद्दिचक राशि में देख रहा है, इसलिये सन्तान पक्ष पे 
कुछ कष्ट अनुभव करेंगा ओर विद्या में कुछ कप्ती पावेगा ओर दस ! 
दृष्टि से स्वयं अपनी कुम्भ राशि सें आयु स्थान को स्वक्षेत्र दृष्टि 
से देख रहा है, इसलिये आयु स्थान में सफलता शक्षित प्राप्त कण 
ओर पुरातत्व का लाभ पावेगा । 


| 
। 
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यदि सिथुन का दनि-बारहदें खर्च स्थान में सित्र बुध को राहि। 


पर बेठा है तो खर्चा अधिक करेगा तथा री स्थान में हानि ओः 
_कके लग्न में १२ शनि बाहरी स्थानों में सफलता प्राप्त करे 
तथा आयु के सम्बन्ध सें कभी २ 
चिन्तायें होती रहेंगी और तौसरे शत 
दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की हि 
राशि में देख ष्द्ा है, इसलिये तय 
धन को तरफ से चिस्तायें रहेंगी बोर 
कूठुम्ब स्थान में कुछ परेशा्ियं 

नं० ४०८ रहेंगी तथा सातंबों श्र, दृष्टि से शत 
स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये शात्र, पक्ष में हुए 
झंझट ओर प्रभाव रहेगा और दसदवों दात्र, दृष्टि से भाग्य स्थानकों पु 
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भूगु संहिता - श्०७ 


की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की तरफ से कुछ चितायें 
और धर्म के पालन में कुछ प्रपंच रहेगा ओर जीवन की दिनचर्यामें 
परेशानी होते हुये भी खर्चे को शोभा रहेगी ओर खर्च को अधिकता 


'के कारणों से जीवन में शानदारो और आसोद प्रमोद रहेगा । क्‍ 


कष्ट, चिन्ता, गुप्तयुक्ति के अधिपति--राहु 


यदि करके का राहु -अथम केन्द्र देह के स्थान में परम शत्रु चन्द्रमा 


क्वी राशि पर बेठा है तो देह के स्थान में सुन्दरता को कमी करेगा 


और किसी प्रकारं को चिन्ता हृदय में बनी रहेगी ओर कभी २ 
कक लग्न में ९ राहु बड़ी भारी मुसोबतों का सामना प्राप्त 
2 : करेगा ओर गुप्त रूप से कोई पेचीदा 
युक्ति के द्वारा मान और प्रभाव प्राष्त 
करेगा तथा अपने अन्दर किसी प्रकारसे 
खास किस्मकी कसी अनुभव करेगा ओर 
अपनी उन्नति के लिए विशेष प्रयत्नशील 
रहेगा और अपने स्वास्थ्य सम्बन्ध की 
कोई चिन्ता का योग प्राप्त रहेगा । 
यदि सिंह का राहु - धन स्थान में मुख्य शत्रु सु की राशि पर 
बेठा है तो धन स्थान में हानियाँ और परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा 
धन के सम्बन्ध में कभी २ महान्‌ संकट का समय .प्राप्त करेगा और 
कके लग्न में २ राहु कुठुम्ब के सुख सम्बन्धों में हानि ओर . 
ज्ज््द्धा कमी प्राप्त करेगा तथा घन की वृद्धि 
करने के लिये महान्‌ कठिन काय॑ करने 
में उच्यत रहेशा और कोई गुप्त पेचीदा 
कम को बड़ी भारी हिम्मत के साथ 
कार्य रूप में परिणित करूके धन की 
बुद्धि करने का साधन प्राप्त करेगा 
तथा इज्जत आबरू की रक्षा ओर वृद्धि 








. के लिये चिन्ता युक्त रहेगा तथा भ्रुफ्त का सा घन भो कभीझ७ | 
प्राप्त करेगा । 
यदि कन्या का राहु--तौसरे पराक्रम और भाई के स्थान (0. 
मित्र बुध की राशि में बेठा है तो तीसरे स्थान पर क्वर प्रह बलवान | 
[| 


२९८ हक फरक्षित सर्वादगः धर्शन | जे 
| 
| 


हो जाता है और कन्या पर बेठा हुआ राहु स्वक्षेत्र के समान द 
कके लग्न में ३ राहु. है, इसलिये, पराक्रम वाक्ति की हक... 
बन बृद्धि करेगा तथा महान्‌ हिस्मत शा. 
से काम लेगा ओर प्रभाव की शक्ति 
रखेमा ओर भ्तई-बहन के स्थानप्रे | 
ऊछ झक्षट आ्आप्त करेगा तथा अफोे 
कार्य की सिद्धि करने के लिये गुण | 
शक्ति के पराक्रम योग से बड़ी | 
नं० ४११ लता प्राप्त करेगा ओर अन्दरूनी तोर | 
से अपने अन्दर प्रभाव शक्ति को कायम रखने के लिये भारी प्रयत्ल- 
गील रहेगा और. कभी २ अपने अन्दर अन्दरूनी तौर की कमजोरी 


अनुभव करेगा। 
यदि तुला का राहु-चोथे केन्द्र माता के स्थान पर मित्र बुक 









| 


को राशि पर बेठा है तो माता के स्थान में कुछ परेशानी और मातृ 
कक रूरन में ४ राहु स्थान के सुख .सम्बन्धों में कमजोरी | . 
|. प्राप्त करेगा तथा घरेल रहन-सहन | 
ओर घर के अन्दरूनी वातावरण में 
कुछ अद्यांति का अनुभव करेगा तथा 
सकानादि भूमि की कमी प्राप्त करेगा | 
ओर सुख शांति के साधनों को प्राप्त 
न्न्नरे करने के लिये बड़ी भारी युप्त 0५ 
न० ४१२ ओर चतुराइयों से सफलता 
करेगा किन्तु कभी २-विदेष अज्ांति के कारणों से बड़ा दुःख अनुभव 
करेगा और बहुत समय के बाद शांति से कारणों को प्राप्त करेगा। 
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: भृगु संहिता शरण. 
यदि वृश्चिक का राहु--पॉँचवें त्रिकोण सन्‍्तांन स्थान पर वात 
मंगेल की राधि पर बेठा है तो सन्‍्तान स्थान में कष्ट अनुभव करेगा . 

कर्क लग्न में ५ राहु . और विद्या ग्रहण करने में परेज्षानी प्राप्त 
900 करेगा तथा दिसाग के अन्दर चितायें 
अनुभव करेगा तथा छिपाव शक्ति 
और जिहृबाजी से- काम लेगा और 

बुद्धि के अन्दर कमजोरी : 

करते. हुए भी पल मे अर मारो 
जचाव की बातें कहकर तथा ब॒द्धिमत्ता 
>>“ दिखाकर कायें करेगा.ओर स्का सन्‍्तान, पक्ष 
ज्ञं० ४१३ .. सें कुछ बिलस्ब्र ओर दिक्कतों के बाद 





. शक्ति प्राप्त करेगा और राज्येद्रा संगल को राशि पर बेठा है इसलिये 
- छाननी तरीके की बातें करेगा। “प7 95 


“ यदि धत का राहु--कञ्ु-स्थान सें 
नीच का होकर शत्रु गुरु की. राशि पर 
 - बेठा है तो शत्रु स्थान में कुछ परेशानी 
अनुभव करेगा क्योंकि छठ. स्थान पर 
क्र ग्रह बलवान्‌ हे ५ है, का 

हुई बों से ओर भेद नीति 
बज को महक पगा ओर ननसाल- पक्षेमें 
हानि या कमजोरी पावेगा तथा झगड़े . 


झंझटों में कुछ परद्ञानियों से मार्ग प्राप्त करेगा तथा गुप्त युक्ति और 





गुप्त शक्ति का भरोसा रखेगा तथा पाप-पुण्य को परवाह नहीं करेगा। 


यदि मकर का राहु--सातवें केन्द्र. स्त्री स्थान में मित्र. शनि को 


राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में परेशानी प्राप्त करेगा ओर रोज- 


गार के सा में बड़ी चिल्ताओं के साथ कार्य संचाकूत करेगा 3 
स्‍त्री और रोजगार की सफछता के लिये गुप्त युक्ति और कठिन! 


5 के 





ल्ननन्वन््न्न्न्ज दुःख अनुभव करेगा तथा कमी 

नं० ४२१५ : गहस्थ के सम्बस्धों में भहान कष्ट | 
योग प्राप्त करेगा और अन्त में शक्ति पावेगा । व | 
कक लग्न में ८ राहु यदि कुल्भ का राहु-आठवें । 


| १-६ ऋष४ कर... 22. 


७... पर्‌ 
बंठा है तो, जाय के स्थान में कभो २ | 
कोई विशेष चिता प्राप्त करेगा ते 
जीवन में बड़ी बड़ी चिताये प्राण 





को दिक्कत का योग प्राप्त करेगा और | 
नं० ४१६ अरातत्व सम्बन्धकी कुछ चिता एवं हानि | 
आ्रप्त करेगा और जीवन निर्वाह करने के सम्बन्धमें कुछ फिकर मंदी रहेगी | 
ओर जीवन .जिन्दगी) के लिये विशेष मजबूती पहुंचानेके छिये कोई गुण 
युक्षित के बल से कार्य फरेगा और जोवन हे बहुत सी दिक्कतों के बाद 
. कोई शक््त प्राप्त करेगा और अन्दरूनी कुछ कमी महसूस करेगा। . 


कक लग्न में ९ राहु यदि सीन का राहु--नवस त्रिकोण 








: पर बठा है तो भार्य के सम्बन्ध में 
चिता प्राप्त करेगा और घर्मं का पान 
दिखावटो क्षरेगा किन्तु अन्दरुनों तौर 
से धर्म के स्थान में हानि.प्राप्त करेगा 

हे और भाग्य क्षी उन्नति के लिये. महार 

-नें० ४१७ कठिन युक्तियों ले कार्य करेगा भोर 

ह 


स्थान में मित्र शत्ति को राशि ये | 


करेगा और उदर क्षे छन्दर किसी प्रकार स् 


भाग्य स्थान पर शत्रु गुरु को राह |“ 


सृयु संहिता चेल०श 





ः |. में फभी २ महान्‌ भीषण संकट का सामना पावेगा बि 
गे उसको के बाद भाग्य की उन्नति का सार्ण प्राप्य करेगा और ली 
| पुक्ति से सफलता पाने पर भी भाग्य के सम्यष्य में कुछ फिकर 
गे ग्रुप | 
के बती रहेगी और अछ थुफ्त का सा भाग्य से लाभ भी पाबेगा। ट 
पे. कर्फ लग्न में १० राहु -... भदि सेष का राहु-दसम केन्द्र पिता 
| , - यान में शत्रु भंग की राशि पर बेठा 
| है तो पिता स्थान में हानि तथा सुख 
| ' की कमी प्राप्त करेगा और राजसमाज 
| मान अतिष्ठा आदि के सागों में कुछ 
| कमजोरी या कष्ट प्राप्त करेगा ओर 
| किसी बड़ी उन्नति, कारबारके सम्बच्धों 
हा में परेशानी से सफलता प्राप्त करेगा 
| तथा बास्वार दिक्कतों से टकराते रहने के कारणों से निराशा प्रा 
ः | - करेगा और कुछ गुप्त युक्तियों के वेदिक कर्म से मान-प्रतिष्ठा की 
' |. रक्षा करेगा और गरम ज्ह की राशि पर गरस ग्रह बेठा है, इसलिये 
| बड़ी बहादुरी तथा हिम्मत से कार्य करेगा। रु 
| यदि बृषभ का राहु-ग्यारहवें 
लाभ स्थान में मिन्न शुक्र को तुला राशि 
पर बेठा है तो बड़ी गहरो चतुराई के 
योग से धन का लाभ खूब करेगा यद्यपि 


राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण से 
२ आमदनी के भाग में कुछ परेशानो 
व रहेगी तथापि ग्यारह॒वें स्थान पर क़्र 





क्‍ ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसलिये लाभ 
और मुनाफा को वृद्धि करेगा और कुछ सफ्त का सा लाभ प्राप्त करने 
विशेष चेष्टा करके सफलता प्राप्त करेगा किन्तु कभो २ लाभ में ;६ 
किसी गहरें संकट का सत्मना प्राप्त करेशा! और अधिक लाभ की खुशी 
होने पर भी छात्र के भाग में अन्दरूनी कुछ.कम्ी अनुभव करेंगा। 


5६ 


में यदि मिथुन का राहु 


के स्थान में उच्च का होरर करें 
की राशि पर बेठा है तो खर्चा हो 
अधिक करेगा और बाहरी स्थान 
सम्बन्ध में विशेष युक्ति बल के 
विज्ञेष शकित प्राप्त करेगा और व 
स्थानों में बड़ा भारी मान और के | 
द नं०४ड२० -. प्राप्त करेगा ओर खर्चा बढ़ाने भें तक, 
बाहरी सम्बन्धों में. सदेव बहुत गहरौ-गहरी योजनायें बनायेगा 
राष्ट्र के स्वाभाविक गृगों के कारण खर्च की अधिकता और बाहरी सक् 
स्थों के कार्यों में गृप्त रूप से कुछ कमी अनुभव करेगा किन्तु उपरोह 
कार्यों में अपनी कुछ गुप्त कंभ्जोरी की कमी प्रकट नहीं होनेशे 
तथा बड़ी भारी बुद्धिकत्ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। 


कृष्ट, कठिन-कर्म, गुप्त शक्ति के अंधिपति-के 
यदि कक का केतु--प्रयम केन्द्र देह के स्थान पर परस बात्रु चंद्र | 


की राशि पर बेठा है तो-बेह के अन्दर कोई खास. चोट या घावशद्ञ 
योग प्राप्त करेगा और देह झी सुन्दरता, और सुडौलता में कमी प्रा | 











_ कक लग्न में १ केतु करेगा तथा किसी प्रकार से कोई ऐग | 
७, 6 या चिता का योग प्राप्त करता रहेग 
और कभी उचककी बीमारी भी रहेगे 


तथा मन के अधिकारी चन्द्रमा की 
राशि पर बेठा है, इसलिये कुछ गुप्त 
मानसिक क्लेश के कारण देह में हुए 
की दुबलापन रहेगा ओर देह में कभी! 
,  चें० ४२१ कोई मृत्यु तुल्य संकट का योग ्रा॥ क्‍ 
_ करेगा तथा अपनी असिद्धता और प्रभाव के छिये कोई कठित प्रन्‍ल 
गुप्त शक्ति के योग से छरेगा । क्‍ 5: 





सृयु संहिता क ३०३ 


कर्क लग्न में २ केतु न यदि सह का केतु-- दूसरे घनस्थान 
में सुख्य शत्र॒ सं्य की राशि पर बैठा 
है तो घन के कोष सें विशेष हानि 
ओर संकट प्राप्त करेंगा तथा धन के 
अभन्त से बड़ी भारी दिक्कतों का 
सामना पावेगा और कुटुम्ब स्थानमें बड़ी 
2£--2%४०- कसी ओर बलेश प्राप्त करेगा धन हारा 
नं० ४२२ कार्य संचालन करने के लिये दूसरों से 
उधार भी लेना पड़ेगा किन्तु फिर भी घन की व्यवस्था को सुचारु 
रूप में न कर सकने के कारण कठिन प्रयत्न और-दोड़ धूप परेशानी... 
मे इज्जत आबरू प्राप्त करेगा और घन प्राप्ति के लिए कभी जोखिम 
उठा कर काम करेगा और घन की शक्ति का विशेष प्रभाव दिखाने ३. 





की कोशिश करेगा १ क्‍ ग्प 


यदि कन्या का केतु--सोसरे भाई के स्थान पर सत्र बुध की 
राशि पर-बैठा है तो भाई के स्थान में परेशानी प्राप्त करेगा किन्तु 


, तीसरे स्थान पर क्र ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिये हिम्मत ओर 


कर्क लग्न में ३ केतु पराक्षम शक्ति को वृद्धि प्राप्त करेगा 
तथा गुप्त विवेक शक्ति के संस्वन्ध सें . 


प्राप्त करेगा और नर॒माई तथा शील - 
का पालम दौक तौर से नहीं कर सकेगा 





30 | का प्रदर्शन करते पर भी अन्दरूनी तौर 
नं० ४२३ से कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और 
प्रभाव युक्त रहेगा ! 


राशि पर बेठा है तो साता के सुख रुश्यन्‍्तों में कमी और परंशानी 


महान्‌ परिश्रस करके विशेष सफलता. 


: तथा जाहिरा में विशेष हिम्मत शक्ति. . 


यदि तुला का केतु--छोये केद्ध साता के स्थान पर मित्र शुक्र की. 





. करेगा तथा सकानादि रहने के स्थानों में परिचर्तव और विक्कतें करेगा. 








एवं सातृ-भूमि या | 
अलहदा दूसरे स्थान में रेस । 

के अन्दरूनी सुखों को प्राप्त करे 

लिये बड़ी चतुराई के साथ | 
कठिन परिश्रम करेगा तथा कर 
घरेलू वातावरण के अन्दर घोर संक 
आरप्त करेगा और बाद में घोरे २ हु 
के साधन प्राप्त करेगा। | 


यदि वृध्चिचक का केतु--पाँचवें त्रिकोण संतान एवं “विद्या स्का 
में शत्रु मंगल राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष सें कष्ट एवं 


फर्क लग्न में ५ केतु 





नं० ४२५ 


: प्ले बातें करके योग्यता प्रदर्शित 
में असमथंता प्राप्त करेगा । 


कक लग्न में ६ केतु 





परेशानी प्राप्त करेगा और 

में.कुछ कमी और छुछ दिवकतें प्रा 
फरेगा तथा बुद्धि के अन्दर और वाणी 
के अन्दर तेजी और छिपाब की शक्ति 
रखेगा तथा दिमाग के अन्दर परेशानी 
था कुछ चिन्ता झहसूस करेगा ओर 
अपनी बुद्धिविद्या के अन्दर कुछ कमी 
करते हुए ये भी जाहिर में बड़ी मजजती 


करेगा और शील संतोष का पालन करने 


... यदि घन का. केतु--छठें शा 
स्थान में उच्च का होकर शत्रु गुर को 
राशि पर बा है तो शत्रु पक्षमें महा 
सफलता प्राप्त करेगा तथा बड़ी से बडे 
मुसोबतों के अन्दर महान्‌ धैय॑ की गु। 
वाक्ति से काम करेगा और महान 
उन्नतिपर पहुंचनेके लिये महान्‌ कवि | 


| 


। 


। 
९ 
| 


१ क्र सकेगा | 


भृषरु संहिता ४ ३०५, 
क्वार्य की सिद्धि महान्‌ परिश्रस के द्वारा प्राप्त करेगा और अपर भ्दिर 
बड़ी भारी हिम्मत ओर बहादुरी का योग प्राप्त करेगा और रोग 





| इत्यादि के भय से मुक्त रहेगा और शीक तथा दया का पालन नहों 


यदि सकर का केतु--सातवें केन्द्र 
स््री-स्थान में सित्र शनि की राशि पर 
बेठा है तो रत्रो स्थान में हानि क्षया 
कष्ट प्राप्त करेग़ा और रोजगार के 
साने सें बड़ी परेशानी अनुभव करेगा 
तथा रोजगार की सफलता प्राप्त करने 
' सें* सहान्‌ कठिन परिश्रम्त करेगा 
ओर कभी कोई मूृत्रेन्द्रिय का 
बिकार प्राप्त करेगा तथा स्त्री भोगाविक पक्ष में विशेष भोग प्राप्ति 
' की इच्छा शक्ति रखेगः और गुहस्थ के कार्यों को संचालन एवं , 
पालन करने में बड़ी दिक्कतों का और कठिनाइयों का योग 
प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में गुप्त घेयं की महान्‌ जिदबाजी से 
. काम करेगा। | 





यदि कुम्भ का केतु - आदवें मृत्यु 
स्थान में मित्र शनि की राशि पर 
बैठा है तो जीवन को दिनचर्या में बड़ो 
कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा और आयु के 
स्थान में कई बार मृत्यु तुल्य संकट 
प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की 

कुछ हानि प्राप्त करेगा तथा पेट के 


. अन्दर निचले हिस्से में कोई बीमारी 
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३०६ फलित. सर्वाज्भर दर्शन 


या शिकायत प्राप्त करेगा और जीवन- निर्वाह के सम्बन्ध ं 
कभी २ भारी चिन्ता का योग प्राप्त करेगा तथा अपनी वित्त शहि.. 
में कमजोरी अनुभव करेगा किन्तु किसी स्थिर सहायक शक्ति 
को प्राप्त करने के लिए महान्‌ कठिन परिश्रस किसी ग़तम 
कार्य में करेगा । के हित 
यदि सौन का केतु--नवम त्रिकोण 
भाग्य स्थान पर दाज्जञु गुरु की राशिपर | 
बेठा है तो भाग्य के स्थान में बहुत 
प्रकार की चिन्ताओं का योग प्राप्त .।- 
करेगा तथा घर्मं के पालन में कुछ कम- - 
जोरी पावेगा और भाग्य की वृद्धि 
. करने के लिए बड़ी योग्यता के द्वारा 
नं० ४२९, सहान्‌ कठिन परिश्रम करेगा और 
धीरे-धीरे भाग्य की सफलता पावेगा किन्तु कभी-कभी भाग्य के स्थान 
. में भीषण संघर्ष का योग प्राप्त कैरैगा और गुप्त धेयं की शक्ति से 
काम करेगा तथा ईश्वर के विश्वास में आन्तरिक कुछ कमजोरी 
अनुभव करेगा। हे 
कर्क लग्न में १० केतु यदि मेष -का केतु--दसम केद्ध 
तर पिता स्थान में शन्न मंगल की राशि पर 
देठा है तो पिता स्थान में हानि एवं 
कृष्ट प्राप्त करेगा और राज समाज के 
सम्बन्धों में कुछ परेशानी का योग प्राप्त 
करेगा तथा कारबार की उन्नति के 
लिये महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा. 
| और कभी २ मान-प्रतिष्ठा: स्थान में 
भारी संकट प्राप्त करेगा तथा गुप्त हिस्मत शक्ति के द्वारा अपनी क्‍ 








भुगु संहिता ३०७ 


“इज्जत आबरू को ऊँचा. उठाने का प्रयत्न करेगा और कठिन कम को 


द्कित का भरोसा रखेगा। ; 


यदि वृषभ का केतु-ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की 
राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में खुब सफलता शक्ति प्राप्त 
करेंगा क्योंकि ग्यारहवें स्थान पर क्र. ग्रह बलवान हो जाता है, 
इसलिये. अधिक मुनाफा खाने के .लिए भारी परिश्रम करेगा और 
कर्क लग्त में ११ केतु शुक्र की राशि पर बेठा है, इसलिये || 
बड़ी चतुराई और गुप्त शक्ति के 
द्वारा आमदनी के स्थान में बुद्धि प्राप्त 
करेंगा किन्तु अपने स्वाभाविक गुणों 
के कारण आमदनी के मार्ग में परे- 
शात्तो के योग कभी २ प्राप्त करेगा 
ओर स्वाथ युक्त रहेगा। द 
यदि सिथुन का केतु -बारह॒वें ख् स्थान में नीच राशि का |! 
होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्च के मार्ग में महान्‌ संकट 
कक लग्न में १२ केतु उपस्थित करेगा और बाहरी दूसरे 
स्थानों के सम्बन्धों में कष्ट एवं परे- 
शाती प्राप्त करेगा तथा खर्च की संचा- 
लन शक्ति को प्राप्त करने के लिये 
महान्‌ कष्ट साध्य परिश्रम करेगा 


किन्तु फिर भी ख की पूति सुचारु 
रूप में संतोष जनक नहों कर सकेगा 


तथा खर्च के मार्ग में कुछ गुप्त शक्ति 
के बल से काम निकालेगा किन्तु कभी २ खर्च के स्थान में आन्तरिक 
विशेष दुःख अनुभव करेगा। 














२० : सु संहिता ' ३०९ 





: नवग्रहों द्वारा भाग्यफल 
-( कुण्डलो नं० ५४० तक सें देखिये ) 
प्रिय पाठक गण- ज्योतिष के गम्भीर विंघय को अति सरल और 
सत्य रूप में जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके सस्मुख 
रख रहे हैं । 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारों से असर होता 
रहता हैँ, अर्थात्‌ जन्म कुण्डली के अन्दर जन्म के समय नवग्रह जिस २ 
* स्थान पर, जंसा २ अच्छा बुरा भाव लेकर बेठे होते हैं उनका फल 
समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ . हमेशा होता रहता है ओर 
जीवन के दूसरी तरफ नव ग्रहों द्वारा हमेशा पंचांग गोचर गति के 
बनुसार रादि परिवर्तत करते रहने के कारणों से हर एक हरूग्नवालों 
“ रुप भिन्न २ रूप से अच्छा बुरा असर होता रहता है। 





,. १७ फलित सर्बाज्भ दर्शन 


अतः इस प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन ओर भाग्य को प्री 
जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डली के अन्दर 
हुए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं० घ३्३ 

: लेकर कुण्डली नं० ५४० तक के अन्दर जी ग्रह जहाँ बैठा हो 

सालूम कर लेना चाहिये और दूसरे पंचांग के अन्दर जो २ 
जिन २ राशियों पर चलता बदलता रहता है, . उसका 
प्रथम के नवग्रहों वाले नो पृष्ठों से मालूम करते रहना चाहिये, बह 
दोनों प्रकारों से फलादेश मालूम करते रहने से आपको जीवन 
का नक्शा तथा भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान आपके सामने सेव 
प्रत्यक्ष दिखलाई देता रहेगा ॥ 

नोट--जन्म कुण्डली के अन्दर बैठे हुए नवग्रहों में से जो कोई प्र 
२७ अंश से ऊपर होता है या ३ अंश से कम होता है या सूर्य से अत्त 
होता है, तो इन तीनों कारणों से ग्रह कमजोर होने की वजह से अपनी 
भर पुर शक्ति से अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं । 

जन्म कुण्डली के अन्दर जहाँ २ जिन २ स्थानों में यदि कोई 
बेठा होगा तो उस पर भी उसका असर फछ लाग समझा जायेगा। 


(५) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारीं पर--सुर्थक्ष्ष 
..._ आपकी जन्म कुण्डली में सर्द जिस स्थाश पर बेठा है उसकां 
फरलादेश कुण्डली नं० ४३३ से ४४४ तक में देखिये और समय काहीन॑ 
सुर्य का फछ निम्त प्रकार से देखिये । 


५--जिस मास में सु्यं सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
नं० ४३३ के अनुसार सालुस करिये । 
६--जिस मास में सुयं कन्या राशि पर हो, उस मास का फ़लादेंश 
कुण्डली नं० ४३४ के अनुसार मालूम करिये। 
७--जिस मास में सुययं तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४४५ के अनुसार मालूम फरिये। 


2 
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द भूगु संहिता '.. ३११ 
८--जिस मास में सूर्य वृश्चिक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
क्‍ नं० ४३६ के अनुसार मालूम करिये। " 
|. ९-- जिस मास सें सं धन राशि पर हो, उस मास का फलादेदा कुण्डली 
| नं०.४३७ के अनुसार मालूम करिये। भर 
१०-जिस मास में सूर्य भकर राध्ि पर हो, उस मास का फलादेश 
११--जिस मास में सुर्य कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 

कुण्डली नं० ४३९. के अनुसार मालूम करिये। 
१२--जिस मास सें सूर्य मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
लं० ४४० के अनुसार मालूम करिये | 


नं० ४४१ के अनुसार भालूम करिये। 
. २३- जिस मास में सुर्य मिथुन राशि.पर हो, उस: सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४४२ के अनुसार मालूस करिये। . 
३--जिस मास में सुर्य मिथुन राशि पर हो, उस. सास-का. फलादेश 
कुण्डली नं० ४४३ के अनुसार सालूस करिये। . .- 
४--जिस मास में सूर्य कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डली 
'.. तं० ४४४ के अनुसार मालूम करिये. , न 
(जज -: वालों 
(४) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--चन्द्रफल । 
जन्म कालीन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं० ४४५ से ४५६ तक में 
देखिये और समय कालीन चन्द्रमा का फल निम्न प्रकार से देखिये। .. 
५. जिस दिन चन्द्रमा सिंह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कुण्डली 
नं० ४४५ के अनुसार मालूम करिये । 


कुण्डली नं० ४४६ के-अनुसार मालूम करिये । 


_ कुण्डली नं० ४४७ के अनुसार मालूम करिये 





कुण्डली नं० ४२३८ के अनुसार मालूम करिये | क्‍ / 


१--जिस मास में सु्यं मेष राशि पर हो, उस सास: का फलादेश 


६--जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 


७-- जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश - 
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८--जिस दित चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन का 
कुण्डली नं० ४४८ के अनुसार सालूम करिये। जे 

९--जिस दिन चन्द्रसा धन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश कारक 
नं० ४४९ के अनुसार मालूम करिये। 0 | 

१०--जिस दिन चन्द्रमा मकर राशि पर हो, उस दिल का फलादे | 
कुण्डली नं० ४५० के अनुसार मालूम करिये | | 

११ जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ राशि पर हो, उस दिन का फजाके, ( 
कुण्डली नं० ४५१ के अनुसार मालुम करिये। 

१२--जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का फराके३ | 

कुण्डली नं० ४५२ के अनुसार मालस करिये। 

१--जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिच का फलादेश कुण्ड 
नं० ४५५ के अनुसार मालम करिये । द 

२--जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ४५४ के अनुसार मालूम करिये। 

. ३-जिस दिन चन्रमां सिथुन उशि पर हो, उस दिन का फलाकेश 
कुण्डली नं० ४५३ के अनुसार मालुृम करिये। 

४--जिस दिन चन्द्रमा कफ राशि पर हो, उस दिन का फछादेदा कुण्ड 
तं० ४५६ के अनुसार मालस क्वरिये | 


(५) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिगे 
जीवन के दोनों किनारों पर--भौसफल 
जन्म कालीन मंगल का फल कुण्डली नं० ४५७ से ४६८ तक में 
देखिये ओर समय कालीन मंगल का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
५--जिस सास में संगल सिंह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४५७ के अनुसार मालम करिये। स 
६--जिस मास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश . 
कुण्डली नं० ४५८ के अनुसार मालुम करिये । 
७--जिस मास में मंगछू तुला राशि पर हो, उस मास का फहादेश 
कुण्डली नं० ४५९ के अनुसार मालूम करिये। हा 
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८_.जिस सास में संगल वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
नं० ४६० के अनुसार मालूम करिये। द । 
६-- जिस मास में मंगल घन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
द नं० ४६१ के अनुसार सालूम करिये।. 
। १०-जिस सास में संगल मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
|. कुण्डली तं० ४६२ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
११-जिस मास में संग्रल कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेदश 
कुण्डली नं० ४८३ के अनुसार मालूझ करिये । 
१२-जिस मास में संगछू सेष राक्षि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६४ के अनुसार माकूस करिये। 
(--जिस मास में संगल मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६५ के अनुसार मालूघ करिये। 
२--जिस मास में संगल वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६६ के अनुसार मालूम करिये। 
३--जिस मास में मंगल सिथुन राहि पर हो, उस मास का फलादेश 
.. कुण्डली मं० ४६७ के अनुसार मालूम करिये। तो 
४--जिस मास सें मंगल कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४६८ के अनुसार सालूर करिये । 


(५) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये... 
क्‍ जीवन के दोनों क्लिनारों पर--बुधफल 
जन्म कालीन बुध का फल कुण्डली नं० ४६० से ४८० तक में देखिये 
और समय कालीत बुध का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
५-- जिस सास में बुध सिंह राश्षि पर हो, उस सास का फलादेश कुण्डली 
नं० ४६९ के अनुसार मालूम करिये । 


६- जिस सास में बुध कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ४७० के अनुसार माछूस करिये। ८ का 











द .. 
३१४ फलछित सर्बाकु छर्शन क्‍ 
७--जिस-मास में बुण तुला राशि पर हो, उस । 
कुण्डली नं० ४७१ के अजुसार सालम कर १. ३: बिक ] 
८--जिस मास में बुध वृश्चिक राशि पर हो, उस पास का ७७५! ५७ 
कुण्डली नं० ४७२ के अनुसार मालूम करिये। ७५ 
९--जिस मास में बुध धन राशि पर हो, उस सास का फलादेश ७७. ८ 
ज्ञं० ४७३ के अनुसार सालूमझ करिये। जे 
१०--जिस मास में बुध सकर राशि पर हो, उस सास का सह 
कुण्डली नं० ४७४ के अनुसहर मालूम करिये। 
११-जिस सास में बुध दुम्भ राशि पर हो, उस, मास का पे | / 
नं० ४७५ के अनुसार मालूम करिये। 6 
१२-जिस मास में बरुघ मौन राक्षि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्ह । 
नं० ४७६ के अनुसार माछूस करिये। 
. १--जिस मास में बुध मेष राशि पर हो, उस सास को फलादेज कुष्झर 
नं० ४७७ के अनुसार मालुम करिये। 
२--जिस मास में बुध वृषभ राशि पर हो, उस भास का पलाके 
“ कुण्डली नं० ४७८ के अनुसार सालस करिये। 
३--जिस मास में बुध सिथुन रोशि पर हो, उस मास का फलाके 
कुण्डली नं० ४७९ के अनुसार मालूम करिये | 
४--जिस मास में बुध कर्क राक्षि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्ड 
नं० ४८० के अनुसार साहूम करिये।: 


(४) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के लि 
जीवन के दोनों किनारों पर--ग्रुरुफल 2 
जन्म कालीन गुरु का फल कुण्डली नं० ४८१ से लेकर ४९२ तक मे 
देखिये ओर समय कालीन गुर का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
५--जिस वर्ष में गुरु सिह राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश कुण्डली 
नें० ४८१ के अनुसार मालम करिये।' 
६--जिस वर्ष में गुरु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेदा कुण्डशी 





त॑ं० ४८२ के अनुसार माल्स करिये ' 
वर्ष में गुरु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डलो 
नं० ४८३ के अनुसार मालूस करिये। ० 


क्‍ भृगु सोहता श्र 
| ५ - जिस वर्ष में गुरु व॒श्चिक राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश् कुण्डली 


|... तं० ४८४ के अनुसार मालूम करिये + 
, ०- जिस यपं में शुरु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
।.. नें० ४८५ के अनुसार मालूम करिये! (० 7- 
. १७-जिस वर्ष में गुरु मकर राशि पर हो, उस दर्ष का फछादेश कुण्डली 
,.._.. नं० ४८६ के अनुसार सालुम करिये। अर 
। ११-जिस दर्ष में गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश दुण्डली 
मं० ४८७ के अनुसार सालूस करिये | क्‍ द 
१२-जिस वर्ष में गुरु सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फ्लादेश कुण्डली 
नं० ४८८ के अनुसार मालूम करिये। जय । 
१-- जिस व में गुरु मेष राशि पर हो, उस वर्ष कर फलादेश कुण्डली 
तं० ४८९ के अनुसार मालूम करिये । 9 « जे 
२-- जिस वर्ष में गुरु वृषभ राशि पर हो, . उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ४९० के अनुसार मालूस करिये। 
३--जिस वर्ण में गुरु मिथुन राशि पर हो; उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
_नं० ४०१ के अनुसार मालूम करिये। 
४-जिस वर्ष में गुरु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली | 
नं० ४९२ के अनुसार मालूस करिये। । 
(५) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर- शुक्रफल 
जन्म कालीन शुक्र का फल कुण्डली नं० ४५२ से लेकर ५०४ तऊक में 
देखिये और समय कालीन शुक्र का. फल निम्त प्रकार से देखिये । 


५- जिस सास में शुक्र सिह राशि पर ही, उस मभारु का फलादेश 
कुण्डली नं> ४०३ के अनुसार मालूम करिये। - 















._ ६--जित सास में शुक्ष कव्य! राशि पर हो, उस. सास कण पके 
कुण्डली: नं७ ४५४ के धदुसार माऊकूम फाहिले.।. ७) न 
७--जिस सास में शुक्त ठुला राशि पर हो, उस मास का प्ले 
कुण्डली नं० ४९५ के अनुसार माछूब फरिये।.. . के 
८--जिस सास में शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उद्ध सास का पा | 
कुण्डली नं० ४९६ के अलुसार सालम करिये | 
९--जिस मास में शुक्र धन राशि पर हो, उस सास का फलादेश कण । 
नं० ४९७ के अनुसार सालूम करिये | । 
१०-जिस मास में शुक्र मकर राज्षि पर हो, उस सास का फके। 
कुण्डली नं० ४९८ के अनुसार मालम करिये । 
११-जिस मास में शुक्र कुम्म राशि पर हो, उस सास का फलाके |. 
कुण्डली नं० ४९९ के अनुसार माल्स करिये। 
१२-जिस मास में शुक्र सीन राशि पर हो, उस - सास का फलाते |. 
कुण्डली नं० ५०० के अनुसार मालूम करिये | 
६-जिस मास सें शुक्र मेष राक्षि पर हो, उस सास का फलाजे। | . 
कुण्डली नं० ५०१ के अनुसार मालूम क्षरिये। 
: *-जिस मास में .शुक्र वुबध राशि पर हो, उस सास का फल | , 
कुण्डली नं० ५०२ के अनुसार सालस करिये। 
३--जिस सास में शुक्र मिथुन राशि पर हो, उस सास का पलाके 
कुण्डली नं० ५०३ के अनुसार मालूस करिये। 
४--जिस मास में शुक्र कर्क राशि पर हो, उस सास छा फंलादेश कुण्डही 
नं० ५०४ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 


(५) सिंह लग्न वालों को सम्रस्त जीवन के लिगे 
जीवन के दोनों किनारों पर--दनिफलछ् कर 


जन्म कालीन शनि छा फल कुण्डली नं० ५०५ से लेकर १९१६ तक मे 
देखिये ओर समय कालींत शनि का फल निम्न प्रकार से देखिये। 


करी 
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५--जिस वर्ष में शनि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलावेश 

|. कुण्डली नं०. १०५ के अनुसार सालम करिये। 

६--जिस वर्ण में शन्रि कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद 

| कुण्डली नं० ५०६ के अनुसार भालून करिये। 

| ७--जिस वर्ष सें शत्रि तुला राधि पर हो, उस बर्ष छा फलादेश 
छुण्डली नं० ५०७ के अनुसार सालुम करिये।॥ 

८--जिस वर्ष में शनि दुश्चिक राहि पर हो, उस वर्ष का फलादेदश 

कुण्डली नं०-५०८ के अनुसार मालूम करिये। 

९--जिस वर्ष भें हि धन राशि पर हो, उस वर्ष का फरलादेश 
कुण्डली नं० ५०९ के अनुसार मालूम करिये। 

| १०--जिस वर्ष में शनि सकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद 
कुण्डली नं० ५१० के अनुसार मालस करिये। द 

क्‍ ११०-जिस वर्ण सें शसतति कुम्म राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५११ के अनुसार मालूम करिये ॥ 

१२--जिस वर्ण में झति सीन राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५१२ के अनुसार मालन करिये। 

१--जिस वर्ष सें दनि से राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५१३ के अनुसार मालूस करिये | 

“२-जिस वर्ष में शनि वुषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५१४ के अनुसार मालूस करिये। क्‍ 


३--जिस बर्ष में शनि सियन राशि पर हो, उस बे का फलादेश 
कुण्डली नं० ५१५ के अनुसार मालूस करिये | 


४--जिस वर्ष में. शनि कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५१६ के अनुसार मालूम करिये। 


कि क्‍ ५ 


। 
























३१८ फलित सर्वाद्ध दशंन 


(५) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के शि 


जीवन के दोनों किनारों पर--राहुफल _ 


जन्म कालीन राहु का फल कुण्डली नं० ५१७ से ५२८ तक 
| 


2 « २७ --+ «७. ५5 + ०-३७ + का व. कक «लक जा | 


२00, 


कक बा कब 


देखिये और समय कालीन राहु का फल निम्न प्रकार से देखिये। । # 
५---जिस वर्ष में राहु सिह राशि पर हो, उस बर्ष का फराे 


कुण्डली नं० ५१७ के अनुसार मालूम करिये । 
६--जिस वर्ष से राहु कन्या राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५१८ के अनुसार मालूम करिये। 
' ७--जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५१९ के अनुसार सालूम करिये । 
' ८--जिस वर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२० के अनुसार मालूम करिये।॥ 
. ९--जिस वर्ष में राहु .धत राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२१ के अनुसार मालूम करिये। 
१०--जिस वर्ष में राहु सकर राशि पर हो 
कुण्डली नं० ५२२ के अनुसार मालम करिये । 

११-- जिस ब्घ में राहु कुम्स राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२३ के झनुसार मालूम करिये। 
१२--जिस वै में राहु मीन राहि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२४ के अनुसार मालम करिये । 
१--जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर 'हो, उस 
कुण्डली नं० ५२५ के अनुसार मालूम करिये । 


२--जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस 


_ बषं 


वबष 


का फलाओे| ६ 
। 


वर्ष का फहाले| ७ 


वर्ष 


वर्ष 


वर्ष 


हू 


कुण्डली नं० ५२६ के अनुसार मालूम करिये। 


. ३-जिस वर्ष में राह मिथुन राशि पर. हो, उस 
कुण्डली नं० ५२७ के अनुसार मालूम करिये। 


४--जिस वर्ष में राहू. कर्क राशि पर हो, उस 
कुण्डली नं० ५२८ के अनुसार मालूम करियसे । 





| -.. भगु्हिता . १९ 
शे। (४) सिंह लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--फेठुफल 


जन्म कॉलीन केतु का फल कुण्डली नं० ५२९ से ५४० तक में 

| द्क्षियि और समय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार देखिये । 

| ५--जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 

|. कुण्डली नं० ५२९ के अनुसार मालूम करिये । 

े ६--जिस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 

|. कुण्डली नं० ५३० के अनुसार सालूस करिये। - 

हे ७--जिंस वर्य में केतु तुला राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३१ के अनुसार मालूम करिये ॥ 

दे 4-जिस वर्ष में केतु वुश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३२ के अनुसार मालूम करिये ६ 

९--जिस वर्ष में केतु धन राधि पर हो, उस वर्ष का फलादेश क्षुण्डली 

' नं० ५३३ के अनुसार सालम करिये। 

के| १० जिस वर्ष सें केतु मकर राशि पर हो,. उस वर्ष का फलादश 
कुण्डली नं० ५३४ के अनुसार मालूस करिये ॥ 

ले| (जिस वर्ष में केतु कुम्म राशि णर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३५ के अनुसार माऊूम करिये | 

ते। *र-जिस वर्ष में केतु सीन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश . 

.._ कुण्डली लं० ५३६ के अनुसार मालूम करिये। 

से * जिस वर्ज में केतु मेष राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० ५३७ के अंनुसार मालम करिये | 

क्ष। '7 झिस वर्ण सें केतु बुषभ राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
फुण्डली नं० ५३८ के अनुसार मालूम करिये । 

ले। “जिस वर्ण में केतु मिंयुन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादंश 
फुण्डली नं० ५३९ के अनुसार मालूम करिये। 

के।| “जिस वर्ण में केतु कर्क राशि पर हो, उस वर्ण का फलादंश , 

कुण्डली नं० ५४० के अनुसार मालूस क्वरिये । 


फि॥ 





शरण ..फालत सवाजः दशंन . 
देह, आत्मबल (तेज) के स्वामी-स क्‍ 


सह लग्न में २ स्‌यं ही हु घंदि सह का सु्य--प्रथप रे 
बह के! जवान पर स्वयं अपनो राह 

स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो देह मे 
ओर स्वाभिमान प्राप्त करेगा हे 
आत्मवलू की विशेष शक्ति के कु 
बड़ी भारी हिम्मत प्राप्त करेगा 
देह के प्रथम जीवन काल प्ें तु 
। 

४ 








नं० ४३३ ओर प्रभाव प्राप्त करेगा और े 

बड़ा कद प्राप्त करेगा तथा सातवों शजन्नु दृष्टि से स्त्री स्थान 
शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष पे 
नोरसता प्राप्त करेगा और रोजगार के सार्म में कुछ परेशानी 
करेगा तथा गृहस्थ के संचालन कार्यों में कुछ अरुचि युक्त लापरइ्‌ 
से कार्य करेगा ओर तेजी रखेगा। क्‍ 

सिंह लग्न में २ सूर्य यदि कन्या का सुर्य- दूसरे 
स्थान में मिन्त बुध की राशि परे 
है तो धन की वृद्धि करने में कि 
संलग्नतापूर्वक फार्य करेगा और 
को ञशक्ति प्राप्त करेगा तथा ४8 
स्थान बन्धन का सा कार्य करता है - 
इसलिये देह में कुछ . परेशानी 7 
घिराव सा सहसूस करेगा तथा बुर 
में कुछ प्रभाव रहेगा, सातनी मित्र उृष्टि स्रे आयु स्थान को गुद ५ 
मोन राशि में देख- रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि प्राप्त को 
तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव शक्ति पावेगा और 
पुरातत्व अश्क्ति की खोज एवं लाभ प्राप्त करेगा तथा इग्जता 
समझा जायंगा। क्‍ ०. | 
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भूगु संहिला चर. 


यदि तुला का सुर्य--तौसरे भाई 
के स्थान पर नोच का होकर शज्नु शुक्क 
की राशि पर बेठा है तो भाई के स्थान 
में कमी और वेमनस्य एवं दुःख का योग 
प्राप्त करेगा तथा पराक्रम शक्ति में 
कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और. कुछ 
परतंत्रता युक्त करे करेगा तथा तीसरे 
स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली हो जाता 
है, इसलिये अपने अन्दर कमजोरी होते हुए भी बड़ी हिम्मत से कार्य 
करेगा किन्तु कभी-कभी किसी विशेष परेशानी का योग प्राप्त करेगा 
और सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र संगल की सेब राशि 
में देख रहा है, इसलिये भाग्यं जोर भगवान्‌ पर भरोसा करेगा तथा 
घ॒र्मं का पालन करेगा और भाग्यवान्‌ समझा जायगा। 
सिंह लग्न में ४ सुर्य यदि वृश्चिक का सुयय--चोथे केन्द्र 
हर प्ज्् 8 स्लन्--्ज्रा,.. माता के स्थान पर मित्र मंगल को 
/* राश्पिर बेठा है तो माता को सुख 
शक्ति प्राप्त करेगा और सुख के साधन 
प्राप्त करेमा और देहु को आनन्द युक्त 
एवं प्रभाव युक्त रखेगा तथा सातवीं 
ेक्व्पनेडटनप्मेम्डेडम सवार दृष्टि से पिता स्थान को शुक्र की 
- जं० ४३६ वृषभ राष्षि में देख रहा है, इसलिये 
पिता स्थान फे सम्बन्धों में वेमनस्थता या मतभेद रखेगा तथा राज- 


समाज फे स्थान में कुछ प्रभाद प्राप्त करेगा और किसी बड़े कारबार 





को ऊंचा उठाने का सामान्य प्रथत्त करता रहेगा । 


यदि धन का सूर्य -पाँचयें त्रिकोण संतान स्थान पर सिन्र गुरु 
को राशि पर बेठा है तो संतान श्रक्ति प्राप्त करेगा तथा उत्तम विद्या 
प्राप्त करेगा और बुद्धि के अन्दर दुरदशिता ओर अहत्मज्ञान की 








३२२ फलित सर्वाद्भ दह्धांत कु । 
सिंह रूग्न में ५ सूय शक्ति प्राप्त करेगा तथा हे भोर | 
2222 थोग के द्वारा प्रभाव श्र प्राप्त ५ 
किन्तु दिमाग के अन्दर तेजी रखेगा, | 
सातवीं मित्र दृष्टि से लाप्न स्थान | 
बुध की मिथुन रात्ि में देख गे 
इसलिये बुद्धि योग के द्वारा खब ला । 
> । प्राप्त करेगा तथा आत्पिक बह | 
« ०० में | 
क्रेगा तथा अहंभाव रखेगा । है. मर कमा आह श। 
सिंह लग्न में ६ सूर्य. यदि मकर का सय--छठें पद | 


स्थान पर शनि को सकर .राशिए 








बठा है तो देह के पक्ष में कछ परेशान 
तथा कुछ परतंत्रता एबं कुछ रोगप्रा | 
करेगा तथा सुन्दरता में कुछ कमी प्रात 

. करेगा किन्तु छठ स्थान पर क्र ग्रह बढ 
2220 वानू हो जाता है, इसलिये शत्नओंको गो! 
नं० ४३८. _-. दिक्कतों की परवाह नहों करेगा तग | 
हिम्मत शक्तिके द्वारा शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त करेगा और अपने को कुछ 
राव के अन्दर समझते हुए भी प्रभाव शक्ति से काम लेगा और सातर्वे 
मित्र दृष्टि से ख॑-स्थानकों चन्द्रमा की कर्क राशि सें देख रहा है, इसलिये 

खर्चा खूब करेगा-तथा बाहरी स्थानों का अच्छा सम्बन्ध प्राप्त.करेगा। 

सिंह रूग्न सें ७ सूर्य - '..य॑दि कुस्म का सर्य--सातवें केद 
 ठ स्त्री स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर 

- बढा है तो स्त्रीपक्ष में कुछ. बमनत्यता 
युक्त शक्ति का ' सम्बन्ध प्राप्त करेगा 
और रोजगार के पक्ष में कठित परिश्रम |, 
' से सफलता ,प्राप्त - करेणा। स्त्री तथा 
प्स्न्नेेट गृहस्थ के संचालन में नीरसता का 
नं० ४३९ भव करेगा किन्तु फिर भी गृहस्थित 
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३ के भोगादिक पक्ष में आत्मीयता रखेगा और सातंवीं दृष्टि से स्वयं 


देह में शक्ति और स्वाभिमान रखेगा तथा गहस्थ. घर्मं के संचालन सांग 
से कुछ ऊँचा नाम करने की कोशिश करेगा। 


रन में ८ सूर्य 5 
22 कप 0] व्ज्ो... स्थान पर सित्र गुरु की राशि पर बैठा 
' है तो देह के स्थान में कुछ परेशानी का 
योग प्राप्त करेगा तथा बाहरी इसरे 
स्थान का सम्बन्ध प्राप्त करेगा और 
जीवन निर्वाह की शक्ति को तथा कुछ 
पुरातत्व सम्बन्ध को स्वयं अपनी देहिक 
शक्ति के योग से प्रएपप्त करेगा और 






अपने जीवन को दिनर्या में प्रभाव प्राप्त करेगा और सातवीं सित्र 


हृष्टि से धन- स्थान को .बुध फी कन्या राक्षि में देख रहा हैं, इसलिये 


धन की वृद्धि करने के लिये बड़ा प्रयत्न करेगा और घन-जन के सारे. 


में कुछ सफलता प्राप्त करेगा तथा क्रोधी बनेगा । 


* उच्च का होकर मित्र संगलू की राशि 
पर बेठा है, तो भाग्य की बड़ो शक्ति 


ईश्वर में बिदवास करेगा और भाग्यवान्‌ 
>-े समझा जायेगा तथा देह में स्थलता 
, ... ज्ं०४ंढ१ +..“$प्राप्त करेगा। सातवीं नीच गा हा से 
भाई के स्थान को शत्रु शुक्र को तुला राशि में देख रहा हैः भाई- 
बहिन का सम्बन्ध असंतोष रूप में प्राप्त करेगा और पराक्रम स्थान में 
लापरवाही करेगा तथा पुरुषार्थ की तुलना में भाग्य को बड़ा भानेगा ओर 


. कभी-फभी किसी छोटे कार्य को करेगा । 


भूगुसंहिता.. |. इर३ई : 


यदि सीन का सुयं--आठवें रुत्यु 


: यदि मेष का सुर्ये--भाग्य स्थान सें 


प्राप्द करेषा और देह में बड़ी भारो 
: - भ्रसमाव दाक्ति प्राप्त करेगा तथा धर्म और . 


| 


॥े 


2 लि 








३२४ , फलित सर्वाज्ध' दर्शन 
में यदि वृषभ का सर्च 
पिता स्थान में शत्रु ह शो ताप 
बेंठा है तो पिता स्थान में कुछ के. 
नस्यतायुक्त शक्ति को प्राप्त करेगा कर | 
राज-सम्ाज मे सान ओर प्रभाव प्रा५ 
करेगा किन्तु उम्नति के सार्ों में कह 
नीरसता का अनुभक्ष करेगा फ. 
उन्नत के मार्ग में हमेशा प्रयत्नशीर 
रहेगा और देह में प्रभाव शक्ति श्राप्त करेगा तथा सातवों मित्र हृष्टि है । 
सातृ-स्थात को मंगल की बुष्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये माता 
स्थान .में सुन्दर रुचि रखेगा और सुस्त के साधनों को प्राप्त करने के हि 
विशेष कार्य करेगा । 
सिह लग्त में ११ सूयं... यदि सिथुत्र का सुये-- ग्यारह 

प्त्त्टः 3५०2 क््स्ल्ल्च्ल्ज्रा लाभ स्थान में मित्र बुध की राशिपर 
बंठा है तो देह की शक्ति के द्वारा विशेष 
लाभ प्राप्त करेगा और देह में विशेष 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा क्रर ग्रह यानी 
गरम ग्रह ग्यारह॒वें स्थान पर बलवान 
८“ 9 | हो जाता है, इसलिये आमदनी के मा 
सं० ४४३. _ में विशिष सफलता प्राप्त करेगा धर 
सर्देव हर कार्यों में अपने निजी राभ ओर स्वार्थ का विशेष ध्याव 
रखेगा तथा सातवों मित्र दृष्टि से संतान स्थान को गुरु की धन राशि 
में देख रहा है, इसलिये संतान की शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या ग्रहण 
करेगा और हमेशा स्वार्थयुक्त बातें करेगा तथा वाणी में कुछ गर्म 
रखेगा । _ 
यदि कर्क का सुर्यं--बारहवें खर्च स्थान में मित्र चन्द्रमा की राशि 
पर बेठा है तो खर्चा विशेष करेगा तथा देह में कमजोरी ओर ढुब॒ढाः 
पन प्राप्त करेंगा तथा बाहरी स्थानों में अञ्रमण करेगा तथा हृदय 








भू संहिता हर्ष 
अशज्ञांन्ति अनुभव करेगा और दूसरे 
स्थानों सें शक्ति और स्वाभिमान प्राप्त 
करेग। तथा खर्च के मार्ग में प्रभाव 
रखेगा ओर सातवीं पात्नु दृष्टि से शत्रु . 
स्थान को शनि की मकर राशि में देख 
. रहा है, इसलिये -हात्रु पक्ष में प्रभाव 
रखेगा तथा खर्चे को शाक्ति से एवं देह 
की शक्ति से अनेक प्रकार की दिक्कतों 





पर विजय प्राप्त करेगा । 


खर्च (मन) बाहरी स्थानों के स्वामी-वन्द्र 
सह काल में १ धन्द्र _ शदि सिह फ! लब्धर-- प्रथम केस्ट 
बेह के स्थान में मित्र सुर्य को राशि 


(2 <« ><8| 
द् मर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के 
९८ ४४८३ 4 भ्न | । कारण देह में दुबदलापन प्राप्त करेगा | 
बे ँ 


जाहदी स्थातों का अमणकारी सुन्दर 
सब्यत्ण प्राप्त करेश! ओर सन में व 
44 >> 52289 हुदय में खे के कारणों से छुछ परे- 
ते० उडप.... शानी अनुभव करेगा तथा सातवों शश्नु - 
दृष्टि से औ स्थान को शनि की पुल्ण शशि में देख रहा है, इसलिये क्‍ 
झी स्थाल में भी कुछ परेशानी अनुभव करेगा और शोजगार के सार्ग , 
' में कुछ नुकसान और घिन्‍्ता फा योग भाप्त करेगा और बाहरी रातों 
के धम्यन्‍्थ में भनोवल को शक्ति से सफलता पाजेगा | क्‍ ि 
|... यदि कन्या का चन्द्र-“दूसरे धन स्थान में सित्र बुध की राशि 
| एर घैत है तो व्यगेश होने के दोष के फारण घन भवत में छुछ हाति 
। | करेगा और दिखावटी अमीरी का दंग बनादेग्रा तथा छुटुम्ब स्थान , 
.। में कुछ कम्ती पेदा करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में मनोयोग 
- | 2.5 “आह पक. ४ 









की शक्ति से लाभ प्राप्त बोर 
धनके स्थान में सनोयोगको 

करेगा तथा सातवों भिन्न हृष्टिसे 
आयु स्थान को थरुरु को भीन् राशि फै 
देख रहा है, इसलिये सर्चको शानदार 
से जीवनमें कुछ रोचक और फुछ प्रभार 
प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व वाक्ति रे 
कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा। 


यदि तुला का चल्र--तीसरे भाई के स्थान पर .सामान्य मित्र 
शुक्र को राशि पर बेठा है तो खर्चा खूब करेगा तथा व्ययेश्ञ होने ऐ 





ह लग्व में ३ चन्द्र 





नं०ण्डड3छ . _ 
करेगा ओर घ॒म् के पालन में कमो पावेगा, किन्तु भाग्य और धर्म स्थान 


में कुछ खर्च के योग से थोड़ी सी 
सह लग्त में ४ क्र 








दोष के कारण से भाई बहिन के स्थान 
में कुछ हानि प्राप्त करेगा तथा पुरषाष॑ 
शक्ति में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा 
और बाहरी दूसरे स्थानों की शक्ति पे 


मनोयोग द्वारा सफलता प्राप्त करेगा 
ओर सातवों मित्र दृष्टि से का स्थान 
को मंगल को मेष राशियमें देख रहा है, 
इसलिये भाग्य में कुछ कमजोरी प्राप्त 


सुन्दरता प्राप्त करेगा। 


. यदि वृश्चिक का चन्द्र--चौथे मातृ- 
स्थान सें नीच का होकर सित्र मंगह 
की राशि पर बैठा है तो माता के सु 


स्थान में हानि प्राप्त करेगा तथा भूमि 


मकातादिकी शक्ति में कष्ट एवं कभी के 
कारण प्रदान करेगा तथा घर के अन्दर 


. खर्च को कभी के. कारणों मे परेक्षानी 


का अनुभव करेगा ओऔर मानसिक 


ि भूपुसहिता. ._ ३२७ 
योग प्राप्त करेगा तथा सातवों उच्च वृष्टि से राज्य स्थान को 
शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 


मनोयोग की शक्ति से माल प्राप्त करेगा और पिता स्थान के सम्बन्ध 
में ऊँची भावना रखेगा 


सिह रूग्न में ५ चन्द्र यदि घन का चन्द्र-पाँचवें संतान. 
«हे न्नत--त स्थान पर मित्र गुरु कि राशि पर बेठां 
है तो व्ययेश होने के दोष कारणों से 
सन्तात्त पक्ष सें बाघा प्राप्त करेगा तथा 
| विद्या में कमंजोरों पावेगा और दिमाग 
के अन्दर खत के कारणों से परेशानी 
#5 4 प अचुभव फरेगा तथा बाहरी स्थानों के 
.. म॑ं० ..._सम्बन्धों से मनोयोग के हारा खर्चे 
। प्राप्त करेशा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से -लाभ- 
दाग को अे मिथुन राक्षि में देख रहा है, इसलिये खर्च और 
बुद्धि के संयोग से लाभ को सूरत पेदा करेगा तथा आसदनी के सा 

. में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। 
यदि मकर का चन्द्र-छठे शज्रु स्थान में छात्र शति की राशि 
पर बैठा है तो कुछ परतन्त्रता या परेशानियों. के योग से सनोबल 
के द्वारा खर्चे को संचालन दशाक्ति प्राप्त करेगा और व्ययेद होने के 
सिह लग्न में ६ चन्द्र दोष फे कारण शत्रु पक्ष में या झगड़े 
बज झंझट में या रोगादि कार्यों में भो 
असन्तोषप्रद रूप से नाजायज खर्चे 
करना पड़ेगा, इसलिये फिसी भी परे- 
शानियों के कारण मन को दुःख अनु 
| भव होगा और- सातवों दृष्टि से स्वयं 
रु 500 “६२ | अपनी कर राश्षि में खचचे: स्थान -को 
. ... |. लं५ ४५०. .. - उस्वक्षेत्र रूप में वेख- रहा है, इसलिये 
, « खर्चे की कुछ परेशानी होते हुए भी खर्चा खुब करेगः तथा बाहरी 


554 अं क) लीं 











म्गीओ.. नमी. कि नयई जे अकक अर आओ. जा उडग० अर - 








;: इसलियें बंन ै 
उरातत्व सम्यन्ध में फुछ खर्च की शक्ति प्राप्त करेंग। 4 


न १८३१ 27 


३२८ फलित सर्वाज्भ दर्शन 


स्थानों परिश्रम युक्त सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा शत्रु 
में मनोयोग ही परम वक्ति और खर्चे के द्वारा कार्य चलावेगा । 

यदि कुम्भ का चच्ध--सातवें केन्द्र. स्त्री स्थान में शन्तु शनि कौ 
राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण ल्ञी स्थान में: 

सिंह लग्न में ७ चन्द्र हानि प्राप्त करेगा तथा रोजगार परे 


) नुकसान प्राप्त करेगा और मनोयोग के 
22 ५26| 7 
90३ 





द्वारा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध पे 
_ रोजगार के मार्ग में खरे को वाक्ति 
प्राप्त करेगा तथा गृहस्थी के संचालन 
मार्ग में कुछ सानसिक कमजोरी अन्ू- 
भव करेगा तथा- इन्द्रिय भोगादि सुद्ठों 
मं ४११ .0# में कुछ कमी अनुभव करेया ओोर 
सातवीं मित्र दृष्टि से देह स्थान की सूर्य की सिह राशि में देख रहा 
है, इसलिये देह में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा कुछ खजत कौ 
फिकर रहेगी । | 
सिंह रूगन में ८ चन्द्र यदि सीन का चलद्रन--आठवों 
22 स्थान में मित्र गुरु की राशि में बेठा है 
तो खर्च के मार्ग में कुछ परेशानो प्राप्त 
करेगा तथा व्ययेय होने के दोष के 
कारण आयु स्थान में कभी २ प्रेशानियाँ 
या फिकर प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व 
की कुछ हानि प्राप्त करेगा और उदर 
नं० ४५२ के अन्दर कोई शिकायत रहेगी तथा 
भनोयोग के बल से बाहरी स्थानों का सम्बन्ध प्राप्त करेगा और सातवीं 
मित्र हृष्ठि से धन भवन को बुध की क्या राशि में देख रहा है, 









/ ०४५ ४ 


स्घॉन में कुछ नुकसान प्रांत करेगा और मनोयोय से 


लक 
कक 


यदि मेष का चन्धर-नवस त्रिकोण भाग्य स्थान पर मिन्न मंगल की ' 





थक 
छः 
क्र 
जज ७. - - -+. _- -- ४७७ ब "कक - : अतीक». “५७.२ -+>+ 3 कक 3-7 अत. >> -330-3-3++4 + 3 क्‍3+++-रंक+-+नन-नभनभनग्फरफगरफ2>. कक 
न्ड ल्‍्> 


कह : भृगु संहिता ' ३२० 

(हह छल में ० चन्ऋ्र: - राशि में बेठा है तो भाग्य को शक्तिके 
29 सी कु ब्ब्न्त्त्त्नी द्वारा मनोबल के योग से खर्च की दक्ति 
प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष 
कररणों से भाग्य स्थान में कुछ कमजोरी 
प्राप्त करेगा तथा घसमे के सार्ग में कुछ 
खर्च करेगा किन्तु घर पालन में त्रुटि 
प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि, से 





हनन 0४५३... सामान्य सित्र शुक्ष की तुला राशि में 
भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई बहित के. सम्बन्धों सें 
हुछ त्रुटि प्राप्त करेगा और पराक्रम स्थान में कुछ कसजोरी अनुभव 
. करेया तथा सन के अन्दर हुछ कमजोरी और कुछ प्रसन्नता दोनों 

प्राप्त करेगा १ है थ ० आह 


यदि वृषभ का चन्द्र-दसस केन्द्र 

. पिता स्थान में उच्च का होकर सामान्य 
मिन्न शुक्र को राशि पर बेठा है तो पिता 
की सम्पत्ति को विशेष खर्च करेगा और 

' दिश्षेष खर्चा करने के फारणों से उन्नति 
के मार्ग में -हानि प्राप्त करेगा तथा 
3०५| बाहरी स्थानों फा ऊंचा सम्बन्ध सनो- 
न गय्यञोगके हारा प्राप्त करेगा तथा सातवीं 

नीच हृष्टि से सुख भवन को भिन्त संगल की बुश्चिक राशि में देख रहा 
है, इसलिये खर्च के कारणों से सुख शान्ति में बड़ी अशांति प्राप्त 
करेगा और माता के श्थान में कमी प्राप्त करेगा तथा मकान जायदाद 





की कमजोरी प्राप्त करेगा तथा सन के अन्दर स्वाभिमान रखेगा । 
.... यदि मिथुन का चन्द्र--ग्यारहवें स्थान सें सित्र बुध कौ राशि रे 
: बैठा है तो बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से. सनोगोग के द्वारा. काम प्रात, / 


करेगा तथा व्ययेद होयें के दोष के कारण आमदनी के भागे 2 


३३० फलित सर्वाज्र' बर्ान “जा 
घे जोरी अनुभव करेगा तथा. खत ; 
कार्य कारणोंसे अग्मदनीका सार्म॑ 
._बेगा औौर सांतवों मिन्न हट से संत 
स्थान को गुरु की धन राक्षि पे 
रहा है, इसलिये संतान पक्ष में 
हानि प्राप्त करेगा और विद्या ५ 
. कुछ कसजोरी पावेगा तथा सई रे 
, इन्तजामभी मार्ग में कुछ फिकर मंद ऐ 


यदि कर्क का चन्द्र--बारहवे सं 
: . स्थान में स्वयं अपनी राशि में । 
बेठा है तो खर्चा विशेष करेगा तथा 
बाहरी स्थानों का विशेष- सुन्दर सम्बन्ध 
मनोयोग के द्वारा प्राप्त करेगा ओर 
विशेष ख्च करने में ही मनकी प्रसन्नता 
प्राप्त करेगा तथा सातवों शन्न दृष्टि मे | 
शान्रु स्थान को शनि की सकर राशि में 
देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में शान्तियुक्त मनोबल को शक्ति पे | 
काम करेगा तथा खचं को शक्ति से शत्र पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा | 
ओर कुछ रोगादिक क्षगड़े-झंझ्टों के मामले में खर्चा अधिक करेगा। 


भास्य, धर्म, माता, भूमि स्थान पति-मगल 

यदि सिह का मंगल--प्रथम केन्द्र. देह के स्थान पर मित्र सूर्य की | 

राशि पर बेठा है तो बड़ा भाग्यशाली समझा जायगा तथा धम्मं का 

: आलन करेगा तथा ईइबर और भाग्य पर भरोसा करेगा ओर केह में 

. _ व आप्त. करेगा तथा चौथो दृष्टि से स्वयं अपनी वृश्चिक राशि . 
में भाता स्थान को स्वक्षेत्र भाव से देख रहा है, इसलिये माता की । 
8 शक्ति प्राप्त करेगा तथा भूमि मकानादि का सुख प्राप्त करेगा _ 


> बध् 








बा %ा? अर पा 





घूघु संहिता क्‍ ३३५ 

[छह लग्त में १ मोल और देह के लिये सुख और भाग्य को 
ह्ह््द्र दर्द न्ञ्री सुन्दर शकित भ्राप्त करेगा तथा सातदों 
वत्र दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि को 
कुम्भ राशि में देख रहा है, इसल्पे 
स्‍त्री पक्ष में कुछ नोरसता के साथ 
सुख शक्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
के मार्ग में कुछ अरचिकर , रूप में सफ- 
नं० ४५७ लता प्राप्त करेगा और आठवीं हृष्ठि से 
श्पुस्यान को सित्र गरुद की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये आयु 


' ही बुद्धि प्राप्त करेगा तथा जीवन को सहायक होने वाली किसी पुरा- 


तत्व शक्ति की सुख सफलता भ्राप्त करेगा। - 
धदि फन्‍्या का संगल--धन स्थान में मित्र बुध की राशि पर बेठा 
हैतो भाग्य की शक्ति से धन का सुख प्राप्त करेगा और कुदुस्ब का 
क्रच्छा सहयोग प्राप्त करेगा तथा धन है स्थान बंधन का भी फार्य 
करता है, इसलिये माता के ओर मातृ-स्थान के सुख सस्बन्धों में कमो 
ब्राप्त फरेगा और चौथी दृष्टि से संतान स्थान को मित्र गुरु को धन 
ि 2224 लग्न में २ भोम राध्षि में देख रहा है; इसलिये संतान 
स्व्च्त्च्ल्ज़ा. पक्ष में सुख प्राप्त करेगा: तथा विद्या 
बुद्धि के स्थान में सफलता. शक्ति भाग्य 
द्वारां प्राप्त करेग! और सातयों दृष्टि 
से आयु स्थान को मित्र गुद फ्ो सीन 
राशि में देख रहा है, आयु 
3» /“ ६] ओर पुरातत्व में सफलता प्राप्त करेगा 
न० ४५८ तथा आठवीं दृष्टि से स्वयं अपनों मेष 
राशि में भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र रूप में देख रहा है, इसलिये बड़ा 
भाग्यशाली बनेशा और धन के द्वारा भाग्य और घर्म का आनन्द प्राप्त 
करेगा तथा इज जतदार व्यक्तियों में नाम रहेगा तथा सवा युक्त घर्मे 
का पालन करेगा । द जा 









३३२ फलित सर्वाज्रः दर्शन 
..._थवि तुला का मंगक--तीसरे भाई के स्थान पर सामान्य शत्रु 

की राशि पर बैठा है तो भाई-वहिन के पक्ष में हिम्मत और सुख 
शर्त प्राप्त करेगा तथा माता के स्थान को शक्ति प्राप्त करेगा ओर 
सुख पुर्वक अपने पराक्रम पुरुषार्थ के कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा 
ओर चोथी उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान के शनि को सकर राशि में देख 
सिह रूम्त में ३ भोग रहा है, इसलिये भाग्य ओर पुरुषार् के 

ः त्र्द्‌ 4 द्वारा झन्रु पक्ष में सफलता ओर सुद् 

. एवं प्रभाव प्राप्त करेगा और सातवीं 
: हृष्टि से स्वयं अपनो मेथ राशि में भाग्य . 

स्थान को स्वक्षेत्र रूए में देख रहा है, | 

इसलिये पुरुषार्थ कर्म के सरल योग ले | 
| भाग्य की उत्तम शक्ति ओर वद्धि प्राप्त | 
क्‍ ने ४५ .... करगा तथा धर्म कार्यका पालन करेगा 
ओर यश की प्राप्ति होगी और आठवीं हृष्टि से राज्य-स्यान को 
सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये राज-समाज 
में मान णप्त करेगा तथा व्यापारिक क्षेत्र में ओर !पिता-स्थान में 
उन६-ज आर सुख प्राप्त करेगा। 







सिह लग्न सें ४ भोम । यदि व्श्चिक का मंगल--चौथे | 
च्न्ख 520 न्र्स्व्म्प्ल्न्न्ज्रः माता के स्थान में स्वयं अपनो राशि में... 
' स्वक्षेत्री बेठा है तो माता की शक्ति : 

प्राप्त करेगा और मकानादि भूमि का 
युद्ध प्राप्त करेगा तथा घरेल बात्तावरण 
के अन्दर भांग्य बर शक्ति हे 'सुथ के 
ब्य्न्ड्वपप3मल्थ महान साधन भाप्त करेगा और चोथी 
नें० ४६० शत्रु दृष्टि से स्त्री श्थाव को शत्रु 
शनि की कुम्म राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ मीरसता युक्त 
मार्ग के द्वारा सत्री स्थान में सुख और सफलता प्राप्त करेगा तथा कुछ 
. अरबक्तिकर रूप से रोजगार के मार्ग में सफलता प्राप्त करेंगा और 


बन्द +- 


| .. भूगु संहिता इ३३ 
बात्वी टष्टि से पिता-स्थान को सामान्‍य दात्न्‌ शुक्र की बुघ॒भ राशि 


रहा है, इसलिये पिता-स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा 
साला मे हा प्राप्त करेगः ! ओर आठवीं मिन्न दृष्टि से शाम 
ध्यान को ब्रुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये आमंदनों के 
| क्षार्म में बड़ी सफलता ओर सुख प्राप्त करेगा और भाग्यवान्‌ 
समझा जायगा | क्‍ 


|... सिह लग्त में ५ भोस यदि घन का मंगर-पाँचवें स्थान 
में मित्र गुरु को राज्ि में बंठा है तो 
संत्तान पक्ष से सुख ओर सफलता प्राप्त 
करेगा तथा विद्या स्थान में सुख और 
सफलता के साथ २ यज्ञ प्राष्त करेगा 





योग ओर अनुराग सानेगा तथा घर्म 
ओर न्याय की बात को छहुना और 
| समझना पसंद करेगा और चौथी दृष्टि से आयु स्थान को सिन्र ग्रुद 
की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये आयु की शक्ति प्राप्त करेगा 
| और जीवन की दिलतर्या में प्रभाव प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का 
लाभ पावेगा और सातदीं सित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध को 
मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य शक्षित के द्वारा छाभ्र 
प्राप्ति के अच्छे साधन ग्राप्त करेगा और आठवीं नोच दृष्टि से खर्चे 
त्यान को चन्द्र की को शशि में देख रहा है, इसलिये खज्चे के भागे 
में छुछ परेश्ञानों प्राप्य करेगा तथा बाहरी स्थानों: के सम्बन्ध में 
फसजोरी रहेगी और धर्ममक कार्यों में खर्च की रुकावट था खर्च को 
। भजदूरियाँ रहेंगी । 


यदि मक्षर का मंगल--झत्नू स्थान में उच्च का होकर शतति को 


सका हों +++ यान नाप 4. 3... २+ >> के के न- सनक कक के अर मन विश बी नकल लक 
मी व 8००- यो काका यान या आज आर हा ऋूं| 


| राशि पर बेठा है तो दाज्‌, स्थान में सहानु प्रभाव की शक्ित प्राप्त - 
। करेगा मोर श्र पक्ष में भाग्य की शक्ति. से सफलता ओर सुख का *. 
ट योग प्राप्त करेगा तथा रोगादिक झगड़े-झंझटों में बड़ी भारी हिम्मत - 
! ः 


ओर भात्ता तथा मातृ-स्थान का सहू-- 


ह३४ द ह कलित सर्थाफुकु व्शन 
सिंहु छग्त में ६ भौम धक्ति से काम करेगा तथा छोषो दृष्ि. 


श्र ॥ राह्षि,में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 





करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से खर्च 


नं० ४६९२ ु &सलिये 
स्थान-को चन्द्र की कर्क राशि में 'देख रहा है, ' खर्च के मार्ग 
में कुछ कमी और कुछ परेशानी का योग प्राप्त करेगा तथा बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और आठवों मित्र 
दृष्टि से देह के स्थान को सूर्य को सिंह राश्षि में देख रहा है, इसलिये 
बेह में प्रभाव ओर सुख तथा सुन्दरता प्राप्त करेगा। 
सिंह रूग्त में ७ भोस यदि कुम्भ का मंगल--सातवें ज्री. 


स्थान में शत्र शनि की राशि पर बेठा 






कुछ कठिनाइयों के योग से स्त्री का 
सुख सौभाग्य प्राप्त करेगा तथा रोज- 


ने और चौथी दृष्टि से पिता स्थान को 
;:. नं० ४९३. सामान्य शत्र्‌ शुक्र की वृषभ राशि में 
देख रहा है, इसलिये कुछ थोड़े सें मतभेद के योग से पिता स्थान की 


शक्ष्ति का सुख प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में मान और प्रभाव 
प्राप्त करेगा तथा कारबार में सफलता पावेगा और सातवीं मित्र दृष्टि _ 


से देह के स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये बह मे 
* सुन्दरता और सुख सोभाग्य की शक्ति पावेगा और अउठवीं मित्र दृष्टि 
से घन भवन को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये घन की 


सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और कुठुम्ब का सुख प्राप्त करेगा तथा 


गहस्य में घर्म कर्म का पालन करेगा। 


से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी मे | 


परिश्रम और प्रभाव तथा कुछ | 
॥ झंझटों के मार्गके हारा भाग्य को अच्छो | 
बुद्धि प्राप्त करेगा और कुछ परेशानियों 
27४ से मुक्त करने के सायं में घासिक कार्य. 


हु 
। 


है तो कुछ नोरसता युक्त सागेंसेया 


गार के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा « 


|। नै 
के 


| /डी 


का ली 


भूगु संहिता ' ३६५ 
यदि सोन का संगल --आएठवें मृत्यु 

स्थान में मित्र गुर की राशि पंर बेठा 

' है तो भाग्य की कमजोरी और माता -“ 
के सुख में कभी एवं कष्ट प्राप्त करेगा 
तथा घर्म का पालन ठोक तोर से 
नहीं कर सकेगा ओर  समकानादि के 
दे | अन्दर घरेल वातावरण में सुख दान्ति 
. ज्ैं० ४६४ की कमी ओर कष्ट प्राप्त करेगा तथा 





..ब्वाबु और पुरातत्व शक्ति का सुख लाभ प्राप्त करेगा' तथा चोथी मित्र 


हृष्टि से छाभ स्थान को बुध की सिथुन राशि में देख रहा है इसलिये 


। हाम की शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं सिन्न हृष्टि से घंन स्थान को 


की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिंये धन को प्राप्ति में सफलता 
पावेगा तथा आठवीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र को तुला राशि में भाई- 


' बहिन के स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन् के स्थान में 


.. पुल प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ की शक्ति प्राप्त करेगा ओर यज्ञ तथा 


बरंबकत में विशेष कसी प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में 


उमंग प्राप्त करेगा । द 
यदि मेष का संगल--नवम त्रिकोण 


स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो भाग्य को 
महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा तथा धर्म 
का पालन करेगा ओर वोयो नोच हृष्टि 
से खर्च स्थान को चस्द्रमा को करके राशि 
नं० ४६५ में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त 





. फरेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्धों में परेशानी के: योग प्राप्त . 


रा फरेगा तथा सातनों हृष्टि से भाई के स्थान को सामान्य शत्रु शुक् , । 


को तुला राशि में देख रहा है," इसलिये कुछ नीरसता युक्त सा से 





भाग्य स्थान में स्वयं अपनी राशि में 


बह >ग 
बा 


३१६ फलित सर्वाज्ज दर्शन 


भाई बहिन को सुस्त शक्ति प्राप्त करेगा औई: पुरुषार्थ कर्म की सफलता : 
“ शक्षित प्राप्त करेगा आठवीं दृष्टि से माता के स्थान को एवं सुख स्थान 


को स्वयं धरप्रनीं वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसहिये 
माता के स्थान की शक्ति प्राप्ठ करेगा तथा मकानादि रहने के सु 


. सम्बन्धों में उन्नति प्राप्त करेगा और सुख के अच्छे साघन प्राप्त करेगा 
सिह रूग्न में १० भोस 


._ घदि बृषस का संगल--दसमभ केन्र 
: राज्य स्थान में सासान्‍्य दात्र छुक्क 
की वृषभ राशि पर बेठा है तो भाग्य 
शक्ति फे बल से राज-समाज में विशेष 
सफलता और मान प्राप्त करेगा तथा 
: पिता स्थान में और कारबारफे सम्बन्धों 
में उन्नति प्राप्त करेगा तथा घर्म कर्म 





नं० ४९६ का पालन करेगा और जोौथी मित्र दृष्टि. 


से देह के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये देह में 


_्कदकराकरशाकमम्मयाकक-क.+० १. कक 


प्रभाव और भाग्यवानी के लक्षण प्राप्त करेगा तथा सातवों दृष्टि से _ 


माता के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 


है, इसलिये मात-सुख और घरेलू सुख प्राप्त करेगा तथा भकातादि 
भूमि की दक्ष प्राप्त करेगा और आठवीं मित्र हृष्टि से संतान और 


विद्या के स्थान को सित्र गुरु की घन राशि में देख रहा है, इसलिये 
, संतान और विद्या के स्थान में भाग्य की शक्ति से सफलता ओर सुल 
. ब्राप्त करेगा तथा ब्ांणी के द्वारा बड़ी सज्जनताई की बातें करेगा। 


यदि सिथन का संगल-प्यारहवें लाभ स्थान में सिन्र बुध को 
मिथुन राशि पर बैठा है तो भाग्य को शक्ति से सुरू पूर्वक्१व घन लाभ 
की शक्ति प्राप्त करेगा तथा लाभ स्थान में कर ग्रह प्रबल हो जाता है 


तक सकनक 


की ्क+बप-_मक 


के उलन-2«->म.. 


इसलिये आमदनी के मारे में विशेष, सफहता प्राप्त करेगा और भूमि 


संग्रह के साधन. प्राप्त करेग़ा और फुदुस्ब की शक्ति का 


3५ 3+>3.>3-ब.3..-33....-..>+ 333५ 


_. अकानादि एवं मांता के पक्ष से लाभ प्राप्त-करेगा तथा ,चौथी:वृष्ठि ते . 
शन भवन को सित्र बुध की कन्या राि में देख, रहा है, इसलिये घन 


क्‍ भूगु संहिता . इइछ 
(िह लगन में कक प्राप्त करेंगा तथा सातवीं मित्र हृष्ठि 


को देख रहा है, इसलिये संतान और 
। विद्या के उप्ष में सुल सफलता भश्राप्त 
| करेगा और आउठवों उच्च हृष्टि से शत्र्‌ 
| स्थान को शनि की सकर राशि में 
८ >>न्ट देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष -में 
| 7... मं० ४६७ भाग्य शध्षित द्वारा! बड़ा भारी: प्रभाव 
| क् करेगा बौर रोगादि झांगड़े-कंक्रों में बड़ी भारो हिम्मत से 
पाता प्राप्त करेगा तथा ननसाल पक्ष से घुल प्राप्त करेगा ।_ 

शदि करके का झंगल--बारहवें 
खर्च स्थान में नीच का होकर मित्र 
चन्द्रम३ की राश्षि पर बेठा है तो खर्च 
के मार्ग में प्रेशानों प्राप्त करेगा और 
भाग्य को तरफ से कष्ट अनुभव करेगा 
और भातृ-स्थान फौ त्तरफ से सुख 

ब “नल. सस्वन्धों में भारी कुम्ी का योग प्राप्त 
हि सं० ४६८ करेगा, बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में 








द्‌ 
| कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा और चौथी दृष्टि ते माई के स्थान को सामान्य 


' छु शुक्त की तुला राशि में देख रहा है; इंसलिये भाईअहिन की गत 
| क्रात करेगा प्था प्राक्षण शक्ति से सफदता आप्द करेगा और सातवों 


| उच्च दृष्टि से शात्र, स्थान को शनि को सकर राशि में देख रहा है,. 


इसलिये शत्र, पक्ष में प्रभाव रखेगा दया क्षगड़े-झंक्षठों में हिम्मत से 
का तिकालेगा और आठवीं दृष्टि 'से री स्थान को शात्र, शतति की 
कुम्भ राशि सें देख रहा है, इसलिये कुछ नौरसता के योग:-से सती 


4 वया रोजगार का लाभ सुख “प्राप्त' करेगा और ,घर्म की परवाह ./ 


| ही करेगा (72222 77 


से संतान स्थान को एवं विद्या स्थान . 





फकलित सर्वाज्जः दह्दांन 


धन, कुटुम्ब, आमद स्थानपति-बंध 


यदि सिह का बुध--देह के स्थान में मित्र सुये की राशि पर वेश 

है तो देह के स्थान में प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा देह बलर 
सिह रूग्न में १ बुध विवेक शक्ति के योग से धन को बच्तो | 
प्त्पा त्ज्ह्् री आमदनी प्राप्त करंगा तथा घन को 

संग्रह शक्ति का साधन पावेशा ओर 
धनवान्‌ तथा इज्जतदार समझा जाया 
और सातवों मित्र दृष्टि से स्रो त्यात 

को हानि की कुम्भ राशि में देख रह 

>| है, इसलिये धन की शक्ति से स्रीद 

॥ .. लं०४६९. .. गहस्थ का लाभ प्राप्त करेगा तथा 
: शोजगार के सा में बड़ो सफ़डता और उन्नति प्राप्त करेगा और देह 
में सुन्दरता एवं भोग की शब्ति पावेगा तथा धन प्राप्ति का मुल्य 

वृष्टि कोण रखेगा। क्‍ 

सिंह रूग्न में २ बुध यदि कन्या का बुध--द्वितीय धर 
न्म््स्प भवन में उच्च का होकर स्वयं अपने 

क्षेत्र में बेठा है तो धर की संग्रह शक्ति | 
का उत्तम कोष ग्राप्त करेगा और घन | 
की दाक्ति से घन की वृद्धि करनेके | 
और धन छाभ प्राप्त करेगा तथा 
१२५ धनवान्‌ इध्जतदार समझा जायगा 

नं० ४७० ' और सातदों नीच दृष्टि से अष्टम | 
आयु स्थान को देख रहा है, इसलिये आयु स्थान में कई बार कष्ट एवं 
चिन्ताओं के कारण प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति कौ कमजोरी ' 
..._पावेग्रा और जीवन की दिसचर्था में कुछ परेशानी पावेगा तथा उदर में 
. « “विकार प्राप्त करेगा! . .  आ] 


यवि तुला का बुध--तौसरे भाई के स्थान प्ए्‌ मित्र शुक्र की 


के 
_ अन्‍म८ 


इ३८ 























भुगु संहिता - ३३९ 
राशि पर बैठ! है. तो भाई बहिन की ._ 
: शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थे 
दक्ति के हार घन की सफलता प्राप्त 
करेगा तंथः दिवेक बल से आमदनो के 
सा सें सेथा। उन्‍ततिके मार्ग सें उतच्नति 
करंगश तथः सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य 
स्थान को चित्र मंगल को सेष राशि में 
5 देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति 
। ब्राप्त करेगा तथा धन के द्वारा धर्म का पःछत करेगा और पुरुषा् 
है प्त करेंगा और छकुदुम्थ शक्ति 
कर्म के योग से यज्ञ प्राप्त करेगा आर हुड ले का सहयोग 
|. ब्च्छा प्राप्त करेगा और घन कमाने के मार्ग में बड़ी हिम्मत से 
काम फरेगा । कक 
धदि वृश्चिक का बुध-चोथे मात्‌ 
स्थान पर भिन्न संगल की राशि पर 
बैठा है, तो घन संग्रह का सुन्दर सुस्त 
प्राप्त करेगा) और माता को शक्ति का 
विशेष लाभ प्राप्त करेगा तथा मकान # 
जायदादश की शक्षित का लाभ पावेग़ा' 
और रुख प्र(व्ल के अच्छे साधन पावेगा 
तथा धर बे ही आसदओ का सुख . 
प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता स्थान को शुक्र को 
वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान को शक्ति से लाभ 
और उन्नति प्राप्त करेगा तथा राज-समांच और कारबार के . पक्ष 
में सफलता और मान प्राप्त करेगा. 








यदि घत का लुध--पाँलवें त्रिकोण परम स्थान पर मित्र शुरु 


<॥ करेगा और बुद्धि तथा विवेक की हे हकि+ गे ''ल की विशेष शकित प्राप्त 
॥ | करेगा और सत्तान शक्ति से लाभ प्राप्त करें: तथा..कुटुम्ब स्थान से 


| की राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि के स्थल में बड़ी सफलता प्राप्त _ 


शृृध०......“&> फलित सर्वाज्ञ दर्दान 


सिंह लग्न में ५ बुध लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं के 
प्र) से स्वयं अपनी मिथुन राशि से ६: 
स्थान को स्वक्षेत्र रूप में देखर 
है, इसलिये चुद्धि कला और घन के | 
शक्ति के योग से आमदनी की विशेष 
वृद्धि करेगा तथा बाणी के हारा सक्, 
नता युक्त रूप से स्वार्थ सिद्ठि के | 


बातें करेगा ! जज 





5 लें० ४७३ 
आदि मकर का बुध--छठें दाश्रु स्थान में लित्र शनि की राशि प्‌ | 
घिह रूग्त में ६ बुध 


बेठा है, तो घनफी संग्रह शक्तिमें बढ़े 

>न्क्र कसी भ्राप्त करेगा तथा कुछ परता्ता 

८“. + युक्त झाण से अध्मदनी भाष्त करेगा 
«|. और श्ु स्थान रे एवं कुछ झगहे. 

! अ्ंझटों के बाग सें कुछ घन की हानि 
5 है । पावेगा तथा छाज्नु पक्ष में कुछ पैसेकी 
५८१ २५ | ताकत एवं भरमार को ताकत से काम ' 
नं० ४७४ करेगा और सातवीं सित्र दृष्टि से 
खर्च स्थान को उन्द्रशा था! ऊर्य राशि में देख रहा, इसलिये खर्चा , 
विशेष करेगा और बाहर एणनों का अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा 








ओर कुटुम्घ स्थान में कमजारी प्राप्स करेगा । द 
लिह छमन में छ७बुध यदि छुल्म का बुध--सातवें ज्री 


स्थान में मित्र क्षति को राशि पर बेग 

है तो स्त्री पक्ष हों विशेष लाभ कौर 

धुन्दरता प्राप्त करेगा तथा शेजगार | 
के सार्म मेँ बत की आतसदनी तथा 
धन की संग्रह हावित का गो | 
प्राप्त करेगा और गृहस्थ तथा रोजगा' 
के पक्ष में इज्जत तथा फुटुम्ब पी शर्ति द 





हि .. पा सहिया पा 


क्रेंगा:और सातवां मित्र दृष्टि से देह के स्थान को सूर्य की सह 









झा गण 3 देख रहा है, इसलिये देह में उुन्दरता और मान प्राप्त करेगा 
्‌ विवेक शक्ित के द्वारा धनोंपार्जन का! विशेष स्थान रखेगा ओर 
४ दही प्राप्त करेगा। 
शेष. सिह लग्न में ८ बुध यदि मीन का बुघ--आदठवें सृत्यु- 
बा. हिल श नजर स्थान में लीस का होकर गुरु की राधि 
कली ॥ 3 प्र जा हैं तो छल को आमदनों बोर 
प् ८४9 4 घन की संग्रह शब्सि के जाय में बढ़ी 
कर || परेशानी सौर चिस्ता. प्राप्त छरेंगा 
बह तथा कुटुम्ध स्थान के सम्बन्ध में पलेश 
शा 2 “(० अप्य और कमी का योग पावेगा तथा आयु 
रण कँ० ४७६ स्थान में कभी-कभी भारी संकट प्राप्त 


गो. करेगा और - पुरातत्व लाभ एवं जीवन ५%ी दिनचर्या में कुछ कमी 
पावेगा तथा उदर में कुछ विकार प्राप्त करेंगा ओर सातवीं उच्च 


ने 





वृद्धि प्राप्त कर गा तथा सज्जनता और यश प्राप्त करेगा | 


३ /(एृष्टि से घन भवन को स्वयं अपनी कन्या राशि से देख रहा है इंसलिये 
गम 'बन पी कमी रहते हुये भी कार्यों को पूर्ति का योग प्राप्त करेगा । द 
गे. यविफरेय का जुघ-वजल जिकोण भाग स्थान से सित्र मंगल 
रचा की मेष राध्षि पर जेठा तो भाग्य फी कौर घने फी झक्ति से घन 
शा | की प्राप्ति करेगा जौर बढ़ा भारी भाप्ययान्‌ समझा जायगा तथा 
द धर्म फा पालन करेगा और ईमानदारी 
ञ्जी-. से घन का उपाजंन एवं संग्रह करेणा 
बैठा : तथा कुटुम्म को शक्ति का सुन्दर योग 
गीर प्राप्त करेगा और . सातवीं मित्र हृष्ठि 
गर से भाई के स्थान को शुक्र को तुला 
पा. .._. राज्षि सें देख रहा है, इसलिये भाई 
ब्रोग | .५ ७२४८-2२ :. बहिन दी! शक्षित का लाभ प्राप्तकरेगा 
० द नं० ४७७ . तथा पुरुषाय कम की- सफलता एवं 
ठ। 





इढर फहितसर्बाज दर्धान | 
लग्त में २० धृ यदि वृषभ का घ्‌.... 
35422 १०2 ) पिता स्थान में मित्र क्‍क को है 
पर बेठा है तो पिता स्थान की ३ 
. करेगा तथा पिता का लाभ पावेगा 
राज-समाज .में सान और २ 
क्‍ .. प्राप्त करेगा तथा विवेक शक्ति रे 
९ ३१. २५ बड़े कारबार के भाग में घन को बृहि 
| 38० जं० ४७८ प्राप्त करेग/ और सातवीं मित्र वृष 
ले स्थान एवं सातु स्थान को संगछ की वृश्चिक राज्षिमें देह | : 
। इसलिये धन के योग से सात स्थान एवं सुख के साफ 





। ल्‍ इस 
या और सुख प्राप्त करेगा तथा भूमि मकानादि का युए 
- झब्बन्ध पावेगा । क्‍ 


, * .बंदि मिथुन का बुछध-ग्यारहवें छाभ स्थान में स्वयं अपनों राहि | 
. 'पर स्वक्षेत्री बेठा है तो विवेक शक्ति के योग से धन का बाप 
स्वयमेव प्राप्त करेगा तथा आमदनी के सा .में सुन्दर शक्ति एं 
। प्रभाव प्राप्त करेगा ओर धन है 
वक्ति का सुख लाभ के ख्प में प्रप् 
: करेगा तथा: धन के द्वारा: आमदनी 

का भाग पावेगा' ओर कुदुम्ब शक्ति | 
का. लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
सिन्न हृष्टि से विद्या: एवं संतान पष् 
ट को गुरु की धन'रादि में देख रहा है 
नं० ४७९ इसलियें विद्या बुद्धि के योग से तफः 

लता पावेगा तथा संतान यक्ष में लाभ प्राप्त करेगा । 
यदि कक का बुंध--बारहवयें खर्च स्थान में मित्र चन्द्र की राशि 
पर बेठा तो घन का खर्चा विशेष करेगा और घन की कमनोरो 
प्राप्त करेगा और घन की संग्रह शक्ति न कर सकते के कारणों पे 
दु:ख अनुभव करेगा ओरं दाहरी स्थानों के सम्बन्धों से धन का ढीरे 
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भुगु संहिता . इढ३ 
विवेक हारा प्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब 
स्थान ८ शक्ति मों कसजोरों प्राप्त 
करेगर तथा सातवीं सित्र दृष्टि से वा्र 
स्थान को दालि की सकर रांशि सें देख 
रहा है, इसलिये द्त्रु-पक्ष में धन की 
रक्तिसे एवं विवेक शक्ति से कास 
' निकालेगा और ज्षगड़े झंक्षटों में : 
भी विवेक और - खर्चे की दाक्ति 





विद्या, सन्‍तान, आयु, स्थानपॉत-मगुरु 
यदि सिह का गुरु-प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र सुर्य को 
(तह. राशि में बैठा है तो देह सें प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा. तथा 
सुख्दर आयु प्राप्त करेगा और अधष्टमेश होने के दोष से कुछ कठि- 
नाइयाँ और कुछ फिकरमंदी, बुद्धि और सल्तान पक्ष में रहेगीओर 
सिह रूग्न में १ शुरु पाँचवीं हृष्टि से स्वयं अपनी घन राशि 
ध्न्न्च्च्च्न्र्स्ल्च्ल्ल्जा में सन्‍्तान पक्ष को स्वक्षेत्र में देख रहा 
है, इसलिये सनन्‍्तान पक्ष में शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में सफ- 
लता प्राप्त करेगा और वाणी को 
योग्यता के द्वारा मान प्राप्त करेगा 
तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान 


द ले० ४८१९ को शत की कुम्म राशि में देख रहा 









है, इसलिये ख्री पक्ष में कुछ अरुचि के स्थान सम्बन्ध आप्ठ करेगा 
और नवमी मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को संगल को मेष राशि में 
देस रहा है इसलिये बुद्धि योग हारा सत्य को वृद्धि करेगा तथा धर्म 
का ज्ञान प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति का छाम प्ताते क्वरेगा 


तथा बड़प्पन के ढंग से रहन-सहन रखेगा । 





फलित दर्वाज्भ दर्शन 
यदि कन्या का शुरु--धन 

मे मित्र बुध की राशि पर । 
बुद्धि योग द्वारा धन को वृद्धि क्षे सा 
प्राप्त करेगा तथा घन का ७. 
बन्धन का स्थान माना जाता ३ .. 
लिये सन्तान पक्ष में परेशानी 
करेगा जोर अष्टम्नेश होने हर 
 नं० ४८९.“ के कारण घत्र को संग्रह शक्ति 

बाघा प्राप्त करेगा तथा पाँचवदीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को श्र 
गनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये शत्र, पक्ष में कुछ 
शानी अनुभव करेगा तथा ननेसाल पत्ष में हानि पावेगा ओर साह 
, वृष्टि से आयु स्थान को स्वय अपनी मीन राशि से स्वक्षेत्र को के 

रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि प्राप्त करेया और पुरातत्व का छा 
पावेगा तथा अमीरात के ढंग से रहन-सहन रखेगा और नवसी हु 
से सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्भ - राशि मे राज्य-स्थान को देख र 
है, इसलिये पिता स्थान में कुछ मतभेद प्राप्त करेगा तथा राह 
समाज के कार्यों में कुछ अरुचि के साथ सम्पर्क रखेगा ओर वह 


के लिये प्रयत्नशील रहेगा । 





यदि तुला का गुरु--तीसरे भरा 

के स्थान पर सामान्य दात्न घुक्ञ के 
तुला राशि हें बंठा है तो भाई-बहि 
के सस्बस्धों म॑ कुछ मतभेद ओर पृष्ठ 
परेशानी अनुभव करेगा तथा पराह्म 
स्थान मे बुद्धि विद्या के योग द्वार 
शक्ति प्राप्त करेगा और आयुकी बरति 
नं० ४८३ प्राप्त करेगा तथा कुछ परेशानों # 

साथ संतान शक्ति प्राप्त करेयः तथा पाँचवीं हात्रु दृष्टि से त्री स्पा 
को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री स्थान में 
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सम्बन्ध रखेगा और रोजगार के भार्ग में कुछ - 
परेशानी सी अनुभव करेगा तथा सातवीं मिन्न दृष्टि से भाग्य स्थान 
क्षो मंगल की मेथ राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य को उच्चति के 
पा में जुढि के योग से सफलता प्राप्त करेगा और धर्म को समझेगा 
भथा नवमी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध को मिथुन राशि स देख 
रहः है, इसलिये बुद्धि के द्वारा आमदनी को शक्ति प्राप्त करेग़ा और 

मत शवित से काम करेगा । 

सिह लग्न में ४ गुरु यदि - वुध्चिक का गुरु--चोथे 

कु 80 व्््न््ज्र्ह्ल्ल्ल्ल्नन्ज्ा. केन्द्र सात स्थान में मित्र मंगल की - 
राशि पर बेठा है तो अष्टमेश के दोषके 
कारण मत स्थान के सुख सम्बस्धों में 
कसी और कष्ट का: कुछ सुख प्राप्त 
करेगा तथा मात पक्षका कुछ सुख श्राप्त 
करेगा तथा सन्‍्तान पक्ष का कुछ सुख 


नंण्ड८ट४.. .- प्राप्त करेगा तथा पाँचवों दृष्टि से 
आयु स्थान को स्वयं अपनी सोन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये आयु की वृद्धि करेगा और पुरातत्व का लाभ पावेगा जीवन 
की दीनचर्या में गौरव प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से सामास्य 
शत्र्‌ शुक्र की वुषभ राशि में पिता स्थान को देख रहा है, इसलिये पिता 
स्थान में कुछ .वैमनस्यता प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में साधारण 
विचारों से सम्पर्क रखेगा और नवमी उच्च दृष्टि से खर्च स्थान को 
चन्द्रपा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा 
और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में विशेष शक्ित प्राप्त करेगा एवं दूसरे 
स्थानों से जीवन का विशेष आनन्द प्राप्त होगा 
यदि धन का गुरु-याँचवें त्रिकोण संन्‍्तान स्थान पर स्वयं 
अपनी राश्षि में स्वक्षेत्री बेठा है तो सन्‍्तान शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
विद्या बुद्धि में शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु अंष्टमेश होनेके दोषसे सन्तान 
और विद्या के स्थान में कुछ कमी और कुछ परेशानी प्राप्त करेगा 





#एप्रमा दर ' 
ब् फलित सर्वाज्ध दर्शन : द 
पं ५ ग़रु तथा वाणी की शक्ति के अन्दर 
23/022002 लि जो ह/ की कूछ कसी प्राप्त करेगा हो 
पाँचवीं भिन्न दृष्टि से भाग्य स्थान 
को मंगल को भेज राशि भें देख 
है, इसलिये बुद्धि योग के हारा भौर 
पुरातत्व शक्ति के द्वारा भाय हो | 
वृद्धि प्राप्त करेगा और कुछ घसंक्ष 
नं० ४८५: भी ध्यात्त रखेगा तृथा सातवों पत्र 
वृष्ठि से लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि मे देख रहा है, इसहिये 
बुद्धि योग ओर पुरातत्व शक्ति के द्वारा लाभ के साधन प्राप्त करेगा 
तथा नवमी मित्र दृष्टि से देह फे स्थान को सूर्य की सिह राशि में देश 
रहा है, इसलिये देह में प्रभाव ओर मान प्राप्त करेगा और अपने 
विचारों द्वारा देह में सुख और दुःख का अनुभव करेगा। ै 
- सिह लगन में ६ गुरु . यदि सकर का गुरु--उठें शत्र 
गा ब्र््््ल्क स्थान में नीचका होकर दनि की राधि 
पर बठा है तो संतान पक्ष से कष्ट अनु- 
भव करेगा तथा दिद्या स्थान सें क्रम |. 
. जोरी प्राप्त करेगा और आयु के सम्बंध 
“में बहुत बार श्षंझ्ट प्राप्त करेगा तथा | 
पुरातत्व की हानि पावेगा और जीवन 
*. को दिलचर्या में परेशानी अनुभव 
करेगा तथा शजन्नु पक्ष में. चिता फिकर पावेगा और पांचवीं दृष्टि पे 
पिता स्थान को सामान्य श्र शुक्र. की वृषभ राशि सें देख रहा है, 
इसलिये पिता पक्ष में कुछ वेमनस्य युक्त सम्बन्ध रखेगा तथा राज- 
_ समाज के कार्थों में कुछ थोड़ी दिनचर्या -रखेग्रा और मान,. उत्नति 
का प्रयत्न करंगा तथा सातवीं उच्च दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र. 
चन्द्र की कर्क राशि में देख रहाँ है, इसलिये खर्चा विशेष-करेगा और 
दूसरे स्थानों का अच्छा सम्बन्ध बनावेगा तथा नवमी. मित्र दृष्टि ते 
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। भूगुसंहिता “ ३४७ 
धन स्थान को देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि के लिये प्रयत्नशील 
रहेगा और कुठुम्ब का कुछ योग प्राप्त करेगा। . ह 


पहलू में गुर... : यदि कुम्भ का ग्रुर- सातवें केन्द्र 
222 व्ख्ध्ध्न्य्स्ध््य्द्न स्री स्थान में दात्रु शनि की राशि पर 
बेठा है तो अष्टमेश होने .के दो 
कारणों से स्त्री स्थान में कुछ कष्ट 
प्राप्त करेगा तथा स्त्री से कुछ वेसनस्थ . 
रहेगा और, रोजगार के मार्ग में कुछ 
परेशानी अनुभव करेगा तथा विद्या 
. “और संतान के पक्ष सें साधारण शक्ति 
प्राप्त करेगा और आयु की द्क्ति पावेगां तथा पुरातत्व का हु हाई 





_ बाबेगा और पाँचवीं मित्र हृष्टि से लाभ स्थान को बुध को मिर्थुन 


राध्षि में वेख रहा है, इसलिये बुद्धि और पुरातत्व के योग से आमदनों 
प्राप्त करेगा तथा सातवों- मित्र दृष्टि से देह के .स्थान को सूर्य की 
सिह राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग से देहमें मान और प्रभाव 
प्राप्त करेगा और नवसी दृष्टि से भाई के स्थान को सामान्य: दा्नु 
शुक्र को तुला राक्षि में देख रहा है, इसलिये भाई .बहिन के स्थान 
में कुछ वेसनस्य प्राप्त करेगा तथा: पुरुषार्थ शक्ति के मार्ग में विशेष 
ब्रण्त्म शील रहकरे उन्नति की चेष्टा करेगा।. । ; 
यदि सीन को गुद--आउठवें आयु स्थान में. स्वयं अपनी राक्षि में 


क्‍ स्वक्षेत्री बैठा है तो अयु में वृद्धि भाप्त. करेगा और पुरातत्व.दक्ति 


का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्यों में. रोनक ओर प्रभाव 


- छावेगा और संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में 


कमजोरी-प्राप्त करेगा तथा वाणी के अन्दर मिंठास की कम्तो और 
भेदनोति के द्वारा काम करेगा तथा पाँचवों उच्च हृष्टि से चन्द्र को 
कर्क राशि में खर्च भवन को देख रहा है; इसलिये खर्चा विशेष करेगा 


तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्पर्क बतावेगो और सातवीं लिन्न 


ब्क्यू 
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में हृष्टि से धन स्थान को ब्रुध की छ; 
राशि में देख रहा है, इसलिये धर 
की वृद्धि करने का प्रयत्न करेण 
तथा कुठुम्ब का सामान्य सुख 
और नवमी सिन्न दृष्टि से भाता 
... घुख स्थान को सित्र मंश़कू की रा 
. में देख रहा है, इसलिये भाता के मु 
-सस्बन्धों में छुछ त्रुटि लिये हुये सह 
-. ता शक्ति प्राप्त करेगा। : ..... 5 के +- | 
सिह लग्न में ९ शुरु 


बत्रट श्र 





ह.] 


- यदि मेष का शुरु -नव्म जिक्षे 
भाग्य स्थान में मिन्र" संगल की रा 
पर बेठा है, तो बुद्धि योग के द्वारा 
भाग्य को वृद्धि करेया तथा धर्म शात्र 
तथा पुरातत्व का ज्ञान प्राप्त करेगा और 
भग्रु की शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
पाँचवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को 
सूर्य की लिह राश्षि में देख रहा है 
£ इसलिय देह में बुद्धि योग दवरा मान प्राप्त करेगा तथा बड़े जछावक्षी | 
बातें करेगा और सातवों दृष्टि से भाई के- स्थान को सामान्य शत्र्‌ 
शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये भाई के स्थान में कुछ 
अरुचिकर रूप से सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा पराक्रम की वृद्धि करेगा 
और नवमी दृष्टि से स्वयं अपनी घन राशि. संतान स्थान को स्वक्षेत् 
में देख रहा है, इसलिये संतान की सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा और 
विद्या स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु अष्ठमेश होने के दोष के 
कारण विद्या, संतान, भाग्य सभी में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा। 
यदि वृषभ का गुरु--दसम केन्द्र पिता स्थान में सामान्य श्र 
शुक्र की वृषभ राशि पर बेठा है तो अधष्टमेश होने के दोष के कारण 
: पिता स्थान में हानि और कुछ मतभेद प्राप्त करेगा और विद्या बुढ़ि | 








शनि 4-4 कै: 
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भूगु संहिता इे४९, 
से राज-समाज में मान प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शास्त्र 
का ज्ञान प्राप्त करेगा और संतान 
. शरवित के द्वारा मान प्राप्त करेगा 
ओर पाँचवीं मित्र दृष्टि से घन 
स्थान को बुध को कन्या राह्षि में. 
देख रहा है, इसलिये . बुद्धि योग 
के द्वारा. धन की वाक्ति का योग 
७0 ८6% प्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब का सामान्य 
'नं० ४९० सुख प्राप्त, करेगा. ओर सातवों 


मित्र दृष्टि से माता के स्थान को संग्ररू की वृश्चिक राशि 
में देख रहा. है, इसलिये मातृ सुख का सामान्य लाभ प्राप्त 
करेगा तथा नवमी नीच दृष्टि से शन्रु स्थान.को शनि की सकर 
राश्षि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी अनुभव 


'करेगा। तथा , क्षगड़े झंझट आदि के सम्बन्धों से कुछ फिकर- 


मन्‍्दी पावेगा.। 

. यदि मिथुन का ग्रुरु--ग्यारहवें 
हर  छाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर 
))॥ बेठा है तो बुद्धि योगके हारा आमदनी 
के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा और 
पुरातत्व सम्बन्ध का. भी लाभ प्राप्त 
करेगा तथा आयु की शक्ति में वृद्धि 
परवेगा और पाँचवीं दृष्टि से सामान्य 
|: शन्नु शुक्र की तुला राशि में भाई के 
स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन के पक्ष में कुछ मतभेद 
रखेगा तथा पुरुषार्थ कर्म की कुछ शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवों 
दृष्टि से स्वयं अपनी धन राहिं में संतान एवं विद्या स्थान को देख 
रहा है, इसलिये बिद्या और संतान शक्ति का छाभ प्राप्त करेगा. किन्तु 


. अष्टमेश होने के दोष से कुछ परेशानी करेगा और नक्‍म गत्रु दृष्टि से 


जल . +... फलित स्वश्धा वंन कि 
बे 


स्र्री स्थान को शेनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
पक्ष में कुछ वेमनस्प और कुछ असन्तोष पावेगा तथा रोजगार परे... 
परेशानी प्राप्त करेगा । 33030 पे 
सिंह लप्न में १२ ग्रुरु यदि कर्क का गुरु--बारह॒ब॑ के 
'स्थान में उच्च का होकर मित्र कर 
की राशि पर बेठा है तो खर्चा 
अधिक करेगा ओर बाहरो स्थानों 
व विद्येष अच्छा सम्पक॑ पाए 
2५ करेगा और विद्या में कमी ओर 
६ में शक्ति प्राप्त करेगा तथा संत | 
ने० ४थ२ " में कुछ हानि ओर कुछ शकित प्राण 
और पाँचयीं मित्र दृष्टि से माता के स्थान को मंगल क्षै। 
राशि में देख रहा है, इसलिये माता के : सम्बन्ध में ओर भूप 
मकानादि के सम्बन्ध में कुछ दक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवों नी 
दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की सकर राफि में देख रहा है, इसहिऐे| 
._झन्रु पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा नवमी दृष्टि से बागु। 
स्थान को स्वयं. अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है; इस 
आयु में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का कुछ लाभ ओर हारि| 
प्राप्त करेगा और अष्टमेश के दोष कारणों से जीवन के सम्धस्थों मे 
अनेक प्रकार से कुछ चिन्ता फिकर या दिकक्तों का अनुभव.करेगा। 
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पिता, राज्य, भाई, पराक्रम स्थानपति--शुक् 
यदि सिंह का शुक्र- प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर दात्रु सूर्य को राव! 
पर बेठा है तो देह में मान ओर. प्रभाव प्राप्त कर गा तथा सुन्दरता ५; 


सजावटका ध्यान रखेगा और भाई बहिन तथा पिताकी शक्ति प्राप्त करेग । 
किन्तु भाई ओर पिता से कुछ सतमेद - रहेगा तथा उद्नति प्राप्त करने ५ 


सुगुसाहता .. . शेष१: 
ओर परिश्रमके द्वारा करता रहेगा और 
सातवों सित्र दृष्टिसे स्त्री स्थानको शनि 
की कुम्भ राशिमें देख रहा है, इसलिये . . 
स्त्री स्थासमें महान शक्ति और इज्जत 
प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में 
. विशेष सफलता प्राप्त करेगा ओर 
पड | लोकिक गुहस्थिक कायों-के सम्बन्ध में 
"भा | शुर्दर शक्ति प्राप्त करेगा. तथा भोगादिक आनन्द प्राप्त करेगा। 












नए. “सिंह लग्न में २ छुक्र यदि कन्या का शुक्र -धन भवन सें.. 
प्राण नोचका होकर घुधकी कन्या राशिमें बेठा 
हक है तो धन संग्रह की शक्ति में कमजोरी 
भू प्राप्त करेगा और पिता-एवं भाई बहन के 

| नीर सुख सम्बन्धोंमें कमीका योग प्राप्तक्रेंगा 

सतहिऐ। तथा कारबार ओर पुरुषार्थ कर्म एवं राज 
बा | समाज इत्यादि भागों में कमजोरी रहेगी 

सह... नं० ४९४ ओर सातवों उच्च दृष्टि से आयु स्थानकों 
हि गुरुकी मीन राशि में देख रहा है, इसलिये आसुर्मे शक्तित प्राप्त करेगा और 


धो में। पुरातत्वका लाभ पादेगा तथा जोवन की दिनचर्यामें प्रभाव एवं शान- _ 
क्‍ दारी रखेगा और गुजर-बसर करने का साधन अच्छा शआप्त करेगा। 
सह लगन में ३ शुक्र यदि तुला का शुक्र-तीसरे भाई 
्े का के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में 
स्‍्वक्षेत्री बेठा है तो भाई बहिन की 


55 । लिए दक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा पिता 

| राहि। की शक्ति का योग प्राप्त करेगा ओर 
ता एव। पुरुषार्थ कर्म के . हारा महान्‌ शक्ति : 
करेगे ' प्राप्त करेगा और राज समाज की 


..नं० ४९५ सम्बन्धित शकित का योग प्राप्त करेगा 
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तथा अपने बाहुबल के द्वारा कोई बड़े कारबार का संचालन का 
करेगा और उन्नति के कार्यों में सहान्‌ चतुराई ओर हिस्सत से 

करेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शज्नु मंगल हि 

राश्षि में देख रहा है; इसलिये पुरुषार्थ कर्म के द्वारा भाग्य को ब्‌दि 

के साधन पेदा करेगा तथा धामिक कार्यों में भी परिश्रम से सुख 
कम करेगां।... 

सिंह रूग्न में ४ शुक्र यदि वृश्चिक का शुक्र--चौथे क्र 

ग). माता के स्थान पर सासान्‍्य शज्रु संगह 

: की राशि पर बंठा हैं तो माताके स्यान 

में कुछ थोड़े से मतभेद के साथ 








शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा तथा 
: मकान जायदाद की शक्ति पावेगा कौर 
भाई-बहिन का सुख प्राप्त करेगा तथा 





..नं० ४९६ रहने के स्थान में सुन्दरता और सुद 
प्राप्त कर गा तथा सातवीं दृष्टि से पिता-स्थान छो स्वयं अपनी 
राश्ि में स्वक्ष त्र को देख रहा है, इसलिये पिता.स्थान की शक्ति का 
सुख पुवंक परिश्रम करके सफलता प्राप्त करेगा और राज-समाज के 
सम्बन्धों में मान और सुख प्राप्त कर गा। 
सिह छग्न में ५शुक्त. यदि घन का शुक्र--पाँचवे श्रिकोण 
220 ' संतान स्थान में सामान्य श्र गुरु की 


: का योग प्राप्त कर गा तथा विद्या के 
स्थान में शक्ति और सफलता प्राप्त 





आर च्तुराई से बड़ा मान और प्रभाव प्राप्त 

:...नं० ४९७ छरेगा तथा भाई बहन और पिता-स्थान 
का सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करंगा और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान 
को बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये उत्तम कर्म के योग 





'. धन राशि पर बेढा है तो संतान शक्ति 


- कर गा और वाणी की योग्यता ओर | 


! 
| 


; 


। 
च्किि 
फेाप 


 क्षम्ब्या कि 40 अरसिंजरओ आया मा 


या जज या वध जउ. आय जा था आ॑ अ #आ 


बी यों 


*पवी... अमीर... “मरी. “वीर. #थ्पी.. >्जीयी.. जा अ्जी8 


क्‍ 


 भूयु संहिता .._ रु 


विशेष छाभ के सहित आमदनी प्राप्त करेगा और राज-समाज 


सामबन्धित कार्यो में मान और प्रभातर प्राप्त करेगा तया बड़ा चतुर 


: ज्ीतिज्ञ बनेगा । 


यदि सकर का शुक्र--छठें शत्र . 
222 .. स्थान में मित्र शनि की राशि पर बेठा 
है तो श्र स्थान में बड़ी चतुराई को 
धक्ति से सफलता प्राप्त करेगा. तथा 
भाई ओर पिता स्थान. में कुछ मतभेद 
रखेगा तथा कुछ परंतन्त्रतायुक्त मार्ग 
“किन से उन्नति का स्थान प्राप्त करेगा और . 
.. ज्ञ० ४९८ बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा और 
राज-समाज के परिश्रसी भार्गों द्वारा सान और प्रमाव पाबेगा तथा 
सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान को सामान्य मित्र चन्द्र की कर्क राशिं 
में देख रहां है; इसलिये खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का. 
अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा और पेचीदी युक्तियों से शक्ति बल में 
वृद्धि पावेगा । 
सिह छत में ७ शुक्र यदि कुम्भ का शुकृू-सातवें केन्द्र 
0 जा स्त्री स्थान में मित्र ध्वनि की राशि पर 
बेठा है तो री स्थान में विशेष शक्ति 
प्राप्त करेगा ओर रोजगार केः सागें 
में विशेष सफलता प्राप्त करेगा ओर 
भाई बहिन तथा पिता के सम्बन्धों में 
सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा तथा लोकिक 
.. य गृहस्यिक कार्यों में बड़ी कुशलता 
ओर चतुराई के हारा सफलता और मान प्राप्त करेगा और सातवों 
बत्रु दृष्टि से देह के स्थान को 'सुर्यं की सिह राशि में देख रहा है, 
इसलिये देह में प्रभाव और जबाब की शक्ित प्राप्त करेगा तथा हिम्मत 
हुकूमत और न्याय-से काम करेगा और पुरुषार्थ फर्मसे उन्नति पावेगा। 








| . 9 
ह्ष्ड फलित सर्वाज््र दर्दान ्ी 
यदि मौन का शुक्र--आहठंवे ७७, | 
स्थान में उच्चका होकर सामान्य ७. | 
गुरु की राशि पर बेठा है तो आयु के 
वृद्धि प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व प | - 
लाभ न पिता तथा भा 
शक्ति का 
का प्राप्त करेगा और हु प 
' 7. नं०ग्प०० की बृद्धि करने में सफलता पावेगा तथा 
जीवन की दिनचर्या में शानदारी रंखेगा ओर राज समाज की 
सम्बन्ध शक्ति प्राप्त करेगां सातवीं नीच दृष्टि से धन भवन को प्ित्न 
: श्ुध की कन्या राशि में देख रहा हैं, इसलिये धन के संग्रह करने 
' छुछ कमजोरी पावेगा, और क्ुंदुम्ब के सहयोग में कमी और कह हे 
क्षारण प्राप्त करेगा। “के 
यदि मेष का शुक्र--नवस अथ्रिकोण भाग्य स्थान सें. सामास्य शत्र 
'संगछ की राशि पर बेठा है तो भाग्य की महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा 
और धर्म-कर्म का पालन करेगा तथा पिता स्थान की शक्ित ला 
भाग्य द्वारा सुन्दर रूप जेँ प्राप्त करेगा ओर राज समाज़ के सम्बद्ध में 
. सिह छस्न मरे ९ शुक्र सावन ओर सफलता तथा यज् प्राण 
९ क री करेगा तथा चतुरई के सुरूर सदृगणी 
छर्म के धारा. उन्‍्वति पावेगा. भर 
पाती, दृष्टि से पराक्तन और भाई 
के स्थात्र को स्थ््य अपती तुला राधि 
में स्वक्षन्नको देख रहा है; इसलिये भाई. 
बहिन फी सुन्दर, हाक्सि ' प्राप्त करेगा 
... तथा पुणयारे कर्म के द्वारा सुन्दरता | 
को बुद्धि फ़रंणा और बाहुबल के जन्दर विशेष |. 


श्र 
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उक्त भाग्य 
शक्ति पावेगा । 
यदि बृषस का शुक्क--दसम केन्द्र पिता स्थास यर स्वयं अपनी 


डा? या अरय तर | अ#.यआी उ्क, | +».+ 2 


ह <2359 के 


ब्व नये जय डक धय बक उय उजकछ ८4 अआश्य्य ज्यन्थ 


भृगु संहिता . ३५५ - 








न्ज ली] 
में स्वक्षेत्री बेठा है तो पिता स्थान की सहान्‌ शक्ति प्राप्त 
हे कल में १ करेगा ओर राज. समाज के साएं में 
| बड़ा समान ओर प्रभाव प्राप्त करेगा 
तथा कारबार में सफलता जञक्ति प्राप्त 
करेगा तथा भाई बहिन. की शक्ति का 
योग प्राप्त करेगा और सुन्दर चतुराई 
. _- से परिश्रम कर्म के द्वारा विशेष 
. : उन्नति. प्राप्त करेगा और सातवीं 
दृष्टि से माता के स्थान को सामान्य 
तत्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलियि माता की शक्ति 
का मोग प्राप्त करेगा ओर सकानादि को शक्ति का सुन्दर सुख छाभ 
ब्राप्त करेगा । ] 
यदि मिथुन का शुक्र--ग्यारहवें छाभ स्थान में मित्र बुध की 
राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ण में वृद्धि प्राप्त करेंगा तथा 
: पिता 'स्थान का लाभ प्राप्त करेगा और भाई बहिन की शक्ति का 
सिह रम्न में ११ शुक्र . हाभ योग प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ 
त्त्द् #ज 0 कर के कार्यों को चतुराई के द्वारा 
क्‍ सफल बनाकर विशेष लाभ प्राप्त 
| करेगा और .राज-शमाज संस्बन्धित 
मार्ग भी लाभप्रद रहेगा तथा सातवों 
' दृष्टि से विद्या एवं सनन्‍्तान स्थान .फो 
न्यट | / सामान्य दांत्रु गुर की घन राशि में 
.. : ४ जन्ञंग्षण्दे .- देख रहा है; इसलिये विद्या स्थान में 
शक्ति ओर बुद्धि में बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा 'तथा सन्‍्तान पक्ष में 
सफलता शक्ति पावेगा और वाणी के हारा प्रभाव ओर मान 
. प्राप्त करेगा । 2 क्‍ 
. यदि ककंका शुक्र--बा रहवें खर्च स्थानमें सामान्य मित्रचन्द्रकी राशि _ 
: धर बेठा है तो खर्चा बहुत करेगा तथा पिता. और भाई की हानि प्राप्त 


घ्‌ । न्‍ 
-इंष६ / . कलित सर्वाज्भ वर्शन क्‍ जा 
मे | करेंगा तथा अपने स्थानीय 


कमजोरी प्राप्त करेगा और फछ | शु 





तन्त्रता का सा योग प्राप्त करे पे! न्‍ 

देह की पुरुषार्थ शक्ति में. गो ं 

पावेगा तथा बाहरी दूसरे 

सम्बन्ध पे सफलता-प्राष्त करेगा है 

राज-समाज के कारों में मान को | के 

प्रभाव की की प्राप्प क्रेता ...| कम 
।क्‍ 


सातवां मित्र दृष्टि से शा स्थाने को शनि की भर राक्ष में देशज। 
हैं, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी चतुराई को शक्ति से काम बनावेगा दो 
झगड़े अंझटों में हिम्मत शक्ति से कामयाबी पावेगा॥ 


स्त्री, रोजगार, शजुस्थानएति--शनि 
यदि सिह का शनि--पभ्रथस केन्द्र देह के स्थान पर ऋाज्नु यूथ के 
, सिहराक्षि में बेठा है तो देह के स्थान हें परेशानी तथा कुछ रोग बोर 
छंद आदि के योग प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष में कुछ प्रभाव रहेगा | में 
ओर तीसरी उच्च दृष्टि से भाई के स्थान को लिशन्न शुक्र की तु क्‍ श्ध 
राज में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिनल को शक्त प्राप्त करेगा तग। 
हिलमत और पुरुवार्थ शक्ति में बुद्धि प्राप्त करेगा. और सातवीं वष्टि पे द्र 
सिंह रमन में १ शनि ल्‍्वयं अपनी राशिमें ञ्री तथा रोजगार | रस 
) : के स्थान. को स्पक्षेत्र में देख रहाहै। 
: किन्तु धातु स्थान पति होने के कारण 
स्त्री फे-सुख ओर प्रेम की; शक्ति में 
कुछ झंझट प्राप्त करेगा तथा रोजगार | 
के मागसें कुछ परिथ्रम और छुछ परे. 
.द्वानी के हारा शक्ति प्राप्त करेगी तथा | 
दवीं मित्र वृष्टि से पिता स्थान के | 
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यों) कक्की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में कुछ 
कफ, प्राप्त करेगा और कारबार में कुछ उन्नति एवं मान प्राप्त करेगा. 
जो वया कार्य कुशल बनेगा। द क्‍ 
णो परदि कन्या का झनि--धन स्थान में सिन्र बुध को राहि पर बेठा : 
गो है तो धन के संग्रह कोष के . अन्दर बुद्धि और हानि के दोनों कारणों 
क्षो प्राप्त करेगा तथा कुठुम्ब स्थान में कुछ दुःख-सुख का योग पावेगा 
बेर दोंकि धन का स्थान बन्धन का रूप है, ओर छठवां स्थान झंझट का. 
ते । पिह लग्न में २ शनि 0] __.. रूप है, इसलिये - स्त्री स्थान के सुख 
हि न्ष् ॥ में अनेक बाघायें प्राप्त करेगा तथा. 
रोजगार के मार्ग में कुछ दिक्कतों के 
साथ पेसा कमरावेगा और तीसरो शत्रु . 
दृष्टि से माता के स्थान को संगल को 
वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 
थे 2 कल # मन साताके सुख में कुछ कप्ती प्राप्त करेगा 
शो नं०००६ ओर घर लु सकानादिके सुख सम्बन्धों 
वेग | में कुछ विष्न बाधायें प्राप्त करंगा तथा सातवों “शत्रु दृष्टि से आयु- 
जा | सपान को गुरु की भीच राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन में कुछ 
या बशान्ति अचुभव कर गा और पुरातत्व में कुछ नीरसंता पावेगा तथा 
है |. दसवीं मित्र दृष्टि से छाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, 
गा | इसलिये आमदनी के साईं में बुद्धि और शक्ति पावेगा। 









है | सिह लग्न में ३ शनि यदि तुला का दनि- तीसरे भाई 
| व त्तर्ज्ती के स्थानमें उच्च का होकर मित्र शुक्र 
पे | की राशि पर बेठा है तो परिश्रम ओर 
| पुरुषा्थ शक्ति के सा्गमें बड़ी सफलता 
पूरे प्राप्त करेगा ओर भाई बहिन की दाक्ति 
पा ' का संयोग प्राप्त करेगा ओर दाज्नु पक्ष 
ले के सस्बन्धों में बड़ी भारी हिम्मत और 





नं० ५०७ . दोड़ धूप की शक्ति से बिजय भ्राप्त 


३५८ फलित धर्षाजह एंम....“. 
करंणा और ख्वी स्थान में बड़ा प्रभाव भौर छुछ झंझट प्राप्त हा । 2 
तथा रोजगार के मार्ग में बड़ो मिहनत के द्वारा उस्तति करेगा | 
तीसरी शत्रु वष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को गुरु की घन रा ध् 
देख रहा है, इसलिये विद्या में छुछ क्लंज्वट - युदत शक्ति पावेगा पे 
संताब पक्ष में कुछ पर शानी प्राप्त करंणा और सातयों नीच बट 
भाग्य स्थान को संगल को मेष राशि में देख रहा है, इसलिये 
कौर रोजगार तथा कुछ झंक्षटों के कारणों ले भाग्य स्थान 'में के 
कमजोरी प्रपप्त करंगा तथा धर्म के कार्य के. कारणों में कमी हो, 
हाति प्राप्त कर गा. और सुयश् की कसी पावेगा लश्ाः दसकीं. व 
वृष्टि से. खर्च स्थान को चख्रमा की कर्क राशि- में देख रहा है, हु 
लिये खर्चा खूब करते हुए भी खर्चा के मार्ग ये पर शान प्राप्त करेगा। 


यदि वृश्चिक का शनि--चोथे केन्द्र माता ओर भूमि के स्पा 
थें शत्॒ मंगल की राशि पर बेठा है तो माता के सुख ओर फ्रे॥| - 
दें कुछ झंझट प्राप्त करंगा तथा सुल शान्ति ओर मकानाई ऐ 
घम्बन्धों में कुछ परेशानी और प्रभाव भी. प्राप्त करगा तथा जले 
गृहल्थ और रोजगार के स्थान में कुछ सुख ओर कुछ शंझंट फिकर 
प्राप्त करंगा, क्योंकि छठें घर का स्वामी पर शानी -का दाता होत | . 
है और तीसरी दृष्टि से शत्र स्थान को स्वयं अपनी भरकर राश्िमें 
स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये बे 
घर के क्षेत्र से ही शान्ति पुववक शा 
स्थान में प्रभाव-रखेगा और दिक्कतों 
पर सफलता प्राप्त करेगा तथा सातर्व 
. मित्र दृष्टि से पिता स्थान को छु।. 
को वृषभ राशि. में देख रहा है; 7 
लिये पिता स्थान में कुछ शक्ति ग्राः | 
,..._.-. नें० ५०८ करगा और कारबार में सफर 
पावेगा तया राज-सम्राज में सात प्राप्त कर गा और दसवीं श्र, 
__ से देह के स्थान कों देख रहा है, इसलिये देह में अर के स्थान को देख रहा है; इसलिये देह में कुछ रोग 
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. भूयु संहिता - ५९. - 


बनता फिकर प्राप्त करेगा तथा देह क्को सुन्दरता में कमी का योग 
मे करेगा । ड > 3 अर ० न ८78२ गन्ना 

.... यबिं घन का हानि-पंचस त्रिकोण विद्या एवं सड्रतान स्थान पर 
. बन्रु गुरु की 


राशि में बेठा है तो डुक्धि में कुछ फिकर रहेगी सन्‍्तान ' 
पक्ष में कुछ रोग या परेशानों कंग अंतुर्नंव हे करेगा ओर विद्या स्थान 
में कुछ कमी प्राप्त करेगा. और सीसी, दृष्टि से स्वयं अपनों कुम्भ _ 
राशि में स्री तथा रेजगार से: स्थान मेक को देख रहा है, इसलिये बुद्धि 
ग्रोग द्वारा रोज़गार की शक्ति. का चौर करेगा और बुद्धिमती . 
ञझ्री प्राप्त करेगा किप्तु छंठें स्थान का स्थासो होने के दोष से स्त्री 
सिहुलग्न में शनि. घथ गुृहस्थ तंथा रोजगार के भागं में 
न्््क्र पद न 2! |. कुंछ खिता फिकर का. योग प्राप्त. 

| करेगी और सातवों मित्र दृष्टि से 
॥.  छाभ स्थ्वन को बुर्ध की मिथुन राशि 
- में देख रहा है, इसलिये बुद्धि के परि- 
श्रभी मार्ग से ऑमदनी की बुद्धि प्रश्त 

>्य्प्नप्स्न3. परेणा और दसवों मिन्र दृष्टि से घन 

नं० ५०९, भवन को बुध की कन्या राशि में देख 





. रहा है, इसलिये रोजगार के हारा धन की वृद्धि करमे का विशेष 
'प्रथन करता रहेगा और पफुठुम्ब का. सामाल्य सुख प्राप्त करेगा और 


भोगादिक की विशेष इच्छा रखेगा।. कप 
यदि सकर का धार्सि -छठें शत्रु स्थान सें स्वयं अपनी झें 


स्वक्षेत्रो होकर बेंढा है तो पात्रु स्थान में बड़ा प्रभाव ' ओर 
'ननसाल पक्ष की कुछ शक्ति प्रात करेगा तथा ख्री स्थान में कुछ 
- सतस्ेद.के सहित दाक्षति प्राप्त फरेगा तथा रोजगार व गृहस्थ के 


संचालन मार्ग में कुछ परेशातियाँ और प्रभाव तथा परिश्रम का योग 
प्राप्त करेगा बोर तीसरी शज्नु हृष्टि से आयु स्थान को गुरु की शीन , 


' राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन में कुछ, अशांति झनुभव करेगा 


ओर पुरत्तत्व का सालानव काम भ्रा्त करेगा जीर सातवीं शत्रु दृष्टि 





फलित सर्वाज्भ दर्शन 


.. हि 


| 
। 
। 
“5 


से खर्च स्थान को चन्द्रमा को कह 
राशि में देख रहा है, इसलिये सता 
अधिक करते हुए भी खर्च के मा है 
कुछ परेशानी अनुभव करेगा योर 
भाई के स्थान को दसवीं उच्च हि 

- से मित्र शुक्र की तुला राशि में दे 
रहा है, इसलिये भाई बहिन की बच्षो | 
शवित प्राप्त करेगा और विशेष पहि : 


श्रम तथा हिम्मत शक्ति के योग से रोजगार को सफलता और प्रा 


प्राप्त करेगा । 


सिह लग्न में ७ शनि. . 








: यदि कुम्भ का शनि--सातवें केद 
स््री स्थान में स्वयं अपनी राश्षि फ 
स्वक्षेत्र में बेंठा हैं तो सनी स्थान में कुछ 
विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और रोहः 
गार के मार्ग में विशेषता युक्त का 
करेगा किन्तु शनि के शत्रु स्थान पति , 
होने के कारण स््री पक्ष में कुछ झ्ंप्ः |.) 
ओर रोग भी प्राप्त करेगा तथा रोजगार 


के मार्ग में कुछ परिश्रम और परेशानी भी प्राप्त करेगा और शत्रु पता 
में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा तथा तीसरी जीच दृष्टि से भाग्य स्यानकों | 
मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये श्म्ली व गृहस्थ के कारणों 
से भाग्य में कुछ कमजोरी या परेशानी रहेगा और धर्म के मार में | 
कुछ हानि रहेगी तथा यह की कम्मी रहेगी और सातवीं शत्र, हृष्ि | 
से देह के स्थान को सूर्य को सिह राक्षि में देख रहा है, इसलिये के | 
की सुन्दरता और शान्ति में कम्ती रहेगी और दसवीं श्षात्र, दृष्टि पे 

माता के स्थान को मंगल को वृश्चिक राशि में देख रहा है,” इसलिये 


माता के सुख सम्बन्धों में 
में कुछ मज्ञांति रहेगी । 


कुछ कसी रहेगी । और रहने के स्थान भूमि 


जा डी |. 





न ४ & &#7 47 5८7 


| जय < छा जम उन... ऋ. कक... कब 


की क खछ/आई की जा डर अं व्यू वे ता अर बे, # अन्य 


भूगुसहिता ३६१. 

धवि मीन का शनि--आठवें मृत्यु स्थान में शत्र, गुरु की राशि 
वर बैठा है तो स्त्री पक्ष में- विशेष अशान्ति प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
भार्ग में बड़ी कठिनाइयों से कार्य करेगा ओर शत्र, पक्ष में कुंछ 


कैम और परेशानी रहेगी बोर आयु स्थान में 'कुछ शक्ति प्रा 


सिह लग्न में ८ शनि करेगा क्योंकि अष्टम शब्टि आयु की 
222 | वृद्धि का सूचक होता है और तीसरी 

मित्र दृष्टि से पिता स्थान को शुक्र को 
बृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
पिता गौर कारबार के स्थान में कुछ 
सहारा प्राप्त करेगा और सातयों मित्र 


न््ल्स्न्स्न्न्न्न्न्न।. हृष्टि से घन स्थान को बुध की कन्या 
नं० ५१२ राशि में देख रहा है, इसलिये धन की 
वढ्धि के लिये विदेष प्रयत्न करेगा और दसवों दा, हृष्टि से विद्या 


एवं संतान स्थान को गुरु को . धन राशि में देख रहा है इसलिये 





विद्या. स्थान में कुछ कमी तथा संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त 


करेगा और बुद्धि में कुछ फिकर रहेगी तथा पुरातत्व सम्बन्ध में 
कुछ दाक्ति पावेगा । । 

यदि मेष का दानि . नवस त्रिकोण भाग्य स्थान में नीच का 
होकर वात्र संगल की- सेष राशि पर बेठा है, तो भाग्य स्थान सें परे- 
घिह ऊूम्न में ९. शनि शानी प्राप्त रहेगी और छल: में . कस- 

ज्ल्स्स बह बजकर. जोरी पावेगा तथा सुयश नहीं मिलेगा 
.॥. और तीसरी मित्र दृष्टि से. लाभ स्थान 
को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, 
| इसलिये आमदनीकी कुछ शक्ति प्राप्त 

करेगा और सात्तवीं उच्च हृष्ठि-से भाई 
पक नन बन्न्ने। के स्थानको मित्र शुक्रकी तुला राशिमें 
..... नं०५१३. -- देख रहा है,. इसलिये भाई-बहिन की 
बक्षित प्राप्त करेगा और दसवीं द्ठटि से शन्न्‌ स्थान को- स्वयं अपनी 






.इएर.. .फछित सर्बाद्धः वर्षान है 
में. स्वक्षेत्र को वेख रहा है, इसलिये दाज्रु स्थात 

बा 2223 से प्रभाव प्राप्त करेगा और शगड़े-सों के 

से कुछ बुराई और कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा. और सप्तमेश . के 

' कारण स्त्री तथा रोजगार के मार्ग में कुछ भाग्य को दुबंहता 
' साथ सहयोग शक्ति प्राप्त .करेगा.। का 

; * यदि वृषभ का दनि--वष्यम केन्द्र पिता स्थान में लित्र शुक्र. 

राशि पर बेठा है तो व्यापार के म्रार्ग में परिश्रम के द्वारा 

और शक्ति प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान में कुछ के मत 

शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में कुछ सान पावेगा और श । 

पक्ष में कार व्यापार के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा और तोततरो छल , 

' 

प 


कि उबर 


सिंह रूरत में १० .शनि दृष्टि से खर्च स्थान को चन्द्रमा के पा 
कर्क राशि में देख रहा है, इसके 
खर्चा खूब करते हुये भी खत में कु 
: नीरसता रहेगी ओर रोजगार के हि ' 
कुछ बाहरी स्थानों का सम्बन्ध पकेग 
ओर सातवीं छात्र हृष्टि से माताके |... 
न स्थान को संगल की वृश्चिक राहि 
क्‍ नं० ५१४ में देख रहा है, इसलिये माता केपक्ष 
में कुछ वैमनस्पता प्राप्त करेगा और दसवीं हृष्टि से स्वयं अपनो 
कुम्भ, राशि में ख्रो तथा रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा 
है, इसलिये ख्रों व रोजगार को शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु छठें त्याव 
का स्वामी होने के कारण कुछ परेशानी भो रहेगी । कक 
. यदि मिथुन का शनि--ग्यारहवें लाथ स्थान में मित्र बुध को । 
राक्षि पर बेठा है तो आमदनी के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा बोर | 
|$४ शन्र, स्थान से लाभ युक्त एवं प्रभाव युक्‍त रहेगा तथा ख्रौ के 
सम्बन्ध में कुछ दिक्कतों के साथ स्त्री सुद् प्राप्त करेगा क्योंकि छे 
स्थान का स्वासी होने का दोष है और रोजगार के मार्ग में बुछ परि- 
भम ओर परेशानी के योग से बच्छो सफलता और छाम प्राप्त करेगा: 
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भुगु संहिता क्‍ ३६३ 

कह लग्न में१११ दानि.. और अधिक नफा खाते का. प्रयत्न 

> जे] करेगा तथा तोसरी शज्नु दृष्टि से देह 
के स्थान को सूर्य की सिह राशि में 
देख रहा है, इसलिये देह को सुन्दरता 
' में कुछ कमी ओर देह में कुछ रोग 
प्राप्त: करेगा और सातवों दज्नु दृष्टि से 
कक -# 'सन्तान एवं विद्या स्थान को गुरु की .. 
जं०५श५. ' घनं राशि में: देख रहा है, इसलिये - 
विद्या और सन्‍्तान पक्ष की सुख शवित में कुछ कसो प्राप्त होगी और 
दसवीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को दात्रू ग्रुरुकी मोन राशि में 





: बेल रहा है; इसलिये ज़ोबन में कुछ चिन्ता फिक्र का योग प्राप्त 


करेगा और पुरातत्व के लाभ में कुछ कमी प्राप्त करेगा। 
यदि कक का शनि--बार हवें खत स्थान में धात्र चन्द्र को राशि 
पर बैठा है तो खर्चा अधिक करेगा ओर बाहरी स्थानों से रोजगार 
सम्बन्ध प्राप्त करेया- और रोजगार की लाइन में नुकसान का योग 
प्राप्त करेगा और शात्र पक्ष में कुछ परेशानों प्राप्त होगी ओर _तोसरी 
प्ित्र हृष्टि से धन स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, 
हसलिये धन को वृद्धि के लिये विशेष प्रयत्न करेगा ओर सातवीं दृष्टि 
सिह लग्न से १९ शनि. से ज्ञत्रु स्थान को स्वयं अपनी सकर . . 
नन्जा राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस- : 
लिये कुछ खर्च की शाक्ति से शत्रु स्थान . 
में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा ओर दसदवों 
नीच हृष्टि से भाग्य स्थान को संगंल 
की सेष राशि में देख रहा है, इसलिये 
स्त्री और रोजगार के पक्ष से भाग्य में 
नं० ५१६ कमी और कष्ट अनुभव करेंगा तथा घ॒र्मं 





. के स्थान में हानि प्राप्त करेगा और ईश्वर के विश्वासों में ओर सुयश में 


कप्ती प्राप्त करेणा और कुछ रोगादिक झंझटों में खर्चा करना पड़ेगा। 


द 





३७ फडित सर्वाज' रन 
कष्ट, चिन्ता, गुप्तयुक्ति के अधिपति-राहु 


यदि सिह का राहु--प्रथम केन्द्र देह है अं पर घुरुय शत्र सूप. 
की राशि पर बेठा है तो देह की सुन्दरता में कमी क्षरेगा और देह को | 
सुख शक्ति में बाथा पेदा करेगा और किसी प्रकार की चिन्ता से युक्त. 
.. सिह रूग में १ राहु रहेगा और देह के स्थान में कभी-कक 
कोई गस्भोर कष्ट का योग प्राप्त 
: तथा कुछ छिपाव श्ञक्ति के कार्यो के |... 
हठयोग से पूर्ण करेगा ओर किद्ती ! 
विशेष पद पर था विद्ेष महत्व पर 
पहुंचने के लिये कोई गहरी और कद 
ने युक्त चाल से कार्य करेगा और 
नं०५१७ के अन्दर हिम्मतसे काम लेकर सफलता 
की ओर चलता रहेगा। 


यदि कन्या का राहु--दुसरे धन स्थान में परल सित्र बुध को राशि 








.' पर स्वक्षेत्रवत्‌ बेठा है -तो घन की बुद्धि करने के लिये महान्‌ गम्भीर 
* - सिह छम्न में २ राहु 0!  युक्ति पूर्ण कर्स से कार्य में सफलता 


पावेगा और नगद धन छी संग्रह शक्ति 
में अभाव होने के कारण कष्ट का छ्छ 
योग प्राप्त करेगा और कभी-कभी घन 
की शक्षित में कोई गहरा संकट प्राप्त 
करेगा और कुठुम्ब स्थान में कुछ केश 
््ेकबपननननपलनन.या। कमी का योग प्राप्त करेगा तथा 
.. नं० ५१८ धन के कोष में कुछ परेशानी के क्षारण 
या. ऋण का योग प्राप्त करेगा और क्मी-कृभो किसी कारण वद्ष 
मुफ्त का सा घन भी प्राप्त करेगा ! 


यदि तुछा का राहु-तीसरे भाई के स्थान पर मित्र पुक् 





'की राशि पर बैठा है. तो भाई बहिन के स्थान में कुछ क्लेश का योग 





ही प्ाश््श्रार 23७ याय ध्श्य्य्ण बा बा 20०० सही 
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. *: भेगु संहिता ः ३६५ 
सिह छग्त में ३ राह प्राप्त करेगा ओर तोसरे स्थात पर 
क क़र ग्रह प्रबल हो जाता है, इसलिये 
पुरषार्थ की वृद्धि करेगा तथा बड़ो 
भारी हिम्मत वाक्ति से काम करेगा 
ओर कभो-कभो जीवन में हिम्मत टूटने 
के विशेष योग अन्दरूनी प्राप्त होंगे, 
52० ८ किन्तु प्रकट में घेयं रहेगा और. गुप्त 
नं० ५१९ युक्ति से ओर गुप्त शक्ति और चतु- 
राइयों के बल से विशेज कार्य कर सकेगा ओर स्वार्थ सिद्धि के लिये 
विशेष हृढ़ता से और तत्परता से काम लेगा। मई, 

यदि बुश्चिक का राहु--चोये केन्द्र साता के स्थान पर ज्ञत्रु संगल , 
की राशि पर बेठा है तो-माताके स्थान # 
में कष्ट प्राप्त करेगा और घरेलू सुख 
दांतिमें बाधा मिलेगी तथा भूमि मक्ा- 
नादि के स्थान में कुछ अज्ञांति अनुभव 
होगी ओर मसात्‌ भूमि से अलग स्थान में 
रहनेका योग भी बनेगा और घरेलु वाता- - 
दथ ५ ७ वरण के अन्दर कभी २ महान्‌ संकट का _ 
' नें० ५२० ... सामना करना पड़ेगा, किन्तु भाग्य शक्ति 








. ओर हिम्मत शक्ति के द्वारा सुखके साधन प्राप्त होते रहेंगे किन्तु फिर 


भी सुल प्राप्तिके लिये:गुप्त युक्ति बल के द्वारा काम करता रहेगा। 
सिह लग्न में ५ राहु यदि धन का राहु--पाँचवें त्रिकोण 
वप्ध्प्<टर2<्अ्रइरदाा८-55नजञप9. संतान ओर विद्या के स्थान से नोच का 
जी, ॥ होकर शन्रु गुरु को राशि पर बेठ है 
तो संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त करेगा 
. और विद्याके स्थान में कमी रहेगी तथा 
बोलचाल के अन्दर सम्पता ओर योग्यता 
कौ कमजोरी पावेगा तथा विद्या बुद्धि | 
सं० ५२१ की योग्यता में अन्दरूनी कमंजोरी अशु« 










६६ | फलित सर्वाज्जः दहांन 


: “भव करने के कारणों से परेशानी अनुभव करेगा ओर अ्द्ररूनोे कर 
से सत्य का पालन नहों कर सकेया . अर्थात्‌ छिपाथ भक्ति से का क्‍ 
निकालेगा और विचारों के अन्दर कभी २ तिशेष्ठ घब्ड़ाहट या विशेष ! 
चिता प्राप्त करेगा और गुप्त घेयें से काम निकाछेणा । | 

) सिंह छरूग्त में ६ राहु यदि खकर का राहु-छहे श्र | 
स्थान में मित्र शलि की राशि षर बैदा 
है तो छ5 स्थान में कर ग्रह बला हे 
जाता है इसलिये झन्नु स्थान में घिक्षेष 
प्रभाव रखेगा और गुप्त युक्तिवलके 

: द्वारा शन्न पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा 
तथा कभी २ किसी दात्रः पक्ष से था 

_ न्ंग्परर किसी झंझट के कारणों से परेज्ञानरी 
अनुभव करेगा किन्तु प्रत्यक्ष में बड़ी हिम्मत' शक्ति से काम लेगा ओर 

' ननसाल पक्ष में कुछ हानि पावेगा और कभो २ किसी झगड़े झंझषतों 
के मार्ग से मुपत की सी बहाढुरी का योग प्राप्त करेगा और किन 
परिस्थिति में रहकर भी गुप्त -धेयं की महान्‌ शक्ति के द्वारां पार 
होता रहेगा।  . 5 थम 

में यदि कुम्भ का राहु- सातवें के 

स्त्री स्थान में मित्र शनि की राश्षि पर 
बेठा है तो स्त्री पक्ष में कष्ट अनुभव 

करेगा और स्त्री पक्ष के सुख की वृद्धि , 

करने के लिये गुप्त युक्तियों से विशेष 
कार्य करेगा और रोजगार के मां में 
| बड़ी-बड़ी पेच्रोदी और परिश्रम की 
नं० ५२३ "१ .युक्‍क्तियों से रोजगार का. का संचालन 
करेगा और रोजगार तथा गृहस्थिक मार्गों में कभी २ महान वेदना 
ओर भारी संकट का सामना पावेगा फिर भी किसो प्रकार की 
दिक्कतों के बाद गृहस्थ का संचालन कर सकेगा । । 








८ बआंव्ँ 
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भुगु संहिता... | ३६७ 
सिह छरन लें ८ -.. यदि सौन-का राहु--आठवे जायु 


: स्थानमें दात्रू, गुरुकी राशि पर बेठा है 
तो जीवनके अन्दर सुत्यु तुल्य कई बार - 
संकट प्राप्त करेगा और उदर के अन्दर - 
निचले हिस्सेमें कुछ शिकायत प्राप्त करेगा 
तथा दिनचर्यामें कुछ परेशानी और चिता 

: .अनुभव करेगा ओर धुरातत्व की कुछ 
हानिं प्राप्त. करेगा ओर जीवन निर्वाह 





...- झं० ५२४ 2022 


हरे के सम्बन्ध में कुछ अधिक दोड़ धुप और दिवकतों का योग प्राप्त 


किसी विंशेष ग॒ढ़ युक्तिके बलसे फुछ सहारा प्राप्त करेगा। 
दि से का राहु--नवम कोण भाग्य स्थान में. दात्र, मंगल को 
राशि पर बैठा है तो भाग्य के “सम्बन्ध में ग्रनेक प्रकार की चितायें . 
. प्राप्त करेगा और भाग्योन्नति के सोंगें 
बज में बहुत.बार रुकावट और कअंझटों के 
ः योग. प्राप्त करेगा तथा घ॒र्स पालन के 
. स्थान में हानि करेगा और ईइवर को 
निष्ठा में कुछ कमजोरी - रहेगी तथा 
भाग्य की बुद्धि करने के लिये बड़े कठित 
प्रयत्न से और पेचीदी युक्तियों से कार्य. 
क्‍ करेगा किन्तु बहुत सी कठिनाइयों के 
बाद भाग्य की शक्ति में सहारा प्राप्त करेगा । है 3 
सिह लग्न में १० राहु यदि वृषभ का राहु--एसम केन्द्र 
च्न्न्स्थ्ा राज्य स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर 
बेठा है तो राज-समाज के सम्बन्ध पे 
कुछ झंझट या परेद्ानो प्राप्त करेगा 
और पिता स्थान के सुख में कमी तथा 
कष्ट मिलेगा और. कारबार की उन्नति 
- के सं में कुछ दिवकतें ओर रुकावट 
प्राप्त होंगी किन्तु शुक्र की राक्षि पर 








हट फलित सर्वोद्ध दर्शन | 


ण विशेष गहरी युक्षितयों के योग से कारबार की | 
पर इहिनाईय के कर्म योग से समान प्राप्त करेगा तथा पु 
कर्म के बल का भरोसा रखेगा। 

में ११ राहु . यदि सिथुन का राहु-- ग्यारह. 
500! कर ते लाभ स्थान में उच्च का होकर कि | 
दृध को राशि पर बेठा है तो क्र र 
लाभ स्थान में विशेष शक्तिशाली हे 
जाता है, इसलिये आमदनी के मा मे 
विशेष सफलता प्राप्त करेगा और गा 
: वैयकता से अधिक मुनाफा खायेगा तथा 
नं० ५२७ कभी कभी सुफ्त का सा विशेष घ् 
लाभ पावेगा और आसदनो के मार्ग में विशेष थुक्ति बल कौ मर+ 
शक्ति से कार्य करेगा किन्तु कभी कोई आमदनी के सार्ग में विशेष 
संकट या परेशानी का योग भो प्राप्त: करेगा। 


- यदि कर्क का राहु-बारहवें रच 
स्थान में परम शज्न्‌ चन्द्रमा की राक्षि 
पर बेठा है तो खर्च संचालन के विषय 
में विशेष छिन्ता और परेशानी के योग 
प्राप्त करेगा तथा खर्च के मार्ग में कभी 
कभी महान्‌ संकट प्राप्त होने के कारण 
शोचनीय दशा की स्थिति प्राप्त करेगा 

नें० ५२८ ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में हानि 
भाप्त करेगा और खर्च संचालन के मार्ग की प॒ति करने के लिये मनोः 
योग के कष्ट साध्य कर्म के द्वारा एवं गुप्त युक्ति के बल के द्वारा सफलता... 
पादेग़ तथा मनस्थान-पति . चन्द्रमा की राशि पर बेठा है, इसलिये 
खर्च के मार्ग में मन की शक्ति से बल प्राप्त करेगाप्‌ 








रु है 
ह 





भूजु संहिता ' शे६९५ 
कष्ट, कठिन कर्म, गुप्त शक्ति के अधिपति-केतु 


सिह लग्न सें १ केतु यदि सिह का फेतु--प्रथम केन्द्र देह 
पह्न्त्क्रतत्तल्तं के स्थान पर सुख्य शत्र्‌ सुर्य की राशि 
पर बेठा है तो देह के स्थान में कुछ कष्ट 
और चिन्ता का योग प्राप्त करेगा तथा 
सुन्दरतः एवं सुडोलताई में कमजोरी 
पावेगा तथा देह में कभी कोई विशेष 
सांघातिक छोट या घाव का योग प्राप्त 
करेगा और संलग्नता पुवंक परिश्रम 





क्र कार्य करेगा और हृदय में कुछ चिन्ता के होते हुये भी अन्दरूनी 
धैर्य की शक्ति से काम करेगा और अपने अन्दर कुछ कमी या 


कमजोरी के होते हुये भी बड़ी हिम्मत के साथ काम करेगा। 


याँदि कन्या का केतु -दूसरें धन 
स्थान में मित्र बुध को राशि पर बेठा 
है तो घन की संग्रह शक्ति के स्थान में 
. कमजोरी प्राप्त करेगा ओर घन के 
| कारणोंसे चिन्ता फिक्रका योग सिलेगा 
ओर कुदुस्ब स्थान में कुछ अशांति का 
योग प्राप्त करेगा तथा घन की वृद्धि 
करने के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम 
करेगा और गुप्त दाक्ति के बल से इज्जत बढ़ाने का प्रयत्त करेगा तथा 
घन के पक्ष में कभी-कभी कोई विशेष संकड का योग प्राप्त होगा तथा 
कभी-कभी कोई ऋण के रूप में भी धन प्राप्त करना पड़ेगा । 

यदि तुला का केतु-तीसरे भाई के ह्यान पर मित्र शुक्र को 
राशि पर बंठा है तो भाई बहिन के स्थान में ऋष्ट और कुछ परेशानी 
का योग प्राप्त करेगा किन्तु तीसरें स्थान पर क्र्र ग्रह बलवान 


ना 
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अब स+4 आना -:-“+-<क (कक लड-+ग३--३०६७+ (विमनरयाक 
जमानत कीमस्मसन्‍म या का डा कसी 


। 


३७०... कलित सर्वाद्धि दर्शन 2 ! हे 
में हो जाता है, इसलिये पराक्रम ७६. |... 
न्‍क क्‍ की वृद्धि करेगा तथा पराक्म मे 
परिश्रम की गहन शक्ति पर विश! । 
भरोसा रखने के कारण बड़ी ६... | 
' और निर्भेयता प्राप्त करंगा तक | 
; चतुराइयों के कारयों को बाहुबह ३ 
._. द्वारा पुरा करके प्रभाव को «0. 
प्राप्त करेगा तथा लापरवाही और हे 





नं० ५३१ 
धर्मो से कार्य करेगा । 
- - सिह लग्न में ४ केतु यबि बृश्चिक का केतु- चोये के . 
झ्ल्ल्च्ल्ललज्ा माता के स्थान में शन्नु संगल को राशि. 
पर बेठा है तो माताके स्थानमें कुछ ऐ. | 
शानी या कमी प्राप्त: करेगा तथा प्रात 
स्थान में कुछ अलहदगी का योग प्राण 
करेगा ओर रहने के स्थान में तथा भूति 
2 के सुख सम्बन्धों सें कुछ अशांति प्राण 
नं० ५३२ रहेगी अर्थात्‌ घरेलू बातावरण में सुद् 
की दाक्ष्ति को प्राप्त करने के लिये कठिन परिश्रम करेगा और गण 
युक्तित के बल से सुख का अनुभव करेगा और कभी २ घरेलू वातावरण ' 
'में गहरी अशज्ञांति का घोग आप्त करेगा | 
यदि घत का केतु--पाँचवें त्रिकोण 
संतान एवं विद्या के स्थान पर उच्च का 
होकर बंठा है तो संतान पक्ष में शक्ति 
प्राप्त करेगा और कभी २ संतान पक्ष. . 
सें कष्ट भी अनुभव करेगा तथा विद्या ' 
स्थान में शक्ति प्राप्त का ने के लिये 
महान परिश्रम करेगा विद्या में. 
सफलता शक्ति भिलेगी किन्तु फिर भो 








हि 3 ला  ब ३७१ 
| शुढिं विधा के सम्बन्ध में कुछ कसी महसूस करेगा तथा हृदय में 


खडनी अपने को विशेष बुद्धिमान समझेगा.और वाणी की लावप्यता 

म॑ छुछ कमी प्राप्त रहेगी किन्तु तायदाद से अधिक बातों के द्वारा प्रभाव 
प्राप्त करने का. प्रयत्त करेगा ॥' #ह:, हज] 

(सह रमन में ६ केतु यदि सकर. का केतु--छठें शत्रु 

“ज्रां . स्थान सें मित्र शनि को राशि पर बेटा 

. है तो शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा 

और दज्रु पक्ष में विशेष परिश्रम ओर 





परेशानियों के मारे में अन्दरुनी तोरसे 
दी बड़ी भारो शक्ति से काम करेगा क्योंकि 

नं० ५३४ . छठे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशालो 
क्वार्य करता है, इसलिये बड़ी से बड़ी सुसीबतों में भी धेये से काम 
हेगा. और बड़ें भारी आल्तरिक साहस के साथ उल्नति की तरफ 


बढ़ते ही रहने का प्रयास करता - रहेगा तथा ननस्सल पक्ष में : 


. हाति रहेगी ॥ 
सह रूग्न में ७ केतु यदि कुम्भ का केतु- सातवें केन्द्र 
सडप०तनभधत्लस्त्चज्ज् स्त्री तथा रोजगार फे स्थान में बेठा है 
तो स््रो पक्ष के सुख सम्बन्धों में कसी 
और फष्ठ के कारण प्राप्त होंगे ओर 
रोजगार के भाग में कठिन परिअस 






_ कें० ५३५ के स्थान में झंझदों का सासना पावेगा 
ओर कभो कोई मुत्न न््रिय का विकार प्र/्त करेगा तथा कभी २ गृहस्थ 


._- विद्येष प्रयत्न करेगा और झंक्षट तथा . 


करेगा तया रोजगार के लिये बड़ी-बड़ी. 
:. दिवकतें प्राप्त करेगा ओर गुहस्थ पालन 


िवकिन न 
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३७२ फलित सर्वाज्ध दरशंन 


सम्बन्ध में गहरे संकटों का योग प्राप्त होने पर भी गुप्त घैय॑ की 
से काम हर परिश्रम के योग से सफल होगा । क्‍ शक्ति | 
यदि मीन का केतु -अतठवें आयु स्थान में शत्र्‌ गुरु को राधि | 
बैठा है तो जीवन काल में अनेक बार रुत्यु तुल्य संकटों का. सता 
सिह लग्न में ८ केतु. भ्राप्त करेगा और पुरातत्व सम्बन्ध | 
प्स्म्य्नाः जीवन को सहायक होने वालों भूमि 
की हानि या कमी प्राप्त करेगा तथा 
उदर के नीचले भाग में कोई विकार 
भ्राप्त करेगा तथा जोवन की दिनचर्या 
| 









में चिन्ता फिकर प्राप्त रहेगो बोर 
ब्च्न्स्व्स्टड, जीवन को सहायक होने वाली किद्मो 
तं० ५३६ गुप्त शक्ति का संचय परिश्रम के योग 
द्वारा प्राप्त करेगा ओर जीवन. काल सें कभी-कभी विशेष चिन्ताओं 
का योग प्राप्त होने पर भी आन्तरिक घेर की महान शक्ति के बल पे 
मुक्ति प्राप्त करेगा । ला 
.._ यदि मेष का केतु-नवन लिंकोण भाग्य स्थान में शत्रु संगल को 
राशि पर बेठा है तो भाग्य के सम्बुन्धों में कुछ परेशानी और कष्ट 
प्राप्त करेगा तथा भाग्योदय के मार्म् सें बड़ा कठिन .परिश्रम करेगा 
सिह छग्न में ५ क्रेते , .. /और बांस के स्थान सें कमजोरी रहेगी 
विद प्री - तथा धर्म के पालन में कभी २ महान 
«2 जह, 5) ॥ - असमर्थता होने से धर्म की हानि प्राप्त 
2५ रहेगी और सुयश्ञ की कमी रहेगी तया 
भाग्य के सम्बन्धों में कभी २ विशेष 
संकट का योग प्राप्त होने पर आन्तरिक 
जे घैयं को शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा 
नं० ५३७ ओर अन्त में कुछ कमी लिये हुए भाग्य 

की मजबूतो का योग प्राप्त करेगा । ४ 





भृगु सहिता ३७३. 
यदि फेतु--दसम फेस्द्र 
पिता स्थान में मित्र शुक्त की राध्षि पर 
बेठा है तो पिता-स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त 
करेगा ओर राज-समाज के सस्बस्तों 
। में मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिये 
. कठिन प्रयत्न करेगा तथा कारबार की 
2! ज्ज्ल्न्न्ल. उस्ति के स्थान सें कठिनाइयां प्राप्त 
* मं० ५३८... करेगा और कभी २ इज्जत आबरू के 
स्थान में महान्‌ संकट प्राप्त होने पर भी शुप्त थेयें को शाक्ति और 
चतुराइयों से कार्य की पूति करेगा तथा बहुत समय तक परिश्रम और 
कठिनाइयाँ सहन करने पर उन्नति पावेगा । 





,..थवि सिथुत्त का केतु--ग्यारहवें छाभ स्थान में नीच का होकर 
मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो आमदनी के मार्ग में बड़ी-बड़ी 
दिवकते ओर कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा तथा धंनोपार्जन की कमजोरी 
।. सिह रूब्न में ११ केतु से दुःख का अनुभव करेगा ओर आम्- 

ः का < 'दनी के झाएें में छुछ निम्त प्रकार के 
साय से क्ास चलावेगा ओर कभी २ 
द्रव्य के जभाव से घोर संकठ प्राप्त 
होने पर भी थ्ुप्त घेय॑ को शबित से 





“१३०५ अपना रूतलब सिद्ध कर लेगा क्योंकि 
लें ५३९... ... ग्यारह॒दें स्थान में क्र ग्रह बलवान 
हो जाता है अतः लाभ .के मार्ग में उलित अनुचित को परवाह 
नहीं करेगा । 


' यदि कर्क का केतु--बाहरवें खत के स्थान में परम छात्र चच्धसा को . 
राशि पर बेठा है तो खर्च के जाग में बहुत परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा 


काम करेगा ओर किसी न किसी प्रकार 


सल! फलित स्ल्रशकू दर्शन... 
सें खर्चे के कारणों से कष्ट और 
मानसिक चिन्ता का योग वा पथ 
ओर बाहरी स्थानों के संम्बंधा) 
दिक्कतों ऑर हानियों के योग प्राण | 
.._ करेगा ओर खच्चे के संचालन में ७... 
परिश्रम करेगा तथा कठिनाह 
क , के द्वारा कार्य करते पर 
नें० ५४० | फभी-कभी खर्च के सा में विशेष 
संकट प्राप्त. करेगा किन्तु आलन्तरिक घेय॑ को गुप्त शक्ति के बल पे 
संदेव कार्य निकालता रहेगा । 


& सिह लरूग्न समाप्त कै 


कि व कम 
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.... भूगु संहिता क्‍ ३७५ 
कन्या लग्न का फलादेश प्रारम्भ 
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नवग्रहों द्वारा माग्यफल 

( कुण्डली नं०,६४८ तक सें देखिये ) 
प्रिय पाठक गण ! ज्योतिष के गम्भीर विबय को अति सरल 
और सत्य रूप सें जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध क्थिय आपके 
सम्मुख रस. रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो 
प्रकारों से असर होता. रहता है, अर्थात्‌ जन्म के ससय कुण्डली के 
बन्दर नवग्नह जिस' स्थान पर जैसा-जेसा अच्छा बुरा स्वभाव लेकर 
देठे होते हैं 'उन्चका फल समस्त जीवन भर जीवन के एक तरफ हमेशा 
होता रहता है। और जीवन के .दूसरी तरफ नवपग्रहों हारा हमेशा 
पंचांग गोचर गति के अनुसार राशि परिवर्तन करते रहने के कारणों 


से हुर एक रूब्त बालों पर भिन्‍न्‌ रूप से अच्छा .घुरा असर होता. 


कक कस तरा-»०ा “4 





नं० ५४१ से लेकर फुण्डली नं० ६४८ तक के अन्दर जो जो फः 
जहाँ-जहाँ बैठा हों उससे मालूम कर लेना चाहिये और करे 
पंचांग के अन्दर जो-जो ग्रह जिन-जिन राशिरों पर चलता बदलता 
रहता है उसका फंलादेश प्रथम के नवग्रहों वाले नो पु्षों से मास 
करते रहना चाहिये। अतः दोनों प्रकारों से फलादेश मालूम करते रहने 
से आपको समस्त जीवन का नक्शा भूत, भविष्य तथा वर्तमान का ज्ञात 
आपके सामने सदेव दिखलाई देते रहेगा । 





_नोट-जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुये नवप्रहों में जो भो ग्रह २७ 
अंश से ऊपर होता है या ३ अंञ के भीतर होता है या सुर्य से अस्त होतां 
हैं तो इन तीनों सुरतों में ग्रह कृमजोर होने के कारणों से अपनी भरपर |. 
शक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं ॥ जन्म कुण्डली के 
अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह बेठा होगा या जहाँ-जहाँ जिन-जिन 
' स्थानों में ग्रहों की दृष्टियाँ बतलाई हैं उन-उन स्थानों में यदि कोई ग्रह 
बेठा होगा तो उस पर भी उसका असर फल लागु समझा जायगा। 


(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--सुर्यफल 
आपकी जन्म कुण्डली सें सूर्य जिस स्थान पर बैठा है उसका 
फलादेश छुण्डली नं० ५४१ से ५५२ तक में देखिये और समय कालीन | 
: सूर्य का फल निम्न प्रकार से देखिये । द 
 ६--जिस मास में सुर्य कम्शा दाशि पर हो, उस मास का फरलादेश 
कुण्डली नं० ५४१ के अनुसार सालूम करिये। 
७--जिस मास में सुर्थ तुला राक्षि पर हो, उस सास का फलादेश 
> कुण्डलो नं० ५४२ के अनुसार मालूम करिये। 
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6८..जिस मास में सुर्य चृद्खिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५४३ के अनुसार मालूम करिये। . 
सास में सुर्य धन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
नं० ५४४ के अनुसार सालुम करिये । 
१०--जिस सास में सूर्य मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
नं० ५४५ के अनुसार सालूम करिये। 


९--जिस 


११--जिस मास में सुर्य कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश . 


नं० ५४६ के अनुसार मालूम करिये 
१२--जिस मास सें सुर्य मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
नं० ५४७ के अनुसार मालुम करिये। ५८. आकर 


!-..जिस सास में सुर्य से राशि पर हो, उस मास का फलादेश ह 


. ' कुण्डली नं० ५४८ के अनुसार सालूम करिये ६ 


२-.जिस मास सें सूर्य वृषम राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डली नं० १४९ के अनुसार मालूम करियें॥ 
३--जिस सास में सूर्य मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५५० के अनुसार सालूम करिये।॥ 
'४--जिस मास में सुर्य कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५५१ के अनुसार सालूम करिये।॥ . 
५--जिस मास में सुर्य सह राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली लं० ५५२ के अनुसार मालूम फरिये। . 


(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये. 


जीवन के दोनों किनारों पर--चन््रफल क्‍ 
जन्म कालीन चर्धमा का फल कुण्डली नं० ५५३ से, ५६४ तक में 
देखिये और समय कालीन चन्द्र का फल निस्‍्न प्रकार से देखिये । 
६--जिस दिन .चन्द्रसा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ५५३ के अनुसार मालूम करिये। >्अ 


] 
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|. ७--जिस दिन चन्द्रमों तुला राशि पर हो, उस दिलव्श 
* कुण्डली नं० ५५४ फे अनुसार माछूस क्वरिये। से जे 
८--जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फराएेए | 
कुण्डली नं० ५५५ के अनुसार मालूर करिये। 
- ९--जिस दिन चक्तमा धन राशि प्र हो, उस दिन का फरार 
कुण्डली नं० ५५६ के अनुसार मालूम फ़रिये। 
.._ १०-जिस दिन चन्द्रमा सकर राशि पर हो, उस दिन का फलाकेए 
कुण्डली नं०.५५७ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
११--जिस दिन चण्द्रसा कुम्भ राशि पर - हो, उस दिन का न्‍ 
_-, कुण्डलो नं० ५५८ के अनुसार मालूम क्वरिये। जज 
१२ जिस दिन चन्द्रमा मौन .राशि पर हो, उस दिन का फडादेश 
-- कुण्डलो नं० ५५९ के अनुसार मालुस करिये। 
१--जिस दिन घन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का फरादेश 
कुण्डली नं० ५६० के अनुसार मालूम करिये। । 
२--जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ५६१ के अनुसार मालूम क्रिये। 
३-जिस दिन चन्द्रमा सिथुन राशि पर हो, उस दिल का फलादेश 
कुण्डली नं० ५६२ के अनुसार मालूम करिये। द 
४--जिस दिन चन्द्रमा कर्क राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ५६३ के अनुसार माछूस करिये। 
५१--जिस दिन चन््रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का .फलादेश 
कुण्डली नं० ५६४ के अनुसार मालूम करिये। 
(३) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर-- भौमफल । 
जन्म कालीन संगल का फल कुण्डली नं० ५६५ से ५७६ तक में 
देखिये ओर समय कालीन संगल का फल निम्न प्रकार से देखियें। 
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: ६--णिस सास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस मास का फलदेश 

छुण्डली नं० ५६५ के अनुसार साहूम करिये। ४ 
जिस मास में मंगल तुला राशि पर. हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली मं० ५६६ के अनुसार माछूस करिये। | 

८--जिस मास्त में संगल वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का - फलादेश 
कुण्डली नं० ५६७ के अनुसार मालूम करिये ॥ ४ 

०--जिस मास में संगल धन राहि पर हो, उस मास का फलादेद | 
कुण्डली नं० ५६८ के अनुसार मालूम करिये। 


१०--जिस सास सें संगल सकर राशि पर हो, उस मास का फछवेश :- 
कुण्डली नं० ५६० के अनुसार माछूम करिये। 
११०-जिस सास में मंगल कुस्भ राधि पर हो, उस सास का फलादेशा -- 
कुण्डली नं० ५७० के अंनुसार भालुम करिये। . । 
१२--जिस सास में संगछ मीन राशि पर हो, उस सास का फलादेदा .. 
कुण्डली नं० ५७१ के अनुसार मालूम करिये | 
--जिस मास में संगलू मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
- «कुण्डली नं० ५७२ के अनुसार साल्‌म करिये। 
२- जिस मास में संगल वृषभ राधि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५७३ के अनुसार मालुम करिये | 
३--जिस मास में मंगल मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलाएेश 
कुण्डली नं० ५७४ के अनुसार मालूम करिये।॥ 
४--जिस सास सें संगल कर्क राशि पर हो, उस सास का . फंछादेश 
. कुण्डली नं० ५७७५ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 
५-- जिस सास सें संगल सिह राशि पर हो, .उस मास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ५७६ के अनुसार मालूम करिये।. 








३८० फलित सर्वार्रः दर्शन 


(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के : 
जीवन के दोनों किनारों पर--ब्रुधफ़ल 
कालीन थुघ का फल कुण्डली नं० ५७७ से ५८८ तक में ४ 
और कक कालीन बुध का फल निस्न प्रकार ले देखिये | 2 
६-जिस मास में बुध कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५७७ के अनुसार माछूम क्करिये ॥ 
७->-जिस मास में बुध तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५७८ के अनुसार मालुम करिये । क्‍ 
८--जिस मास में बुध दृश्चिक राशि पर हो, उस सास का फरादेश | 
कुण्डली नं० ५७९ के अवुसार माल॒म फरिये ।. -. 
. ९--जिस मास सें बुध धन राशि पर हो, उस, मास का फलादेश 
...._ कुण्डली नं० १८० के अनुसार मालूम करिये॥। 
१०--जिस मास में बुध झकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५८१ के अनुसः ९ प्रल्लूम करिये। । 
११--जिस मास में बुध कुम्भ राशि पर हो, उस सांस का फछादेश 
.. कुण्डली नं० ५८२ के अनुसार मालूम क्वरिये । द 
१२--जिस मास में बुध मीन राशि पर हो, उस सांस का फछादेश 
कुण्डली नं० ५८३ के अनुसार मालूम क्करिये । 
१--जिस मास सें बुध मेष राशि पर हो, उस सांस का फलादेश 
. .._ कुण्डली नं० ५८४ के अनुसार मालम करिये। 52 खो 
. २३>जिसं सास में बुध मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ५८५ के अनुसार मालुम करिये। से 
३--जिस मास में बुंध मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलावेश 
कुण्डली नं० ५८६ के अनुसार मालस फरिये।॥ क । 
४--जिस सास में बुध कक राशि पर हो, उस मास का फलादेश्ष 
कुण्डली नं० ५८७ के अनुसार मालूम करिये। रु 
५7जिस मास में बुध सिह राशि पर हो, उस मास का फरादेश 
कुण्डली नं० ५८८ के अनुसार मालूम करिये। 
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कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--गुरुफल 
जन्म कालोन गुरु का फल कुण्डली नं० ५८९ से ६०० तक में देखिये 
| समय कालीन गुरु का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
६--जिस वर्ष में गुरु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
..._ कुण्डली नं० ५८९ के अनुसार मालूम करिये। 
७--जिस वर्ष में गुरु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५९० के अनुसार मालूम करिये ॥ 
| ८--जिस वर्ष में गुरु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५९१ के अनुसार सालरुम करिये॥ 
९--जिस वर्ष में गुरु धन राशि पर हो उस वर्ष. का फलादेश कुण्डली 
नं० ५०२ के अनुसार मालूम करिये। - 
१०--जिस वर्ष में गुरु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली तं० ५९३ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
११-जिस वर्ष में गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५९४ के अनुसार मालृम करिये । । 
१२-जिस वर्ष में गुरु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५९५ के अमुसार मालूम करिये ॥ 
१--जिस वर्ष सें गुरु से राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५०६ के अनुसार मालूम करिये। 
२--जिस व्ण सें गुरु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ५०७ के अनुसार मालूम करिये ॥ 
३--जिस वर्ष में गुरु सिथुन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० ५९८ के अनुसार मांलस करिये ॥ 
४--जिस वर्ण गुरु कक राशि पर हो, उस वर्ष का - फलादेदा 
कुण्डली नं० ५९९ के अनुसार मालूम करिये। 
५--जिस वर्ष सें गुरु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ६०० के अनुतार मालम करिये ॥ 








३८२ फलिति सर्वाद्धभ दर्दांन 
(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के हि 
यन के दौमों क्िनारों पर--शुक्षफल 
कालीन शुक्र का फर्क कुण्डली नं० ६०१ से ६१२ तक 
ओर समय कालीन शुक् का फल निम्न प्रकार से देखिये। ५ 
६--जिस सास में शुक्र कन्या राशि ४ हो, उस मास का फारे! 
कुण्डली नं० ६०१ के अनुसार मारुक करिये। 
७--जिस मास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस पास का फराेश 
कुण्डली नं० ६९०२ के अनुसार मालूम करिये॥।... 
८--जिस सास में शुक्र घश्थिक राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डलो नं० ६०३ के अनुसार मालूम करिये | 
९--जिस मास में शुक्र घन राशि पर हो, उस सास का फादेश 
.. कुण्डली नं० ६०४ के अनुसार सालम करिये । 
१०-- जिस सास में शुक्॒ सकर राशि पर हो, उस सास का फलाकेश 
कुण्डली नं० ६०५ के अनुसार मालूम क्रिये ॥ 
११--जि्स मास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फहादेश | 
कुण्डली नं० ६०६ के अनुसार सालस करिये। क्‍ 
१२--जिस मास में शुक्र सीन राशि पर हो, उस सास का फरादेश 
कुण्डली नं० ६०७ के अनुसार मारूम करिये। 
१-- जिस मास में शुक्र मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश। , 
कुण्डली नं० ६०८ के अनुसार मालूम करिये। 
२--जिस मास में शुक्र वृषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश। : 
कुण्डली नं० ६०९ के अनुसार मालम करिये । 
रे--जिस मास में शुक्र मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश | | 
कुण्डली नं० ६१० के अनुसार सालम करिये॥ ः 
४--जिस सास में शुक्र कर राशि पर हो, उस सास -का फलादेश | ६ 
कुण्डली नं० ६११ के अनुसार मालम करिये । 
५--जिस मास में शुक्र सिह राशि पर हो, उस. सास का फलादेश | ५ 
कुण्डली नं० ६१२ के अमुसार मालम करिये। 


कि 


६ 


४. 'जमुपुसहिता 


जीवन के दोनों किनारों पर--शनिफ्रल 


जन्म कालीन शर्तें का फल कुण्डली नं० ६१३ से ६२४ तक में देखिये 


कर समय कालीन शनि का फल निस्त प्रकार से वेखिये । 


६--जिस मास में शनि कन्या राशि पर हो, उस सास का 


कुण्डली नं० ६१३ के अनुसार मालूम करिये। 

७--जिस वर्ष में शनि तुला राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ६१४ के अनुसार सालूस करिये। 

८--जिस. वर्ष में शनि बुश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ६१५ के अनुसार मालूम करिये। 

९--जिस वर्ष में शनि धन राशि पर हो, उस बर्ष का 
- कुण्डली नं० ६१६ के अनुसार मालूम करिये। 

१०--जिस वर्ण में शनि सकर राशि पर हो, उसे बर्ष का 

: कुण्डली नं० ६१७ के अनुसार मालूम करिये। - 

११--जिस वर्ष दाति कुरुभ राहि पर हो, उस वर्ष का 
कुण्डली नं० ६१८ के अनुसार साहूस करिये। 


द १२- जिस वर्ष में शनि मीन. राशि पर हो, उस वर्ष का 


कुण्डली नं० ६१९ के अनुसार मालम करिये। . 
१-जिस वर्ष में दानि मेज राशि पर. हो, उस वर्ष का 
..फुण्डली नं० ६२० के अनुसार मालस करिये। “ 
२-जिस ये में दति बुबभ राशि पर हो, उस वर्ष का 

कुण्डली तं० ६२१ के अनुसार मालूम फरिये। 
१-लिस वर्ष सें दति सियुन राशि पर हो, उस वर्ष का 

फुणडछ्ी नं० ६२२ के अनुसार मालूम फरिये। 
४-जिप थर्ष में शत्रि लिह राशि पर हो, उस वर्ष .का 
कुण्डली मं० ६२३ फे अनुसार मांलूम क्रिये।  . 


_+“जिस बर् में हाथि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का” 


कुपइली नं० ६२४ के अनुसार मालूस करिये।... : 


श८३ 


) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये रा 


फलादेश 

करत 
फलादेश . 
फरादेश 
फलादेश । 
फलादेश- 
फलादेद: 
फलादेदा 


फलादेश 
फलादेश 


फलादेश 


फलादेश . 





३८४ फलित सर्वाज्भ दरशंन - 


(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के कि 
जीवन के दोनों किनारों पर--राहुफल | 
जन्म कालीन राहु का फल कुण्डली नं० ६२५ से ६३६ 
देखिये और समय कालीन राहु का फल निल्‍नन प्रकार से देखिये। 2० 
६--जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस बर्ष का जार 
कण्डली नं० ६२५ के अनुसार मालूम करिये। 
७--जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का. फाके 
कण्डली नं० ६२६ के अनुसार मालूम करिये। 
८--जिस वर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलाके 
कृण्डली नं० ६२७ के अनुसार मालूम करिये। | 
९---जिस वर्ष में राहु घन राशि पर हो, उस वर्ष का फैलारेश 
कुण्डली नं० ६२८ के अनुसार मालूम करिये। 
१०--जिस वर्ष में राहु मकर राशि पर .हो, उस वर्ष का फल्ादेश | 
कण्डली नं० ६२९ के अनुसार मालूस करिये। “ 
११-जिस वर्ष में राहु कुम्भ राशि पर हो, उस. वर्ष का. फलाके 
कृण्डली नं० ६३० के अनुसार मालूम करिये। 
१२--जिस वर्ष में राहु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६३१ के अनुसार मालूम करिये | द क्‍ 
१--जिस वंष में राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६३२ के अनुसार मालूम करिये। 
२--जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६३३ के अनुसार मालूम करिये । 
३--जिस वर्ष में राहु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश 
कुण्डली नं० ६३४ के अनुसार सालस करिये। द 
. ४- जिस वर्ष में राहु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फादेश 
कुण्डली नं० ६३५ के अनुसार मालम करिये । 
५--जिस वर्ष में राहु सिंह राशि. पर हो, उस वर्ष का फरादेश 
कुण्डली नं० ६३६ के अनुसार मालस करिये। 








। 


ये भूगु संहिता... ३८८ - 
(६) कन्या लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


5 


जीवन के दोनों क्िनारों पर--केतुफल 


. ज्स्म कालीन कैतु का फल कुण्डली नं० ६३७ से ६४८ तक में 
वेत्ियें और समय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार से देखिये। _ 


६--जिस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६२७ वे अनुसार मालम 


_जिस वर्ष में केतु तुला राशि पर हो, उस वर्ष 
की नं० 2 के अनुसार मालम कम वध 


८--जिस वर्ष में केतु बृश्चिक राशि पर हो, उस का. फलादेश 
कुण्डली नं० ६२५९ के अनुसार मालूम करिये। 


९--जिस वर्ष में राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६४० के अनुसार मालुम 


. १०--जिस वर्ष में केतु मकर राशि हो! उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० ६४१ के अनुसार सालूम 


--जिस बच्ं में भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
हर कुण्डली नं० ३०२ के सा सालस करिये । 


१२--जिस वर्ष में केतु सीन राशि पर हो, उस, वर्ष का फलादेश- 


कुण्डली नं० ६४३ फे अनुसार मालूम करिये ॥ 

१--जिस वर्ष में केतु मेष राशि पर हो, उस ब्ष का फलादेश कुण्डली 
मं० ६४४ के अनुसार सालस करिये 

२-जिस वर्ष में केतु वुषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६४५ के अनुसार मालम करिये। 


. ३-जिस वर्ष सें केतु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० ६४६ के अनुसार मालम करिये। 

“जिस वर्ष में केतु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६४७ के अनुसार मालम करिये। 

+जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली ल॑० ६४८ के अनुसार मालम करिये। 
-“इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ हुआ है । 


) 


: खजञ्नि पर बैठा है तो धन के कोष स्थान में भारी कसी ओर बष्ट के 


। 


द श्द्ः फलित सर्वाज्् बहशंत 
: खर्च तथा बाहरी स्थानपति-सूर्य 


..यबि छन्या का सुयं--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर सित्र दध शे 
 राज्षि पर बैठा है तो खर्चा अधिक शानदार रहेगा बोर बाहसे सात 
का सुत्दर सम्बन्ध प्राप्त होगा तथा व्ययेश होने के दोष के 

कन्या लग्न में १ सूर्य देह में दुर्बलता प्राप्त रहेगी और 
अप दूत; थ््ू स्थानों में आने जाने से प्रभाव 
और खर्च के कारण कुछ 
अनुभव होगी तथा सातवों मित्र हृ९ 
से स्त्री स्थान को थुरु की मीन राशि 
'में देख रहा है, इसलिये व्ययेश होने ह 
। कारण री स्थान थें कुछ कमजोरी या 
है . नें० ५४१ परेशानी मिलेगी और रोजगारके मा 
कुछ हानि तथा कुछ कमी रहेगी 

यदि तुला का सुर्य--धन स्थान में नील का होकर. शत्रु शु् 









क्‍ के कन्या लम्त में २सुय॑ फ्वारण प्राप्त करेगा सूर्य को श्ययेष 





है अर्थात्‌ श्रबछ दोष है, इसलिये जन 
ओर घन की हानि प्राप्त होगी तया 

. धन की शक्ति फे लिये बाहरी स्थान 
का कमजोर सम्बन्ध प्राप्त करेगा ओर 
खर्ज फरने के ल्याोच्र में कमजोरी ओर 
नें० ५४२ - छट्ट प्राप्त करेगा तथा सातवों उच्च 
देष्टि से आयु स्थान को मंगझ की सेज राधि में देख रहा है, इसलिये 
जीवन में प्रश्न और घुधत्त्व शक्ति श्राप्त करेंट) 


... यदि बृद्चिक का सुर्य--सीझरे भाई के ल्थान में सित्र संगल की | 


' राधि पर बेल है ते! पराछस की जर्ति से खर्ज कह सुम्दर संचालन 


होने का दोष और नोच होने का दोष . 








करेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा सम्बन्ध रखेगा किन्तु व्ययेश होने 
| व कारण से  भाई-वहन के संबनधों में कमजोरी श्राप रहेगी बोर 
। .. क्ग्पा लग्न में हे सुयय देहिक पुरुषा्थ के स्थान में कुछ कप्त- 
| ल्‍ ल्‍ 
| 





जोरी महसुस करेगा तथा तीसरे स्थान - 


लिये पुरुषार्थ शक्तिके सम्बन्ध में तथा 
खर्च के सम्बन्ध में बड़ी भारी हिम्मत 
ओर प्रभाव की शक्ति प्राप्ति रहेगी 
ओर सातवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान. 


है, इंसलिये भाग्य के स्थान में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा ( 
यदि धन का सुर्यं--चोथे केन्द्र माता के स्थान- पर मित्र गुरु की . 
' राक्षि पर बेठा है तो सुख पुवंक अपने स्थान से ही खर्च का संचालन 
कन्या रूग्त में ४ सूर्य कार्य करेगा और बाहरी स्थानों के 
पा €६>6 ्क्््ज़ संबन्ध से सुख ओर प्रभाव रखेगा किन्तु 
व्ययेश होने के दोष कारणों से माता के 
सुख सम्बन्धों में कम्तो प्राप्त करेगा और 





सम्बन्धों में सुख को कमी रहेगो और 

.. लं० "४४ .... बुध की. मिथुन राशि में देख रह है, 
इसलिये पिता और. कारबार तथा राज-समाज, के सम्बन्धों में कुछ 
कमी रहेगी । का लक 0३ 


. यदि सकर छा सुयं--पाँचवें त्रिकोण संतान स्थान पर शात्र शनि 


की राशि में बेठा है तो बुद्धि योग के परिश्रम द्वारा ख् का संचालन - 


करेगा और बाहरी स्थानों का सामान्य सम्बन्ध प्राप्त करेगा किन्तु 
: आय होने के दोष कारणों से सन्‍्तान पक्ष की हानि करेगा ओर विद्या 


पर गरम ग्रह बलबान्‌ हो जाता है, इस- 


को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा . -. 


. घरेलू रहन-सहन तथा मकानादि के 


सातवों मित्र दृष्टि से पिता स्थान को - 


& 
__ "३७ | १०. :9 मनन असर किन नमक मम + #*य 





३८८ फलित सर्वाज्भ दर्शन 
स्थान में कमजोरी प्राप्त 
खर्च के कारणों से दिमाग में 3 
दानी अनुभव करेगा तथा सातवों पि 
दृष्टि से लाभ स्थान को चन्द्रमा 
कक राहिसें देख रहा है, इसलिये त् 
सम्बन्ध में कुछ त्रुटि लिये 
प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा बातचोह 
अन्दर कुछ हेर-फेर से काम करेगा। 
यदि कुम्भ का सुयं--छठ स्थान में शत्रु शनि की - राशि पर के 
है तो परिश्रम के योग से ख्च का संचालन कार्य करेगा और 
कन्या लग्त में ६ सुर्य स्थानों का कुछ सामान्यतस सस्वध 
त्र्स्तः |. बनावेग्ा और व्ययेश होनेके दोष करणों 
से शत्रु पक्षमें कुछ खर्च और चंघ्षतों ऐ 
परेशानी प्राप्त करेगा किन्तु छंठे स्थान 
. पर गरम ग्रह शक्तिशाली हो जाता है 
इसलिये छात्र पक्ष में और झंझठों के 
सम्बन्ध में बड़ी हिम्मत शक्ति से तथा 
. नं० १४६ प्रभाव शक्ति से कास करेगा ओर 
सातवीं दृष्टिसे स्वयं अपनी सिंह राशि में खर्चे भवन को स्वक्षेत्र में देह 
रहा है, इसलिये कुछ मजबूरियों की वजह से भी खर्चा अधिक करेगा। 
यदि सीन का सुर्य--सातवें केद् 
स्त्री स्थान में मित्र गुरु की राशि पर 
बेठा है तो रोजगार के मार्ग से खर्च 
का संचालन कार्य करेगा हट 
स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध 
किन्तु व्ययेश होने के दोष कारणों पे 
५02५ सनी स्थान में कुछ कमी तथा कुछ परे | . 
नं० ५४७ वानी प्राप्त करेगा और रोजगार के 














श्ष -..... भूगु संहिता. हा 
तथा कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा ओर गृहस्थ भोगादिक सखों 

हु पट रहेगी ऑर सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शृध 
क्षी कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये देह में कुछ कमजोरी प्राप्त 
रहेगी और खर्चे के कारणों से कुछ फिकर चंचलता एवं क्रोष 
व्राप्त करेगा । । 
कन्या कग्न में ८ सुर्य यदि सेष का सुर्य--आठवें आयु 
क्स्त्त्तआ स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल 
की राशि पर बेठा है तो खर्चा विशेष 
करेगा ओर बाहरो स्थानों का विशेष 
सम्बन्ध स्थापित करेगा और व्ययेश 
' होने का दोष तथा उच्च- होने की शक्ति 
न्ने।. इन दोनों कारणों के योग से जीवन में 
ने ५४८ . ' फुछ परेशानी ओर कुछ प्रभाव शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा प्रभाव की बुद्धि के लिये.खर्चा अधिक स्वयमेंव होगा 
और पुरातत्व की छुछ दक्ति पांवेगा तथा सातवीं नीच हृष्टि से घत्त 
को शुक्त को तुझा राशि में देख रहा है, इसलिये धन की विशेष हानि 


करेगा ओर कुटुस्ब में कभी व अश्ञांति प्राप्त करेग_ और घन की तरफ 
से चिता फिकर प्राप्त करेगा ॥ न्‍् 


.._. यदि वृषभ का सुर्थ--नवस त्रिकोण भाग्य स्थात्त में शत्रु शुक्र की 
राशि पर बेठा है तो भाग्य की शक्ति के. द्वारा खर्च का संचालन करेगा. 
कन्या लग्न में ९. सूर्य ओर बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध 
जार 2 री . प्राप्त करेगा तथा व्ययेदश होने के दोषके 
कारण भाग्य स्थानमें कमजोरी एवं परे- 
शान्ती प्राप्त करेगा ओर धर्म के स्थान . 
में कुछ हानि तथा कुछकमी प्राप्त करेगा 
ओर ईश्वर के विश्वास में संदेह ओर 
पे अम रहेगा और सातवीं मित्र वृष्टि से 
नं० ५४९, भाई के स्थान को संगल को वृश्चिक . 








अज-कस, जा रत _क ए मि ?मही॑म रत 
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' ३९० : फलित सर्वाछ् बर्णन क्‍ 
्षि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के सुख में फुछ क्षत् 
बोर परखम के सके में कुछ कमजोरी रहेगी किन्तु खा 
प्रभाव रहेगा । 
यदि सिथुन का सूर्य--दशस केन्द्र स्थान में मित्र बुध हू राशि | 
पर बेठा है तो प्रभाव शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन कार्य करेगा 
_तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर प्रभाव युक्त सम्बन्ध प्राप्त करेगा - किस 
कन्या लग्न सें १० सुय॑ ग्ययेश होने के दोष कारणों से पिता 
स्थान में हानि या कम्ती पावेगा 
> राज समाज तथा कारबार की उस्नहि 
के भार्ग में कुछ क रहेगो 
<3९> ओर सातवों मित्र दृष्टि से मातृ स्थाह 
(१८४२-०८ एवं सुख भवन को गुरु को धन राशि में 
: देख रहा है, इसलिये भाताक़े सम्बन्ध डे 
नं० ५५० तथा घरेलू सुख सम्बन्धों में कुछ कम- 
जोरी प्राप्त करेगा। : शड के 
यदि कक का सुयं--ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र चन्ध को कक 
. राशि पर बेठा.है तो भामदनो के मार्ग से खर्च का संचालन काय॑ 
कन्या लग्न में ११ सुय॑.. करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
. री) से छाभ प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेज् होने 
के दोष से लाभ के मार्ग में कुछ कमी 
प्रतीत होगी परन्तु गरम ग्रह लाभ स्थान 
में शक्ति शाली कार्य करता है, इसलिये 
खर्च के योग से आमदनो में वृद्धि प्राप्त 
>> ||... करेगा और सातवीं वन्नु दृष्टि से .विंद्य 
४. : नं०५५१- एवं संतान स्थान को शनि की मकर 
. राबि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ कष्ट पावेगा और विद्या 
बुद्धि में कुछ कपजोरों और फिक्तर प्राप्त करेगा।. | 





यदि सिह का - सुयं--वारहथें खर्च 


' स्थात्त में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री 
होकर बेठा है तो खर्चा, विदोष करेगा 
तथा खर्चे के सा में प्रभाव शक्ति 


सम्बन्ध और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 





| 
.... दनि की कुम्भ राशि में देख रहा है; 
इसलिये वत्रु पक्ष में कुछ नाजायज खर्च करना पड़ेगा अर्थात्‌ झगड़े- 


झंक्ठ, रोगादिक पक्ष में. कुछ खर्च करना पड़ेगा किन्तु .शत्रु पक्ष में 
: प्रभाव रखेगा क्योंकि छठे स्थान पर गरम ग्रह की दृष्टि अच्छा फल 
देती है, इसलिये मुसीबतों में साहस रखेगा। . 


मन एवं लाभ स्थानपति--चन्द्र 
यदि कन्या का चन्द्र --प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर सिन्र बुध की 
' राशि में बेठा है ठो देह के द्वारा घन का लाभ प्राप्त करेगा और 
कन्या लग्न में १ चन्द्र. सनोयोग की सुन्दर शक्ति से आमदनी 
के सा सें विशेष सफलता पावेगा तथा 
. मन में प्रसन्‍नता ओर देह में सुन्दरता 


स्थान फो देख रहा है, इसलिये रोज- 

. गार के मार्ग .में अच्छा लाभ प्राप्त 

सं० ५५३ करेगा और खस्मी स्थान सें सुन्दरता 

एवं छाम प्राप्त करेगा तथा मनोबछक की शक्ति से गृहस्यथ का 

/ विज्लेष आनन्द प्राप्त करेगा और कुछ भान एवं प्रभाव तथा व्पाति 
प्रष्श करेगा4.... ० कै 78 के कप 








024 : पादेगा और बाहरी स्थानों का मजबूत - 


सातवीं शत्रु हष्टि से शत्रु स्पान को 


पावेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से गुरु - 
की सीत राशि सें रोजगार एवं स्त्री 





३९२ | फलित सर्वाद्ध दर्शन 

यदि तुला का चन्द्र-धन स्थान सें सामान्य सिन्न शुक्र | 
राशि पर बैठा है तों धन की और जन ताकत से आमदनो हे | 

कन्या लग्त में २ चन्द्र शक्ति प्राप्त करेगा और भे ! 

योगशक्ति से धनोपाजंन में सफलता | 

मिलेगी तथा धत की आमदरो सेफ 
की संग्रह शक्ति में सफलता प्रा; 
करेगा और इज्जतदार व धनवान 
समझा जायगा और सातवीं मित्र 


| 
| 
से आयु स्थानको संगलूकी मेष रा 





नं० १५४ .._ देख रहा है, इसलिये आयु को शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या सें प्रभाव एवं रोलक प्राप्त 
करेगा तथा पुरातत्व का लाभ पावेगा । 


पदि वृश्चिक का चल्र तौसरे भाई बहिन के स्थान में सी का 
होकर मित्र मंगल की राशि पर बेठा है तो भाई बहिन की तरफ पे 
कन्या लग्न में ३ चन्च कमी या कष्ट का योग प्राप्त करेगा | 

व्र्स्स्न्क्् और आमदनी के मां में कुछ क्रम 
जोरी प्राप्त रहेगी तथा धनोपाज॑न के 
सम्बन्ध में कुछ परतंत्नता या परेशानो 
अनुभव करेगा और पुरुषार्थ वक्तिमें 
कमजोरी रहेगी तथा भानसिक .विन्ता 
। का योग प्राप्त करेगा तथा सातवों 
"पाए उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को सामात्य 
शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा हैं, इसलिये कठिन पुरुषा्॑ 
के योग्रसे भाग्य की बृद्धि प्राप्त करेगा और धर्म का विशेष 
ध्यान रखेगा । 


यदि धन फा चन्र--चौथे केन्द्र भाता के स्थान में मित्र गुरु की 
राशि पर बेठा है तो सुख पुवंक अपने स्थान से ही आमदनी प्राप्त - 








. ४ भूगु संहिता ४ ३९३ 
कषप्पा लग्न में ४ चन्द्र _ करेगा तथा मातु सुख का सुन्दर 


लाभ प्राप्त करेगा ओर सकान जायदाद 
का सुख लाभ प्यवेगा तथा सन की 
प्रसन्नता के लिये विशेष साधन प्राप्त 
करेगए और आमदनी के योग से महान्‌ 
सुख का अनुभव करेगा ओर सातदवों 
मित्र दृष्टि से पिता स्थान को सित्र बुध 
की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
मनोयोग की शक्ति से कारबार एवं पिता स्थान में लांभोन्नति पावेगा 





, तथा राज समाज में सान प्रतिष्ठा एवं प्रभाव पावेगा । 


यदि मकर का चन्द्र -पाँचवें जिकोण संतान एवं विद्या के स्थान 
पे शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो बुद्धि-विद्या के योग से धन 
क्या लग्न में ५ चन्द्र... लाभ प्राप्त करेया तथा सनोयोग को 
000. च्य्च्ल्््च्ल्त्ल्त्त्रा शक्तिसे विद्या स्थान में बड़ी सफलता 
पावेगा और भन तथा वाणी के संयोग 
से आमदनी के स्थात्न में वृद्धि- प्राप्त 
करेगा तथा, संतान पक्ष के लाभ का 
भन में आनन्द मानेगा और सातवों 






नं० ५५७ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये धन लांभ की उच्नति एवं वृद्धि करने के - लिये सदेव प्रयत्न 
शील रहेगा तथा विचारों की और दिसाग को शक्ति को लाभ के लिये 
लगाता रहेगा । द 


यदि कुम्भ का चन्द्र--छठें शत्रु स्थान से शत्रु श्ति. फी राशि 
पर बेठा है तो झंझट और परेशानी के मार्ग से आमदनी का योग 
प्राप करेगा तथा लाभ के सम्बन्ध में कुछ परतंत्रता या बन्धषन 
सा सहसूस करेगा तथा आमदनी ओर दात्र पक्ष के . सम्बन्ध में 


दृष्टि से स्वयं अपने लाभ स्थान करके . 


5 (3 लक आम. वशिकिनिलिकीनिश कि जद बकरी ० 3 नम +-फनेपत्िकापरूाज॒ूतम 
5 बपमाममममारक-न फए 





नं० ५५८ 


यदि मीन का चत्ध-सातवें. केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के. स्पा 
में मित्र गुरु की राशि पर. बेठा है तो रोजगार के मार्ग से घन छा 
कन्या लग्त में ७ चन्द्र. - 





नें० ५५९ 


इसलिये देह में सुन्दरता और 
लाभ प्राप्ति का विशेष ध्यान रखेगा । 
कन्या छान में ८ चच्ध 





'... फलित हर्वाफू वर्धोन- 
'काल्पा लग्न में ६ चन्द्र : 











_छुछ सनको घशान्ति 
साई के योग से शत्रु जा] ।इव 
ओर छाभ पावेगा और 
दृष्टि से खर्च स्थान को तृथ को हि 
राशि में देख रहा है, इसलिये है| 
विद करेया और बाहरी स्व 
:झग्रादिक सम्बन्ध सें थोड़ा ज्ञानरहे 











आरप्त करेगा "तथा सनोवल के 
फर्स से आमदनी के स्थान में तु 
सफलता प्राप्त रहेगी और सुन्दर जले 
का छाभ पावेगा तथा गहस्य है| 
भोगादिक पदार्थों में सन को प्रक्त | * 
करने के उत्तम साधन प्राप्त करेषा । 
और सातवों वृष्टि से देह के स्थान को 
बुध की कन्पा राज्ि में रेस रह है 
असन्नता के कारण प्राप्त रहेंगे तथा 





. यदि मेद का चन्द्र--आहढवें आयु 
एवं सृत्यु स्थान में मित्र मंगल क्षी 
राशि पर बंठा है तो आमदनी के मां 
में कष्ट और क्कमी प्राप्त करेगा तथा 
इसरे स्थानों के धोग से. आमदनी के 
साथ बंनावेगा और आयु के स्थात 


- में छाभ प्राप्त करेग्रा तथा पुरातत | ' 
शक्ति एवं जीवन को सहायक होके |. 





फा लाभ पावेगा तथा रहन-सहत ४ सुन्दरता प्राप्त 
और सातवीं सालान्य मित्र दृष्टि से छत स्थान-को शुक्र की तुला 
में देख रहा है पुसलिये घन संग्रह करने का. विशेष ध्यान रखिेमे 
का छुछ ऊृप्म पावेगा । क्‍ - 
। यदि वृषभ का जर्कट्--मवन त्रिकोण भय स्थात्त सें उच्च का 
| होकर सामान्य शत झुके की राशि पर बेठा हैं तो भाग्य की शर्क्ति 
। + क््पा लग्न में ९ चस्त्र से धन लाभ का विशेष साधंन पावेना 
०] व्त्र्स्ल््त्च््त ओर धर्स का विशेष पालन एवं ध्यान 
रखेगा तथा देवो सहायक शक्तिका योग 
' बाबेग़ा तथा सन में सगन रहेगा और 
बड़ा भाग्यवान्‌ समझा जायगा ओर 
फभी-कभी उम्मीदसे भी बहुत अधिक 
मुफ्तका सा धन लाभ प्राप्त करेगा तथा 
-. ज्ं० ५६१ सातवीं नीच दृष्टि से पराक्रम भवन को 
_* हथा भाई घहिन के स्थानकों देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ करने की पर- 
'बाह नहीं करेगा तथा भाई बहिन के स्थान में कुछ न्तीरसंता सानेगा। _ 
यदि मिथुन फा उन्द्र--दशस केन्द्र राज्य एवं पिता स्थान पर 
क्या लग्त में १० चन्द्र... 'मिन्न बुध को राशि में बठा है तो पिता 
सहन स्थान से लाभ प्राप्त करेगा तथा कार- 
बार में सनोयोग को शक्षित से सुन्दर 
लाभ पावेगा और राज-सभाज के 
मार्ग सें लाभ तथा सान प्राप्त करेगा 


22८ ज्डे 2 922 और अस्मदनी के मार्ग में इज्जत और . 

११६६! <& |... प्रभाव को शक््ति.से सफलता पाबेगा - 

नं० ५६२. और सातवीं मित्र वृष्टि से गरुद को 

धन राशि में सुख भवन को देख रहा है, इसलिये माता के पदा से 

' हाभ प्राप्त करेगा तथा भूमि सकानादि रहने के स्थान का छुड जाम 
प्राप्त फरेगा तथा मंतर में बड़प्पन की सुशी पावेगा 


दे, 


भूषु संहिता | “३९५ 












[0 2 पक फलित सर्वाज्ग दर्शन 
यदि कह का चश्र-न्यारहवें लाभ स्थान में स्वयं के 
कन्या लग्न में ११ चन्द्र पर स्वक्षेत्री होकर बैठा हैतो बामस 
व्र्स्््च्ल्च्च्ल्ज बे मांग में विशेष पाके। 
और मनोयोग कौ स्थिर दक्ति ३ 
6रा खूब धन लाभ भिलेगा तथा भा 
में बड़ा भारी आनन्द अनुभव 
ओर स्वयमेव होनेवाले लाभ का मा 
प्रास करेगा तथा सातवीं शत्र रु 
क्‍ नं०५६३ 5 से सन्तान एवं विद्या स्थान कोश, 
की मकर राश्ि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ बेमनत्यता 
अनुभव करेगा ओर विद्या स्थान में कुछ नीरसता के सहित्त लाभ प्रा 
. क्षरेगा और बातचीत की चतुराई से लाभ पावेगा । 
यदि सिह का चन्द्र-बारह॒वें खर्च स्थान में मिन्न सूय॑ की राशि 
पर बठा है तो बाहरी स्थानों के योग से धन लाभ पाबेगा तथा सं 
._ कन्या रत से १२ चन्द्र  : की शक्ति और मनोबल के योग पे 
आमदनी का मार्ग स्थापित करेगा 
ओर आमदनी का धन पुरा-प्रा छव॑ 
कर देगा तथा बाहरी स्थान में सुख 
सम्बन्ध पावेगा किस्तु लाभ के सम्बन्ध 
.सें सन को कुछ अशांति पावेगा बोर | 
सातवीं शञ्मु दृष्टि से शनि की क्रम्म 
- नं० ५६४ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा 
है, इसलिये शत्र पक्ष में मनोयोग की शीतल शक्ति से तथा 
. ख़र्च को शक्ति से सफलता पाबेगा और रोगादिक झंझट्टों में ढुछ 
. खर्च करेगा । न द 




















| भूगु संहिता ३९७ 
भाई, पराक्रम, आयु पुरातत्व स्थानपति-मंगल 


यदि कन्या का संगर--अ्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मिन्र बुघ 
की राशि में बंठा है तो भाई बहिन को शक्ति पावेगा तथा पुरुषार्थ 
शक्ति का सुन्दर उपयोग करेगा किन्तु अष्टमेश होने के दोष कारणों 
ते देह में कुछ परेशानी तथा सुन्व॒रता.में कुछ कमी पावेगा और भाई 
बहिन के सुख में कुछ दिककतें रहेंगी और चौथे मित्र वष्टि से मातृ. 


है] 


कन्या लग्न में १ भोत स्वान तथा सुख भवन को गुरुकी धन 





राशि में देख रहा है, इसलिये अप्टमेश 
. होने के कारण माता के सुख सम्बन्धों: 

णें कमो और कष्ट. का योग पैदा 
, “करेगा तथा घरेल सुख और मकानादि 

भूमि की शक्ति सें भी कमी के कारण 
बनने<ू"----:-:-े पैदा करेगा तथा सातवीं मिन्न दृष्टि 
नं० ५६५ से स्त्री एवं रोज़गार के स्थान को गुरु 
को मीन राशि में देख रहाहै, इसलिये स्त्री स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त 
करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के योग से परिश्रम, 
के द्वारा सफलता, पावेगा तथा. आठवीं दृष्टि 'से स्वयं अपनी मेष राशि 
में आयु स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये आयु को - वृद्धि 
पावेगा तथा पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा (;./ 5200 कर  वक्क के को 
यदि तुला का मंगल--धन स्थान में सामान्य शत्रु शुक़ की राशि 


पर बेठा है तो अष्टमेश होने के दोष कारण से. धन स्थान की संग्रह 
शक्ति में हानि प्राप्त करेगा तथा भाई बहिन एवं कृठुम्ब के सुखों में 
कमी एवं अज्ञान्ति पावेंगा और धन की: संग्रह शक्ति के लिये कठिन 
उएपार्थ करेगा-तथा चौथो उच्च दूंषिट सें संतान एवं “विद्या संथांन को 
शत्रु शनिकी मकर राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि की विशेष 
उन्नति के लिये विशेष प्रयत्न करेगा और सन्‍्तान पक्ष के सम्बन्ध में क्‌छ 
८ छुक्‍्त बातावरण के. अन्दर भी कुछ रौनक और उस्नति पाबेगा 


् करत सर्वाज न... का 


और अधिक वाचाल शक्ति पावेग 
सातवों स्वक्षेत्र दृष्टि से आयु हे 
को स्वयं अपनी मेष राक्षि में सतह 
है, इसलिये आयु की शक्ति गो 
करेगा! ओर पुरातत्व का लाभ पावे। 
तथा जीवन की दिनचर्या को अमीर 
ढंग से व्यतीत करेगा ओर बात 
क्‍ नं० ५६६ .. के केकन से भाग्य 
की वृषभ राशि में देख रहा है, इ' भाग्य की बढिह | 
कि पय करते. रहने .पर भी भाग्य स्थांन सें कुछ लेती से 
और धर पालन में कुछ कमजोरी रहेगी।.. -.. . ..- 
. .. क्त्या लग्न सें ३ भौस _.... :/ यंदि वृश्चिक का संगल-तोतरे 
> ह भाई एवं पराक्रम के. स्थान. पर हक 
अपती राशि में स्वक्षेत्री बेठा है, तो |: 
' पराक्रम स्थान में शक्ति प्राप्त करे 
तथा भाई बहिन की शक्त प्राप्त होने 
._ पर भी अष्टमेश् होने के दोष कार 
- - से भाई के सुख में कुछ संकट पावेग |. 
७ कल० बद७- ओर आयु की शक्ित प्राप्त करेगा तप। 
”  -बुरातत्व सम्बन्धित शक्ति का भरोसा रखेगा और चौथी दृष्टि से शनि की | _ 
- कुम्भ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये बाहुबल की हिम्मत 
. शक्ति के द्वारा शत्रु स्थान में प्रभाव रखेगा और सातयों दृष्टि से सामाय | . 
शैत्रु शुक्र की वृषभ रा्षि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इंसलिये भाग 
की उन्नति के सार में कुछ दिक्कतें प्राप्त करेगा और धर्म का पालने ठीह | - 
. तौर से नहीं कर सकेगा तया आठवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य त्वाग 
को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के सुख में बृ० 
कम्ती करेगा तथा राज-ससमाज एवं कारबार के. स्थान में उन्नति मै 
लिये विशेष प्रयत्न करने पर भी सकलतां की कमी पावेगा। 














व 2 अृदठ संहिता हर्र्‌ 
गुद की राशि;में बैठा है तो आयु स्थान में सुख शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा पुरातत्व का लाभ पावेगा ओर भाई बहिन के सुख सम्बन्धों 
में कुछ कमी या भ्रुटि पावेगा और अष्टमेश के दोष के कारण माता 
. कन्या छम्न में 3भोस के सुख स्थान में क्षमो प्राप्त करेगा 
. तथा सूमि मकानादि के स्थान में 
कुछ भुटि अनुभव. करेगा ओर चौथी .._ 
दृष्टि से सल्‍्री स्थान एवं रोजगार 
स्थान को मिश्र गुरुकी राशि सें देख 
रहा है, इसलिये ख्री .तया रोजगार - 
नल के पक्ष में कुछ कष्ट युक्त शक्ति प्राप्त 
:.. न्ं० १६८ करेगा झौर सातवीं मित्र दृष्टि से 
पिता एवं राज स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसछिये 
' पिता स्थान में कुछ कष्ट पावेगा तथा राज-समाज, कारबार के स्थान 
में उन्नति के लिये कूछ कठिन परिश्रम करेगा और आउठवों नीच हष्टि 
. से छाभ स्थान को मित्र चन्द्र की कके राश्षि में देख रहा है, इसलिये 
आमदनी के ज्ार्ग में परेशानी अनुसव करेगा ।__ ' 
...__ यदि मकर का संग--एाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान में 
. उत्च का होकर, पत्र, शनि की राशि पर बेठा है तो विद्या बुद्धि तथा 
कन्या लग्न मों ५ भीम | वाणी के स्थान में वृद्धि एवं शक्ति 
3ट्च्त्् || प्राप्त करेगा. और -अष्टमेश होने के 
दोष कारण से संतान पक्ष में कुछ कण्द 
एवं शक्षित और प्रभाव पावेगा और - 
भाई-बहन के. पक्ष में कुछ कमी 
सम्बन्ध रहेगा और: थाणी के द्वारों . 
पुरुषार्थ शक्ति का विशेष- परिश्चंषे 
नं० ५६९ : देगा और जौथी स्वंक्षेत्र दृष्टि से -जांयु 
स्पान को स्वयं अपनी भेष राशि सें देख रहा है, इसलिये आयु की 








8० फलित सर्वाज्र' दर्शन 
गौरव प्राप्त करेगा तथा जीवन को सहायक्ष 

पा दा का योग प्राप्त करेगा हे ओर सातवीं नीच बच ३ 

स्थान को मित्र चन्द्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये आल 

के मार में कुछ भरदि, अनुभव करेगा और आठवों भिन्न दृष्टि 

खर्च स्थान को सुय्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये ज 

विशेष करेगा और बाहरी स्थानों को शक्ति का सुन्दर 
प्राप्त करेगा और दिनचर्या और रहन-सहन में प्रभाव शक्ति प्‌ 
शानदारी रखेगा। 

- यदि कुम्भ का संगल--छठे शत्रु स्थान सें शत्रु शनि की राशि प्‌ 
बैठा है तो छठें स्थान पर क्लूर ग्रह बलदान्‌ हो जाता है, इबशे। 
शन्नु स्थान में विशेष प्रभाव रखेगा ओर भाई-बहिस के पक्ष में क्।. . 
बिरोध या वेमनस्य प्राप्त करेगा तथा अधिक पुरुषार्थ और बछ्षि| 
परिश्रम करेणा और जीवन की दिनचर्या में कुछ घिराब या परतंशा। 
और प्रभाव की शक्ति रखेगा तथा आयु की शक्ति का योग बच्छा 
रहेगा और पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ शक्तित पावेगा और चौथी / 
से भाग्य स्थान को सामान्य शत्र्‌ शुक्त की वृष राशि में देख रहाहै 

क्या ऊग्न में ६ भौस _. इसलिये अष्टसेश दोष होने के कात| 

ग) से भाग्य मों कुछ कसी अनुभव करे।| 

लथा धर्म में कुछ कमजोरी रहो। , 

ओर सातवीं मित्र दृष्टि से खर्चे स्या 

को सूर्य की सिह राशि में देख रहा ॥ 

इसलिये खर्चा अधिक रहेगा और बाहर 

स्थानों का कुछ कम सम्बन्ध रहे 

नं० ५७० तथा आठवीं दृष्टि देह के स्थान को हु; 

की क्षन्या राशि में देख रहा! है, इसलिये अष्दमेश होने के दोष कार 

से देह में कुछ परेशानी और कुछ रक्त विकार का योग पावेग़ा तग 

शशञ्न पक्ष में एवं रोगादिक शक्षगड़े-झ्ृक्षटों के दिजय में प्रभाव ए। 
विजय पाने के लिये कुछ कठिताइयाँ सहन करेगा। 
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सु संहिता ४०१५ 
यदि मीन का संगस--सातवें केरद्र 

स्त्री स्थान में मिन्न गुरु की राशि पर 
बेठा है तो अष्टमेश होने के कारण 

से स्त्री स्थान में कष्ट प्रौध्य करेगा 
और रोजगार के मार्ग में बड़ा कठिन 
परिश्रम करेगा तथा आयु की शक्ति 
मन्-न्।॑ प्राप्त करेश और पुरातत्व शक्ति की 
नं० ५७१ फुछ सहायता पावेगा तथा भाई बहिन 
की शक्ति एवं सुल्ल सब्बन्धों में कुछ अनुकूछता एवं कुछ प्रतिकुलता पाबेगा 
तथा गृहस्थ संचालन के लिये पराक्रम शक्ति का विशेष उपयोग 
करेगा और चोथी सिन्न दृष्टि से ऐता स्थान को बुध की “सिथुन 
राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में कुछ परेशानी पावेगा 
तथा राज-समाज कारबार की उन्नति एवं भान प्राप्त करने के लिये 
बहुत पुरणार्थ करेगा और सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को बुध की 
कप्या राशि में देख रहा है, इसलिये वह में कुछ गरम विकार तथा 





तामात्य छात्र शुक्र को तुला राशि में धन भवन को देख 
रहा है, इसलिये धत्र की संग्रह शक्ति एवं कुदुम्ब स्थान में कुछ 

कमजोरी पानेगा ॥ । 

यदि सेष का संगल--आठवें मृत्यु स्थान में स्वयं अपनो राहि 
पर स्वक्षेत्र में बेठा है तो भाई-बहिन के स्थान में सुख सम्बन्ध की 
कमी शवेगा ओर पुरुषार्थ की कुछ कमजोरी रहेगी तथा आयु स्थान 
में शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व सम्बन्ध में, जीवन को सहायक 
होने वाली शक्ति प्राप्त रहेगी और चौथी तीज दृष्टि से लाभ स्थान 
को मित्र चन्द्र की कक रा्ति में देख रहा है, इसलिये आमदनो के 
भाग में कुछ कमजोरी पावेगा और जीवन की दिनचर्या की मस्ती के 
कारणों से जामदनी में कुछ लापरवाही रहेगी ओर सातवों वृष्टि से 
गे भवन को सामान्य शत्रु शुक्र क्षौ तुला राशि में देख रहा है, 


१:८2 


कुछ परेशानी ओर हिस्मत शक्ति पावेगा और आदवों दृष्टि से - 


उड०२ फलित सर्षाद्भू यशंन हद । 
इसलिये अष्टमेश के दोष हे 
धन की संग्रह शक्ति में कुछ है 
पावेणा ओर छुदुम्ब सें कुछ बी 
रहेगी ओर आठवीं स्वक्षेत्र ९ ५ 
भाई के स्थान को स्वय॑ यु 
राशध्षि में देख रहा है, इसहिये ५ - 
बहित और पराक्तम स्थान झ् 
सामान्य शक्ति प्राप्त करेण धर 








गुप्त हिम्मत खूब रहेगी । 
यदि वृषभ का संगल--ववस विफोण भष्य स्थान में 
इश्नु शुक्क की राशि पर बेठा है तो आयु की चृद्धि प्राप्त करेगा 
भाग्य से पुरातत्व की शक्ति का छाभ पावेगा किन्तु अष्टमेश होरे। . 
 , दोष कारण से भाग्य स्थान सें कुछ परेशानी पावेगा ओर घ्ते के छई 
. में कुछ कमजोरी रहेगी तथा चोथो हष्टि से खर्च स्थान को 
सुंय की सिह राशि में देख रहा है, इसछिये खर्चा विशेष करेगा ४ 
बाहरी स्थानों का अच्छा हम्बन्ध पावेगा सातवीं स्वक्षेत्र ४ ; 





. क्या लग्न में ९ भौस भाई एवं पराक्तम स्थान को छ॑ 
अपनी धृश्चिक राक्ि सें देख रह 
' इसलिये कुछ कठिनाइयों के सावमा 
भाई बहन को शक्ति का योग 
करेगा औः: पराक्रम स्थान में सफ़ा 
पावेगा तथा आठवों मिन्न इृष्टि], 
00 -->) माता व सुख स्थान को गुए को 
.नं० ५७३ * राति में देख रहा है, इसलिये 
दोष के कारण माता के सुख सह्बन्धों में कुछ कसी प्राप्तः करेगा 
. सकानादि एवं रहने के स्थानों में कुछ तु्टि अनुभव करेगा 
! जीबंग की दिनजर्या का दंग भाग्यवानी के रूप सें रहेगा। 
यदि मिथुन का. संगल- दसल केक ' पिला एवं राज्य ' 


ब््ब 
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कक भूगु संहिता द ४०३ 
| प्व॑मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो आयु की शक्ति. पावेगा तया 
। पर हा कुछ सहायक 5 वक्ति पादेगा किन्तु अप्टमेश होने के 
|. दोष कारणों से पिता-स्थान में ' कुछ कष्ट पावेगा और कारबार एवं 
'शंज-समाज के कार्यों में उन्नति के स्थानों. में कुछ परेशानियाँ पावेगा 
| क्िस्तु मान एवं प्रभाव श्राप्त करेगा क्योंकि दसम स्थान पर मंगल 
शक्ति - प्रदायक कार्य करता है ओर भाई बहिन के सुख सम्बन्धों में . 
कुछ त्रुटि युक्त वातावरण रहेगा और चौथी मित्र हृष्टि-्से : देह के 
कन्या छम्न से १० भोम स्थान को बुध को कन्या राशि भें देख 
2 ठ्री रहा है, इसलिये देह में कुछ. विकार 
. प्राप्त करेग़ा और सातवों मित्र हृष्टि 
से माता एवं भूमि स्थान को गुर को 
धन राशि में देख रहा है, इसलिये | 
माता के सुख सस्बन्धों में कुछ 
न्‍ न्‍्न्न्न्ज युक्त रहेगा और आठवीं उच्च वृष 
9. मं० १७४ से सन्‍्तान एवं विद्या स्थान को श्र 
की मकर | राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि विद्या के स्थान में खूब 
उन्तति. करेगा और सस्तान पक्ष में कुछ त्रुटि ग्रक्त विशेष 
पक्ष में कुछ भुटि युक शक्ति 
पावेगा तथा हुकूमत और हेकड़ी से बातें करेगा ॥ |. 





कत्या लग्या .छगन से ११ भौस मित्र चन्द्र की राशि -पर बेठा है तो - 
) आमदली के स्थान में कमजोरी प्राप्त . 

- करेगा तथा आयु के पक्ष में कुछ 
न्यूनता एवं दिनचर्या में कुछ सादगी 
पावेगा तथा पराक्रम स्थान में: कुछ -: 

कमजोरी रहेगी और चौथी हृष्टि से 
ऑप्ननन्प्नन.. धन भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की 
....  नं० ५७५ तुला राक्ति में देख रहा है, इसलिये: . 
भष्टठमेश के दोष के कारण घन भवन में कुछ कमी करेगा तथा कुदुम्ब 





चु0 ४ 


के स्थान में कुछ बलेश पावेगा और सातवीं उच्च हृष्टि से 
एवं विद्या स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है. 
लिये.बुद्धि विद्या के पक्ष में तेजी रखेगा तथा सनन्‍्तान पक्ष में कुछ 
युक्त मार्ग के द्वारा शक्ति पा्नेणा और अधिक बोलेगा तथा 
शत्र हष्टि से शत्न्‌, स्थान को शनि की कुम्भ राज्ि में देख 
इसलिये शत्र्‌ पक्ष में प्रभाव और विजय प्राप्त करेगा दा 
बहादुरी और हिम्मत से झगड़े-झझटों में सफलता पावेगा। ३ 
कत्या लग्त में १२ भोस सर ४24 का भंगल--्वा रहबेकष 
2.0 3५9०. 4:24 - स्थान में सित्र ये क्री शाह 
। हैंतो पुरातत्व शक्ति के सर 
खर्चा अधिक करने के कारण कह 
कमजोरी प्राप्त करेगा और 
स्थान में कभी-केसी संकट पाक़े 
तथा बाहरी स्थानों को सम्बन्ध शहि 
 मं०१७६ को काममप्रे छावेगा और चौथी जड़े 
हृष्टि से भाई बहिन एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी वह 
राशि में देख रहा है, इसंलिये भाई बहिन का सामान्य योग पे 
ओर पुरुषार्थ शक्ति में कुछ न्यूनतर्ष बल प्राप्त करेगा ओर पाता 
शत्र्‌ दृष्टि से शनि की कुम्म राशि में श्र, स्थान को. देख शा 
है, इसलिये शत्र पक्ष में. कुछ दिवकत युक्त मार्ग से प्रभाव का 
रखेगा ऑर आठवीं मिन्न दृष्टि से स्वी एवं रोजगार के स्थान ग्रे 
गुर की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये .अष्टमेश होने के दो! 
. कारण से स्त्री पक्ष में कष्ट श्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष मे 
कठिनाइयों के परिश्रम थोग के द्वारा कार्य करेगा तथा: पेट शो! 
इंन्द्रियों के अन्दर कुछ विकार का योग पावेगा त्था सच को अधिकता 
को न रोक सकने के कारण कुछ परेशानी पावेगा । 


द्र्छ 


कह 
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था बाल 





कँच्चक है 6५ 


अस्सी. ७0 धन 


२६ भूयु संहिता 


देह, पिता तथा राज्य स्थानपति-बुध 
धवि कन्या का बुघध--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर स्वक्षेत्र में 
है तो देह के कद में विशालता एवं सुन्दरता पायेगा और पिता 
क्त्या रमन में १ बुध स्थान के सम्बन्ध में बड़प्पंन पावेगा 
त्च्च्च्च्त्रो। राज समाज में सान और प्रभाव प्राप्त 
करेगा तथा कार-व्यापार में उन्नति 
करेगा और सातवों नीच दृष्टि से स्री 
एवं रोजगार के स्थान को गुरु को 
सीन राशि में देख रहा है, इसलिये 
>-न्न्--न्न. अपने व्यक्तित्व के सस्मुख स्त्री पद्ध 
न ५७9 में बहुत: कम्ती अनुभव करेगा तथा 
रोजगार के मार्ग में. कसज़ोरी पावेगा और गृहस्थ भोगादिक के सुद्दों 
में कुछ त्रुटि रहेगी ओर अपने विशेष स्वाभिमान के कारण रोजगार के 
मार्ग में प्री तौर से दिलूचस्पी नहों लेगा । 


यदि ठुछला का बुध--छ्न स्थान में भिन्न शुक्र की राशि पर बेठा 
है तो विवेक दक्ति द्वारा महान्‌ व्यापार कर्म से धन की बुद्धि उत्तम 
कन्या लग्न में २ बुध ,_. रूप में प्राप्त करेगा और पिता से भी 
््कि स्् ६ >ती धन को शक्ति का योग पावेगा तथा 
कुटुम्ब का वेभव प्राप्त करेगा ओर 
राज-समाज से मान तथा लाभ प्राप्त 
रहेगा तथा घन जन की वृद्धि के लिये 
 देहिक सुख द्वान्ति में बाघा ,पावेगा 
४॥ ओर सातवीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान 
नं० ५७८ को संगल को मेष राशि में देख रहा है, 
सहिये आयु स्थान में शर्क्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्वका लाभ 
पवेणा तथा जीवन की दिनचर्या में अभीरात का ढंग रहेगा और धन की 
करने में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग,करेगा-॥ 


*डण१ 
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४०६ फकित सर्बोषूह पक्ष | 
यदि वुश्चिक्ष का बुध--सीसरे भाई के स्थान पर. मित्र ७... 

राशि पर बेठा है .तो भाई बहिन की सुख-शक्ति प्राप्त 3 । 
कन्या रम्न में $डुध अपने पराक्तम स्थान में बह भी 
छूट सफलता शक्ति पादेगा तथा प्ति 

स्थान की शक्ति से 

ओर कारबार, राज-समाज के ७. 

में प्रभाव, उन्नति तथा कि 
करेगा और देह में. रत 
पट सुडोलता रहेगी तथा सातवीं प 
.- भं० ५७९ दृष्टि से भाग्य स्थान को घुक् है 

वृषभ राशि में देख रहा है; इसलिये अपने देहिक कर्म को विनेक शाह 

“ क्षे द्वारा भाग्य की घृद्धि करेगा और धर्म कम की शक्ति में सफलता पक़े।| - 

. वया यहा सिलेगा। र 
यदि घन का बुध--चौदे केन्द्र सांता एवं भूमि स्थान पर कि 

शुरु की राशि पर बेठा है तो झाता की सुन्दर शक्ति मिलेगी मकान ४ 
सृमि एवं रहने के स्थान आदि को शकित प्राप्त करेगा और के ॥ 
कन्या लग्न में ४ बुध सुन्दरता एबं सुख प्राप्ति के साफ 
७ >2“| बेगा तथा शान्ति युक्त दोफ़ 





वातावरण में रहना पसंद करेगा 
सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी मिषग 
राशि में पिता. एवं राज्य स्थान के 
स्वक्षेत्र में देख रहा है, इर्साह 

पिता स्थान की वाक्ति से हु| ' 
नं० ५१८० . मिलेगा. ओर राज-समाज में मात| " 
एवं प्रभाव, शील-शान्ति द्वारा मिलेगा और कारबार के मार्ग म।._ 
गम्भीर विवेक के योग से सफलता प्राप्त: करेगा तथा अपने स्थान॥ें। . 
सुन्दर स्वाभिमान रखेगा। प्‌ 
..._ यदि भकर का बुध--पाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान प। १ 





0 भूगु संहिता - ४०७ 

की. राशि पर बैठा है तो संतान घाक्षित प्राप्त करेगा और 
विद्या स्थान में देहिफ कर्म:और विवेक 
?2॥ शक्ति के योग से सुन्दर सफलता प्राप्त 
करेगा तथा बुद्धि एवं वाणी के योग 
से बड़ें प्रशंसनीय कार्य करेगा और 
सातवीं स्िन्र दृष्टि से छाभ स्थान 
को चन्द्रमा की कर्क राशि में देख रहा . 
है, इसलिये राज-समाज के 
व्यवहारिक ज्ञान की शक्ति से अच्छी 
आ्षमदनी प्राप्त करेगा और कारबार की बड़ी योग्यता एवं कुशलता 
ब्रा करने के कारणों से मान ओर प्रभाव की शक्ति. रखेगा तथा 
स्वाभिमान रखने वाला एवं सुन्दरता युक्त रहेगा | 


यदि कुम्म का बुध--छठें वात्रु स्थान में सित्र शनि को राशि पर 
पैढा है तो देह के सम्बन्ध सें परेशानी एवं कुछ रोग और सुन्दरता की. 
कन्या छग्त सें ६ बुध . कसी पाजेगा तथा कुछ परतंत्रता युवत 

न्नत्ततआओ मार्ग से कर्म-करेश और पिता, राज- 

समाज, .व्यापार, मान प्रतिष्ठा इत्यादि 
सम्बन्ध में कुछ कसजोरो रहेगी और 
धात्र्‌ पक्ष सें छुछ विवेक की. नरसः 
गरम शक्ति से काम निकालेगा तथा - 
ननसालऊ पक्ष सें कुछ -शक्षित प्राप्त 

... त्नं० क्रेगा ओर सातवीं सिन्र हृष्टि से खर्च: 
के स्थान फो सुर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष 
_ करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सस्बन् प्राप्त करेगा) फेर 
.._ यदि सीन का बुघ--सातवें केन्द्र स्ली तथा रोजगार के स्थान में 
'मौच का होकर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में कुछ 
कमी तथा'झ््ो के सब्मुल अपने व्यक्तित्त में कुछ आदि एवं कुछ दबाव . 
“बुभव करेगा और रोजगार के पक्ष सें कुछ. अधिक परिअ्रम करेगा 
















४०८ फलित सर्वाज्भ दर्शन 
कन्या रमन में ७ बुध. एवं कुछ न्यूनतम मां का बनुय 
करेगा तथा पिता स्थानक्षे सुख 
में कुछ च्रुटि प्राप्त करेगा आर 
समाज, कारबार के सम्बन्धपरे सामा 
शक्ति पावेगा और सातवीं उच्च रे 
से देह के स्थान को स्वयं अपनी 
“४ ॒ राश्ति में देख रहा है, इसलिये 
नं० ५८३ -.. के मार्ग से देह का मान एवं बड़ 
प्राप्त करेगा यथा देह की सुन्दरता में कुछ तऋुटि युक्त रहेगी। 
यदि मेष का बरुध--आठवें रुत्यु स्थान में मित्र संगल को राह |. 
र बेठा है तो देह के सुख सम्बन्धों में तथा सुन्दरता में क्षम्रो प्रा 
कन्या लग्न में ८ बुध करेगा ओर पिता की शक्ति फा धतत 
पल आप्त करेगा तथा राज-समाव 
फारबार के सम्बन्धों में परेशानी कर 
भव करेगा और विदेश आदि द्सरे | 
: स्थानों में रहकर कार्य संचालन करेगा 
ओर आयु की वक़्त प्राप्त करेग 
तथा पुरातत्व का लाभ प्राप्त होगा। 
नं० ५८४ ओर सातवीं पित्र हृष्टि से धन भक्त 
को शुक्र को तुला राशि में देख रहा है, इसलिये धन को वृद्धि कर 
के छिये गुप्त एवं गढ़ विवेक की शक्ति शे कार्य करेगा तथा जोक 
निर्वाह करने के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम करेगा तथा ढुंढु॑स्वग 
बहुत चाहेगा। 
यदि वृषभ का बुध-नवम्त त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र पु 
की.राशि पर बेठा है तो देह में बड़ी सुन्दरता एवं भाग्यवानी प्राप 
करेगा ओर पिता स्थान की दाक्ति का बढ़ा उत्तम लाभ पावेग 








भृपु संहिता ४०९ ै 
तथा विवेक शक्ति के उत्तम अशंसततोय कार्य के द्वारा कारबार और 
भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म कम का सुन्दर पालन करेगा तथा 
कन्या लग्न में ५ बुध ईश्वर विश्वास करेगा और राज-समाज 
त्र््त्त्त्््लञा में मान प्राप्त करेगा तथा कुदरती तोर 
से उन्नति के मूल कारण प्राप्त करेगा 
ओर सातवां मित्र दृष्टि से भाई बहिन 
एवं पराक्रम स्थान को मंगल को 
वृष्िचक राशि में देख रहा है, इसलिये 
जज भाई-बहिन की शाक्ति मिलेगी तथा 
नं० ५८५ पराक्रम की सफलता प्राप्त करेगा। | 

यदि मिथुन का ब्रुध--दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बेठा है तो पिता स्थान की शक्ति का 
कन्या लग्न सें १० बुध स्वयं संचालन करेगा और राज-समाज, 
७ . -कारवार आदि के सम्बन्धों में बड़ी 
सफलता ओर मान प्राप्त करेगा तथा 
देह में सुन्दरता ओर प्रभाव की शक्ति 
पावेगा कौर बड़े स्वाभिमान एवं 
विवेक शक्ति के द्वारा बड़ी उच्चति 
फ़रेगा ओर सातवीं मित्र हृष्टि से 
नें० ५८६ माता एवं भूमि स्थान को मित्र गुरु 
को धन राष्षि में देख रहा है, इसलिग्रे माता स्थान की शक्ति पावेगा 
तथा भूमि स्थान का सुख प्राप्त करेगा और घरेलू वातावरण में असी- 

रात का ढंग एवं कार्य कुशलता पावेगा । 

यदि करके का बुध--ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र चन्द्र की राशि 
पर बेठा है तो पिता. स्थान से लाभ प्राप्त करेगा तथा देहिक कर्म 
ओर विवेक शक्ति के योग से सुन्दर लाभ पावेगा और राज-समाज, 









४१० 


क्र में ११ बुध... फास्बार से सह्वन्धित अर 
किक न पक घोर सिसेगा ली: देह में. हु 
रहेगी दया अ्लगनी के. पार में मह 
ओर प्रसव पाएं सेणा तथा कर 
मिन्न दृष्टि से विद्या एवं संतान 
को शनि की सकर राश्षि में देख 
है, इसलिये संतान पक्ष थें सुन्दर > 
नं० ५८७ पायेगा तथा विद्या. के स्थान में धर 
करेगा ओर वाणी की शक्ति से उन्नति करेगा। कक 
यदि सिह का बुध -बारहवें खंचे स्थान में स्लि सुर्य को उाहि 
पर बेठा है तो खर्चा विशेष करेगा तथा पिता स्थान में कमजोतते. 
कन्या रूग्न में १२ बुध रहेगी ओर दह में दुर्बलता रहेगी ए| 
्द्र् विदेश यात्राओं का योग प़ेवा दक्ष 
कारबार, राज-लमाज के: सम्दावों ३ 
हानि रहेंगी और बाहरी स्थाओों ऐ 
योग से सफलता एवं मान प्राप्त करेगा 
किन्तु उन्नति के लिये बड़ी दौड़-धुप 
करेगा ओर सातदों मित्र हृष्टि हे 
नं० ५८८ शत्र स्थान को शनि.की कुम्भ राशि 
में देख रहा है, इसलिये विवेक शक्ति और देहिक कर्म के शांत पोग 
से शत्र पक्ष में कामयाबी पावेगा । 


माता, भूमि, स्त्री तथा रोजगार स्थानपति-गरुर 


यदि कन्या का गुरु--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र बुध की 

राशि पर बेठा है तो.देह में सुन्दरता एवं सुडौलता प्राप्त करेगा मोर 
माता की सुख-शक्ति पावेगां तथा भूमि मकानादि का आनन्‍्द छहेगा 
और पाँचवीं नीच दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शत्रु शति की 

. मकर राध्षि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में फओरी पावेगा तोर 











_ झुंगु संहिता ._ डश११ 
' जिला स्थान सें कुछ परेशानी रहेनो 
तथा बुद्धि के अन्दर कुछ छिपाव शक्ति 
से कास करेगा और सातवों दृष्टि.से , 
स्वयं अपनी सीन राशि में ञ्री तथा 
. रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र में देख 
.. रहा है; इसलिये स्त्री सुख उत्तम प्राप्त 
करेंग! ओर. रोजगार में उन्नति एवं 
, .. मान प्राप्त करेगा और नवमी. दृष्टि 
मे भाग्य स्थान फो सामान्य द्वात्रु शुक्र की वृषभ राक्षि में देख रहा. 
है, इसढिये भाग्य को उन्नति के स्थान में कुछ स्यूनता युक्त बुद्धि के 
साधन मिलेंगे तथा धर्म पालन को आत्तरिक यथाथ्थंता में कुछ कभ्ती - 
रहेगी किन्तु भाग्यवान्‌ सज्जन और कार्यकुशल संसझा जायगा। 
कन्या लगन में २ गुरु... यदि तुला का गुरु-दूसरे स्थान 
वव्पप- ) धत्र भवन में सामान्य शन्रु शुक्र की 
: तुला राशि में बेढा है सो धन की सुख 
 बतित प्राप्त करेगा ओर. कुटुम्ब में 
. प्रभाव रहेगा तथा धन का स्थान 
बन्धन का स्थान होता.है, इसलिये 
माता एवं स्त्री पक्ष के सुख सम्बन्धों 
नं०५९० में कमी ओर रुकावट प्राप्त रहेंगी 
तथा रोजगार फे सा्ग से धन वृद्धि पावेगा ओर मकानादि के जरिये 
लाभ पावेगा तथा पाँचवबों' शन्नु दृष्टि से शनि की कुम्भ राद्ि में दात्रु 
स्थान को देख रहा है, इसलिये शन्न पक्ष में दानाई के योग से सफलता 
प्राप्त करेगा और सातवीं सिन्न दृष्टि से आयु स्थान को सिन्र 
मंगलकी संघ , राहि में देख रह है, इसलिये आयु को वृद्धि पावेगा 
तथा पुरातत्व. शक्ति का सुख सिलेगा और नवमी भिन्न वृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थांन को बुध की. मिथुन रादि में देख रहा है; 
' इसलिये पिता स्थान से सुख प्राप्त करेगा. तथा कार व्यापार में 








४१२ फलित सर्घाडुए दर्शन | 


उन्नति रहेगी और राज-समाज में मान एवं प्रभाव पावेगा अप 
प्राप्त करमे की क्रिया को विशेष रूप से प्रयोग में छाबेगा।..... 





... थदि वुद्चिक का ग्रुरु-तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में 
मंगल की राशि पर बैठा है तो भाई बहिन एवं पराक्रस रे 
सफलता पावेषणा और मातृ स्वान को एवं भूमि सकान को शशि 
प्राप्त रहेगी और पाँचवीं दृष्टि से स्री एवं रोजगार के स्थान हे 
स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये पुसाई |. 
शक्ति के योग से रोजगार कौ विशेष वृद्धि करेगा और ज्तनी स्पा 
में सुख शक्ति एवं सुन्दरता प्राप्त करेया तथा गहस्थ के कार्यों 
विशेष रुचि एवं शक्ति का प्रयोग करेगा और सातवीं दृष्टि से भाग | 

कन्या लग्न में ३ गुर... स्थान को. सामास्य.. श्र शुक्ष क्षे 

न तुषभ राशि में देख रहा है, इसहिे 

भाग्य की उन्नति के सम्बन्ध में कह |. 

असंतोष . युक्त मार्ग से सफह्ता। 

पावेगा और धर्म का पालन करेगा 

तथा नवमी उच्च दृष्टि से लाभ त्यात 

को सिन्न चन्द्रमा की कर्क रा्षिमें 

नं० ५९१ देख रहा है, इसलिये अपने देविश 

कार्य क्रम के योग से आमदनी के सागं सें विशेष लाभ प्राप्त करेगा और 
लाभ का विशेष ध्यान रखेगा। 


.._यदि धन का गुरु-चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर 
स्वयं अपनी राश्षि में स्वक्षत्री बेठा है. तो माता की सुन्दर शक्ति 
एवं मकानादि का सुख प्राप्त करेगा. और स्त्रो व गृहस्थ का अच्छा | 
उत्तम सुख पावेगा तथा रोजगार के मार्ग में घर बेठे सफलता शक्ति | 
मिलेगो और अपने घर के अन्दर बड़ा प्रभाव एवं महत्व प्राप्त करेगा | २ 
_और पाँचवीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को संगल की सेष राशिमें | * 
देख रहा है, इसलिये आयु की सुख शक्ति पावेगा तथा जीवन को 

















भूगु संहिता डश्३ः 
कन्या लगने में ४ गुर सहायक होने वाले पुरातत्व का लाभ 
. पावेगा ओर सातवों मित्र हृष्टि से 
राज्य-स्थान एवं पिता-स्थान का बुध 
की. सिथुन राशि में. देख. रहा है, 
इसलिये पिता स्थान, में सुख दक्ति 
00204 2२) , मिलेगी और राज-समाज कारबार 
| 2१ “ के पक्ष में उन्नति एवं सान प्रभाव 
नं० ५९२ मिलेगा तथा नवसी मित्र हष्टि से खर्च 
स्थान को सुर्थ की लिह राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुत 
इरेगा और बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध प्राप्त करेगा। 
, यदि मकर का गुरु--पाँचवें त्रिकोण ,संतान एवं विद्या स्थात पर 
तीच का होकर शत्रु शनि की राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष में कुछ 
,शृष्ट अनुभव करेगा तथा विद्या स्थान में. कुछ कमजोरी पावेगा और 
गृहस्थ के सुख सम्बन्धों में दुःख का अनुभव प्राप्त करेगा तथा रोजगार 
के मार्ग में कमजोरी पावेगा व मातृ स्थान के पक्ष में . कमी रहेगी और 
पांचवीं हृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य छात्रु शुक्र की वुषभ राशि 
कन्या छरन सें ५ गुरु. में देख. रहा है, इसलिये भाग्य की कुछ 
; 5 तर] वृद्धि मिलेगी. और धर्म में कुछ - रुचि 
रहेगी सौर सातवीं उच्च दृष्टि से लाभ 
स्थान को चन्द्रमा की कक राशि में 
देख रहा, इसलिये आमदनी कौ वृद्धि 
; करने फ़े लिये भारी प्रयत्न करेगा तथा 
सिन्नाग, की परेशानी वेः योग से राभ 
नं० ५०९३ ; नृद्धि रहेगी और नबंसों सिन्न  इृष्टि से 
देह के स्थान की .छुध की कन्या राशि में देख रहा है,- इसलिये देह में 
गान और काय कुशजता फी -शक्ति प्राज्या करेगा दया “गूहस्थ के देनिक 
काय। में ज्यस्त जत्त रहेगा । ५ न 28470 मेक. 7 
यदि कुम्भ का गुरु--छठे सत्रु स्थान में शत्रु शवति री. कुम्भ राशि 








कन्या लग्न में ६ गुर पर बेठा है तो बात्र्‌ दक्ष मे. 
क्त्या थुर एवं जुजर्गी के. योग क्षे से 
और स्त्री के सुख सम्बस्धों पे बाप 
: एवं परेशानी पावेगा और .... 
'. के सुख में बड़ी कमी रहेगी था 
नादि रहने के स्थान व भूमि थ 
की तरफ से सुख की कमजोरी ,। 
नं० ५९४: .. तथा रोजगार के संचालन का 
प्रिथ्रम और कठिनाइयां प्राप्त रहेंगी और पाँचवी- मित्र है| 
पिता एवं राज्य स्थान को बुध की मिथुन राजि में देख | 
इसलिये पिता पक्ष से कुछ सहारा प्राप्त होगा राज-समाज के ५ 
, में छुछ मान प्राप्त होगा और कारबार की व॒द्धि का विशेष प्रयल के 
तथा सातवों मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिह राशि में रे |! 
है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में रे 
सहयोग पावेगा तथा नवमी हृष्टि से धर्म भवन को सामान्य श्र । 
की तुला राशि में देख रहा है इसलिये घन की संग्रह गक्ति एंनेके ४ 
विशेष परिश्रम करेगा तया कुटुम्ब सुख का योग्र प्राप्त करेगा। - | 
यदि मीन का गुरु--सातवें केन्द्र स्री एवं रोजगार के स्या | 
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो बहुत सुन्दर सुख्लदात्ा |! 
आ्ाप्त करेगा तथा रोजगार के पक्ष में सुख पूर्वक वृद्धि एवं आं। 
प्राप्त रहेगी ओर मातृ स्थान का सुख मिलेगा ओर गृहस्य के भर 
__ कन्या लग्न में ७ गुर बड़ा गौरव पायेगा तथा पाँचवी क्र 
दृष्टि से लाभ स्थान: को चंत्रप्ता ह | 
कर्क राशि में देख रहा है, हा 
आमदनी की उत्तम कप वो 
सुख पूर्वक अपने स्थान . न्‍ ् 
प्राप्त रहेगा और सातयों मित्र 7 
44: से वेह के स्थान को बुध की । । 
शरर . नें० ५९५ पल राशि में देख रहा है, ः इसलिये | 











क्‍ “उभगुसहिताएः,, - : कद 
॥| पान और सुंख का आनन्द भ्राप्त करेगा तत्या देह में सुन्दरता पांवेगा 
४ श्रौर नवमी मित्र दृष्टि से भाई-बहिन एवं पराक्रम स्थान को संगल 
|| ही वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन का सुख पावेगा 
| तथा पराक्रम की शक्ति से सुख सफछता प्राप्त करेगा । 

|. यदि मेष का ग्रुरु-आउठवें रुत्यु स्थान में मित्र मंगल की राशि 
| पर बैठा है तो स्त्री स्थान में दुख के कारण प्राप्त “करेगा और रोजगार 
| क्षे मार्ग में बड़ी कठिनाइंयाँ प्राप्त रहेगी और मातृ स्थान के सुख 
| प्रम्बन्धों में विशेष. कम्ती रहेगी अर्थात्‌ गृहस्थ के सामं में बड़ी दिक्कतों 
| से कामयाबी प्राप्त करेगा .तथा दूसरे स्थान फे सम्बन्ध से. गृहस्थ स््री 
| तथा रोजगार में सुख का. साधन पावेगा ओर पाँचरवां मित्र दृष्टि से 
| बर्चे के स्थान को सूर्य. की. सिह राशि में देख रहा है, . इसलिये खर्चा 
|... कन्या लग्न में ८ गुरु खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का. 
। स्त्त्छ्ज्ञा अच्छा सम्बन्ध रहेगा और सातवीं , 
| दृष्टि से धन भवन को साम्तान्य शत्र्‌ 
शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, 
हसलिये घन वृद्धि के लिये विशेष 
प्रथत्त करेगा तथा कुटुम्ब में -कुछ 
नेसनस्य पादेगा और नवमी दृष्टि से 
'नं० ५९६ -' सुख भवन एवं सातु स्थान को स्वयं 
अपनी-धन राक्ि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये कुछ देर और 

. दिक्कतों से घरेलू सुंख के साधन एवं मकानादि का सुख पाथेगा। 

|. यदि वृषभ का गुरु-मवम त्रिकोण भाग्य स्थान में सामात्य शत्र 
शुक्त की राशि पर बेठा है तो कुछ अरुचिकर मार्ग के द्वारा भाग्य को 

| वद्धेके साधन पावेगा ओर ख््रीः गृहस्थ की सुल्ल शक्ति में कुछ 
 'इनतायुफ्त मार्ग से कामयाबी पावेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ 

_ औय के भरोसे एगं सज्जनता के कारणों से फायदा प्राप्त करेगा 
थोर भकानादि रहने के स्थान की कुछ शक्ति मिलेगी तथा भाता का - 











'है पक्ष 





इंश्द फलित सर्वाज्भ दर्गन 


कुछ सहारा मिलेगा और | 
दृष्टि से देह के स्थान के तय प् 
कन्या राशि में देख रहा है, बल 
पावेगा तथा. भोगादिफ सुद्चों 
विशेष इच्छा रहेगी और सातवां के - 
नं० ५९७ संगल की वृश्चिक राशि में रेत “ 
है; इसलिये भाई बहिन की कुछ सुलपुर्वक्त कार्य करने की वह * 
पावेगा और नवमी नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को श्र प्‌ 





की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष के सुख में क्र 
ओर विद्या में कुछ जे हे और दिमाग की सुझ शक्ति हे । 
अन्दर योजनाओं से काये ५ 
जब हे गुप्त गओं से क करेगा तथा फुछ घर्म ग्र 
यदि मिथुन का गुर--दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में फ्ि| 
बुध की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में सुख सफलता पावेगा तग 
कार व्यापार सें उन्‍त्ति करेगा और राज समाज में प्ञान एवं प्रभाव 
.. कन्या लग्न में १० गुरु पावेगा तथः सुन्दर एवं प्रभावशातिन 
स्त्री सिल्ेणी और सुख पुर्वेक रोजगार श| 
सें सफलता पावेगा तथा पाँचवीं द॥| 


से घन' भवन को सामान्य शत्रु कु 


की तुला राशिमें देख रहा है, इसम्ि| .५ 
धन की वुद्धि के लिये विशेष प्रग्त। ज्ञ| 

: करेगा तथा कुटठुम्ब की कुछ मुख गरति 
नं० ५९८... - पयावेगा और सातवीं स्वक्षेत्र दृष्टि पे पर 
माता के सुख भवन को स्वयं ठपती धन राशि में देख रहा है। इससे 
माता का सूख सिलेगा और सकातादि भूमि की शक्ति प्राप्त करा 
तथा घरेल सुख के उत्तम साधन पावेगा और नवमी: शत्र्‌ दि | 





| शत्रु स्थान की दानि ष्ही कुम्भ राशि रे देख रहा है,. इसलिये दात्र्‌ (सा 


| द्ष में. कुछ नीरसताई के योग से श्ञान्त भाव के द्वारा कार्य सिद्ध 


करेगा तथा झंगड़े क्रटों के सा्ग से कुछ सुख प्राप्त करेगा। 

| बवि कर्क का गुरु--उ्यारहवें छाभ स्थान में उच्च का होकर मित्र 
बद्ध की राशि पर बेठा है तो आमदनी के सार्म में विज्येष शक्ति 
प्राप्त करेणा और मातृ स्थान क्की शक्ति का छाभ पावेगा तथा भूमि 
मकानादि का उत्तम लाभ पायेगा और धन लाभ के मार्ग से महान्‌ - 


| हुल का अनुभव करेगा तथा पाँचवीं मित्र दृष्टि से भाई बहिन एवं 
| कन्या लग्न में ११ गुरू पराक्रम स्थान को संगल की 
| दत्ता राफि में देख रहा है, इसलिये भाई 
| बहिन का सुल्र प्राप्त करेगा तथा - 
पराक्रम स्थान के द्वारा सुल्ल और 
| सफलता पावेगा ओर सात्त्ची नीच 
दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को 
ि | शनि की सकर रादि में देख रहा 
. नं० ५९०९ है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ परे- 
शानी अनुभव करेगा और विद्या स्थान में कुछ कमी पावेगा 
तथा दिसाय में कुछ घरेल पक्ष से चिन्ता रहेगी और नवमी 
दृष्टि से क्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि 
में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसछऊिये सुयोग्य स्त्री प्राप्त करेगा 
तथा रोजगार में खूब सफलता पावेगा. और भोगादिक की उत्तम 
शक्ति पावेगा ।. की 
._ यदि सिंह का गुरु--बारह॒वें खर्च स्थान में मित्र सुर्थ की राशि 
पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों के योग 
से एवं खर्च के योग से सुख प्राप्त करेगा. किन्तु अपने मात्‌ स्थान के 
पल में क्री पावेगा ओर स्त्री गृहस्थ का बहुत कमजोर सुख मिलेगा 
गर्थात्‌ गृहस्थ सुख में कुछ हानि रहेगी और पाँचवीं हृष्टि से मात व 








४१८ फलित सर्वाज्भ दहन 


रूग्त में १२ : सुख भवन को स्घयं अपनी घन 
स् छा रवकेत को देख रहा है; इसलिये 
पावेगा और साततीं हृष्टि से हे 
स्थांन को शति पी कुरम राशि में रे 
परत है; इसलिये मार्ग से से झ् क्‍ 
रसता युक्त जम 
ह नं० ६०० साध - काम निकालेगा भरज हे 
मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मंगल की ग्रेथ राहि में देख: रह 
इसलिये आयु की. सुख शक्ति पावेगा और' पुरात्त॑त्व शलि |. 
का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या सें कुछ सुरक्षा ॒ 
अनुभव करेगा। .. ३० 


न्य्ाः 





ि (कक 004 ल्‍्च् 
भाग्य, धरम, धन तथा कुटुम्ब स्थानपति-शुक्र |' 
यदि कन्या का शुक्र--प्रथंम केन्द्र देह के स्थान पर नीच क्ा। - 
होकर मित्र बुध की राशि पर बेढा है तो देह में कुछ कमजोरी रहेगी| - 
और भाग्य तथा धन कुटुम्ब की तरंफ से कमजोरी प्राप्त करेगा । 
तथा धर्म पान के सम्बन्ध में कमजोरी रहेगी. और भाग्यः तथा घर 
कल्या ऊन में १ शुक्र की वृद्धि करने के लिये धर्म की परवंह 


करेगा की प्राप्ति हे 
0] ले इुछ सेवा के रुप मे का कण। 





और सातवीं उच्च दृष्टि से स्त्री तपा' 
१६६ रोजगार के स्थान को 7] ॒ 
3२) इसलिये स्त्रीमें सुन्दरता एवं भाग्यवान 
८१ रहेगी तथा रोजगार फे पक्ष में विशेष |; 
: 9. ने० ६०१ उन्नति करेगा और गहस्थ भोगाकि सै 
शक्ति को विशेष रूप में पाने के लिये विशेष प्रयत्त करेगा। :.|| 
&०.........?: 3.2» अम्ल] * > 


सृगु संहिता ४१९, 


पदि ठुछा का शुक्रु--अन एवं कुठुम्ब स्थान, पर स्वयं अपनी 
| (में स्वकेत्री बेठा है तो धन. संग्रह शक्ति का: सुन्दर योग पावेगा 
| क्र बुंु॒स्म का गोरव पावेगा तथा . भाग्यशाली -समझा जायेगा और 
[| दत्या रमन में २शुक्॒ धर्म का पालन कुछ घन के. योग से 
| 
/ 
| 
| 
| 






करेगा तथा भांग्य की शक्ति से घन 
फी वृद्धि का हेतु प्राप्त करेगा और 
इज्जत पावेगा तथा सातवीं हृष्टि से 
आयु स्थान को सामान्य शत्रु संगल 
की मेष राशि सें देख रहा है, इसलिये 
: भास्येश की हृष्टि उत्तम होने के नाते 


| नं० ६०२ आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और 


जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा 
तथा चतुर व धनवान्‌ बनेगा । | द 


यदि वृश्चिक का शुक्र -तोसरे भाई एवं. पराक्रम स्थान पर 
तामान्य शत्र, संगल की राहि पर बेठा है तो भाग्येश शुभ फल का 
बता होता है, इसलिये भाई बहिन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
पराक्रम शक्ति में बड़ी  स्फात पावेगा 
त्रीं.._ तथा पराक्रम के द्वारा घत.की वंद्धि 
. करेगा और 'कुटुम्न का योग - पावेगा. . 


' सातवीं दृष्टि से. भाग्य के स्थान को 

स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र 
- को देख रहा है, इसलिये अपने बाहुबल 
की शक्ति के योग से भाग्य की महान्‌ 
वृद्धि करेगा एवं बड़ा भाग्यवान्‌, चतुरं॑ समझा जायगा और शक्ति | 
पका भी पालन करेगा और बड़ा हिम्मतवर बनेगा।. 

पदि घन का शुक्र--चौथे - केन्र माता एवं भूमि के स्थान पर 
“मान्य शत्र, गुरु की घन राशि पर बेठा है तो भाग्य स्थानपंति श्रेष्ठ 








एवं बड़ा चतुर, पुरुषार्थी बनेगा और: 


सर. फलित सर्वाज्' दर्शन 


फल फा दाता होता है, इसलिये माता स्थान का बड़ा 

कन्या लगन में ४ शुक्र करेगा ओर भूमि मफानादि की भी 
(सकी अली वाक्ति प्राप्त करेगा तथा सुख हो 
के साथन भाग्य बल से उत्तम से 
पावेगा तथा धन और 
सुखपूर्वक चतुराई से प्राप्त 
११६ राज्य स्थान को बुघ की मिथुन राशि 
7 न०६०४ ._ .ड.में देख रहा है, इसलिये पिता ॥ 
वाक्ति का छाम पावेगा और राज ससाज समान में और हा 
मिलेगा तथा कारबार में उन्नति पावेगा और घर्स कर्म का 









पालन करेगा । 
यदि सकर का शुक्र--पाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या में त्वा। 

पर मित्र शनि की. राशि पर बैठा हैँ तो भाग्य स्थान पति जहाँ॥ 

बेठता है वहाँ उत्तम फल करता है, इसलिये संतान थाक्ति से हां; 

कन्या लग्न में ५ शुक्र रहेगा और विद्या स्थान में सफर 

नल : मिलेगी तथा- बुद्धि योग के द्वाराफा 

ओर भाग्य की उन्नति करेगा तथा 

धर्म का पालन एवं सनन तथा नज्ञात 

प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि पे 

लाभ स्थान को सामान्य मित्र चर 

की कर्क राशि में देख. रहा है, ! 

नं०६०५ : आमदनी के सार्ग में विशेष सफलता, 
पावेगा तथा सज्जनता युक्त वाणी की महान चतुराई से उच्नति क| . 
अन्दर साधन प्राप्त करेगा । के 32 हज 

-.. यदि कुम्म का शुक्र-छठें शत्रु स्थान में मित्र शनि की रोते 
पर बेठा है तो भाग्य क्षी कमजोरी 'पावेगा और धन संग्रह की ता । 


&3335:न्‍:5:::%:%झ%ऋ%%े%--_. 3 ्क्श््््न्‍, 5 सी 
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गा पता." 
४ ७७ ७. ४: :..« “ले अभय... 


भूगु संहिता . ... २१ 
से कमी और दुःख का , कारण पायेगा 
तथा कुटुम्ब से कुछ मतभेद रहेगा 
और धर्म सें कुछ अरुचि रहेगी किन्तु 
क्त्रु स्थान में भाग्य की शक्ति एवं 
धन की दाक्ति से चतुराई के द्वारा 
सफलता पावेगा तथा रोगादिक झगड़े 

| झंक्षठ़ों के सा्गें से तथा परिश्रंस के 

नं० ६०६ योग से भाग्य को. बुद्धि के साधन 
पवेगा और सातवीं श्र" दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य . को 
पिह राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक करने से कुछ 
दुःख अनुभव होगा किन्तु बाहरी- स्थानों का कुछ अच्छा सम्बन्ध 
रे यदि सीन का शुक्र-सातर्े केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान 





पं उच्च का होकर सामान्य श्र गुरु की राशि पर बेठा है तो रोज- :. 


कन्या लग्न में ७ शुक्र गार के स्थान में बहुत चतुराई से सफ- 


कसावेगा तथा बड़ी चतुर सुन्दरी 
स्त्री प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में घर्म 
का पालन करेगा ओर बड़ा भा्यवान्‌ 
समझा जायेगा -तथा कुटुम्ब का गहस्थ 
में अननन्‍्द पावेगा और सातवों नीच 
. नं०६०७७..  दष्टिसे देह के स्थान को मित्र बुंध 
को कन्या राशि सें देख रहा है, इसलिये देह में कुछ कमजोरी तथा 
सुन्दरता में फुछ कमी पावेगा और धन तथा रोजगार को. वृद्धि करने 





 फे लिये देह के सुख की परवाह नहीं करेगा । 


यदि मेष का शुक्र--आठवें मृत्यु स्थान में सामान्य दात्र मंगल 


: की राक्षि पर बेठा है तो भाग्य की बड़ी कमजोरी पावेगा तथा धन की 


संग्रह शक्ति में परेशानी का योग प्राप्त करेगा और छुद्ुम्ब के पक्ष में 


लता प्राप्त. करेगा और बहुत धन . . 


४२२ फलित सर्वाज्ड दशंन है 
' कन्या लग्न में ८शुक्ु कुछ बलेश रहेगा तथा घ्म 
घटित .., स्थान में केवल स्वार्थ घर का पाक 
. करेगा तथा सुयश की कमी रहेगी थे । 
. आयु स्थान में वृद्धि पावेगा तर 
पुरातत्व शक्ति से घन लाभ पादेण 
और सातवीं वृष्टि से स्वयं अफो 
' तुला राशि धन भवन में स्पे 
। श्र नं० ६०८ «8 को देख रहा है, इसलिये | 
कठिनाइयों के योग से धन की प्राप्ति के साधन पावेगा और | 
चतुराई के बल से उन्नति के साधन प्राप्त करेगा | « धर 
४ यदि वृषभ का शुक्र-तवस “त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म त्याव 
में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो बड़ा भाग्यशालो बनेगा | 
और घ॒मं का पालन करेगा तथा. भाग्य और धर्म को शक्ति से धन. 
कन्या लग्न में ९" शुक़॒ की खूब प्राप्ति करेगा तथा घनक्षे। 
ट शक्ति का सदुपयोग करने के कारणों 
से यज्ञ को प्राप्ति रहेगी ओर बड़ो चहु.. 
राई के योग से-ईइवर में विशेष निशा 
“" रखेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाई एवं | 
पराक्रम स्थान को सामान्य ज्ञत्र ! 
. मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा 
...._नं० ६०९ है, इसलिये भाई-बहिन की- शक्ति . 
प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ की दक्ति से विशेष सफलता प्राप्त करेगा 
तथा कुठुम्ब की शक्ति का सुन्दर आनन्द पाबेगा तथा सुमाय ऐ " 
धन को प्राप्ति रहेगी । क् क्‍ - 0. 75 
यदि सिथुन का शुक्र-दशम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में |; 
मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य को शक्ति से - पिता स्थान 
को विशेष उन्नति 'पावेगा तथा राज्य व्यापार सान प्रतिष्ठा आदि | 
को अच्छी सफछता पाबेगा तथा चतुराई के उत्तम-कर्मंप्रोग से धत को 















भुगुसंहितां. | ४२३ 
वृद्धि श्राप्त होगी ओर कुटुस्ब का 
, सुख मिलेगा और बड़ा भाग्यशालो 
समझा जायंगा, तथां सातवों दृष्टि से 
. साता एवं भूमि स्थान को सामान्य - 
' हात्रु गुरु को धन राशि में देख रहा 
है, इसलिये कुछ मतभेद के साथ माता 
«हे व के सुख स्थान को शक्ति पावेगा तथा 
| ४ ६१०: :: ,:... भकानादि सु्ति का.सुल करेगा। 
का शुक्र--ग्यारहवें लाभ स्थान में सामान्य मित्र चन्द्र की 
|| शशि पर बैठा है. तो भाग्य की दाक्ति से. धन का ,विशेष लाभ पावेगा 
 याहम्त में ११ शुक्र... और फुटुम्ब का. आलज़न्‍्द प्राप्त. करेगा 
५ तर :तथा बड़ा भाग्यवान, समझा जायगा 
और धन का ध्यान रखेगा, इसलिये 
आमबनी के मार्ग में स्पाय की शक्ति 
से काम करेगा' और सातवों मित्र 
हृष्टि से संतान एवं विद्या के स्थान 
को शनि को मकर राशि में देख रहा। 
नं० ६११ . है, इसलिये संतान का छाभ प्राप्त 
: करेगा और विद्या को योग्यता सें उन्नति पावेगा तथा वाणी एवं 
_.बुद्गि को विशेष चतुराई से यज्ञ और लाभ का सुन्दर योग पावेगा। . 
कन्या लग्त में १२ शुक्र. यदि सिंह का शुक्रू-बारहवें ख्._ 
> ० | . स्थान मेंदात्र सुर्ये को राशि पर बेठा 
है तो घन का विद्येष खर्चा करेगा ओर 
भाग्य फी कमजोरी के कारणों से दुःख 
_ का अनुभव और उच्चति में बाधा प्राप्त 
.... करेगा और घन की संग्रह शक्ति नहीं . 
| ऑ्िन्प्फपपरीपपनना ._ क्कर सकेगा तथा कुठुम्व को हानि पावेगा 
|... नं०६१२  .. . तथा धर्मे का पालन नहीं कर सकेगा 













. >> 
._ ओर बाहरी दूसरे स्थानों में भाग्य को हाक्ति का एवं घन कौ. हाई, 
योग प्राप्त करेगा और सांतवों सित्र हष्टि से शात्र स्थोन को शत | 
कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्यववल से और घन-क्ल श्ली हि । 
वे शत्रु पक्ष में सफलता पावेगा तथा झगड़े झंझटों से लाभ पावेगा। | 

विद्या, संतान, शत्रु तथा रोग स्थान पति 
यदि कन्या का शनि- प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र बुध हे 
राशि पर बेठा हो तो विद्या बुद्धि को परिश्रम युक्त शक्ति से ऋ्रा 

ओर मान प्राप्त करेगा तथा संतान शक्ति प्राप्त होने पर भी ७७, 
संतान से वेमनस्य पावेगा और देह में कुंछ रोग एवं कुछ परेशानो प्राण 
करेगा तथा ज्त्र, पक्ष में विजय पावेगा और तोसरी श॒ंत्र हृष्ट पे 
' कन्या-लग्त में ? शनि. भाई बहिन एवं पराक्रम स्थानको संग! 

की वृद्िचक राशि में देख रहा है, हु. 
लिये भाई बहिन के सुस्त सम्बन्धोंरं! 

. कुछ चाटि प्राप्त करेगा और पराक्रम 
के स्थान में अधिक परिश्रम के योग पे | 
सफलता पावेगा और सातवीं शत्र्‌ हि 

से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को 

. नं० ६१३ गुरु को सोन राशिसें देख रहा है 

इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ वेमनस्य पावेगा तथा रोजगार के मां मे 

' परिथ्रम शक्ति से कार्य करेगा और दसवों मित्र दृष्टि से पिता एवं 

राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता: 

स्थान में कुछ कठिनाई से . शक्ति मिलेगी और राज-समाज व-व्यवहार 
में युक्ति से मान पावेगा । ः " 
यदि तुला का शनि-दूसरे स्थान में सिन्न शुक्त को राशि पर उच्च | 
का होकर बेठा है, तो बुद्धि और परिश्रम के योग से विशेष धत ' 
.कमावेगा तथा कुटुम्ब के स्थान में कुछ वृद्धि एवं कुछ पं प्राण 
करेगा और विद्या ग्रहण करेगा तथा संतान पक्ष में. परेशानी पावेगा | 
द | 
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|: काम में ?दानि... और तीसरी दात्र दृष्टि से माता एवं 
तर पृ जवान को गुर की घन राशि में . 

देख रहा है, इसलिये मात्‌ स्थान में कुछ 
वेसनस्थ पावेगा और सकानादि के सुख 
में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा सातवीं 
नोच दृष्टि से आयु स्थान को वात्रु 
मंगल की मेष राशि में -देख रहा है, 
' इसलिये जीवन में कुछ अद्यांति: पावेगा 





नें० ६९४ - 


द तथा आयु की कुछ कमी तथ! पुरातत्व शक्ति की कुछ कमजोरी पांवेगा 


और दसवीं शत्र्‌, दृष्टि से छाभ स्थान को चन्द्र की कक राधि में देख 
रहा है; इसलिये आमदनी के स्थान में कुछ दिक्कत प्राप्त करेगा अर्थात्‌ 
छठे स्थान का गृह स्वामी हर एक सम्बन्धों में दिककतें और - परिश्रम 
एवं युक्तिययों से ही. कार्य करता है छिन्तु शत्न्‌ पक्ष में प्रभाव रखेगा । . 
यदि बुश्चिक का शनि--तीसरे भाई बहिन एवं पराक्स स्थान 
पर शत्रु मंगल को राशि पर बेठा है, तो तीसरे स्थान पर क्रर प्रह 


. बलवान हो जाता है; इसलिये पराक्रम और हिम्मत शक्ति फो वृद्धि 
'करेगा और धात्र, पक्ष में प्रभाव एज विजय पावेगा और श्र, -स्थानपति 
होने के दोष के कारणों से भाई बहिन के स्थान में झंझट एवं परेशानी 


पावेगा तथा तीसरी दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी 


: भकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये मामुलो कुछ दिक्कत 


कप्या लग्न में ३ शनि लिये हुए संतान पक्ष में: शक्ति प्राप्त 
व्व्व्व्व्प्प्न्न्ज्रा.. करेगा और विद्या एवं वाणी की शक्ति 
से सफलता प्राप्त करेगा. और सातवीं 
मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र को 
वृषभ राशि में देख रहा है, अतः बुद्धि 
और परिश्रप्त से भाग्य की उन्नति 
करेगा तथा दसवों.शन्न, दृष्टि से ख़चच 
स्थान को सुर्य की सिह राशि में देख 





रहा है, इसलिये खत फे मार्ग में फ़्छ परेशानी ' अनुभव -करेगा और | 
बाहरी स्थानों में कुछ नोरसता प्राप्त करेगा। किट 
यदि धन का शनि-चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान ७. | 
: शत्र गुरु को राशि में बैठा है तो माता के सु्ष सस्बन्धों में क्रम ष 
संकट के फारण प्राप्त करेगा: तथा मकानादि सूम्रि के खुलों में कह | 
कमी पावेगा और घर के अन्दर सन्‍्तान पक्ष के सुख में कुछ झंइः |. 
५. कन्या छरन में ४ शर्नि : या फिकर रहेगी तथा विद्या का पृ. 
। 5 ' रहेगा और तीसरी दृष्डि से. श्र 
स्थान को स्वेयं अपनी कुम्भ राध्षिप्े | 
देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग हारा 
* घर बेठ शन्न्‌ पक्ष में प्रभाव फी गक्ति 
* कायम रखेगा और झगड़े-झं्दों के 
' योग से सुस्त दुःख का सदेव अनुभष 
-- नं० ६१६ करेगा ओर ननसाल पक्ष की कुछ सुष् 
शक्ति पावेगा तथा सातवों मित्र दृष्टि से दसम राज्य एवं पिता स्थान 
को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है इसलिये बुद्धि और परिश्रमके 
योग से पिता एवं मान सम्मान आदि में शक्ति पावेगा और . दसवों मिन्त द 
दृष्टि से देह के स्थान को बुध की. कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
देह में कुछ रोग पावेगा तथा. परिश्रम और प्रभाव की शक्ति से 
मान पावेगा। 7-2 । 
यदि मकर का शनि-पाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या के -स्पात 
पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र पर बेठा है तो संतान पक्ष में शर्त | 
पावेगा तथा दिद्या ग्रहण करेगा किन्तु छठे स्थान पति का दोष: होने ' 
के कारण संतान पक्ष में . कुछ क्रष्ट एवं झंक्नट प्राप्त करेगा तथा . 
विद्या के पक्ष में कुछ दिक्कतों और रुकाबटों से: सफलता रहेगी तथा 
:अैंदि एवं बाणों के अन्दर गुप्त युक्ति का बल रहेगा ओर इसी ग्रा | 
बढ बुद्धि के प्रभाव से द्रान्नु पक्ष में सफलता पावेगा और तोसरी 





ः अगुसहिता हे 


- शत्रु 'हष्टि से सत्री एवं रोजगार के 
स्थान को गुर की मीन राशि में देख 
रहा है, इसलिये स्मरो पक्ष में फुछ 
प्रेशानी अनुभव करेगा तथा रोजगार 
के -सार्ग . में कुछ दिसागी परिश्रम 
रहेगा. और सातवीं .शत्रु दृष्टि से 
राभ स्थान: को चन्द्रमा की कक राज्ि 

| हन्‍न 0० ६१७... - -में देख रहा है, इसलिये बुद्धि के परि-._ 

| भ्रम से. लाभ की धाप्ति करेगा और :दर्सवीं उच्च वृष्टि से घने एवं 

व स्थान को मित्र शुक्र प्तो तुला राहि में देख रहा है, इसलिये 

|. ्ड थोग द्वारा धन की चृद्धि करेगा और मुदुम्ब की शक्ति पावेगा। 

यदि छुमग का शनि--छठें शत्रु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर. 
बाक्षेत्री बेठा है. तो गात्र, पक्ष में बुद्धि की शक्ति से विजय प्राप्त 
हरेगा और संतान. पक्ष में परेद्ानो पावेगा तथा विद्या ग्रहण करने 
में कुछ दिक्कतें .रहेंगो कि्तु छठे स्थान पर क्रूर, ग्रह बलबात्‌ हो 
जाता है, इसलिये विद्या के पश्ष से प्रभाव कायम रखेगा और तोसरो 
जीच हृष्टि से आयु स्थान को शत्रु संगल की मेषः राशि में देख रहा । 
कन्या ऊग्त सें ६ शनि है; इसलिये जीबन में बहुत बार जान 
चयन ० के खतरे आयेंगे तथा कुछ झंझटों के 

| क्वारण अद्यांतिं का अनुभव. होता 

रहेगा तथा पुरातत्व सहायक शक्ति: 

की हानि रहेगी और उदर में कुछ 

“ - बिकार पावेगा तथा सातवों शत्रु दृष्टि 

|| से खर्च स्थान को सूर्य की सिह राशि 

है! भी नं०६१८ _. में देख रहा है, इसलिये खर्च के सारे 
, में छुछ परेशानी रहेगी तथा बाहरो दूसरे स्थानों के सम्बन्ध में नोर:, 
सता रहेगी और दसवीं शत्रु दृष्टि से पराक्रम एवं भाई के स्थान  ' 

को मंगल को वृध्चक् राक्षि में देख रहा है, इसलिये: भाई-बहिन 








४२८ फलित सर्वाज्भ दर्शन ब द 
से कुछ परेशानी का सम्बन्ध रहेगा और पराक्रम के स्थान । 
बुद्धि योग के परिश्रम से दोड़ धूप में सफलता एवं हिम्मत शक्ति 
प्राप्त करेगा । पह' 

यदि मौन का शनि--सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्पा ! । 
. में श्र गुरु की मोन राशि पर बेठा है तो स्त्रो स्थान में बड़ो । 
. अनुभव करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बुद्धि योग से बड़ा परिषा | 
करेगा तथा कुछ मृत्रोच्रिय में विकार पावेगा और विद्या को-बक्तिरे | 

' कन्या लग्त में ७ शनि ” _. गृहस्थ का संचालन करेगा तथा संत * 





की ' योदी युक्तियां से वात्र पक्ष में: 
सफलता पावेगा और तीसरी फ़ि | 
हृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र को | 


बुद्धि योग के द्वारा भाग्य-की उलतति क्‍ 
'नं० ६१९ करेगा तथा धर्स का ध्यान रखेगा और ' 

सातवों मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देश 

रहा है, .इसलिये देह में कुछ रोग और कुछ परेश्ञानीं के साथ-साथ 


प्रभाव पावेगा और दसवों शत्रु हष्टि से माता एवं भूमि तथा सुख स्थान. 


पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और बह. 


वृषभ राश्षि में देश रहा है, इसहिपे |. 


को गुरु को धन राशि में देख रहा है, इसलिये माता के सुख में कमी. . 


पावेगा ओर. मकानादि भूमि तथा रहने के स्थान में कुछ भश्ञांति 


अनुभव करेगा । 


यदि मेष का शनि--आठवें आयु स्थान में नीच का होकर श्र. 


संगल की राशि पर बेठा तो जीवन में सहान्‌ अशांति अनुभव कंरेगा 
'तथा आयु स्थान में कई बार खतरे आयेंगे और सहायक होनेवालो 


अरातत्व शक्ति की हानि . रहेगी तथा संतान पक्ष में कष्ट अंनुभव 


होगा और , विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी एवं शात्र्‌ पक्ष से अशांति 
रहेगो ओर तोसरो मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्यस्थान को बुध की, 


मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता एवं राज्य पक्ष में कुछ 


कक अमम 


भुगु संहिता . क्‍ ' ४२९, 


कत्पा लग्न में ८ शनि झंझट युक्त संपं्क रहेगा तथा कारबार 
नक्र में कुछ बुद्धि योग से शक्ति पावेगा 
और सातवीं उच्च दृष्टि से धन स्थान 
को भित्र शुक्र की तुला राशि में देख 
रहा है; इसलिये घन जन को वृद्धि के 
लिये महान्‌ प्रयत्न करेगा और दसवों 

| दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में 
”. न्ञ॑ं० ६२० ..... सन्तान एवं विद्या स्थान को स्व्षेत्र 
में देख रहा है, इसलिये संतान और विद्या बुद्धि को कुछ कमजोर . 
शक्ति पावेगा और गुप्त लदुर बनेगा । 

पवि व्षभ का शनि--नवस जिकोण भाग्य स्थान में लित्र शुक् 
राशि पर बैठा है तो बुद्धि योग के परिश्रम सा से भाग्य की शक्ति 
प्राप्त करेंगा तथा संतान पक्ष में सफलता पावेगा और विद्या प्राप्त 





करेगा तथा वात्र, स्थानपति होने के दोष फे कारण भाग्य में और धर्म 


|... सम्बन्ध में कुछ कमजोरी पावेग़ा ओर बड़ा नीतिज्ञ चतुर बोलनेवाला 


बनेगा और तीसरी शत्रु दृष्टि से चन्द्रमा को कके राशि में लाभ 
स्थान को देख रहा है; इसलिये लाभ के लिग्े विदेष प्रयत्न करेगा 
कल्या लगन में ५ शनि. और सातवों वात्र, हृष्ठि से भाई एवं 

व्न््स्च्द ०0७, । . पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक 
राशि में देख रहा है; इसलिये पराक्रम 
दाक्ति की वृद्धि के लिये अधिक प्रयत्न 
एवं परिश्रम करेगा और भाई बहिनके 
सस्बन्ध में कुछ बैमनस्य पावेगा और 
दसवीं हष्टि से स्वयं अपनो सकर 
राशि में शत्र्‌ स्थान को स्वक्षेत्रमें देख 





नं०६२१.. 
रहा है, . इसलिये भाग्य और बुद्धि को दाक्ति से शत्रु स्थान में विजय 
पावेगा और प्रभाव-की बुद्धि करेगा तथा झाड़े झंझटों के मार्ग से 
उन्नति पावेगा द 


डर, 


अंडा |: 


४३० फलित सर्वोज्ध दर्शन 
. यदि सिथुन का शनि--दसम केन्द्र पिता स्थान एवं राज्य: | ई 
में बेठा है तो छठ स्थान पत्ति होने के दोष कारण से पिता फ्े 


में कुछ श्ंवट पावेगा और बुद्धि योग के परिश्रमी सांग हे राय 
समाज में. प्रभाव शक्ति पावेगा एवं कारबार भें उन्नति करेगा « 


. कन्या लग्त में १० शनि. : 


ला 


02 


नं० ६२२ 
स्थान को गुरु की धन राशि में 


भोर । 
विद्या की शक्ति पावेगा तथा ४... 


पक्ष से उन्नति के साधन पावेगा ओर 


इसलिये खर्च के मार्ग में कुछ 
प्राप्त करैगा ओर बाहरी स्थानों पे 
अरुचि रखेगा तथा सातवीं श्र हृष्टि 


“से चौथे मात्‌ स्थान को एवं भूमि: 


- देख रहा है, इसलिये भूमि और माता 


चली 


के सम्बन्ध में सुल्न शांति की कमी पावेगा और दसवीं वन्न हष्ठि पे 


स्त्री एवं रोजगार के स्थान-को गुर को मीन राशि में देख रह है, 
इसलिये स््री के सुद्ध में भी कुछ कमी पावेगा तथा रोजगार के भाश॑ 
में कठिन परिश्रम से उन्नति करेया। - 


यदि करक॑ का झनि - ग्यारहवें लाभ स्थान में शत्र, .चन्द्रमा. को 


राशि पर बेंठा है तो ग्यारहवें 
कन्या लगन में ११ शनि 











| #. नं० ह२३ 
से स्वार्थ सिद्ध करने में सदेच तत्प 


त्यान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता 
है, इसलिये बुद्धि के परिश्रमी मार्ग पे 
आमदनी की खूब वृद्धि. करेगा और 
श्र, पक्ष एवं झगड़े झझट आदि 
. से लाभ. युक्त रहेगा ओर तीसरी मित्र 
- वृष्ठि से देह के स्थान को बुध की 
कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
देह में कुछ रोग एवं परिश्रम का योग 
आप्त करेगा तथा बड़ी होशियारी 
प्पर रहेगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं 


: तीसरी क्षत्र्‌ हृष्टि से खर्च स्थान को. 
सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, | 
नोरसता 4 








भुभु संहितां .. ४३१ 
हर प्कर राकि में संतान. एवं विद्या स्थान को स्वक्षेत्र में देख 
हा है" इसलिंणे संतांन और विद्या को शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 
क्र स्थान पति होने के दोष कारण से संतान ओर विद्या के सुख में 
| श्रंटि.एवं झंझट रहेगी ओर दसवों नोच्च दृष्टि से आयु स्थान को 
... श्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये आयु और जोवन 
में बड़ा संघर्ष प्राप्त करेगा तथा सहायक होने वालो पुरातत्व - शक्ति 
की कुछ हानि पावेगा। , 
यदि सिंह का शनि--बारहवें खर्च स्थान से गात्र, सूर्य को राशि ' 
बैठा है तो कुछ नीरसता के सहित खर्चा विशेष करेगा और बाहरो : 
स्थानों के सम्बन्ध में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा विद्या एवं: 
संतान पक्ष में हानि तथा कमजोरी प्राप्त करेगा, और तोसरो उच्च 
दृष्टि से धन भवन को मित्र .शुक्र को तुला राशि में देख रहा है 
कन्यों लग्न में १९ शनि. इसलिये धन ओर. कुंट्ृम्ब की वृद्धि 
2002 व्न्न्त्जा. करने के लिये भारा भपत्त करेगा 
और सातवों दृष्टि से छान्रु स्थरन को 
स्वर्य अपनो कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र की 
. देख रहा है, इसलिये बुद्ध और खत 
को शक्ति से शत्रु पक्ष में एवं रोगादिक- 
/  झंझटों में प्रभाव पा सकेगा, छिंन्‍्तु 
नं० ६२४ .. परेज्ञानी सी रहेगी, और दसवों मित्र 
दृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है; इसलिये 
बाहरी स्थानों के संयोग से बुद्धि बल के हारा .भाग्य- को ऊुड बृद्धि 
करेगा. तथा घर के पक्ष में कुछ सुन्दर रुचि रखेगा तथा अधिक प्लक्त 
करने में अपनी जान समझता रहेगा। 





की रा ला पका इंयाउप 7 ८ | ०० 
- -कृष्ट, चिन्ता; तथां गुप्त युक्ति के अधिपति श 
लग्न में १ राहु यदि कन्या का राहु -- प्रथम 

अप कल _ देह के स्थान पर मित्र दुध की राह 

पर बेठा है तो कन्या पर बेठा हवा 

. राहु स्वक्षेत्र के समान साना जाता है 
| इसलिये देह में गुप्त युक्तिबल के. 
) विशेष शक्ति पावेगा तथा बड़ा स्वाप्रि... 

न सान रखेगा और कुछ शरीर में दिक्कते 

नं०्दर५ एवं कुछ परेशानी का योग पावेगा 

तथा मान प्राप्त करेगा तथा दिमाग की गहरी सूक्ष शक्ति के बह पे 

प्रभाव कायम रखेगा एवं विशेष उन्नति पाने के लिये कठिन प्रयत्न 

करेगा ओर कभी २ गहरी चिन्ता पाने पर भी थे की महान वाक्ति से 

कास लेगा और देह में आन्तरिक रूप से कुछ कभी सहसूस करेगा 

ओऔर उन्नति भी करेगा। क्‍ 

कन्या रूग्त में २ राहु यदि तुला का राहु -- घन स्थान में 
च्च्ऊ | .मित्र शुक्र की राशि पर बेठा है तो घन 
को तरफ से चिन्ता प्राप्त रहेगी और । 
 कुठुम्ब के स्थान सें कुछ झंझट या 
परेशानी प्राप्त रहेगी _तया_ धन संग्रह 
के अभाव से कुछ. गुप्त वेदना, तेजी 
तथा कभी २ धन में हानि प्राप्त करेगा 
'नं० ६२६ और धन की बुद्धि करने के लिये महान्‌ 
- अयत्न करेंगा एवं राहु चतुर आचाय॑ शुक्र को राशि पर बैठा है, इसलिये 
विशेष चतुराई के गढ़ मार्ग से कठिन कर्म के द्वारा धन की शर्क्ति 

* धावेगा. ओर प्रकट में धनवान समझा जायेगा तथा कभी २ धन के पक्ष 
में मुफ्त की सी सफलता शक्ति से विशेष लाभ पा जायेगा।, - 


















“भुगु संहिता  ह३३ 


... -यदि बुश्चिक का. राहु-तोसरे 
भाई-बहिन ओर पुरुषार्थ के स्थान पर 
, छात्र संगल को राशि पर बेठा हे तो 
तीसरे स्थान पर -क्र.र ग्रह. बलवान्‌ हो 
जांता है, इसलिये पराक्रम, प्रभाव ओर _: 
हिम्मत की विशेष. वृद्धि करेगा तथा | 
चतुराई की शक्ति से बड़े-बड़े कठिन 
, “#य प्चू० ६२७ : कार्यों को भी पूरा करनेमें सदेव तत्परता 
.._ प्लेकाम करेगा किन्तु भाई-बहिन के पक्ष में परेशानों एवं कमी ओर 

कष्ट के कारण भाप्त करेगा तथा कभी २ पराक्रम स्थान के कार्यों . 
में विशेष संकट प्राप्त होने पर भी आन्तरिक थैय कहो शक्ति को नहों 
छोड़ेगा और साहस से सफलता 'प्राप् करेगा. और सदेव अपनो जीत 
एवं कार्य सिद्धि के लिये प्रयत्नशील रहेगा तथा शील .संतोष को परवाह 
नहीँ करेगा।  - ; । 

'. यदि धन का राहु--चौथे केन्द्र माता, भूमि एवं सुल के स्थान पर 
नीच का होकर श्र, गुरु को घन राशि पर बैठा है तो माता के सुल 
की महान्‌ हानि करेगा तथा सकानादि रहने के स्थानों को कमी करेगा 
. , कन्या रन में ४ राहु तथा घरेल सुख द्ञांति में विशेष बाधायें 

न पत-लकनप्ओ्..प्राप्त करेगा और घर के अन्दर कभी- 
. क्भो घोर संकट एवं दुःख के कारण 
- प्राप्त होंगे और मात स्थान एवं मातृ 
भूमि से सम्बन्ध बिच्छेद रहेगा तथा 
बहुत प्रकांस॒ से सुख सम्बन्धों सें संको- 
णंता रहेगी और किसो प्रकार उः 
है नं० ६२८ . योजनाओं . के द्वारा गुप्त रू झ 
सुख के साधन प्राप्त होंगे ओर निजी स्थान में द्ान्ति .का विदेष 
अभाव रहेगा। | 7 जे थे द 
यदि सकर का राहु-पंच जिंकोण संतान : एवं विद्या के: स्था' 


कन्या लग्न में ५ राहु. - में मित्र द्ानि की. राशि पर. 
- विद्या की शक्ति प्राप्त २2 | | 


अड़चने रहेंगी किन्तु विद्या प्राप्त करेगा 

तथा दिमाग के अन्दर 

का विशेष संग्रह होने के कारण बुद्धि 

में कुछ परेशानी रहेगी और संतान पक्ष 

में कष्ट के कारण प्राप्त: करेगा. और 
 : जं० ६२९९ :. बुद्धिविद्या की आन्तरिक की के 

हुये भी प्रकट में बातों की चतुराई और सफाई से काम करता 

' ज्षया बोल चाल में स्वार्थ सिद्धि के कारण सत्य असत्य को परवाह नहों 

करेगा तथा कभी-कभी दिसाग फ्रे अन्दर गहरी चिन्ता के कारण भरी 

_: प्राप्त करेगा। क्‍ 

* यदि कुम्मे का राहु--छ5 शत्रु स्थान में मित्र शनि की राशि पर 





बैठा है तो छठे स्थान पर क्र,र ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिये श्ञत्र 


- कन्या लस्त में ६ राहु... पक्ष में बड़ा प्रभाव कायम करेगा ओर 
झगड़े झंझटों के साय में बड़ो 
पुक्ति के बल से विजय और सफहता 
पावेगा तथा कभी-कभी दात्न एवं 
रोगादिक पक्ष को दिबकतों में महान 
संकट आने पर भी गुप्त सूझ और गुप्त 

. हिम्मत की शवित के. कारण प्रत्यक्ष में 





क्रेक्रंँ  अपनो _ कमजोरी जाहिर नहीों होने .. 
देगा किन्तु अपने अन्दर कुछ कमजोरी का अनुमान. करेगा । और . 


अपना प्रभाव जमाने के लिये कंठिन से कठिन कार्य को .भो करने मे 
तत्पर रहेगा। . द ह 


यदि ख्ैन का राहु--सह्तव केन्द्र सत्रो एवं रोजगार के स्थान में 
और गुरु की राधि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा 


सन के पक. 


| 
... भुगुसंहिता ४३५ , 
तथा रोजगार के भाग में. बड़ो कठिता- 
द््याँ एवं परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा 
कभी-कभी गह॒स्थ एवं रोजगार के मार्ग. 
सें महान्‌ संकट प्राप्त करेगा किन्तु 
गुप्त चतुराइयों के योग.से तथा आस्त- 
. रिक घेरे को शक्ति 'से परिस्थिति को 
० 22227 पुनः संभाल कर चलेगः ओर कभी 
नं० ६३१ कोई मुत्रेन्द्रिय में विकार का योग बनेगा 
. शास्त्री एवं रोजगार के सार्ग में हृदय के अन्दर कुछ दुःख ओर 
| 





कमी का अनुभव करता रहेगा और स्त्री स्थान तथा रोजगार के सम्बन्ध 
में अधिक पृन्‍्तति करने के लिये कठिन प्रयत्न करेगा। . द 

वदि मेष का राहु-आठवें आयु एवं - पुरातत्व स्थान में शत्रु संगल 

की मेष राशि पर बेठा है तो आयु के सम्बन्ध में कई बार महान संकट . 

'क्स्या लग्न में ८ राहु ' .चाप्त करेगा और. जीवन को सहायक 

0 व्य्ल्ज्रा . होने वालो - पुरातत्व शक्ति को कुछ 

हानि प्राप्त फरेगा ओर उदर के अन्दर 

. नीचेक्ी तरफ कुछ बोसारों या शिकायत 

पावेगां तथा जोवंन की दिनचर्या में 

.. चिस्ता एवं परेशानियों के कारण. प्राप्त 

“ट.५ || .. होंगे तथा जोवन निर्वाह की शक्ति 

द लं० ६३ : को सजदूत बनाने के लिये स्थाई काम 

._: ब्राप्त के रुपारू से बड़ा भारी कठिन प्रयत्न, करेगा किन्तु इतने पर भी 

अपनी दिनचर्या फे मार्ग में कुछ कमी और झंझट का गुप्त योग 
अनुभव करेया ६ रे द 

यदि वृषभ का राहु--तवम त्रिकोण भय स्थात् एवं धर्म स्थान 

में मित्र शुक्त को राशि पर बेठा है. तो भाग्य के स्थान में कुछ .चिन्तायें 

प्राप्त' करेगा तथा धर्म- के यथार्थ पालन में कुछ कमजोरी रहेगी 

और भाग्य की उन्नति के लिये महान्‌ कंष्ठ साध्य प्रर्यत्त करा 





र 


४३६ फल्ित सर्वाज्रः दर्शन 
- कन्या लगन में ९ राहु तथा भाग्य के बाहरी ते 
23 उन्नति पावेगा उसकी हक ब 
रूनी तौर से भागय में 
- अनुभव करेगा और भात्य स्थान पे 
. - कभो-कभी भारी संकट आप्त करेगा 
किन्तु गुप्त युक्त एवं 

धेय॑ को दाक्ति से पुनः भाषण 
जागृति पावेगा और कुछ अधिकार : 
पावेगा । . 


यदि मिथुन का राहु--दसव केद्ध 
पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की 
राशि पर उच्च का होकर बैठा है-तो 
पिता स्थान में कुछ संघर्ष के साय-ताय 
विशेष उन्नति प्राप्त करेगा ओर राज. 
- समाज के स्थान में बड़ी चतुराई पे 
मान और प्रभाव पावेगा तथा गुप्त. 
ः युक्ति की विशेष कला के द्वारा कारबार॒ 
में खुद सफलता प्राप्त करेगा और काम किकवार के स्थान में कभी- 
विशेष सं प्राप्त करेगा बेष धैय॑ एवं च 
०४ नम अरे रत पर आ जायेगा ओर कारवार एवं मान अंक 
की विशेष उन्नति प्राप्त करने के लिये महान्‌ कठिन प्रयत्न भी करेगा। 
में यदि करके का रांहु-- ग्यारहवें छाप 
स्थान में परम श्र चन्द्रमा की राशि 
पर बेठा है तो ग्यारह॒वें स्थान पर क़्र 
प्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसलिये , 
आमदनी के मार्ग में वृद्धि तो अबइ्य 
करेगा किन्तु छत्रु राशि पर होनेसे .. 
..._ छाभ के मार्ग में विशेष दिककतें रहेंगी 
नं० ६३५ तथा कभो-कभी छाभ के सम्बन्ध में. 











है 





्र 
दोष चिल्ता या विशेष घोखा 


के मार 
पं 


कभी-कभी विशेष 


'. झुशु संहिता ४३७. 
खाने का योग भो बनेगा क्योंकि आमदनो 


ं लाभ प्राप्ति के लिये कुछ अधिक कठिन 
रिश्रम और अधिक प्रयत्न भो करेगा तथा आमदनी के स्थान में कुछ 


(6 दुब॑ असंतोष रहेगा और कभी-कभी सुफ्त का सा अचानक लाभ 


भी प्राप्त होगा 


यदि सिह का राहु-बारहवें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में 


2 क्क्न्या लग्न में १२ राहु 





: ज्चं० ६३६ 0 
पुक्षि और गुप्त हिम्मत की शक्ति झे खर्च का संचालन करता रहेगा 
और कभी-कभी कोई सुफ्त का सा. धन खर्च संचालन के लिये प्राप्त 
करेगा । ं | 


परम दात्रु सुयय की राशि पर बेठा हे 
तो खर्च के भार्ग में बहुत परेशानी प्राप्त 
फ्रेगा तथा बाहरो स्थानों के सम्बन्ध 
में दुःख का अनुभव करेगा और खर्चे 
संचालन की दावित को प्राप्त करने के 
लिये भारी कठिन प्रयत्न करेगा ओर 
कभी-कभी खर्च के मा में भारो संकटों 
का साधना पावेगा किन्तु फिर भी गुप्त 


कष्ट कठिन कर्म तथा गुप्त शक्ति के अधिपति-केतु 


- कन्या लग्न में १ केतु 





7 नं०परे७ . 
एवं गुप्त हिग्मत का योग प्राप्त करेगा ओर कभी-कभी कोई . गह' 


यदि कन्या का  केतु--प्रथम केन्द्र 
बेह के स्थान में मित्र बुध को राशि पर 
बेठा है तो देह के स्थान सें कुछ कष्ट 
एवं चिन्ताओं का योग प्राप्त करेगा 


« तथा देह में कभी-कभी कोई चोट एवं 


घाव प्राप्त होंगे और देह को सुन्दरता 
में कुछ कमी तथा परिश्रम का योर 
पावेगा तथा अपने अन्दर- गुप्त शर्वित 


संकट का अवसर प्राप्त होने पर भी गुप्त सहायक्ष शक्ति के छल 
रक्षा. पावेगा और ग्रह के अन्वर कुछ कमजोरी के होते हुये भी 
हेकड़ी. और हठ रखेगा तथा कुछ कमी लिये हुये मान और प्रभा 
प्राप्त करेगा अर्थात्‌ नरम ग्रह के स्थान में गरम श्रह बेठा है इसहिे 
नरसाई और गरमाई से काम करेगा । द द 
यदि तुछा का केतु- दूसरे धन.स्थान में. मित्र शुक्र की राशि प 
बेठा है तो घन के कोष स्थान में कमी और कप्ठ के कारण प्राप्त कर 
तथा कुद्ुम्ब के सम्बन्ध में क्लेश और त्रुटि के कारण पावेगा और 
: , कन्या लग्न में २ केतु... कभी-कभी धन के सम्बन्ध सें 
विशेष हानि के कारणों से विशेष 
चिन्ता रहेगी किन्तु आचार्य शुक्र के. 
घर में बठा है, इंसलिये घन की वृद्धि 
करने के लिये विशेष चतुराई के कारों 
में परिश्रम शक्ति के योग से सफलता 
न प्राप्त करेग' ओर कभी २ सुफ्त का 
| नां० अप घन भी प्राप्त करेगा किन्तु घन के ६ 
भी कार्य कारणों के सम्बन्ध से कुछ परेशानी का योग चर गो 
रहेगा ओर अधिक धन की प्राप्ति के लिये अधिक प्रयत्न करेगा .। 
* यदि वृश्चिक का केतु--तीसरे भाई एवं पराक्रम के स्थान में श्षात्र 
मंगछ की. राशि पर बेठा है. तो भाई-बहिन के स्थान में कष्ट एवं 
_ रल्या लगन से ३ केतु... परेशानी के कारण -प्राप्त करेगा तथा : 
32 तोसरे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली 
हो जाता है, इसलिये अपने पराक्रम 
एवं हिम्मत शक्ति को बहुत वृद्धि करेगा 
ओर गरम ग्रह को राशि पर गरम ग्रह - 
बेठा है, इसलिये अपना प्रभाव जमाने के . 
कर लिये महान्‌ फठिन परिश्रम एवं कठित 
2 ' कर्म करेगा और बाहुबल के अन्दर धाक्ति 
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भूगु संहिता 2 । द पु ४३० 
। व केतु के. स्वाभाविक गुण के कारण कभी २ स्वयं” अपनो 
हिम्मत के अचर 'शुप्त रूप से महान्‌ कमजोरी अनुभव करेगा किन्तु. 
ै हि रूप में कभी ४ हिस्मत हार कर भी - हार ' मानने को तैयार 


होगा। बी 
नहीं गंद धन का केतु--चौथे केन्द्र माता और भूमि तथा सुंख स्‍थान. 


हें उच्च का होकर शत्रु गुद को राशि पर बेठा है तो मांता के सुख 


में ४ केतु में कुंछ अडस्बर युक्त शक्ति प्राप्त 
द्रा.. करेगा और भूमि मकानादि को शक्ति 
पांवेगा तथा आजाय॑ गुरु के स्थान में 
उच्च का होकर बेठा है, इसलिये: बड़े 
;. बुजुर्मो के ढंग से हेकड़ी ओर शानदारी 
: से घरेलू सुखों की महान्‌ शक्ति पाने 
चल... के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम एवं 
लं० ६४० कठिन प्रयत्न करेगा कित्तु केतु के 
स्वाभाविक गुण के फारण कभी २ घरेल सुख के सस्वन्धों में विशेष संफट 
प्राप्त करेगा और अन्त में सुख प्राप्ति के साधनों में विशेष शक्ति 
प्राप्त करेगा । । 0 32222 88 
यदि सकर का केंतु--पाँववें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान 
में मित्र शनि की राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष में परेशानी एवं 
चिन्ता का योग प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में पढ़ाई के समय 
कन्या लग्न सें ५ केतु में फुछ गुप्त चिन्तायें. महसुस करेगा 
किन्तु विद्या को ग्रहण करने के ल्यि 
महान्‌ परिश्रम एवं कठिभाइयाँ प्राप्त 
करेगा और कभी २ केतु के स्वाभाविक 
: दोष के कारण दिसाग के अन्दर महान 
परिश्रम एवं कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा 
और कभी २ केतु के” स्वाभाविक दोष 
के कांरण दिमाग के अन्दर. महान 


/ 








(शडअ०.... फलित सर्वाज् वर्जन हि 
-चिल्ता का योग॑ पावेगा और गरम ग्रह की राशि पर गरम श्रह वेठा 
* इसलिये बोलचाल एवं बात .चित के अन्दर बड़ी कड़ाई से 
_. करेगा ओर अपने अन्दर कुछ बुद्धि विद्या की योग्यता सें कमजोरी 


सहसूस करेगा । & 
यदि कुम्भ का केतु--छठे शत्रु स्थान में मित्र शनि की राकि पर 


- बंठा है तो छठ स्थान में क्र,र ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, इसलिये 


कन्या लग्न में ६ केतु शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव 

तथा झगड़े झंझट आदि के स्थानों पर 
बड़ी गुप्त हिम्मत शक्ति के बल से बोर 
बड़ी हेकड़ी एवं निर्भयत्ता से काम 
करेगा और गरम ग्रह की राशि पर 
गरम ग्रह बेठा है, इसलिये दूसरों के 
सामने प्रभाव कायम रखने के -लिये 

: नं० ६४२ महान्‌ कठिन परिश्रस करेगा किन्तु 

स्वाभाविक दोष के कारण अपने प्रभाव के अन्दर कुछ गुप्त कमजोरी 


, अनुभव करेगा और ननसाल पक्ष में कुछ परेशानो रहेगी ओर कभी-कभी 


बड़ी भारी बहादुरी से काम करेगा । | 
यदि मौन का केतु--सातवें केन्द्र आओ एवं रोजगार के स्थान. में 
श्र शुरु की राशिपर बेठा है तो स्त्री स्थान में कष्ट प्रात करेगा 
तथा रोजगार के भाग में बड़ी कठिनाइयाँ मिलेंगी किन्तु आचार्य 
कन्या लरन में ७ केतु गुरु की राशि पर बेठा है, इसलिये 
बड़े बुजुर्गों के ढंग से कठिन परिश्रम 
के द्वारा रोजगार में कुछ सफलता 
पावेगा स्त्री गृहस्थ के पक्ष में बड़े 
संकटों ओर दिवकतों को प्राप्त कर 
लेने के बाद कुछ, सहुलियत पायेगा 
तथा कंभो २ कोई प्रकार से मृत्र- 
ने० ६४३ इन्द्रिय विकार का योग प्राप्त होगा 











क प्रयोगों से सफर बनाने पर भी अन्दरूनो कुछ कमी महंसूस करेगा। - 
परदि सेष का केतु आठवें आउ स्थान में शत्र संगल की राशि . 
क्या छूने में ८ केठ हर बेठा है तो आयु स्थान में अनेकों - 
बार प्राण संकट का योग बनेगा ओर 
: जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व 
और उदर के अन्दर कोई प्रकार की 
दिक्कत या बीमारो पायेगा तथा गरस 
22 ग्रह की राशि पर गरम ग्रह बेठा है, 

नें० एडढ इसलिये जीवन में प्रभाव पाने के लिये 
महात्‌ कठित- परिश्रस करेग। और जो कुछ भी धाक्ति प्राप्त होगी 
उसमें भों कुछ कमी और जीवन : की दिनचर्या . में. अधिक तेजी एवं 
कोध और संघर्ष रहेगा तथा जीवन में कभी २ जीवन निर्वाह करने 
के लिये महान्‌ चिन्‍्ता का योग बनेगा। - 

. यदि वृषभ का केतु--तवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र 
शुक् की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में बड़े २ संकट एवं 
दिककतें प्राप्त होंगी. और धर्म के सा में कमजोरी रहेगी तथा कुछ 
कन्या लग्न में ९ केतु कमी लिये हुए युक्तिपुर्ण धर्म का पालन 
लत करेगा और आचाय॑ शुक्र की राशि पर 
बैठा है, इसलिये भाग्य की वृद्धि करने के. 
लिये चतुराई के महान्‌ परिश्रम से ग़क्ति 
पावेगा किन्तु कभी २ केतु के स्वाभो- 
बिक दोष के कारण भाग्य के स्थान से _ 
किसी प्रकार गहरी चिन्ता का योग 
नं० ६४५ प्राप्त करेगा किन्तु गुप्त (शक्ति और 
चतुराई के कारणों से हर एक दिक्कतों से बचाव पाता रहेगा किन्तु 
भाग्य के अन्दर किसी कारण से कुछ कममोरी महसूस करेगा ! 
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.... कन्या लग्न में १० केतु . - * यदि मिथुन का फेंतु-बसम 
ब््न्र्द ७६ पिता एवं राज्य-त्थात में 'भीच 
होकर मिन्न बुध की राशि पर हेद 
तो पिता-स्थात में हानि एवं कष्ट प्रा 
करेगा और राज-संभाज के स्थान रे 
सान ओर प्रभाव की कमजोर. 
और फारबार एवं उन्नति के भाप 
नं० ६४६ ' बड़ी २ दिवकतें एवं झंक्षटं और अतः 
नति के कारंण प्राप्त होंगे तथा राज-पक्ष से कभो कोई क्षगड़ा ओर 
परेशानी प्राप्त करेष और उन्नति प्राप्त करने के मार्ग में कभो कोई 
महान्‌ संकट का सामना पादवेगा तथा नरम ग्रह के स्थान पर नोच का | 
होकर केतु बेठा है, इसलिये कभी २ कोई समान हानि पाने का क्षय 
एवं ढंग बनेया ओर दब कर काम करेगा । 55... 
; यदि करके का केतु-“यारहवें लाभ स्थान में परम शत्र चन्त्र की 
राशि पर बंठा है तो ग्यारहवें स्थान में क्र ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, 
इसलिये आमदनी के मार्ग में उन्नति एवं वृद्धि तो करेगा किन्तु लाभ 
करने के कारणों में मानसिक परेशानियाँ प्राप्त रहेंगी और कमी २ 
_कन्या लग्त में ११ केतु कोई विशेष झंझट 'या नुकसान भी 
७ द्वं आमदनी के सा्ग में हो सकेगा और 
_ केतु. के स्वाभाविक दोष के कारण 
आसंदनी के स्थान सें कमी अनुभव 
करने के कारणों से दुःख का भ्गन होता 
रहेगा किन्तु कभी २ कोई सुफ्त का 
साधन राभ होता रहेगा आमदनी को 
नें० ६४७ वृद्धि करने के लिये मनोयोण से कठित 















यदि सिह का केतु-बारहवें खर्च स्थान एवं । बाहरी स्थान में 
मुख्य शत्र सुर्य को राशि पर घेठा है तो ख़र्च के स्थान में बड़ी चित्ता 
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योग पावेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में 

आर भव करेगा तथा खर्च की संचालन दाक्ति को 

दुःल हि महान्‌ कठिन परिश्रप्त करेगा और गरम ग्रह की ्ाम्न 

पाने क्षत्या लग्त में १२ केतु. राशि पर गरम ग्रह बेठा है, इसलिये 

खज् के स्थान में कभी २ महान्‌ संकट 

* का सामना पावेगा इसलिये कभी २ 

बड़े संकीर्ण रूप से खर्च का. संचालन 

' करेगा और कभी २ अधिक तायदाद 

में खर्च करने के कारण भो दुःख का 

क ' योग् बनेगा, किन्तु गुप्त. हिम्मत शक्ति 

नं० ४८८. से खरे का कार्य करता रहेगा । ४ 
0 कन्या रूम्न समाप्तत 








पडीडड, . फलित सर्वाड्र दर्शन 
तुलां लग्न का फलादेश प्रारम्भ - 











नवग्रहों द्वारा भाग्यफल 
[ कुण्डली नं० ७५६ तक में देखिये ] 

प्रिय. पाठक गण-ज्योतिष के गस्भीर विषय को अति सरल 
और सत्य रूप में जावने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके 
सम्मुख रख रहे हैं। 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारों से असर होता 
रहता है, अर्थात्‌ जन्म कुण्डली के अन्दर जन्म के ससय नवग्रह जिस २ 
स्थान पर जेसा २ अच्छा बुरा भाव लेकर बैठा होता है उसका फल 
समस्त जीवन भर जीवन के एक तरफ हमेज्ञा होता रहता है और 
असरी तरफ नवग्रह द्वारा हमेशा पंचांग गोचर गति के अनुसार राशि 
परिवर्तन करते रहने के कारणों से हर एक लग्न बालों पर भिल- | 
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छ् अच्छा घुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता 
मिलन खूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भाग्य कट 
जञातकारी करने के लिये प्रथम तो .अपनी जन्म कुण्डली के अन्दर 
बैठे हुए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं० ६४९, 
७५६ तक के अन्दर जो ग्रह जहाँ ब्ेठा हो उससे 
कर छेना जाहिये और दुसरे पंचांग के अन्दर जो-जो ग्रह जिन 
राशियों पर घलतां बदलता रहता है, उसका फलादेश प्रथम के 
ग्रहों वाले नौ पृष्ठों से साछूस कर लेना चाहिये अतः दोनों प्रकारों 
फलादेश मालूम करते रहने से आपको समस्त जीवन का नक्शा 
तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान का ज्ञान आपके सामने सदेव प्रत्यक्ष 
दिललाई देता रहेगा 
नोट--जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए . नवग्रहों में से जो कोई ग्रह 
२७ अंदर से ऊपर होता है :या ३ अंश से कम होता है या सुर्य से अस्त 
होता है तो इन तीनों. कारणों से ग्रह. कमजोर होने की वजह से अपनों 
भरपूर शक्ति के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। जन्म 
कुण्डली के अन्दर किसी श्रह के साथ कोई प्रह बेठा होगा या जहाँ 
जहाँ जिन-जिन स्थानों में ग्रहों को दुष्टियाँ बतलाई हैं उन-उन स्थानों 
में यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रहु पर भी उसका असर 
लागू समझा जायगा । द 


५-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जौवन के दोनों किनारों पर-सू्ंफल .. 
आपको जन्स कुण्डलो में सुर्य जिस स्थान पर बेठा है उसका 
फलादेश कुण्डली नं० ६४९ से ६६० तक में देखिये और समय कालोन 
सूर्य का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
७-जिपत मास सें सुर्य तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६४९ के अनुसार माल्म करिये। 
| <-जिस सास में सुर्य वृश्चिक राशि पर हो, .उस मांस का फलादेश 
...._ कुण्डलो नं० ६५० के अनुसार मालूम करिये । 


 «-. -  “उंलजअगआ उनका का. 
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सास में सुय धन रादधि पर हो, उस सास का हे 
कुण्डली नं० ६५१ के अनुसार मालुस करिये। 
१०-जिस मास में सूर्य मकर राशि पर हो; उस सास का फलारेश 
कुण्डली नं० ६५२ के अनुसार मालूम करिये। * 
११-जिस मास में सुर्य॑ कुम्म राशि पर हो, उस मास का फलारेश 
कुण्डली नं० ६५३ के अनुसार मालूम करिये 
१२-जिस मास में सुर्थं सीन राधि पर हो, उस सास का फलादेश 
: कुण्डली नं० ६५४ के अनुसार माछूम करिये । । 
१-- जिस मास. में सं मेष राशि पर हो, उस सास का फरांदेश 
कुण्डली नं० ६५५ के अनुसार सालछूम करिये। . ५ 
२--जिस मास में सुर्य वुषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं०-६५६ के अनुसार मालूम करिये । रू 
३--जिस मास में सूर्थ सिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
: कुण्डली नं० ६५७ के अनुसार माछूम करिये । 
४--जिस मास में सुर्य कक राशि पर हो, उच्च मास का फहादेश 
कुण्डली नं० ६५८ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 
५--जिस मास में सुययं सह राशि पर हो, उस मास का फपलादेश 
... कुण्डली नं० ६५९ के अनुसार मालूम करिये। 
६--जिस मास में सूर्य कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६६० के अनुसार मालूम करिये । 


७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनासें पर-चन्द्रफल 

न्‍ जन्म कालोन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं० ६६१. से ६७२ तक 

में देखना चाहिये ओर. समय कालीन चन्द्रमा का फल निम्न प्रकार 

से देखिये । ह्् 

७--जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फल्ादेश 
कुण्डली नं० ६६१ के अनुसार सालुम करिये।.._ +: ४ ४ 


४४६ 


९--जिस 
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। ११ जिस 


जस दिन चस्द्रसा वृश्चिक राशि पर हो, उस दित का फलादेश 

८ हुण्डलो तं० ६६२ के अनुसार मालूम करिये । ः 

जिस दिन चन््रमा धन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 

कि कुण्डली लं० ६६३ के अनुसार सालुम करिये। 7४ 

“ज्स दिन च््धसा सकर राधि पर हो, उस दिन. का फलादेश 

का तं० ६६४ के अनुसार मालूम करिये। 

अस दिन चन्द्रमा कुम्म राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 

कुण्डली नं० ६९५ के अनुसार मालठूम करिये 

/९-जिंस दिन चन्द्रमा मीन राशि-पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६६६ के अनुसार माछूम करिये। . | 

१--जिस दित चन्द्रमा मेष राक्षि पर हो, उस दिन का फलादेश 

ली नं० ६६७ के अनुसार मालूम करिये। हे 

२-जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का फलादेंदा 
कुण्डली त॑० ६६८ के अनुसार मालूम करिये। - 

३--जिस दिन चन्द्रमा सिथुन राशि पर हो, उस दित का फलादेश 
कुण्डली नं० ६६५ के अनुसार सालुस करिये। ः 

४--जिस दिन चन्द्रमा कके राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 

नं० ६७० फे अनुसार समालूस करिये । छा 

५--जिस दिन चन्द्रमा सिह. राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ६७१ के अनुसार मालूस करिये। रे, 

६--जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ६७२ के अनुसार मालूस करिये। 2, 32 द 

७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये ' 

जीवन के दोनों किनारों पर--भौसफल 

जन्म कालीन संगल का फल कुण्डली नं० ६७४ से ६८४ तक 

में देखिये और समय कालीन संगल का फछ निम्न प्रकार से देखिये । 

७-जिस मास में संगल तुला राशि पर हो, उस स्रास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६७३ के अनुसारं मालूम करिये।.__' 





४ंढ८ फलित सर्वाज्भः दर्शन 


८-- जिस मास में संगल वृश्चिक राशि हो, उस सास का 5 
कुण्डली नं० ६७४ के अनुसार मालूम करिये । हर 
९--जिस सास में मंगल धन राशि हो, उस मास का फलादेत्ञ कुण्डही 
नं० ६७५ के अनुसार मालूस करिये। ' 
१०-- जिस मास सें मंगल सकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६७६ के अनुसार मालम करिये | 
) ११--जिस मास में मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस भास को .फलादेश 
कुण्डली नं० ६७७ के अनुसार सालम किये । ् 
१२-- जिस मास में मंगल मीन राशि पर हो, उस सास का फहादेश 
कुण्डली नं० ६७८ के अनुसार मालम करिये। हट 
१- जिस मास में मंगल. सेष राशि पर हो, उस सास का फलादेव 
कुण्डली नं० ६७९ के अनुसार मालूम,करिये। 
२- जिस मास में मंगल वृषभ राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६८० के अनुसार मालूम करिये। 
३-जिस मास में मंगल मिथुन राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६८१ के अनुसार मालम करिये। 
४- जिस मास सें मंगल कक राह पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६८२ के अनुसार मालम करिये। 
,.+7 जिस मास में मंगल सिंह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
“४7. कुण्डली नं० ६८३ के अनुसार मालम कारिये। ः््ू 
ई“जिस मास में संगल, कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६८४ के अनुसार मालूम करिये। 


७-तुला लग्न वालों को प्रमस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--धुधफल हे 
जन्म कालीन बुध का फल कुण्डली नं० ६८५ से ६०६ तक में 
देखिये ओर समय कालीन बुघ का फल निस्‍्न प्रकार से देखिये । 
७--जिस मास में ब्रुध तुला राशि पर हों, उस सास का फलादेश 
कण्डली नं० ६८५ के अनुसार मालस करिये। . 





मास में बुध वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं? ६८९ के अनुसार मालूम करिये। 
जिस मास में बुध घन राशि पर हो, उस सास का फलावेश 
कुण्डली नं० ६८७ के अनुसार मालूम करिये | 
५०-जिंस मास में बुण सकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
नं० ६८८ के अनुसार मालूम करिये। 
।१-जिस मास में बुध कुम्भ राधि पर हो, उस मास का फलादेश 
नं० ६८९ के अनुसार मालूम करिये। * 
, ११-जिस मास में बुध सोन राशि पर हो, उस मास का. फलादेश 
नं० ६०० के अनुसार भालम करिये। 
१--जिस मास में बुध सेष राशि पर हो, उस- मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६९१ के अनुसार मालूस करिये। - | 
२--जिस सास में बुध सेज राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६०२ के अनुसार मालूम करिये। 
३--जिस मास में बुध मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६९३ के अनुसार मालूम करिये। 
४--जिस सास में बुध कर्क राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६९४ के अनुसार मालूम करिये। 
' ५--जिस मास सें बुध सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ६०५ के अनुसार मालूम करिये। 
६--जिस वर्ष में बुध कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद 
कुण्डली नं० ६९६ के अनुसार सालुृम करिये। 


७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--गुरुफल 
जन्म कालीन गुरु का फल कुण्डली नं० ६९७ से ७०८ तक में देखिये 
. बोर समंय कालीन गुरु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
७--जिस सास में गुरु तुला राहि पर हो, उस दर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ६०७ के अनुसार माठृम करिये। . « 









१५० फलित सर्वाद्ध दर्शन 
८--जिस वर्ष में गुरु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का 5 
कुण्डली न॑० ६९८ के अनुसार माछूस करिये। 
९--जिस वर्ष में शुरु घन राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश कुण्ड 
नं० ६९९ के अनुसार मालूम करिये। 
१०--जिस वर्ष में गुर मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलारेश 
.... कुण्डली नं० ७०० के अनुसार मालूम करिये। 
११--- जिस वर्ष सें गुरु कुम्भ राशि पर हो, .उस वर्ष का फह्लादेश 
फण्डली नं० ७०१ के अनुसार सालूस करिये । 
१२-- जिस वर्ष में गुरु सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फरादेश 
कुण्डली नं० ७०२ के अमुसार सालूम करिये | 
१-.जिस वर्ष में गुरु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश - 
कुण्डली न॑० ७०३ के अनुसार मालूम करिये। 
२--जिस वर्ष में गुरु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलावेश 
कुण्डली नं० ७०४ के अनुसार सालूम करिये ॥ 
३--जिस वर्ष में गुरु मिथुन राधि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डजों नं० ७०५ के अनुसार सालूम करिये। 
४--जिस वर्ष में गुरु कक॑ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
नं० ७०६ के अनुसार मालूम करिये। 
५--जिस दर्ष सें गुरु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली | 
...._नं० ७०७ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 
६- जिस वर्ष में बुध कन्या राहि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७०८ के अनुसार मालूम करिये। 


७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के. लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--शुक्रफल 
जन्म कालीन शुक्र का फल कुण्डली नं० ७०९ से ७२० तंक में देखिये 
और समय कालीन शुक्र का फल निम्न प्रकार से- देखिये । 
“जिस मास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस मात्त का फछादंश;, 
कुण्डली नं० ७०९, के अनुसार मालूम करिये। 





27 +मगुसंहिता ४५१ 
ँ मास में शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
८“ की तें० ७१० के अनुसार मालूम करिये। पे 
| __जित मास में शुक्र धर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
५-८ ली नं० ७११ के अनुसार मालूम करिये। 0:04 < 
|... _जतत.मास में शुक्र मकर राशि पर हों, उस मांस का फलादेश 

(० कुण्डली ने० ७ १२ के अनुसार सालूम करिये। . 
११--जिस मास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फंलादेश 
कुण्डज़ी नं० ७१३ के अनुसार सालूप करिये । ' 
ह १२--जिस मास में शुक मीन राशि पर. हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डलो तं० ७१४ के अनुसार मालूम करिये। ँ ह 
१-जिस मास में शुक्र मेष राधि पर हो, उस मास का फलादेद . 
"कुण्डली नं० ७१५ के अनुसार मालूम करिये | 
२-जिस मास में शुक वृषभ राशि पर हो, उस मास -का फलादेश 
. .ऋण्डली नं० ७१४ के अनुसार मालूम करिये |... । 
३-जिस मास में शुक्र वृषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कफ्डली नं० ७१७ के अनुसार मालूस करिये ६ क्‍ 





€& 


४-जिस मास में शुक्र कक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
काली नं० ७१८ के अनुसार साइूप करिये। , . के को 
. ५-जिस मास में शुक्र सिह राशि पर हो, उस सास का फरादेश 
कण्डछी नं० ७१९ के अनुसार मालूम करिये। हे द 
६-जिस मास में शुक् कत्या राशि पर हो, उस मांस का फल्ादेश 
कृण्डड़ी न॑ं० ७२० के अनुसार मालूस [२] ८ 
७-तुला लग्न वालों कों समस्त जीवन के लिये 
.._+  ज्ञीवन के दोनों फिनारों पर--शनिफल है 
जन्म के कालीन शनि का फल कुण्डली नं० ७२१ से ७३२ तक में 
ये और सप्तण कालीन शनि का फल निम्न प्रकार से देखिये | 
७--जिस बर्ष में शनि तुझा राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश . 


: .कृष्डही लं० ७२१ के अनुसार मालूम करिये। 








४५२ फलित सर्वाड्ि दर्शन 
<--जिस वर्ष में शनि वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का द 
कुण्डलो नं० ७२२ के अनुसार मालूम करिये। हे 
९.--जिस वर्थष में शनि धन राशि पर हो, उस दर्षं का फलादेश 
. कृण्डल्दी नं० ७२३ के अनुसार मालम करिये। 
१०-- जिस वर्ष में ञ़्नि मकर राशि पर हो, उस बर्ष का फलारे, 
कृण्डली नं० ७२४ के अनुसार मालम करिये। 
११--जिस वर्ष में शनि कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फहलादेश 
- कुण्डली नं० ७२५ के अनुसार मालस करिये। द 
१२--जिस वर्ष में दानि मीन राशि पर हो, उस बर्ष का फरलादेश 
कुण्डली नं० ७२६ के अनुसार मालूम करिये। 
१--जिस वर्ष में शनि मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कृण्डडी नं० ७२७ के अनुसार मालूम करिये। । 
२--जिस वर्ष में शनि वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७२८ के अनुसार मालम करिये। 
३--जिस वर्ष में शनि मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फहादेश 
कुण्डली नं० ७२९ के अनुसार मालूम करिये। 
४- जिस वर्ष में शनि कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेत 
कुण्डली नं० ७३० के अनुसार मालम करिये। ै 
५--जिस वर्ष में शनि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फरादेश् 
कुण्डली नं० ७३१ के अनुसार मालूम करिये। द 
६--जिस वर्ष में शत्ति कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फंलादेश 
कुण्डली नं० ७३२ के अनुसार मालूम करिये । है 
0 4 
_७-पुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
| जीवन के दोनों किनारों पर--राहुफल 
जन्म कालीन राहु का फल. कुण्डली नं० ७३३ से - ७४४ तक में 
देखिये और समय कालीन राहु का फल निम्न प्रकार से देखिये। 


७--जिस व में राहु तुला राहशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कृष्डछो नं० ७३३ के अनुसार मालम करिये ! 








अं _भृगु संहिता ४५३ 
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१९ 


९, 
२ वर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
“हुक तं० ७३४ के अनुसार मालूस करिय। ल्‍ 
कक बर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 

५: इली मं० 9३५ के अनुसार सालूस करिये। द 
_ज्षिस वर्ष में राह सकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 

(० कुण्डली नं० ७३६ के अनुसार मालूस करिये।.. 

जिस वर्ष में राहु कुम्म राशि. पर .हो, उस वर्ष का -फलादेश 
इली नं० ७३७ फे अनुसार मालूम करिये। 

।९-जिस वर्ष में राहु सीन राशि पर हो, उस वर्ष का. फलादेश 

नं० ७३८ के अनुसार सालूम करिये।.. 

जिस वर्ष में राहु. मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फंलादेश 
. क्ुुण्डलो नं० ७३८ के अनुसार सालूम करिये। . 


: ५ जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डलो न॑० ७४० के-अनुसार सालूम करिये। 


: ३-जिस वर्ष में राहु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेंश 


कुण्डली नं० ७४१ के अनुसार भमालम करिये । 

४--जिस वर्ष .में राहु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का. फलादेश 
कुण्डली नं० ७४२ के अनुसार मालूम करिये। 

५--जिस वर्ष में राहु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेदश 
कुण्डली नं० ७४३ के अनुसार सालूम करिये। _. 

६--जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 

. कुण्डली नं० ७४४ के अनुसार मालूम करिये। 


_ ७-तुला लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन फे दोनों किदारों पर--कंतुफल 
जन्म कालीन केतु का फल कुण्डलो नं० ७४५ से ७५६ तकः में 
देखिये और समय कालोन केतु का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
७-जिस वर्ष में. केतु तुला राशि पर हो, उस वर्ष क! फलादेश 
कुण्डली नं० ७४५ के अनुसार मालूम करिये। द 


ु ४५४ फलित सर्वाज्भ वन | 
 ८--जिस वर्ष में केतु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का ७... पता 
कुण्डली नं० ७४६ के अनुसार माछूम करिये। न्‍ 
९--जिस वर्ष में कंतु धन राशि पर हो, उस ब्ष का फणारेश 
कुण्डली नं० ७४७ के अनुसार मालूम कवरिये। रे; 
१०--जिस वर्ष में केतु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७४८ के अनुसार सालूम करिये। 
११--जिस वर्ष में केतु सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७४९ के अनुसार सालुम करिये । 
१२- जिस वर्ष में केतु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७५० के अनुसार मालुम करिये। न 
१- जिस वर्ष में केतु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७५१ के अनुसार सालूम करिये। 
. २- जिस वर्य॑ में केतु दघभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ७५२ के अनुसार मालूस क्षरिये । 
३--जिस बर्ष में कंतु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का. फलादेश 
कुण्डली नं० ७५३ के अनुसार मालंम करिये। 
. ४--जिस वर्ष में केतु कर्क राशि पर हो, ,उस वर्ष का 'फलादेश 
कुण्डली नं० ७५४ के अनुसार मालूम करिये। 
'५- जिस वर्ष सें केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
- कुण्डलो नं० ७५५ के अनुसार मालम. करिये। 
६--जिस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फछादेश 
कुण्डली नं० ७५६ के अनुसार मालम करिये। 
5 नोढद--इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारस | 
हुआ है । 


आमदनी एवं प्रभाव स्थानपति--सूर्य .. 
यदि तुला का सुर्य--प्रथम केन्द्र देह के स्थान में नीच 
का होकर श्र शुक्र को राशि पर बेठा है तो. देह में कमजोरी 


2800 । हक भूगु संहिता. ४५५.“ 


... लइरता की कसी प्राप्त करगा तथा आमदनो के सार्ग सें 
धर हुहा हल में १ सु... कसी और कमजोरी मिलेगी तथा घन 
बनती लाभ के सम्बन्ध में कुछ दबकर या पर- 
'तंत्रता से आमदनी की शक्ति पावेगा 
और तेज की कमी रहेगी तथा सातवीं 
उच्च दृष्टि से स्त्री. एवं रोजगार के 
स्थान को मित्र मंगल को राशि में देख 
रहा है इसलिये रोजगार के पक्ष में 
नं० ६४९ उन्नति करेगा तथा स्ी स्थान में 
विशेष छाम एवं सुन्दरता पावेगा और गृहस्थ भोगादिक कौ अच्छी 


शक्ति मिलेगी । । 
पदि वृश्चिक का सुर्य-धन : स्थान में सित्र मंगल की राशि. पर 

देह है तो. आमदनी के मार्ग से विशेष धन प्राप्त करेगा तंथा कुटुस्ब 

ही शक्ति. पावेगा तथा धन और धन के संग्रह करने का विशेष प्रयोग - 
तुला लूम्न में २ सूर्य करेगा तथा धन और क्ुदुस्‍्व में प्रभाव 

: व्य्य्य्य्य्य्रा. चावेगा और प्रभाव युक्त मार्ग से एवं 

धन की. शक्ति से आमदनी का मार्ग 

स्थापित करेगा और सातवीं शन्रु दृष्टि 
से आयु स्थान. को शुक्र की वृषभ 
राशि में देख रहा है. इसलिये घन के 
कारणों से जीवन की दिनचर्या में कुछ 
नें० ६५० ' थोड़ी सी परेशानी एवं प्रभाव पावेगा 

भोर पुरातत्व शक्ति का छाभ कुछ नीरसता से प्राप्त होगा।._ 

..._ यदि धन का सूर्य--तीसरे भाई और पराक्रम के स्थान में सित्र 
गुर की राशि पर बैठा है तो पराक्रम की शक्ति से घंत का. लाभ एवं 
भामदनी प्राप्त करेगा और भाई-बहिन की दाक्षित का छाभ प्राप्त 
करेगा तथा तीसरे स्थान पर क्र प्रह शक्ति शाली हो जाता है, 
. इसलिये लाभ के भार्ग में विशेष सफलता मिलेगी और पुरुषार्थ तथा- 












नं० ६५१ 





नं० ६५२ 





. अपने बाहुबल की शक्ति का विशेष 


भरोसा करेगा ओर सातवीं पिन्न वृष 
से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध हे 
सिथुन राशि में देख रहा है, इसहिे 
भाग्य की छुब वृद्धि होगी तथा 
के पक्ष में प्रकाश रखेगा और आमदो 
के सार्ग में भाग्यवान्‌ समझा जायंगा । 
यदि सकर का सुयय--चौथे क्षेत्र 


पक्ष के कुछ नोरसता युक्त सुल्ष को 
प्राप्ति करेगा तथा माता के तह 
सम्बन्धों में कुछ कमी रहेगी ओर 
भूमि सकानादिक की शक्ति का कु 
अधूरा सुख प्राप्त करेगा तथा आमदनो 


के मार्ग में कुछ सुख पुवंक प्राप्ति करने की विशेष चेष्टा. होते 
हुए भी कुछ अश्ांत युक्त थोड़ा सा वातावरण रहेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से राज्य एवं पिता, कारबार तथा मान के स्थान क्रो 
चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा है, इसलिये राज समाज कारबार 
एवं पिता स्थान में मान और सफलता पादेगा । ; 


तुला लग्न में ५ सुर्ये 





यदि कुम्भका सुर्य पाचवें त्रिकोण 
संतान एवं विद्या के स्थान में शत 
दनि की राशि पर बेठा है तो बुद़ि 
योग से लाभ पावेगा तथा संतात 
पक्ष का नोरसता युक्त लाभ मिलेगा 


तथा विद्या के ग्रहण करने, में कुछ 


कठिनाइयों से सफलता मिलेगी और 


माता एवं भूमि के -्थान में शत्रु शत 
की राशि पर बेठा है तो -आमदनो हे 
गरम ग्रह की राशि पर गरम ग्रह बेठ 








भुगु संहिता . ४५७ 

_  बोलयाल एवं घादथीत के अन्दर मिठास की कभी और 
हर शोषता रहेगी तथा. सातवीं दृष्टि से स्वयं .अपनो सिह 
में 


है 
द 
कठिन कर्म से. 


बिलता रहे का सर्य--छठें शत्रु स्थान में मिन्र गुरु को राशि पर 


क्‍ मे आमदनी के मार्ग में कुछ दिषकतों के योग से लाभ. प्राप्त 


स्थान स्वफ्षेत्र में देख रहा है, इसलिग़रे बुद्धि योग के 
आमदनी को अच्छी शक्ति पावेगा किन्तु दिसाग सें कुछ 


हरेगा तथा प्रभाव शक्ति से बहुत फायदा पावेगा और शत्रु स्थान में 
वा रमन में ६ सुर्ण एवं झणड़े-झंझटों के मार्ग में लाभ 
22 ््ट्व्व््न्न्न्व्व्ज़. विजय प्राप्त करेगा कितु लाभ के लिये 
परिश्रम करना पड़ेगा और सात्त्ों 
॥' मित्र दृष्टि से खच्चें के स्थान को बुष 
की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 

खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों 
के सम्बन्धों में लाभ की सुरतें पावेगा 

_ और बड़ी बहादुरी एवं हिम्मत शक्ष्त 






मं० ६५४ 


हे द्वारा आमदनी को प्राप्त करता रहेगा तथा रोगादिक पक्ष सें * 
लाभ युक्त रहेगा । तय पट 


._. यदि मेष का सूर्य सातवें केन्द्र 
त. ञञ्ली एवं . रोजगार के स्थान में उच्च 
का होकर सित्र संगल को राशि पर 
बैठा है तो. सी स्थान में बड़ा भारी 
' प्रभाव एवं सुन्दरता पावेगा ओर स्त्री 
तथा ससुराल पक्ष से लाभ पात्रेगा तथा 
' 2] रोजगार के स्थान में बड़ी भारी आम- 
. «. मुं०:६५५ -... . दनो का योग पावेगा: और देनिक कार्य 
कम के हारा फ्ी-कूणी अहुत अधिक लाभ पायेगा और गुंहस्थ के 
बंदर विशेष शक्ति एवं. विशेष-योग और प्रभाव भ्राप्त करेगा तथा 


४५८ फलित सर्वाद्ध वन | 
सातवीं नोच वृष्टिं से बेह के स्थान को दात्रु शुक्र को तुला राशिद 
देख रहा है,. इसलिये बेह को सुन्दरता और सुडोलताई शें कमझो 
पावेगा और देह में कुछ चिता एवं फिकर प्राप्त करेगा । | 


तुला छूग्न में ८ सूर्य यदि वृषभ का सुयं--आठद छा 
९) एवं पुरातत्व के स्थान में शञत्न्‌ का 
९)> < | राशि पर बंठा है तो आमदतो के माह 
€ ३०) 20 में परेशानी प्राप्त करेंगा तथा शो 


'स्थान के सम्बन्ध से कठिन परिश्रत्त३ 
| 2१२५ ्् द्वारा लाभ पावेगा और कुछ नीरतता | 
युक्त मार्ग से पुरातत्व शक्ति का छाप 


नं० ६५६ एाबेगा तथा आयु स्थान में कुछ प्रभार 
की शक्ति पावेगा एवं उदर के अन्दर कुछ गरसी को शिकायत पावेगा 
और सातवीं मित्र दृष्टि से धन भवन व कुठुम्ब स्थान को मित्र भंग 
की वृश्चिक राशि में देख रहा है; इसलिये धन की वृद्धि करने का 
विद्येष प्रयत्त करेगा तथा कुठुम्ब स्थान में प्रभाव एवं लाभ की शक्ति 
रखेगा और दिनचर्या में आमदनी के लिये बड़ा रुघाल रखेगा । 





तुला लग्न में ९, सूर्य यदि सिथुन का सु्य--नवमत्रिकोण 
ज्ज्ट्् ७ जद भाग्य स्थान में एवं धर्म स्थान में मित्र 
बुध की राशि पर बेठा है तो भाग्य की 


दक्ति से धन का उत्तम लाभ पावेगा 
और घर का पारन करेगा तथा ईश्वर 
में बड़ा विश्वास रखेगा तथा भाग्य के 
स्थान में बड़ा प्रभाव पावेगा ओर 

नं०६५७. न्यायोक्त लाभ को कुदरती तौर से पाने 
का योग रखेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को 
गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन की शक्ति का 
छाभ पावेगा तथा पराक्रम शक्ति का विशेष लाभ पावेगा अर्थात 


में 
॥ 


! 
| 
। 
। 


९ 
४ 
गे | 
] 
है| 
॥| 
। 
दे 
॥| 
4] 
] 
॥ 


> 48 








. भुगु संहिता /. |. ४९०, 
ही, शक्ति में प्रभाव और लाभ पावेगा अंत: भाग्य और - 
हो त्षतों में भरोसा रखकर करता रहेगा। . 90 
3 दे कर्क का सुर्य-दसभ राज्य स्थान एवं पिता स्थान में सिन्र. 
% की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान में बड़ा - लाभ प्राप्त 
और कारबार में उन्नति पावेगा तथा राज-समाज के स्थान में 
ही अभाव रखेगा और बड़े प्रभावशाली कर्म योग के द्वारा 
'ुहा सा में १० सूर्य आमदनी एवं लाभ प्राप्त करेगा ओर 
सातवों शत्रु दृष्टि से माता एवं भुमति 
०02 ८ के सुख स्थान को शनि की मकर राशि 
बे में देख रहा है, इसलिये आमदनो के 
3» कार्य कारणों से घरेलू सुख शांति में 
प्र 2 ३ कुछ बाधा प्राप्त करेगा और माता के 
66 किक स्थान में कुछ नीरसता पाबेगा और 
मान प्रतिधा उत्तम रहेगी । हा 


यदि सिंह का सुर्ये--ग्यारहवें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि 


पर स्वक्षेत्री बैठा है तो आमदनी 
तुला रूम्न में ११ सुर्य 


नें० ६५५, 





गसदनी के सा्ग सें विशेष सफलता एवं 


शक्ति पावेगा तथा स्वयं प्रभाव को 
वाक्ति से आमदती का मार्ग बनेगा 
ग्यारहवें स्थान पर गरम ग्रह दक्ति- 
बाली कार्य करता है; इसलिये लाभ 
के स्थान में विंशेष प्रभाव रहेगा और 
सातवीं दृष्टि से संतान एवं. विद्या- 


. स्थान को शत्रु शनि की कुम्भ राशि . 


में देख रहा है; इसलिये संतान ?षष में 


कुछ असतोष एवं कुछ त्तीर॒सता प्राप्त. करेगा तथा: विद्या बुद्धि के. 
अन्दर कुछ अरुचिकर सात से शक्ति पायेणा तथा वाणी में तेजी रहेगी । 


- टेशआ 

की फलित सर्वाज्भः बर्शन । 
मद क्या हा पुर बाहर“ सर्च स्थान एस-ाहरो खत 
मित्र बुध को राशि पर बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक पं 
घुछा छब में १२ सूर्य. करेगा बोर बाहर स्थानों के यो 
प्रभाव के द्वारा आमदनों का भा 
बनावेगा और बाहरो स्थानों में बे 
सफलता शक्ति प्राप्त 
आमदनी के सम्पुर्ण छाभ को संदेव रद | 
. करने में तत्पर रहेगा तथा थोड़ा मुनाषा 
खाने का संयोग पावेगा और सता+॥ | 
- ज्ं० ६६० मित्र दृष्टि से शत्र स्थाय को गुर की 

मोन राशि में देख रहा है, इसलिये शन्नु पक्ष में प्रभाव युक्त के 
संबन्ध रखेगा और झगड़े-झंझटों के मार्ग में प्रभाव की शक्ति से लाभ 

युक्त रहेगा | 


. पिता, कारबार तथा राज-समाज स्थानपति: 'चन्ध 


यदि तुछा का चन्द्र-प्रथम केन्द्र देह के स्थान में सामान्य मित्र 
शुक्र की राशि पर बेठा है तो देह के अन्दर शोभा सुन्दरता एथं सौम्य 








- तुला लग्न में १ चन्द्र अभाव को शक्ति पावेगा तथा राज- 
#८दत्य्ज्ह .सेमाज आदि ऊ चे स्थानों में मान पावेगा | 
. त्तथा पिता स्थान की शोभा ऊँची करेगा | 


और सनोयोग के कंबल से कारबार 
सें वृद्धि पावेगा क्योंकि चन्द्रमा मन का | 
स्वामी होता है, इसलिये राजनीति एवं | 
. सामाजिक ज्ञान का उत्तम योग पावेगा 
द नं० ६६१ : और सांतवीं मित्र हृष्टि से स्री एवं 
रोजगार के स्थान को मंगल को मेष राशि में देख रहा है, इसलिये 
खत्रो स्थान में सुन्दरता एवं मान तथा प्रभाव पावेगा और रोजगार 





थ् क्वी राशि 


: भुगु संहिता ४६१ 
ह पक्ष में मनोयोग के. कंबल से बहुत सफलता एवं उन्नति पावेगा 
भोग प्राप्त करेगा । 
वृश्चिक का चन्द्र- धन भवन में नीच का होकर मित्र संगल 
पर बैठा है तो पिता स्थान में कमजोरी पावेणा ओर राज- 
पमाज के सम्बन्ध में मान सम्मान को कसो पावेगा तथा धन को 
तुला रमन में २ चन्द्र संग्रह शक्ति में कमजोरी के कारणों से 
ह्च्च्ल्ल््ज्ों. घन एवं कुटुम्ब के स्थान में दु:ख और 
क्लेश का योग पावेगा और कारबार 
की उन्नति के सार्ग सें कमजोरी और 
बाधायें प्राप्त करेगा किन्तु भनोयोग 
के गुप्त कर्म से एवं कुछ परतंत्रता 
5_>. युवत कम से घन की वृद्धि का साधन 
न॑ ६६२ . बनावेगा और सातवों उच्च दृष्टि से 
शभ्रापु एवं. पुरातत्व के स्थान को सामान्य सित्र शुक्र की वुषभ राशि, में 
देश रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि और जीवन को सहायक होने 
वाले पुरातत्व का लाभ पावेगा । ः 
पदि धन का चन्द्र--तीसरे भाई के स्थान एवं पराक्रम स्थान 
में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो भाई-बहिन के स्थान में 





ः : तुला छग्न में ३ चल. शोभा पावेगा और पराक्रम स्थान में 


बड़ी सफलता दात्ति पावेगा और . 
राज-समाज में बड़ा प्रभाव और 
मान प्राप्त करेगा तथा कारवार के मार्ग 
में सनोयोग के कर्म बल से एवं पुरा- 
' तत्व वाक्ति से उन्नति का योग पावेगा 
ः और पिता स्थान की सहारा दाक्ति 
नं० ६६३ प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि 





' से भाग्य एवं धर्म स्थान फो बुध की मिथुन राश्षि में देख रहा है, - 


इसलिये मनोयोग के पुरुषार्थ कर्म से भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धंम 


व्ष्रे फलित सर्वाड्भ दरशंन 

कम के पालन का ध्यान रखेगा और सन का स्वामी चन्द्रमा 
स्थान में बेठा है, इसलिये भारी हिम्मत से कार्य करेगा। 

- यदि मकर का चन्द्र-चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान मेक 


शनि की राशि पर बेंठा है तो कुछ नीरसता युक्त मार्ग से लात हे 
तुला रू्ने में ४ चन्द्र शक्ति एवं सुद्च प्राप्त- करेगा के 


१ 568 सकानादि भूसि के स्थानों में कह 


मनोबल को कर्म शक्ति से सुख प्राप्त 

३ ऐे श्र . के साधनों को प्राप्त करेंगा तथा सातवीं 
2६. २५ दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को 
नं० ६६४ स्वयं अपनी कर्क राशि में स्वक्षेत्र को 


देख रहा है, इसलिये पिता स्थान को शक्ति से सुख प्राप्त करेगा तथा 


राज-समाज में मान पावेगा और कारबार के मार्ग में. सनोबऊ के थोंग 
से उन्नति एवं सुख प्राप्त करेगा। 


युक्त शक्ति एवं प्रभाव पायेगा ओर 
सतोयोग का स्वासी चन्द्रमा है, इसहिये | 


कर 


तुला लग्न में ५ चन्द्र यदि कुम्म का चन्द्र--पाँचवें त्रिकोण 
2] संतान एवं विद्या के स्थान में शात्र शति 
की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष 
में शक्ति पावेगा तथा मनोबल को 
शक्ति से विद्या में सफलता प्राप्त करेगा 
ओर बुद्धि एवं वाणी की शक्ति से-तथा 
मनोयोग से कारबार की 3च्नति एवं 
नं० ६६५ राज-समाज में सान एवं प्रभाव प्राप्त 
करेगः और सन का स्वामो चन्द्रमा है, इसलिये मन एवं बुद्धि के अन्दर 
लोकिक सफलता के लिये विशेष विचांर युक्त रहेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से लाम स्थान को सूं की सिह राशि में देख रहा हैं 
इसलिये आमदनी एवं लास री वृद्धि प्राप्त करेगा । | 











। ल्‍ : भुग्ु संहिता - ४६३ 
वि मीन का चस्द्र--छठे शत्र, स्थान ४82 गुरु को राशि पर 
बहा है तो पिता स्थान की तरफ से कुछ असंतोष एवं देमनस्प रहेगा 
तथा कारबार के- मार्ग में सनोयोग के परिश्रमो कम के द्वारा कार्य 
ता हग्न में ६ चन्द्र संचालन करेगा किन्तु उन्नति के स्थान 
थ न | में कुछ बाघायें एवं" रुकावर्ट मिलेंगी 
और राज समाज के सम्बन्ध में मान 
.एवं प्रभाव की कुछ कमी रहेगी तथा 
द्ान्न, स्थान में सनोबल की विशेष 
चतुराई से शान्ति के हारा कार्य करेगा 
और सातवों मित्र दृष्टि से ख्च के 
* नं० ६६९६ स्थान को बुध को कन्या राधि में देख 
रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों में मनोयोग के 
कम से अच्छा सम्पर्क बनायेगा क्योंकि चन्द्रमा सनका स्वामी होता है। 
पवि मेष का चन्द्र--सातवें केन्द्र स्लो एवं रोजगार के स्थान में 
पत्र मंगल को राशि पर बेठा है तो चन्द्रमा मन का अधिकारी होने . 
के कारण मनोबल के सुन्दर कर्म योग से रोजगार के मार्ग सें बड़ी 
भारी सफलता प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में बड़ी सुन्दरता एवं 
तुला लग्न में ७ चन्द्र प्रभाव और उन्नति के कारण प्राप्त 
स्त्च्त््च्ज्ञा करेगा.त्या पिता स्थान को तरफ से 
भो सुख रहेगा तथा राज-समाजके पक्ष. 
में मान रहेगा और कारबार को तरफ _ 
से उन्नति का योग पावेगा तथा गृहस्थ 
के सम्बन्ध में गौरव प्राप्त करेगा और 
. सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को 
सं० ६६७ सामास्य मित्र शुक्र की तुला राशि में 
देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता, प्रभाव और सान पावेगा १ 
यदि वृषम का चन्द्र--आठवें आयु. रुत्यु एवं पुरातत के स्थान 






“पर उच्च का होकर सामाध्य मित्र शुक्र को राशि पर बेठा है तो आउ 





४६४ उछ्छिर्थाहुक दर्शन 


स्थान में शक्ति पावेगा तथा जीघ॑द फो सहंत्यक्ष होने धालो पुरातह 
तुला.छम्न में ८ चत्च._. शक्ति फा फेम पावेगा और जोक 
हे नल को-दिवणर्या में भत्तो का आने 

फादेगा तया पिता स्थान प्ें हानि ए4 

करो पावेग! और कारबार की 









के.सार्ग में दिवकतें एवं रक्ाचहें 
- लैथा राज समाज सें साधारण 
* बाबेगा और सातवीं नौस दृष्टि से घन 
ः ,.. नं० ६६८ भवन “को सित्र मंगल कौ वृष 
| राशि में देख रहा है; इसलिये कारबार को उन्नति के माफ में घम 
की हानि एवं कमजोरी पावेगा तथा कुठुम्ब की कमजोरी पावेगा । १ | 


,  ... यदि सिथुन का चद्र--नवस प्रिकोण भाग्य एवं घ्म स्थान हैं. 


मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य की सुन्दर शक्ति पादेगा 
ः तुला लन्न में ९ चन्द्र तथा धर्म कम्नें का पालन मनोयोग पे 





022 ः बज सुन्दर रूप में करेगा और पिता. स्पान 
२2०, 5ट को शक्षित का फायदा उठावेगा तथा 
मन का अधिकारी चन्द्रमा है, इसलिये 


फारबार क्षो उन्नति के साफ में मतो- 
योग के सुन्दर सतोगुणी कम के द्वारा 
भाग्योज्नति पावेगा और राज-समाज 
हर नं० ६६९ के सम्बन्ध में सान सम्सान एवं यश 
'भाप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को 
गुरु को धन राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन को शक्ति का 
योग पावेगा तथा पराक्रम स्थान में सफलता पावेगा । द 


... - यदि के का चलन दसम फेस पिता-त्यान में स्वयं अपनी राशि 
में श्वक्षेत्री बेठां है थो पिता-स्थान में बड़ो सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा. 
और चन्द्रमा मन को शक्ति का स्वामी है, इसलिये समोबल के सुन्दर' | 


' भृगरु संहिता ४९५ 
करमंयोण से कारबार में उन्नति करेगा 
तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा 
पावेगा और मन के अन्दर 

- स्वाशि्सान रहेगा तथा सातवीं दान 
दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को 
दानि को सकर राशि से देख रहा है, 

(्न्सननेटटसनटनररम इसलियें माता के स्थान में कुछ शक्ति 

; ६७० प्राप्त करेगा और भूमि का सुख कुछ 

' पढे पक्त पावेगा तथा घरेलू वाताबरण के अन्दर कुछ नीरसता 

. युक्त मार्ग से सुख प्राप्ति के साधन पावेगा तथा बड़ी नोतिज्ञता से 

क्वॉम फरेगा । 
यदि सिंह का चन्द्र-ग्यारहवें लाभ स्थान में सित्र सू्थं की राशि - 

पर बैठा है तो पिता के स्थान का लाभ पावेगा तथा चन्द्रमा सन को. : 
दाक्ति का अधिकारी होता है, इसलिये 
मनोयोग के सुन्दर कर्म से उत्तम लाभ 
प्राप्त करेशा और राज-समाज के 
सम्बन्ध का लाभ पावेगा तथा मान 
प्रतिष्ठा पादिय़ा कौर -सन को वाक्ति से 

7 आमदनी के सांग में विशेष सफलता 

पादेग और सातवीं श्न, दृष्टि से 

ले० ६७१ सम्तान स्थान को देख रहा है, अतः 
सन्‍तान पक्ष के स्वान में कुछ नीरसता युक्त सागं से सफलता पावेगा 
तथा विद्या में शक्ति पावेगा और बोलचाल छी याणी के अन्दर बड़ी 


चतुराई से अपने स्वार्य को पूर्ति करेगा तथा लाभ का विशेष 
ध्यान रखेगा । 


यदि कन्ता का छन्‍्द्र--बारहयें खत एवं बाहरी स्थान में मिश्र 








._ बुध की राशि पर बेठ है तो खर्चा विशेष करेमा हया पिता-स्थानं को 


: 'कप्तजोले पायेगा व्औैर फाइबर कें स्थाल में हुएनि फवेबा तथः राज- 
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समाज के सम्बन्ध पं सान 

कमजोरी पावेगा ओर. जमा 
शक्ति का अधिकारों है इसहिये री 
पोग की वाक्ति से बाहरी स्थानों ह 
सःबन्ध मे उन्नति एवं सफलता पादेग 
तथा खर्च संचालन को 





. . पावेगा और सातवीं सित्र वृष्टि हर 
सें० ६७२ स्थान को गुरु की. सीन राशि पे रे 
रहा है, इसलिये मनोदल को फर्स वृक्ति से शश्र, स्थान में 
प्राप्त करेगा और झगगड़े-झंझटों के मार्ग में शांति युक्त चतुराई हर 
काम निकालेगा । 


धन, कूटम्ब, स्त्री तथा रोजगार स्थानपति-मंगल 


यदि तुला का मंगल--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर सामान्य श्र 

शुटर- की राशि पर जेठा है त्तो देह के कम से घन फ्री प्राप्ति करेगा तथा 
कुटुम्ध का योग गबेता तथा देह में कुछ गरमी का ध्वभाव पावेगा 
ओर गृहस्थ में इज्जत प्राप्त करेगा और चौथी उच्छ वृष्टि से माता 
एवं भूमि के स्थान को शन्न्‌ शनि की सकर राक्ि में देख रहा है, 
इसलिए माता के पक्ष में एवं घरेलू सुख और मकानादि के सम्तन्ध | 
तुला छग्त में १ भौग मैं विशेष धाक्ति पावेगा और सातदों 

शा |. दृष्टि से स्वयं अपनी सेब शक्ति में स्त्री 

एवं रोजगार के स्थान को स्थक्षेत्र में 

- देख रहा है, इसलिये स्त्री को महानता 
पावेगा और रोजगार सें उन्नति एवं 

इज्जत, पा6्रेगा तथा भोगादिक फी 
: उत्तम क्षक्ति मिलेगी और आढवी | 
नं०६७३ ... वृष्टि से जायु एवं पुरातत्व स्थान को _ 














त्र्शुक्र 
। शत्रु 
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की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये पुरातत्व . 
थ शक्ति पावेणा और आयु एंवं जीवन के पक्ष में कुछ 
। युक्त मार्ग से ः शक्ति पावेगा तथा उदर में कुछ 


रहेगी || | ु 
शिकीय कक का संगल--दूसरे धन स्थान में स्वयं अपनो राश्षि 


... यदि 
पर स्वकेत्री होकर बैठा है तो धन को शक्ति में रोजगार के मार्ग से 


वृद्धि करेगा और धन का स्थान बन्धन का काय भी करता है, 
हुये स््री पक्ष में संक्कट एवं घिराव सा पावेग़ा और कुदुम्य की 
शकिति रहेगी किन्तु गृहस्थ सुख में कमी रहेगी और दोथी शत्र, दृष्टि 
रे से संतान स्थान को शत्रु शनि को कुम्भ 

राशि में देख रहा है; इसलिये संतान 
पक्ष में कुछ बाधा एवं शक्ति पावेगा 
और विद्या बुद्धि के मार्ग में कुछ त्रुटि 
युक्त शक्ति रहेगी तथा सातवों दृष्टि 
से सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ “राशि 
में आयु एवं पुरातत्व को देख रहा है, 
नें० ६७४ इसलिये आयु तथा पुरातत्व की कुछ 
शक्ति पावेगा और आठवों हषिटि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र ' 
बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य को वुंद्धि पावेगा 
तथा स्वार्थ धर्म का पालन करेगा । ८ हर] 
यदि धन का संगल--तौसरे भाई 

एवं पराक्रम स्थान पर भित्र गुर की 
राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर 
क्रर ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, इसलिये 
पराक्रम स्थान में विशेष सफलता 
शक्ति प्राप्त करेगा और भाई बहिन 
को दाक्ति पावेगा तथा स्रो पक्ष की 
सुन्दर शरक्षित पावेगा और अपने पुरुषार्थ 
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से धन कमावेगा तथा चौथी मित्र दृष्टि से शाक्र्‌ . स्थान को क्‍ 
को मीन राशि में देख रहा है; इसलिये दात्रु पक्ष में अभाव रहे 
और दिक्कतों पर विजय पावेगा तथा सातवीं मित्र हृष्टि से भाण 
एवं धर्म स्थान को बुध.की मिथुन राशि में देख रहा है, इसहिये 
भाग्य को उन्नति करेगा तथा धस का पालन एवं ध्यान रखेगा 
ओर आठवीं नोच दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को मित्र चच्रमा की 
कर राशि में देख रहा है; इसलिये पिता का कष्ट प्राप्त करेगा 
राज-समाज, उन्नति के मार्म में रुकावटें एवं दिक्फतें रहेगी तथा कुछ 
परतंत्रता रहेगी । 
यदि मकर का मंगल--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि. के स्थान परे 
उच्च का होकर शत्रु शनि की मकर राशि पर बेठा है तो घरेल 
को महान्‌ शक्ति पावेगा और माता की एवं भूमि को विशेषता 
: पात्रेगा और धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा तथा चौथी दृष्टि से 
श्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी मेज राजि में स्वक्षेत्र फो 
तुला लरन में ४ भौम देख रहा है, इसलिये स््री की सुख 
: लो शक्ति प्राप्त' करेगा और रोजगार क्षे 
सार्य में विशेष वृद्धि एवं सुख पावेगा 
ओर सातवीं नीच हृष्टि पिता एवं 
राज-समाज के स्थान को मित्र चन्रमा 
202 की करके राशि में देख रहा है, इसहिये 
प्न्-4 . पिता के सुख में कम्मी और राज-समात्र 
_--. नं० ६७६ 'में कुछ कमजोरी पावेगा और कारबार 
की उन्नति में कुछ दिवक्षतें पावेगा और आठवीं सिश्र दृष्टि से लाभ 
' स्थान को सु को सिह राह्षि में देख रहा है, इसलिये आमदनो के 
मार्ग में विशेष सफलता पावेगा और अपने स्थान में सगन रहेगा। . 
यदि कुम्भ का मंगल- पांचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान में 
वषन्न, शनि की राशि पर.बेठा है तो बन स्थानपति कुछ. बन्धेन का कार्य 





करता है, इशलिये संतान. पक्ष के सुख में कुछ जितकतें पावेगा और. 





५ 





हट :  भृुगु संहिता ४९ 
| तन में कुछ दिक्कत के साथ शक्ति प्राप्त करेगा तथा स्त्री 
तुला लग् में ८ भौम. पक्षके सुखमें कुछ न्ुटि अनुभव करेगा 
_]) तथा बुद्धि सम्बन्धित रोजगार के मार्ग 
से धन प्राप्त करेगा और कुटम्ब से 
कुछ बेसनस्य पावेगा तथा चौथी दृष्टि 
. से आयु एवं पुरातत्व स्थान को 
| सामान्य शत्रु शुक्त की वृषभ राशिमें. 
. देख रहा है, इसलिये जीवन के सागें 
नं० ६७७ ... में कुछ दिक्कतों के साथ-साथ पुरा- 
तत्व शक्ति का लाभ पघावेगा और सातवों सित्र दृष्टि से लाभ स्थानंको 
की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये रोजगार से खूब आसदनी 
करेगा और आठवों भित्र दृष्टि से खरे एवं बाहरी स्थान को बुध की 
कब्या राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा ओर बाहरी 
स्थानों के सम्बन्ध से धन की प्राप्ति में सफलता पावेगा तथा स्वार्थ 
तिद्धि के लिये कुछ कठु शब्द का प्रयोग भरी करेगा। 
पदि सीन का संगल--छठें शत्रु स्थान में मित्र गुरु को राशि पर 
बैठ है तो छठे स्थान -पर क्र प्रह॑ं बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, 
तुला लग्न में ६ भोम इसलिये शन्नु स्थान में बड़ा प्रभाव 
८ ! रखेगा और धन की संग्रह शक्ति में 
कभी रहेगी तथा स्त्री पक्षमें कुछ मत- 
'* जेद यश झंझट रहेगा और रोजगारके 
' भार्ग में कुछ परिश्रम एवं दिक्‍कतोंसे 
सफलता मिलेगी तथा कुटुम्ब एवं 
ह गृहस्थ से कुछ परेशानी रहेगी और , 
नंगब्छट चौथी दृष्टिसे भाग्य स्थानकों भाग्य 
एवं धर्म स्थानको मित्र बुधकी मिथुन राशिसें देख रहा है, इसलिये 
भाग्यकी कुछ वृद्धि करेगा तथा! धर्मके मार्मसें स्वार्थ युक्त पालन करेगा 
भौर सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च एदं बाहरी स्थान को बुध की कन्या _ 
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देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक करेगा और बाहरी: 
दस मेगा ओर आठवों दृष्टि से देह 
सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये देह शे 
सुन्दरता एवं बेह के सुख में कुछ कमी पावेगा और देह में कुछ गरण 
विकार पावेगा तथा झगड़े झंझटों के मागे से फायदा करेगा।: 
. यदि मेष का मंगल- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
तुला लग्त सें ७ भौस पर स्वयं भप्नी. राशि में सवक्षेत्र 
3] होकर बेठा है तो रोजगारके मारे 
। विशेष शक्ति पाचेगा किन्तु धनस्थान. 
पति ग्रह कुछ बन्धन का काये करता 
है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ घिराद 
| या कुछ दिक्कत सी रहेगी तथा भोगा. 
>>. ,दिक की अच्छी शक्ति पावेगा और 
नें० ६७९ चौथी नीच दृष्टि सें पिता स्थानको - 
एवं राज-समाज, कारबार के स्थान को मित्र चन्द्रमा की कर्क राधि पें 
देख रहा है, इसलिये पिता स्थान में कुछ हानि पावेगा तथा कारबार 
की उन्नति के सागे में कुछ कमजोरी या परतंत्रता पावेगा और राज- 
: समाज के अन्दर प्रभाव की कुछ कमी रहेगी तथा सातवीं दृष्टि पे 
देह के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है 
इसलिये देह में कुछ गरम बिकार पावेगा और आठवीं दृष्टि 
से धन .स्थान को स्वयं अपनी वुश्चिक राशि में स्वक्षेत्र का बेल 
रहा है, इसलिये घनकी संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुम्ब की 
शक्ति पावेगा । 
यदि वृषभ का. मंगल-आठलें भृत्यु एवं. पुरातत्व स्थान' पर 
सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में संकट 
पावेग्रा तथा रोजगार के मार्ग में परेशानी पावेगा और दुसरे स्थान से 
सम्बन्धित रोजगार चलावेगा और पुरातत्व शक्ति का सहयोग पावेगा 
गृहस्थी के सम्बन्धर्में चिन्ता रहेगी और चौथी मित्र दृष्टि से लाभ 
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कक स्थानको सुर्येकी सह राशिमें देख रहा 
| है, इसलिये आसदनी की शक्ति 
 पावेगा! और सातवीं दृष्टि से स्वयं 
अपनी वश्चिवक राशिसें धन स्थानको 
स्वक्षेत्रमें देख रहा है, इसलिये धन . 
की कुछ शक्ति परिश्रम से और 
३ पुरातत्व से पावेगा ओर कुटुम्व का 
० ६८० थोड़ा सा सहयोग प्ाप्त करेगा और आठवीं 
मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को गुर की धन राशि में देख 
रहा है, इसलिये भाई-बहिन की कुछ शक्ति पादेगा तथा -पराक्रप्त 
स्थान से सफलता शक्ति आआ्प्त करेगा । क्‍ 8] 
+ यदि मिथुन का संगल--नवस् प्रिकोण भाग्य. स्थान एवं धर्म. 
' स्थान में मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो भाग्य की शक्ति से घन : 
की वृद्धि पावेगा तथा रोजगार के मार्ग भें भाग्य से अच्छा सहयोग 
मिलेगा और भाग्यवती स्त्री पावेगा तथा शादी के बाद भाग्य की 
उन्नति होगी और धर्म के योग से धर की वृद्धि पावेगा और गृहस्थ : 
धर्म का उत्तम पालन करेगा और चौथी भित्र दृष्टिसे खरे एवं बाहरी 
: स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब 
करेगा और बाहरी स्थानों में फायदे का योग पावेगा और सातवीं 
तुला लग्न सें ९ भौस दृष्टि से भाई एवं पराक्रप्त स्थांन को _ 
|| मित्र गुरुकी धन राशिमें देख रहा है, 
इसलिए भाई का कुछ अच्छा योग 
' घावेगा तथा पराक्रम स्थानमें सफलता 
पावेगा और आठवीं उच्च दृष्टि से 
: 2! माता एवं भूमि स्थान को शनि की 
-विधपनन मकर राशि में देख रहा है; इसलिये 
नं० ६८१ साता के स्थात्त की वृद्धि करेगा और भूमि _ 
 भकानादि की सुख शक्ति पावेगा तथा गृहर्थी से सम्बन्धित सुखों की 





» शिंए ५ 
ढ़ 


४७२ फलित सर्वाद्ध दर्शन .. 


वृद्धि करेगा तथा लोकिक पारलौकिक दोनों का ध्यान रखेना। 
यदि कके का मंगल--दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 
को होकर चन्द्रमा की कर्क राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में 
करेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी ३४ 
कारबार के मार्ग में पुरी उन्नति नहीं कर सकेगा तथा परतंत्रता र्‌ 


युक्त कम से कार्य करेगा और धन एवं रोजगार की कमजोरी 


तथा कुदटुम्ब में कुछ अशांति रहेगी ओर स्त्री पक्ष में भी कुछ ४ 
तुला लग्न में १० भोम एवं कुछ कसीके कारण प्राप्त 
तथा चौथी सिन्र दृष्टिसे देहके स्थान 
को सामान्य शज्रु शुक्र की तुला 
राशि में देख रहा है, इसलिये देह में 
कुछ कमजोरी और कुछ मान प्राप्त 
करेगा और सातवीं उच्च दृष्ि पे 
साता एवं भुभिके स्थान को शनि की 

नं० ६८२ सकर राशि में. देख रहा है, इसलिये मात 

स्थान एवं भूमि स्थान की शक्ति पावेगा और आठवीं श्र दृष्टि पे 
संतान एवं-एवं विद्या स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, 
इसलिये संतान पक्ष में कुछ वेसनस्य प्राप्त. करेगा. और विद्या बुद्धि 
की शक्ति से स्वार्थ पुर्ण और नीरसता. युक्त बातें करेगा । 
तुला लग्त में ११ भौस यदि सिंह का मंगल- ग्यारहवें | 
2022. कह ॥ लाभ स्थान में मिन्न सुर्य की राशि 
पर बेठा है तो रोजगार के मार्ग से 
बहुत धन लाभ पावेगा और स्त्री 
स्थान का विशेष लाभ पावेगा क्योंकि 
ग्यारहवें स्थान पर क्र ग्रह बहुत 
शक्तिशाली हो जाता है . और चौथी 
दृष्टि से धन एवं कृटुम्ब. स्थान को 











भृगु संहिता- क्‍ पर 
बुध्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये धन 
शक्ति पावेगा तथा सातवीं शज्नु दृष्टि से संतान एवं विद्या 





क्की मे 
वात को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में 


वैमनस्थ या नीरसता पावेगा और शब्द शैली में स्वार्थ युक्त 
करेगा और. आठवीं मित्र दृष्टि से शत्र॒स्थान को गुरु की मीन 
राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव और लाभ 
पावेगां तथा झगड़ें-झझटों से फायदा उठावेगा। 
थदि कन्या का संगल--बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र 
की राशि पर बैठा है तो खर्चा अधिक करेगा और बाहरी स्थानों 
रा उत्तम सम्बन्ध पावेगा ओर धन एवं कुटुम्ब की हानि पावेगा तथा 
रोजगार व स्त्री स्थानमें हानि एवं कमजोरी प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ 
में बाधा पावेगा और चौथी. मित्र दृष्टि से भाई एवं पुरुषार्थ के 
स्थान को देख रहा है, इसलिये भाई बहिन की शक्ति पावेगा तथा 
तुला लग्न में १९ भोम - पुरुषार्थके स्थान वृद्धि प्राप्त करेगा 
)। तथा सातवीं भिन्न दृष्टिसे शन्नु स्थान 
को गुरु की सीन राशि में देख रहा 
है, इसलिये ब्यवहारिक एवं धनकी 
शक्ति से शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा 
और आठवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोज- 
गार के स्थान को स्वयं अपनी राशि 
नें० ६८४ में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
स्त्री पक्ष में कमजोरी लिए हुए शक्ति पावेगा और रोजगार के पक्ष में 
दूसरे स्थानों के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त करेगा । 


भाग्य, धर्म, खचे तथा बाहरी स्थानपति- बुध 

यदि तुला का बुध प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र शुक्र की 
राशि पर बेठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति पावेगा तथा शानदार 
खर्च करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भाग्य की उन्नति का 


/ क्छ 





| 





४७४ फलित सर्वाज़ दर्श 
तुला लगन में १ बुध योग शआप्त करेगा किन्तु 
न | कारण से देह सें ऋछ रबर 
तथा भाग्य के स्थान में कुछ है 
महसूस करेगा और कुछ कमी लि 
हुए धर्मका सुन्दर पालन करेगा तथा 
सातवीं भिन्न वृष्टि से स्त्री एवं रोज़. 
न्नलन्न्न्न्न्न्न् गार के स्थान को मंगल क्षो भेद 
नें3.६८५ ' राशि में देख रहा है, इसलिये रोज. 
गार के मांग में भाग्य एवं बाहरी स्थान से विवेक की शक्तिफे द्वारा 








सफलता पावेगा और स्त्री स्थान से सुन्दर सहयोग पावेगा। . +- 
तुला लग्न में २ बुध यदि वृश्चिक का बरुध-दूसरे धन 
नह स्थान सें भिन्न संगल की राशि पर 
बेठा है तो भाग्य एवं बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से धन की वद्धि करेगा 
किन्तु व्ययेश होने के दोष कारणोंते 
धन के कोष में कुछ कमजोरी रहेगी 
ओर कुटुम्ब स्थान में कुछ कमी के 
नं०६८६ ..: साथ उत्तम सम्बन्ध पावेगा तथा दर्चा 
खूब करेगा और धर्म के पालन में कुछ स्वार्थ का अधिक ध्यान रखेगा 
और सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को शुक्र की 
वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये आयु की दिनचर्या में कुछ शक्ति 
एवं भाग्यवानी पावेगा ओर जीवन की सहायक होने बाली पुरातत्व 
शक्ति का लाभ पावेगा तथा धनवान्‌ व इज्जतदार माना जायेगा। 
यदि धन का बुध - तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान पर मित्र गुर 
की राशि पर बैठा है तो भाई-बहिन की शक्ति पावेगा और पराक्रम 
की सफलता पावेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से भाग्योत्नति का 
साधन पावेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से भाग्योन्नति कै 
सार्ग में कुछ कमजोरी पावेगा और सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धम 





भृगु संहिता - ४७५ 
स्थान को स्वयं अपनी मिथुन राशि में 
स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
भाग्य की वृद्धि पावेगा और धर्म का 
पालन करेगा तथा पुरुषार्थ कमे के 
हारा यश प्राप्त कंरेगा और भाग्य 
तथा पुरुषा्थे की शक्ति से खर्च खूब 
। >८- करेगा तथा धर्म और ईश्वर के 
तं० ६८७ सम्बन्ध में विवेक शक्ति के अन्दर कुछ कमी 
: लिये हुये कुछ विशेष धर्म का पालन .करेगा। । 
प्रवि मकर का बुध-चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर 
मिन्न शनि की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान -की सुख शक्ति 
पायेगा और. भूमि सकानादि की शक्ति पावेणा किन्तु व्ययेश होने के 
' दोष कारणों से घरेलू सुख शान्ति में कमी रहेगी ओर भूमि के सुख में 
तुला लग्न में ४ बुध. भी कुछ कमजोरी रहेगी तथा बाहरी 
९८७ > द्त्रा स्थानों के सम्बन्ध से घर बैठे भाग्य 
की वृद्धि के साधन विवेक शक्ति से 
: पायेगा और खर्चा खूब आनन्द पुरवेक 
करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थान को चन्द्रमा 
घन 'की कक राशिमें देख रहा है, इसलिये 
नं० <८८घ.€७!पिता स्थान की शक्ति का सहयोग प्राप्त 
. करेगा तथा राज-समाज में मान प्राप्त करेगा।_. .. . द 
यदि कुम्म का बुध--पाँचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थात्त 
पर मिन्न शनि की राशि पर बेठां है तो संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर विद्या बुद्धि एवं विवेक को अच्छी शक्ति पावेगा किन्तु 
व्ययेश होनेके दोषके कारण संतान पक्षम कुछ त्रुटि रहेगी ओर विद्या 


















४७६ फलित सर्वाद्धः दर्शन 


तुला लग्न में ५ बुध स्थानमें कुछ कमी रहेगी तथा 
स्थानोंके सम्बन्धसे बुद्धि योग 
भाग्य की वृद्धि पावेगा और रे 
बुद्धिसत्तासे खर्चा खूब करेगा त्षा 
धर्मका ज्ञान प्राप्त और 
सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थानक्ो 
सुर्य की सिंह राशि में देख रहा है 
न॑ ६८९ इसलिये बुद्धि योग योग द्वारा धन लाप् 

. आमदनी खूब करेगा और भाग्यवान्‌ माना जायगा। | 


यदि मीन का बुध- छठे शत्रु स्थान में नीच कां होकर गुरु की 
मीन राशि पर बेठा है तो शत्रु स्थान में परेशानी पावेगा और दर क्षे 
- संचालन में दिक्‍कतोंके मार्ग से काम करेगा तथा भाग्य के पक्ष परे 
तुला लग्न से ६ बुध. बड़ी कमजोरी पादेगा और घ्मंका 
) _गलन ठीक नहीं कर सकेगा तथा 
कुछ कठिनाइयोंके हारा दूसरे स्थानों 
के सम्बन्ध से भाग्य की शक्तिका 
साधन पावेगा और सातवीं मित्र 
दृष्टि से ख्चे के स्थान को स्वयं 
अपनी कन्या राशियों देख रहा है, 
नं० ६९० : इसलिये कमी के होते हुए भी खर्चा अधिक 
करेगा ओर बाहरी स्थानों का अच्छा सम्बन्ध पावेगा और खर्चे के 
भाग में नीरसता रहेगी । 
यदि मेष का बुध-- सातवें - केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति और बाहरी 
स्थानोंके योग से रोजगार में सफलता पाबेगा तथा भाग्य का सुरूर 
योग पावेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से स्त्री तथा रोजगार 
के मार्ग में कुछ कमी सहसूस करेगा और गहस्थ के स्थान में खर्च 
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भृगु संहिता-- | > ७७ 
लग्न में ७ बुध की सुन्दर शक्ति पावेगा और धर्मंका 
ब्न्ल्नन्त्र . छुछ पालन करेगा ओर सातवीं मिन्न 
दृष्टि से वेह के स्थान को शुक्र की 
तुला राशि में देख रहा है इसलिये 
देह में सान पावेगा और गृहस्थ के 
सम्बन्ध से भाग्यवान्‌ समझा जायगा 
तथा विवेक शक्ति से यश झौर मान 
नं० ६९१ प्राप्त करेगा । 
यदि वषभ का बुध-आउठवें , आयु, मृत्यु तथा पुरातत्व 
स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में बड़ी 
क्रमजोरी पावेगा और धर्म के पक्ष में हानि पावेगा और खच के माग 
तुला लग्न में ८ बुध .. में कमी एवं कुंछ परेशानी पावेगाओर 





बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ 
दिक्‍कतोंके साथ सफलता. शक्ति 
पावेगा और आयु स्थानमें कुछ शक्ति 
पावेगा तथा पुरातत्व शक्ति का कुछ 

“ लाभ पावेगा और सातवीं मित्र दृष्टि 
: से धन भवनको मंगल की वृश्चिकराशि 
नं" ६९२ में देख रहा है, इसलिये कुछ कठिनाइयों 

- के भाग से नल वद्धिके कारण दल यश की कमी रहेगी । 
ः तुला लग्न में ९ बुध. .- यदि मिथुन का बुध-तवसत्रिकोण 
त्क्ष्क्र्क्ष्क्ष्त्ञा भाग्य एवं धर्म स्थान में स्वयं अपनी 
राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो भाग्यकी . 
बुद्धि एवं शक्ति पावेगा और धर्म के 
मार्ग में श्रद्धा रखेगा तथा बाहरी 
स्थानोंके सम्बन्ध से विगेक की सुन्द- 
शता शक्ति द्वारा भाग्य की 'उन्‍नति 
का सार्ग पावेगा और भाग्य की शक्ति 









जद 


फलित सर्वाज्भः दर्शन 


से खर्चा खूब करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोब कारण से 
अन्दर कुछ कमजोरी अपुभव करेगा. तथा धर्स का पालन ठोक 


से पूरा नहीं कर सकेगा और सातवीं मित्र दुष्टि से भाई 
. स्थान को गुरु की धनराशि में देख रहा है, इसलिये भाई 


ई एवं पर 


शक्ति . रहेगी -तथा पुरुषार्थं स्थान में - फछ कमजोरी की 


सफलता मिलेगी । 


यदि करके का बरघध- दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 
चन्द्रकी राशि पर बेठा है तो पिताके स्थान में भाग्य शक्ति से गा 
प्राप्त करेगा ओर राज-समाज में मान रहेगा तथा कारबार करे मार 

तुला लग्न में १० बुध ब्ें बाहरी स्थानों के सस्बन्ध में दर्चा 





नं० ६९४ 
से शनि की मफर राशि 


इसलिये मात स्थान और 
समझा जायगा |... -..-- - 


खूब करेगा और सफलता मिलेगी 
किन्तु व्ययेश होने के दोष .कारणते 
पिताके लाभ स्थानमें कुछ कमी रहेगी 
ओर कफारबार की उन्नति एवं राज 
समाज फे पक्ष में भी कुछ कमजोरी 
रहेगी तथा धर्म करें का थोड़ा पात्न 
ठीकसे रहेगा और सातवीं मित्र दुष्ट 
में माता एवं भूमि स्थान को देख. रहा है, 
भूमि की कुछ शक्ति पावेगा ओर साग्यवान्‌ 


तुला लगन में ११ बुध : - यदि सिह का बुध +ग्वारहवें लाभ 





स्थानमें मित्र सुर्य की राशि पर बैग 
है तो भाग्य को- शक्ति और बाहरी 
स्थान फे सम्बन्धर्स आमदनीके भा। 
में अच्छी सफलता मिलेगी तथा 
साग्यवान साना जायगा तभा ध्मक 
पालन भी करेगा और 20 
के दोष के कारण लाभ स्थानमे ३४ 
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भृगु संहिता .... ४७९ 
' के भी कारण प्रतीत होंगे और सातवीं दृष्टि से संतान एवं 
विद्या स्थान को मित्र शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
पंतान पक्ष में कुछ शक्ति वावेगा ओर चिद्या में सफलता पावेगा 
धर्पोंकि बुध विवेक शक्तिका दाता है, इसलिये बुद्धि ढिविक और वाणी 


, क्षी पोग्यता से भाग्य" हें उन्नति के कारण पावेगा। 


यदि कन्या का बुध-- बारहवें खर्चे स्थान एवं बाहरी स्थान में 


. स्वयं अपनी राशि में उच्च का होकर स्वक्षेत्र में बेठा है तो बाहरी 


स्थानों के सम्बन्ध से भाग्य की उन्नति पावेगा ओर खर्चा विशेष 
करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष के कारणों से भाग्य की उन्नति के 
तुला लग्न में १२ बुध मार्ग में दिककतें एवं कुछ कसजोरी 
2०24 ?॥ अनुभव होगी तथा देर से सफलता - 
मिलेगी ओर बाहरी स्थानों में विशेष, 
भाग्यवान्‌ समझा जायगा तथा खचेफे 
मार्ग से धर्म का 'पालन करेगा और 
सातवीं नीच दृष्टि में शत्रु स्थान को 
भिन्र गुरु की सीन राशिमें देख रहा है, 
नं० ६६६ इसलिये शज्नरु पक्ष में कुछ अशान्ति एवं कुछ . 
अनुचित रूपसे कार्य निकाला जायगा पर कुछ दिक्‍्कतें रहेंगी । 


भाई, पराक्रम, शत्र तथा दिकत स्थानपति गुरु 
. ग्रदि तुला का गुरु --प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर सामान्य शत्रु 
शुक्र की राशि पर बैठा है तो देह में प्रभाव एघं पुरुषार्थ की शक्ति 
पावेगा तथा कुछ रोग और झंझट आदि परिश्रम का योग पावेगा 
ओर पुरुषार्थ के द्वारा सान पावेगा तथा भाई-बहिन का योग कुछ 









_ 'नीरसता युक्त मा से यावेगा और शत्रु पक्ष में आदशे मार्ग से एवं 


हिम्मत मत शक्ति से प्रभाव पावेगा. और पचवीं शज्रु.दृष्टि से संतान 
एवं विद्या स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 





'४ण० फलित सर्वाज्भः दर्शन 


संतान पक्ष में कुछ वेसनस्यता पावेगा अर दिद्या बद्धि में 
करेगा तथा.विद्या बुद्धि एवं वाणी के द्वारा दा बा 
शुला लग्त में ! गुठ_ विशेष परिश्रम करेगा और सातवी 
मित्र दृष्टि से स्त्री तथा रोजगार है 
स्थान को मंगल की मेष राशिमें दे 
रहा है, इसलिये रोजगार परे शक्ति 
 पावेंगा तथा सूत्री स्थान में 
का अच्छा सम्बन्ध पावेगा ओर नदी 
' मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्मके स्थान 
नं० ६९७ को बुधकी मिथन राशि में देख रहा है 
इसलिये भाग्य में उन्नति करेगा और धे- के सार्ग में जानकारी एवं 
पालन करके यश प्राप्त करेगा । दा 
यदि वृश्चिक का गुरु- दूसरे, धन एवं कुटुम्ब स्थान सें पिन 
मंगल की राशि पर बेठा है तो- पुरुषार्थे की शक्ति से धन की वृद्ि 
का योग प्राप्त करेगा और धन का स्थान: बन्धन का कार्य पी करता 
' है, इसलिये भाई-बहिन के सुख सम्बन्धों में कसी पावेगा और पांचवीं 
दुष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये धन की शक्ति और हिम्मत शक्ति से शत्रु पक्ष में 
बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और परिश्रम एवं कुछ झंझटों के योग में 
तुला लग्न में २? गुर धन की शक्ति पादेगा तथा कुटस 
>»कजक्छठछा! स्थान में प्रभाव शक्ति पायेगा भोर 
- धन कौ वृद्धि करने के लिये निरंतर 
परिक्षम एवं उद्योग में लगा रहेगा 
तथा सातवीं दृष्टि से आप्यु एवं पुरा" 
तत्व स्थान को सामास्य शत्रु शुक्र 
| * वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 
नें० ६९८ . . जीवन की. दिनचर्या में कुछ नीरतता 
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भृगु संहिता-- डं८१ 
युक्त शर््ति पावेगा और पुरातत्व की कुछ शक्ति पावेगा तथा 
वीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान एवं पिता स्थान को मिन्न चन्द्र की 
र्क राशि में वेख रहा है, इसलिये पिता स्थान की शक्ति पावेगा 
या राज-समाज में मान पावेगा और कारबार में बड़ी उन्नति करेगा 
आदर्श परिञ्रतत के सार्ग से हृदय बल की शक्ति से बड़ा प्रभाव 
और इज्जत पावेगा ! ह ! 
'प्रदि धत का गुरु- तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान पर स्वयं 
भ्रपती राशि सें स्वक्षेत्री बैठा है तो पराक्रम और पुरुषार्थ की महान 
बफलता शक्ति मिलेगी तथा शत्रु स्थानपति होने के कारण से भाई 
की शक्ति में कुछ झंझट रहेगा किन्तु शत्रु पक्ष में विजय,और 
प्रभाव प्राप्त करेगा और झगड़े-अंझट, परिश्रम आदि दिक्कतों के 
तुला लग्न में ३ गुरु सार्ग से शक्ति और हिम्मतःपावगा 
न्य्लतआ तथा पाँचवी भित्र दृष्टि से स्त्री एवं 
' रोजशार के स्थान को मंगल की भेष 
राशिमें देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ 
कर्म के योगसे रोजगार एवं स्त्री स्थान 
में सफलता ओर प्रभाव शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा सातर्वी मित्र दृष्टि से 
नें० ६९९ भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान को बुध 





. की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ कम से भाग्य की 


वृद्धि पाजेगा और धर्म का यथा साध्य पालन करेगा और नवमी मित्र 
दृष्टि में लाभ स्थान को सुर्थे की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये 


, पुरषार्थ के हारा धन की आमदनी प्राप्त करेगा तथा अपनी प्रत्येक 


आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन प्राप्त करेगा और प्रभाव 
युक्त रहेगा । । ्र क्‍ 

यदि मकर का गुरू--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर 
नीच का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो- माता के स्थान में 
सुख शान्ति की कमी और कष्ट का अनुभव करेगा तथा भूमि मका- 


अप 
कं फलित सर्वाज्धः दर्शन 


नावि के सुख में कुछ कम्मी पाजेगा ओर भाई बहिन के 
कमी रहेगी और शत्रु पक्ष में झगड़े झंटों के सम्ब्घो ही भी 
शान्ति में बाधा रहेगी और पाँचनीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व हे | 
स्थान को सामान्य शह्षु शुक्र की वृषभ राशि में देख रन्ना है, इसतिएे 
तुला लग्न में ४ गुरु जीवन की (दिनचर्या पे प्रभाव 
शक्ति पावेगा और 
का कुछ लाभ पावेगा और 
उच्च दृष्टिसे राज्य-स्थान जब जि 
स्थान को चन्द्रमा की करे राशि पं 
देख रहा है, इसलिये राज-समाज पे 
विशेष सान एवं प्रभाव पावगा तथ 
क्‍ नें० ७०० . पिता-स्थान की शक्ति पावेगा ओर 
फारबार मान प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में खूब सफलता प्राप्त फ्रेण्‌ 
और नवमी मित्र वृष्टि से ख्चे एवं बाहरी स्थान को बुध की कन्या 
राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब रहेगा और बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध में विशेष शक्ति ग्राप्त करेगा। है 
यदि कुम्भ का ग्रुरु-पाँचवें त्रिकोण विद्या एज संतान स्थान 
पर शत्रु की राशि. पर बेठा है तो संतान पक्ष में कुद् 
: तुला लग्न में ५ गुरु दिक्‍कतें एवं कुछ जैमनस्यता युत् 
०] | शक्ति मिलेगी ओऔर- विद्या स्थान हें 
कुछ कठिन परिश्रमके योगसे सफलता 
एब प्रभाव पागेगा तथा वाणी की 
शक्ति के द्वारा शत्रु स्थान में प्रभाव 
ओर दिजय भिलेगा किन्तु दिभाग के 
अन्दर कुछ झंझटों से परेशानी का 
नं० ७०१ ' - अनुभव होगा तथा भाई बहिनके पक्ष 
में कुछ सतभेद रहेगा ओर पराक्रम शक्ति का प्रयोग बुद्धि और युक्त 
के द्वारा किया जायगा तथा पाँचवीं सिन्र दृष्टि से भाग्य स्थान को 
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; औ भूगु संहिता ह क्‍ ४८३ 

ढुध की मिथुन्र राशि में देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ कर्म के 
के भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का यथा शक्ति पालन करेगा 
और यश प्राप्त करेगा तथा सातवों भिन्न दृष्टिसे लाभ स्थानको 


कह राशिमें देख रहा है; इसलिये धन लाभको शक्ति प्राप्त करेगा. 


दृष्टिसे देहके स्थानको सामान्य शत्रु शुक्रकी तुला राशि 

हे इसलिये देहमे सम्मान और प्रभाव की शक्ति पावेगा 22% 

> स्थान पति होनेके दोजसे स्वास्थ्य एवं संतानमें कुछ त्रुटि रहेंगी । 

थदि मीन का गुरु-छठें शन्रु स्थाम सें स्वयं अपनी राशि पर 

सक्षेत्री बैठा है तो शत्रु स्थान में . आदर्श भागे से महान्‌ प्रभाव की 
गक्ति पावेगा और झगड़े अंझटोंके सा्गसे पुरुषायथ में सफलता शक्ति 
पषेगा तथा छठें स्थ'न का स्वामी होनेके दोषकारणोंसे भाईबहिनके 
तुला लग्न में ६ भ्रुरू सम्बन्धों मे कुछ वेमनस्यता प्राप्त 
च्त्ह््य् ') होगी तथा पुरुषार्थ कर्म में कुछ पर- 

तन्त्रता युक्त प्रभावकी शक्ति पावंगा 
और पॉचवों उच्च दृष्टिसे पिता एवं 
राज्य स्थात्त को चन्द्रशा कौ करे 
राशि में देख़ रहा है, इसलिये पिताके 
' स्थान की उन्नति करेगा तथा राज: 
न्‌० ७०२ सम्गंजसें मान प्राप्त करेगा ओर कारबारमें 
वि प्राप्त करंगा और सातदों सित्र दृष्टिसे खच एवं बाहरी स्थानको 
बुध की फन्‍्या राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा ओर 
पुरषाय कर्म के थोग से बाहरी स्थानों में सफलता शक्ति पावेगा भोर 
नयभी - भिन्न दृष्टि से - धन एवं कुटुम्ब स्थान को .मंगल की बृंश्चिक 
राशि में देख रहा है' इसजिये परिश्रम की विशेष शक्ति से धन वृद्धि 
करेगा तथा कुट्म्ब स्थान में फुछ मतभेद के सहित शक्ति पावंगा - 

ओर इज्जतंदार माना जायगा। द ' 

यदि मेष का गुरु --सातवें केन्द्र स्त्रो एवं रोजगार के स्थान में 
मिश्र मंगल को राशि पर बेठा है तो स्त्री प्थान में शक्ति प्राप्त करेगा 








४८४... फलित सर्वाद्धि दर्शन 


तथा पुष्षार्थ शक्ति के द्वारा रोजगार में उन्नति करेगा किन्तु 
स्थान-पति होने के दोष कारण से स्त्री पक्षमें कुछ मतभेद रहेगा 
रोजगार के मार्ग में कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ेगा तथा भाएं 
बहिनके पक्षमें कुछ दिक्कत रहेगी और पाँच्ची सिन्न दृष्टि से लाए 
स्थानको सूर्यकी सिह राशिंमें देखा रहा है, इसलिये पुरुषार्य करत के 
योगसे धन लाभकी शक्ति पावेगा तथा आवश्यकताओं की पृ्ति पावेण 
तुला लग्न में ७ गुरु ओर सातवीं दृष्टि से देह स्थान शो 
४०22 साभान्‍्य शन्नु शुक्षकी तुला 
देख रहा है, इसलिये देहमे कर 
|. शानी तथा प्रभाव प्राप्त करेगा और 
नवभी दृष्टि से भाई बहिन एवं 
पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी धन 
राशिले स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस- 
नं० ७०३ लिये पराक्षम स्थानकी बृद्धि करेगा तथा 
भाईवहिन की सुख शक्तिमें कुछ कमी लिखे हुये सहयोग चावेगा। 

यदि वृष का गुरु आठवें आयु एवं यृत्यु तथा पुरातत्व स्यान में 
सामान्य शत्रु शुक्रकी बृषभ राशि में बंठा है तो भाई बहिन 
की सुख शक्ति में कमी पावेगा और पराक्रम स्थान के सम्बन्ध पं 
कपम्तजोरी पावेगा तथा शत्रु पक्ष के सम्बन्ध से जीवन में कुछ परे- 
शानी सी रहेगी ओर छठे रोग स्थान का स्वामी होने के कारण 
तुला लग्न सें ८ गुरु उदर के नीचे कुछ शिकायत रहेगी 
्ल्र्स्द्ष ््द ॥ तथा पुरातत्व की क्रुछ शक्ति रहेगी 
पाँचवीं पमिन्न दृष्टि खर्चे स्थान 
को एवं बाहरो स्थान को बुध की 
कन्या राशि में देख रहा. है, इस- 
लिये परिश्रम के योग से खर्च का 
संचालन करेगा तथा बाहरी स्थानों 
में शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं 
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शुक्ष की तुला राशि में .देख रहा - 





जुगुसहिता--....| - हब 
है इसलिये घन की वृद्धि के साधन बढ़ायेगा तथा कुटुम्ब से कुछ 
गैग पावेगा तथा नवसी नीच दृष्टि से. साता एवं भूमि स्थान को 
।मि की सकर राशि में देख रहा है, इसलिये माताके सुछमें कमी एंवं . 
शेश प्राप्त करेगा और भूमि, मकानादि के सुखमें एवं मातृ स्थानके 
पम्बन्धोंमें विशेष कली रहेगी और कुछ परतंत्रता का अनुभव करेगा । 
यदिं मिथुन का गुरु--नचस ज्िंकोण भाग्य एवं धर्म स्थानमें मित्र ; 
बुध की राशि पर बेठा है तो परिश्रम के योग से भाग्य को बृद्धि और . 
प्रश पावेगा तथा शत्रु पक्ष. और ( तुला लग्न में ९ गुरु .). 


भागड़े-अंझटों के योग से भाग्य .में 
कुंच्ध परेशानी रहेगी तथा धम के 
पालन स्थान में कुछ वद्धि. एव 
कमजोरी पादेगाः ओर पाँचरजओं दृष्टि 
मे देह के स्थान को सासान्‍्य श्र 





है, इसलिये देह में छुछ परेशानी को... नं० ७०५ 


' लिये हुए प्रभाव की शक्ति पावेगा और सातवीं दृष्टि से पराक्रम एव 


भाई-बहिन के स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये पराक्षम.की विशेष सफलता शक्ति, भाग्य और परिश्रमकेयोग _. 
हैं पारेगा तथा भाई-बहिन की शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा ओर 
मंबों शत्रु दृष्टि से विद्या, बुद्धि एवं सन्‍्तान स्थान को शनि की कुम्भ , 

राशिमें देख रहा है, इसलिये सन्तान पक्षमें कुछ वेमनस्यता युक्त शक्ति 


प्राप्त करेगा तथा विद्या के स्थान में परिश्रम के योग से शक्ति प्राप्त 


' हे .« 





८६ तुलालग्न में गुरु 


' करेगा और वाणी एवं बुद्धि के द्वारा प्रभाव की शक्ति ओर | 
योग्यता पायेगा । २८ 
यदि कक का गुरु--दशम केन्द्र पिता एवं राज्य-स्थानमें उस्च 
होकर चन्द्रमा की राशि पर बंठा है तो पिता के स्थान में बृहि 
तथा राज सभाज में सान और ( तुला लग्न में १० गुर 85 
इज्जत मिलेगी और कारवबार के च्ः 2 - 
- मार्ममें उन्नति एवं सफलता पावं गा 
और भाई-बहिन का योग होगा, तथा 
: पाँचवीं मिन्र दृष्टि से धन एव 
कुटम्ब स्थान को/ मंगल की वश्चिक 
राशिमें देख रहा है. इसलिये धन 
की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा और नें०् ७६... 
कुटुम्ब की शक्ति का गौरव पावेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से सु 
भवन. मातृ स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है; इसलिपे 
मातृस्थानके सुखमें कमी प्राप्त होगी और सकानादि रहने के स्थानों 
कुछ:त्रुटि रहेगी तथा नवों दृष्टि ले शत्रु स्थान को स्वयं अपनी मीन 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्षमें विजय ओर 
भैभाव प्राप्त करेगा तथा झगड़े-झंझट आदि के भागों से तथा स्वां 
परिश्रम और दौड़धूपके योगसे उन्नतिके कारण और _ मास-बदि 
प्राप्त करेगा तथा छठे स्थान का स्वामी होने के दोबसे भाई-बहित 
और पिता के सम्बन्ध में कुछ मतश्षेद रहेगा | 









नर 








* यदि सिह का गुर - ग्यारहवें लाभ स्थान में सिन्र सूर्य की राशि 
बंता है तो परिश्रमके थोगसे आमदनीके सार्ममें गोरव प्राप्त करेग 
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पक्ष की तरफ से लाभ ( तुला लग्न में ११ गुरु ) 
पुक्त एवं प्रभाव युक्त रहेगा और 22. ढ् हट 
अगड़े झंझट युक्त सार्ग| से लाभ 
होगा । तथा पाँचवीं दृष्टि से . पराक्रम 
4 भाई-बहिन के स्थान को स्वये 
अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र फी' 
कीशक्तिका लाभ और पराक्तत्त... न॑० ७३७ 





स्थान की शक्ति के द्वारा चिशेष सफलठ, पायेगा तथा सातवों शत्र 


दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख 


. रहा है, इसलिये बिद्या और सन्तान पक्ष में कुछ नीरसता रहेगी 


किन्तु बुद्धि के स्थान पें शक्ति पावेगा और नवों मित्र दृष्टि से स्त्री 
एवं रोजगार के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इस- 
लिये स्त्री पक्ष में शक्ति तथा रोजगार के सागे में सफलता शक्ति 
मिलेगी किन्तु छठे स्थास का स्वासी होने के दोष कारण से भाई- 
बहिने के सम्बन्ध में कुछ सतभद रहेगा और आमदनी के मार में 
विशेष दौड़-धप करनी पड़ेगी १. क्‍ 

यदि कन्या का स़रु - चारहुवें खर्च स्थान एवं बाहरो स्थानमें मित्र 
बुध की राशि पर देठा है त्तो खर्चा बहुत करेगा -तथा बाहरी स्थानों में 
शक्ति प्राप्त करेगा और भाई-बहिन के पक्ष में कसूजोरी रहेगी तथा 
पुरषार्थ शक्ति में कमजोरी रहेगी और कुछ पश्तन्त्रती का सा योग 
पावेगा तथा पाँचवीं नीच दुष्ट से माता के सुख स्थान को शनि की 


.प्रकर राशिमें देंख रहा है इसलिये माता के सख सम्बन्धोंसें कमी एवं 


कष्ट प्राप्त करेगा और मकानादि रहने के सुख स्थान में कुछ अशांति 


: र्रेगी तथा सातवों दृष्टि से शत्रु स्थात्र को रवय अपर्नः मोत व्घंश में 





७3००. 
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: स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 


बाहरी स्थानों के योग से तथा 


-“ कुछ दब्बु नीतिसे एबं छिपी नोतिसे 


शत्र पक्षमें मतलब सिद्ध करेगा तथा 
प्रभाव की कमजोरी रहेगी और 
नवीं दृष्टिसे आयु स्थान को सामान्य 
शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख 
रहा है, इसलिये जोवन की दिनचर्या 


एवं आयु में कुछ झंझों के साथ शक्ति सिलेगो और पुरातत्व का - 





तुला लग्न में शुक्र - 





तू जउण्ष 





लाभ पावेगा तथा छठ स्थान का स्वासी होने के दोष-कारण से स्तर 
भाग में बाहरो सम्बन्धों में तथा भाई-बहिल आदि के पक्षों पे बुध 


परेशानी ओर झंझट-सी रहेगी। 


देह, आयु तथा पुरातंच स्थानपति---शुक्र 


यदि तुला का शुक्र- प्रथम केन्द्र देहके स्यान पर स्वयं अपनी राशि 
में स्वक्षेत्री बेठा है तो देह में आत्मनल की शक्ति तथा: भायु की 


सुन्दर शक्ति मिलिगी और जीवन को 


.. सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति 


का आदर लाभ पावेगा तथा देह के 
अन्दर प्रभाव ओर मान की सुन्दर 


* शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेश 


होने के दोष के कारण से देह में 
फुछ परेशानी अनुभव करेगा और 


५ 
5 


€ ठुला लग्न में १ शुक्त 








अं भूगुयहिता। |. «दर 

| सी मेष राशि में रोजगार तथा स्त्री स्थान को देख रहा हे, इसलिये 
यो के पक्ष में खूब आत्मीयता रखते हुए भी कुछ स्त्री के सुख में 
क्षमी पावेगा और रोजगार के पक्ष में विशेष दिलचस्पी के साथ कार्य 
करने सें सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । पल, 


पदि वृश्चिक का शुक्र- दूसरे धन और कुटुम्ब स्थान में सामान्य 
शत्र मंगल की राशि पेर बैठा है तो धन की शक्ति को प्राप्त करने के. 
सियें विशेष - प्रयत्न करेगा. तथा (तुला लग्न में रशुक्र्‌ -  . 
कुटुम्ब की शक्ति मिलेगी किन्तु ्"ज्ज्ि दि 
« अष्टमेश होने के दोष-कारणसे धन 
कै | हो संग्रह शक्तिमें कमी पावेगा और 
| बुद॒म्ब के सुख सम्बन्धों में कुछ 
अशार्ति रहेगी . फिनसु धल-जंन को 
उन्नति करने का ही मुल्य लक्य नर 
रहेगा और सातवीं दृष्टि से आयु सं० ७१० । 
एवं पुरातत्त्व स्थप्म को एच्ण--अपती -ृर्थे्ल राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये आयु की शक्ति तथा जीवन को सहायक होने वाली 
, पुशतत्व शक्ति का लाघ होगा और जीवन की दिनचर्या का रहन- 
सहन अमीरात के ढंग से व्यत्तीत होगा तथा बड़ी चतुराई के ग्रोग से 
इज्जत होगी। ४ 3; राम हुए 
यदि धन का - शुक्त--लीसरे भाई बहिन और , पराक्रम स्थान में 

सामान्य शत्रु गुर की राशि पर बैठा है तो भाई बहिन के स्थानमें कुछ 
 बैसनस्पता होगी और पुंरुषार्थ शक्ति के स्थान में आत्मबल के योग 
और परिश्षम के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और आयु की 


हु 2:05: अदिघऐ एप ड रास कं सं: काम पल्टकार पारा 











४९० तुला लग्न में शुक्र 
शक्ति प्राप्त होगी तथा जीवन को (तुला लग्न सें ३ शुक्र 
सहायक होने वाली पुरातत्त्व शक्ति . | > र्ज््् 







का लाभ चतुराई के द्वारा प्राप्त 
करेगा. और सातवीं मित्र दृष्टि से 
भाग्य ओर धर्म स्थान को- बुध की 
मिथुन राशि में देख: रहा 8, उस- 
लिये- देहिक परिश्षम के योग पे 
भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा ८*१ 
हे क्‍ 
धर्म स्थान की वृद्धि करने के लिये भी . प्रयत्नशील रहेगा तथा के 
_ की हिम्मत शक्ति के बल एवं चतुराई के योग से जीवन की दिनचर्या 
को प्रभावयुक्त व्यतीत करेगा। 
. यदि मकर फा शुक्र- चौथे केन्द्र माता और भूमिके स्थानपर पि् 
शनि की राशि में बैठा है तो मातृ स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा तथा 6 
को आरामके साधन पायेगा किन्तु अष्टमेश होनेके दोष-कारणसे माता 
के सुख ओर प्रेम की कथ। रहेगी ( तुला लग्न में ४ शुक्र ) 
तया रहने के स्थान में भूमि का... 82 कक, कप 
सुख होगा तथा ज॑-वन को सहायक 5 
होने वाली पुरातत्व -शक्ति का सुख . 
रहेगा ओर सातवीं दृष्टि से राज्य 
एवं पिता स्थान को सामान्य मित्र 
चन्द्रमा को कक राशि में देख रहा 
' है इसलिये पिता एवं कारबार की वृद्धि नें०्छएश३ 
करने के लिये: चतुराई के योग से प्रयत्मशील रहेगा और. राज 
है ५४/०३३ भान प्राप्त करेगा । द द 





कल भूगु सहिता ४९१ 
का शुक्र-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तान स्थान पर 
राशि पर बैठा है तो आत्मवल की शक्ति और चतुराई के 
पोग से विद्या स्थान में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओर वाकचातुरी के 
हारा प्रभाव और माल प्राप्त होगा ( तुला लग्न में ५ शुक्र 
संतान शक्ति पावेगा किन्तु 
होंने के दोष कारण से 
तान पक्ष के सुख में कुछ त्रटि 
| होगी ओर आयु का उत्तम 
योग मिलेगा तथा कुछ: पुरातत्त्व' 
| |. ज्ञाक्ति का 'फायदा पावेगा और. 
| | सातवीं ग॒त्रु दृष्टि से लाभ स्थान को - सं+ ७१३ 
मुर्य की सिंह राशिमें देख रहा है, इसलिये लाभ के स्थान में कुछ 
अरचिकर रूप से लाभ की शक्ति सिलेगी और बुद्धिमान्‌ बनेगा । | 
थांदे. सीन का शुऋ- छठें शत्रु स्थान में उच्च का होकर समात्य . 
शत्रु गुरु की राशि पर बेठा है तो शत्रु स्थान में विशेष प्रभाव रखेगा 
और बड़ी-बड़ी दिक्कतों पर हमेशा हिम्मत शक्ति के हारा विजय प्राप्त 
करेगा तथा कुछ परतंत्रता युक्ते. ( ठुला लग्त में ६ गुक्त ) 
जीवन व्यतीत करेगा और आयु. ्चच- 
की शक्ति का थोड़ा लाभ -होगा 
ओर जीवन की दिनचर्या में शान- 
दारी रहेगी तथा देह में कुल रोग 
ओर झंझट थोड़ा-सा पावेगा ओर 
सातवीं नीच दृष्टिसें खच्दे एवं बाहरी 
स्थान को मित्र बुध की कत्या 
राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चे क्‍ ष् 
के मार्ममें. कुछ परेशार्सा रहेगी और बाहरी स्थानों मेंःकुछ 





तपां 





"ता फाख्मि उयडा 








४९२ तुला लग्ज में शुक्त 


यदि मेष का शुक्त- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार कछे : 
सामान्य शज्षु मंगल की राशिपर बंठा है तो अण्ठभेश होने क्षे 822! 
। कारण से स्त्री के पक्ष में कुछ दिक्कत पाते हुए आत्सीयता और 

: प्राप्त करेगा तथा रोजगार के साय सें.....( तुला लग्न में ७ शा 
देह के परिअ्रम के योग से सफलता हक >> 

प्राप्त करेगा ओर आयु की सुन्दर 
शक्ति मिलेगी तथा जीवन को 
' सहायक-होने वाली पुरातत्त्व शक्ति 
का लाभ. पावेगा तथा गृहस्थ . | 
जीवन में विकास प्राप्त होगा तथा 





सातवीं वृष्टि से देहके स्थानकों.... लूं० ७५ 


' स्वयं अपनी तुला राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा : हैं, इसलिए देह में 
सुन्दरता और आत्मशक्ति तथा प्रभाव पावेगा |. 
द यदि वृषभ का शुक्त--अष्ठल . अध्यु श्षृत्यु छू घुरातत्त्व स्थान 
में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो आयु के स्थान में शक्ति एवं 
वृद्धि प्राप्त करेगा और जीवन को संहायक होने थाली पुरातत्त्व शक्ति 


का लाभ पावेगा किन्तु देहाधीश के अष्टण- ( तुला लग्न सें ८ शुक) 





स्थान में बेठने के दोष के कारण 
शरीर की सुन्दरता और स्वास्थ्य 
में कमी प्राप्त - होगी और बुढ़ापे के 
चिन्ह जल्दी दीखने लगेंगे और 
. जीवन की दिनचर्या में शानदारी 
तथा अ्रभाव रहेगा और सातवीं 
दृष्टि से धन एवं कुटम्ब स्थान को 


भूगु संहिता क्‍ * ४९३ 
हिल देख रहा है, इसलिये घन की 
'ढ़ि करने के लिये चतुराई युक्त कठिन कम करेगा और जुट॒म्ब में 
यदि सिथुन का शुक्र- नवस॒ त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थानमें मित्र 

| द् की राशि पर बैठा है तो भाग्य शक्ति का आनन्द सिलेगा तथा 

| (र्म और ईश्वरमें विश्वांस रखेगा किन्तु अप्टलेश होनेके दोषके कारण 

के भाग्य के अन्दर तथा धर्म पालल .. (तुला लग्न में ९ शुक्र 


। 
| 
। 
के अन्दर तय कसजोरी और ु 
जीवन की दिनचर्या. को भाग्य के-' 
| 









भरोसे पर रख कर ह॒क्‍य में लापर- 
वाही रखेगा और आसु की शक्ति 
पावेगा तथां जीवन को सहायक होने 
वाली पुरातत्त्व शक्ति का लाभ 
पाबेगा और देहमें फुछ शील तथा कुछ . . नं०७१७ 
सुन्दरता पावेगा और सातवीं दृष्टि से भाई-बहिन एवं पुरुषार्थ स्थान 
को सामान्य शत्रु गुरुकी धन राशि में देख रहा है इसलिये भाई- 
बहिन से कुछ सतभेद पायेगा और पराक्रम स्थान में शक्ति पावेगा। 
हर यदि कर्क का शुक्च-- दशम केन्द्र... [ तुला लग्न में १० शुक्र ) 
एवं राज्य स्थान में सामान्य सिटठ ्र& न्ट 
भिन्न चन्द्रमा की राशि घर बेठा है ै 
तो देह में प्रभाव और भान की 
शक्ति पावेगा, और आयु की उत्तम 
शक्ति रहेगी किन्तु अष्टमेश होने के 
दोष कारणसे पिता के सुख में कुछ 
कसी रहेगी ओर राज समाजमें सान - नंण ७१८ . 





४९४ . तुला लग्न में शुक्र 


सिलेगा तथा व्यापार कार्यके स्थानमें कुछ कठिनशइयोंके क्‍ 
शक्ति प्राप्त करेगा और उन्नति प्राप्त करने के लिये देहिक परिश्रम 
द्वारा चतुराइयोंके योगसे विशेष प्रयत्न करेगा और सातवीं | 
दृष्टिसे माता एवं सुख भवन को शनि की भकर राशिमें देख रहा 


इसलिये साता का सुख और घरेल्‌ सुख प्राप्त करेगा | 


यदि सह का शुक्र- ग्यारहवे लाभ स्थान से सूर्य की राशि ब 
बैठा है तो वेह के परिश्रम और चतुराई के योगसे आमदनी के मा | 
में सफलता ओर अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पत्ति प्रा 


तुला लग्न में १! शुक्क. करेगा तथा आशु की शक्ति पावेगा 
और जीवन को सहायक होने वाली 
पुरातत्व शक्ति का लाभ होगा और 
जीवनकी दिनचर्यासें लाभका आनन 
मानेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि पे 
विद्या एवं सन्‍्तान स्थान -को शत 
की कुम्भ राशि में देख रहा है, इप 

नं* ७१९ लिये विद्या के स्थान में शक्ति प्राप्त करेग 
ओर संतान पक्ष में कुछ थोड़ी-सी अड़चनके साय उत्साह शक्ति प्रा 
करेगा तथा वाणीके द्वारा प्रभाव शक्ति पावेगा। 





._ बदि कन्या का शुक्रन- बारहवें खर्चे एवं बाहरी स्थान में नीच का 
होकर मिन्न बुधकी राशिपर बेठा है तो ख्तके स्थानमें विशेष परेगाती ः 
अनुभव करेगा और बाहरी स्थानमें कुछ दिक्कते रहेंगी तथा आपु के |" 
सम्बन्धमें कमी और कष्ट के कारंण बनेंगे तथा देहके पक्षमें कमज़ोर 





्श्ञ संहिता ४९५. 


एवं दु्बेलता रहेगी और जीवन को 
सहायक होने वाली पुरातत्त्व शक्ति. 
की हानि आप्त होगी तथा हृदय में 
कुछ अशान्ति रहेगी ओर सातवीं 
उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को गुर की 
शत्रु पक्ष में विशेष प्रभाव रखेगा 
नजर और झगड़ें-झंझट आदि मार्गों में बड़ी 
भारी हिम्मत और विशेष चतुराइयों से काम निकालेगा-। 
माता, भूमि, खुख, विद्या तथा संतान स्पानपति-शनि _ 
< ग्दि तुला का शनि --प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर उच्च का होकर 
मित्र शुक्र की राशि पर बंठा है तौ देह में स्थूलता एवं प्रभाव पावेगा 
और मातृ स्थान की सुख शक्ति को उत्तम रूप से प्राप्त करेगा और भूमि 
(तुला लग्न में ! शनि). मकानादि की शक्तिप्राप्त रहेगी तथा 
ध्र्य त्र्तत्र्ल्च्त्त्त्जा संतानपक्ष से सुख शक्तिमिलेगी और 
विद्या का उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा 
तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से भाई-बहिन 


एवं पराक्रम स्थान को गुरु की धन 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाई- 








नं० ७२१ -...पावेगा तथा पराक्रम स्थान में कुछ 


.. अधिक परिश्रम करने से सफलता शक्ति मिलेगी और सातवीं नीच 


.. बृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख 
' रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में. कुखड मतभेद रहने के कारण थोड़ा” 


. बहिन के सम्बन्ध में कुछ वेसनस्पता 





र तुला लग्न में शत्रि 


सा कष्ट का अनुभव होगा और रोजगार के मार्म में कटिनाइए 

सहन फरनी पड़ेंगी तथा दसवीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं के स्थान हे 
चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के सुख में 

नीरसता रहेगी और राज-समाज में कुछ मान रहेगा तथा कारवारर 
यदि वृश्चिक का शनि--दूसरे धन स्थान में शत्रु संगल की राि 
पर बेठा है तो धन के सुख-सम्बन्धों में कुछ नीरसता युक्त मागे से सफलत 
( तुला लग्न में २ शनि) आप्त करेगा और कुटुम्ब के सुख में जद 
९०22. त्क्ष्ट>चत्य आर सतसेढ़ रहेगा तथा धन का..स्थात 
कुछ बन्धन का कौये करत्म है, इत्त 
' लिये संतान पक्ष जले सुख में कुछ क्ती | 
.._ रहेगी ओर विद्या की कुंछ शहि 
-- प्राप्त करेगा किन्तु धन की वृद्धि करने 
न |. में ही सुख का अनुभव करेगा तप 
ल्‍ नें० ७२२ . तीसरी दृष्टि से झाता एयं भूमि स्थात 
कौ स्वयं अपनी मंकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये भात 
की सहायता शक्ति एवं भूमि की ख़त्तिका छुख प्राप्त करेगा ओर 
सांदंर्यी मित्र दृष्टि से आठवें अश्यु रथान एवं युरातत्त्व स्थान को शुष 
की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये आयु फी शक्ति षावेगा तप 
युरातत्त्व शक्ति का लभ जीवन की सहाथता के रुप में प्राप्त करेण 
ओर दसवीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिंह राशि में दे 
रहा है, इसलिये कुछ नीरसता युक्त यार्ग के हारा आमदनी की शक्ति 
से सुख प्राप्त करेगा और आमदनी की वृद्धि करने फे लिये कठिन मा | 

. से भरी लाप्न.की सूरतें बुद्धि योग द्वारा स्थापित करेगा । 
यदि धन का शंत्रि . तीसरे घाई-वद्विन एवं पराक्रम स्थान में शर 
' गुर की राशि पर बेठा है तो तीसरे स्थान पर क्र ग्रह ली हे 
जीता है, इसलिये पराक्रम शक्ति की विशेष सफलता पादेगा और हु 















भ्ृयु संहिता स्ल्ड डे ९७ 


भाई-बहिन की शक्ति मिलेगा तथा सात स्थान 

6 हर मोर घ्रिअम के योग से प्रभाव और सुख तथा 
की शक्ति मं ३ शत्ति ) एिंम्मत शक्तिप्राप्त करेगाओऔर तीसरी 
(ठुला लग्न. दुष्टिसे विद्या एवं संतान पक्षको स्वयं 
ठ ' अपनी कुल्म राशिमें स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये विया की विशेष 
शक्ति णवगा और संतान पक्षमें शक्ति. 
ओर सूल शिलने पर भी कुछ मतभेद 
रहेगा तथा जाणारें उत्तेजना रहेगी 

- और छाती - सित्र दृष्टि से साम्य 





में रुचि रखेगां और दसकीं मित्र दृष्ठि खर्च एवं बाहरीस्थान को बुध 
फी कन्या राशिमें. देख रहा, इसलिये लर्चा खूब करेगा ओर बाहरी 
स्थानोंक! उत्तम सम्बन्ध प्राप्त करेगा ! ह 


यदि सकर का शनि- चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर 


स्थान को बुघ की सिथुन राशि में _ 
देख रहा है, इसलिये बुद्धि कोग द्वारा भाग्य की वद्धि करेगा तथा धर्म 


तुला लग्न में ४ झत्रि > स्वयं अपनी राशिमें स्वक्षेत्री बेठा-है 
बन न. तो भाता की सुज-शक्ति प्राप्त. क्रेगा 
के ओर 2०400: भुमिके के की 

उत्तम श घ्र 
तथा संतान यक्षसे सुख प्राप्त करेगा 
और विंछाक्ो सुखपूर्वक ग्रहण करेगा. 
तथा तीसरी दृष्टिसे शत्रु 2 ने ह 
की मीन राशिमें शत्रु भावसे वेख.रह 
ह _+ है;इसल्यिसेशंत्रु स्थानमें विशेष प्रभाव 
हल और. ...... +-7 श्लेगा और 2325 88: पड 
विशेष मीरसता का भाघ रखेगा. और सातवीं शत्रु दृष्टि - 
स्पान॑ एवं राज्यस्यान को चैद्रमा की हकेराशि मे देख रहा 








डर तुला हुग्न में शनि 


है, इसलिये पिता स्थान में कुछ मतभेव युक्त सुख शक्ति तप 


राज-समाज में मान प्राप्ति और कारबार की चृद्धि के लिये शान्ति 
काम करेगा और दसवीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को सिन्र 
तुला राशि में देख रहा है, इसलिये देह में उुन्दरता, सुडोलता ओर 
आनन्द प्राप्त करेगा तथा बुद्धियोग द्वारा देह में मान ओर प्रभाव बा 
सुख भोगेगा । है; 
यदि कुम्भ का शनि-- पौंचवे त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान प्‌ 
हे स्वयं अपनी कुम्भ राशिसें स्वक्षेत्री बे 
(तुला लग्न में ५ शनि ) है तो संतान पक्षमें शक्ति पावेगः तथ 
४224 ६ .| विद्या-बुद्धिसे सुखशक्ति प्राप्त करेग 
और सातृ स्थान का एवं भूमि जया 
रे का सुख मिलेगा तथा वाणीके द्वार 
गम्भीर प्रभावशाली बातें करेगा क्षोर 

| तीसरी नीच दृष्टिसे स्त्री एवं रोजगार 

। के स्थानको मंगल की मेष राशिपें 
34० के देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्षमें बच 

'मतभेद एवं कुछ कष्ट के कारण प्राप्त हों। २हऔर रोजगार के मार्ग में 

कुछ परेशानियों से कार्य संचारिष्ठ होगा तथा गृहस्थ भोगादिक 
पक्ष में कुछ चुटि रहेगी और सातवीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को 

सूर्य की सिह राशिमें देख रहा है, इसलिये आमदनी के मार्ग में कुछ 
अंरुचिकर रूप से सफलता मिलेगी और दसलीं शच्नु दृष्टि से धनभ्रव 
एव कुटुम्ब स्थान को मंचल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 
धन के कोष में कुछ त्रुटि युक्त सुख का अनुभव करेगा और दुटटुम्ब के, 
' पक्ष में कुछ मतभेद रहेगा किन्तु बुद्धि में आनन्द सानेगा। 
“यदि सीन का शनि--छुठे शत्रु स्थानमें शन्न गुरु की राशिपर बैग 
है तो माता के सुख सम्बन्धों में कम, और वेसनस्यता का योग पावेगा 












भृगु संहिता-- ४९९ 
) :- तथा मकानादि रहनेके स्थानभें कुछ 


पक्षके सुख-संबंधों में दिक्कत और 
पएरेशरनी पादेगा और विद्याके स्थान 
में फुछ कभी और प्रम्माव प्राप्त करेगा 
तथा छहें स्थान पर फ़्र ग्रह बलवान्‌ 
हे हो जाता है, इसलिये शत्रु स्थान में 





ज्र६ - 
तथा विमागके अन्दर कुछ शांति की कमी पायेगा और तीसरी मित्र 
दृष्टिसे आयु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये 


'झंक्षट का योग होगा और संतान 


बुद्धि योग से विजय एवं प्रभाव प्राप्त करेगा - 





आयु की शक्ति पावेगा तथा पुरातत्व की फुड सुख-शक्ति मिलिगीऔर - 


सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को एवं बाहरी स्थान को ब्रुधकी 
कन्या राशिमें देख रहा है, इसलिये खर्चे खूब करेगा तथा बाहरी स्थान 
का सुंख-सम्बन्ध होगा और दसवीं शब्नु दृष्टि से भाई एवं पराक्रम 
स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिलके 
पक्षमें कुछ वेमनस्यता पावेगा किन्तु पुरुषाये एवं हिस्मतकी वृद्धि करेगा। 
/ यदि सेष का शनि- सातवें केन्द्र स्त्री स्थान एवं रोजगारके स्थान 
में नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि पर बेठा है तो स्त्री गृहस्थ के 


सुख-साधनोंमें कमी एथं परेशानी प्राप्द होगी और रोजगार के मार्गमें - 


कुछ परतन्त्रता एवं अशांति के ' कारण बनेंगे, तथा विद्या में कुछ 


कमजोरी रहेगी तथा सन्तान पक्ष में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा और : 


: तीसरी सित्र वृष्टिसे, भाग्य एवं धर्म स्थांनको बुध की मिथुन राशिमें 

देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग द्वारा भाग्य की वृद्धि तथा धर्म के 
मार्गमें रुचि रहेगी और सातवीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को सित्र 
शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए देहका लम्बा कद एवं कुछ 





तुला लग्न में शनि 


(तुला लग्न में ७ शनि). आरास ओर भान के ल्‍ पाए 
होंगे और दसवीं .दृष्टि से 
भूसि एवं सुख भवनको स्वयं झ४ 
मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख 
है, इसलिये बुद्धि के द्वारा किये गे 
कठिन परिश्रम के रोजगार से धरे 
सुखके साधन मिलेंगे तथाक्षा' 





...... नूं० ७२७ स्थान की कुछ शक्ति पावेगा किन्तु हा 
) सुख सम्बन्धों में कमी के कारणों से दिमागमें कुछ फिकर रहेगी । 
यदि वृषभ का शनि--आठवें आयु यृत्यु एवं पुरातत्त्व स्थानमें प्रि् 
शुक्त फी राशिपर बेठा है तो माताके सुखमें कमी होगी तथा भृमि कौ 
(तुला लग्न में ८ शनि) थोड़ी-सी पेतृक शक्ति और जीवन 


को सहायक होनेवाली कुंछ पुरातत 
शक्ति का लाभ पावेगा तथा आदवे 
स्थान पर शलि दीर्घायु - करता है 
इसलिये आश्ु की बृद्धि पावेण 
“ तथा दिद्या और सन्‍्तान पक्षमे कु 
$ 224 कमी एवं कष्ठ होगा ओर तौद्री 
नं० ७२८ शत्रु वृष्टि से पितश एवं राज्य स्थान को 

चन्द्रमा की कक राशि सें देख रहा है, इच्नलिए घिताके सम्बन्धमे कुद 
वैमनस्थंता होगी और राज-समाजसें कुछ कमी का सम्वन्ध ओर 
उन्नतिके मार्ग में कुछ नीरसता पादेगा और सातवीं शत्रु दृष्टिपे 
धन एबं कुटुम्ब स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है 
इसलिये धन के कोष स्थान में कुछ कप्नी रहेगी तथा क॒टुम्ब के 

/ यक्ष में कुछ नीरसता का योग पावेगा और दसवीं दृष्टि मे 
समन्‍्तान एवं विद्या स्थान को ल्‍वयं- अपनी सकर राशि में देख |: 








भगु संहिता- ५०६९ 

इसलिये विद्या एवं सन्‍्तान पक्ष में कुछ थोड़ी सुल-शक्ति 

की और सृत्यु स्थान में बैठा है. इसलिये दिमाग सें कुछ परेशानी 
,दुधव करेगा तथा बुद्धि में कुछ छिपाव की शक्ति से काम लेगा । 

(ठुला लग्न में ९ शनि). यदि मिथुन का शनि-नवंमत्रिकोण 

व्व््््च्च्च्जा. भाग एवं धर्म स्थान सें भिन्न बुध 

की राशि पर बेठा है तो वृद्धि योग 





|. धर्म में रुचि रखेगा ओर उत्तम रूप 
|. . से विद्या ग्रहण करेगा तथा संतान 


लं० ७२९ और मातृ स्थान की शक्ति का सुख प्राप्त 
करेगा तथा सकानादि भूमि का आनन्द पायेगा और भाग्यवान्‌ साना 
भायगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शज्ु सु्ये की सिह 
राशि में देख रहा है, इसलिये आश्दनी के “मार्ग में. कुछ नीरसता से 
सफलता शक्ति मिलेगी और सातवीं शज्रु दुर्ष्ट से भाई एवं पराक्रम 
स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन के 
सम्बन्ध में कुछ मतभेद होगा और विशेष परिश्षस के हारा पुरुषा्थे 
शक्ति की सफलता पायेगा और दसवीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थानको ग्रुर 


की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्षमें कुछ बेसनस्थता एवं ' 


अरुचिकर रूपसे प्रभाव शक्ति प्राप्त करेग। तथा दिक्कतों पर विजय 
तथा बुद्धि योग एवं देवयोग से भाग्योत्नति के साधन पावेगा तथा 
यश ओर भाग्य की शक्ति के द्वारा आनरद का विशेष अनुभव करेगा । 

यदि कर्क का शनि-- दसंस केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में शज्र्‌ 
चन्द्र की राशि पर बैठा है तो पिता-स्थान में कुछ नीसता युक्त शक्ति 
: भिलेगी तंथा राज-समाज में कुछ सात और प्रभाव प्राप्त होगा और 
३२ 


: हारा भारण की वृद्धि करेगा तथा : 


शक्ति का उत्तस सुख प्राप्त करेगा 





, पुल्३ तुला लग्न में शनि . 


(तुला लसन में १० शनि) . कारबार में कुछ दिक्कतों क्‍ साथ 
सफलता शक्ति के साथ दिया: 
करेगा तथा संतान पक्षमें उत्तम 
पाने पर भी कुछ सतभेद रहे 
तीसरी 'मिन्न दृष्टिसे खर्च एवं 
स्थान को बुध की कन्या राशि पे 
देख रहा है, इसलिये खर्च खूब करेगा 
_नं० ७१० और बाहरी स्थानोंके सस्बन्धसे सुख मिलेगा 
और सातवीं दृष्टि से माता एवं भुमि, स्थानकों स्वयं अपनी मकर 
राशिमें स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये माता की शक्ति प्राप्त.होगी 
और भूमि, मकानादि. रहने के स्थान की शक्ति अच्छी मिलेगी और 
प्रभाव युक्त सार्गसे सुखके साधन मिलेंगे तथा दसझीं नीच दुष्टिसे छतरी 
एवं रोजगारके स्थानकरे शत्रु भंगल की सेष रशशि में देख रहा है, 
इसलिये स्त्री स्थान में कुछ मतभेद के कारण यरेशानी का अनुभव 
होगा और रोजगार के मागे में कुछ दिक्‍कतोंसे टकरा २ कंर का 
चलेगा तथा गृहस्थ भोगादिक सुखों की कुछ कमी रहेगी तथा बुद्धि में 
तेजी होगी। उप 
यदि सिह का शत्रि-- रयारहवें लाभ स्थानमें शन्नु सुर्य की राशि 
(तुला लग्न में. ११ शनि) पर बेठा हो तो क्र ग्रह लाभ स्थानमे 
०० है. 70। बेठनेसे अधिक लाभ करने का 
देता है, शशञ्नु राशिपर 
| बुद्धि बाधोदारा आमदनी के भाग मे 
कुछ कठिनाई लिये हुए विशेष 
. सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और 
न्‍न्‍+ माताके सुख को न्यूनताके साथ प्राप्त 
नं० ०३१... करेगा तथा भूमि सकानादि का लाभ ४०४२ 
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_और तीसरी उच्च वृष्टिसे देहके स्थानको मित्र शुक्र की तुला गे 


/ 





क्‍ भृगुसंहिता हर 5 253 ये 
ा , इसलिए देहमें स्थलता एं प्रभाव की शक्ति प्राप्त 
बह दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थात को स्वयं अपनी के 
शि में स्वक्षेत्र की ४ देख रहा है, इसलिये विद्या, बुद्धि की शक्ति 
पायेगा और दिसाग में कुछ गर्मी तथा सिता-फिकर एवं विशेष स्वा्े- 
परता होगी और संतान पक्षमें कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त रहेगी 
और दसवीं मित्र वृष्टिसे आयु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख 
रहा है, इसलिए आयु की शक्ति प्राप्त होगी तया पुरातत्व की शक्ति 
का लाभ होगा और जीवन की दिनचर्या तथा देहमें कछ मस्ती तथा 
मुख एवं लापरवाही रहेगी । ' ट 
यदि कन्या का शनि- बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थानमें मित्र बुध 
की राशि पर बैठा है तो खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानोंके 
पम्बन्ध से सुख का योग प्राप्त करेगा किन्तु संतान पक्ष.के सम्बन्ध से 
हानि एवं कमी रहेगी. तथा विद्याके स्थान में कमजोरी और मातृ 
त्यात के सुख-सम्बन्धों में कमी प्राप्त करेगा! और भूमि सकानादि 
(तुला लग्त में १२ शनि) की कममोरी रहेगी लथा तीसरी 
६ ् ८७० त्नी श्र दृष्टि से धन भवन एंव कृटुस्ब 
* स्थान को संगल को वृश्चिक राशि में 
देख रहा है, इसलिये धनके कोष मे 
भी - कुछ कमजोरी पायेगा तथा 
कूठुम्ब स्थान में कुछ सतभेद रखेगा 
|| और सातवीं शत्रु दृष्टिसे शत्रु स्थान 
न० ७३२ को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इस- 
लिये शत्रु पक्ष में कुछ नीरसता के साथ शक्ति और प्रभाव होगा तथा 
दसवीं मित्र दृष्टि से झाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की मिथुन राशिमें 
देख रहा है, इसलिये भाग्य की कुछ पृद्धि करेगा और धर्म के मार्ग में 
कुछ रुचि रखेगा तथा बुद्धि एवं वाणी के अन्दर श्रम और कुठ 
परेशानी पायेगए १ ह | 





न तुलालग्न में राह. 





कष्ट, चिन्ता तथा गुप्त युक्ति के ८ 
यदि तुला का राहु- भय केन्द्र देह के स्थान पर पिन्न की 
राशि में बैठा है तो देह में कूछ परेशानी के कारण शरीर हे कुछ कप 
( तुला लग्त में ( राहु) था कमजोरी रहेगी ओर अप्े 
|| व्यक्तित्व की उन्नति के लिये महा 
गुप्त युक्तयों का एवं शा 
प्रयोग होगा तथा दिखाबटी प्रप्ाद 
अधिक पावेगा और अन्दरूनो ग्ह्र 
उन्नति करने के विशेष अझंझर 
युक्त मार्गसे कठिन क्मके द्वारा प्रयत्न 
नं० ७३३ करेगा तथा उन्नति के सार्ग में कभी-क्ी 
सहान्‌ संकट का सामना करता पड़ेगा किन्तु फिर भी अपनी स्थित्तिक्े 
मुकाबले में उन्नति अवश्य प्राप्त करेगा क्योंकि आचार्य शुक्र की राधि 
पर बेठा है, इसलिये गहरी सूझ को शक्ति से और कठिनोइंयों प 

- सफलता सिलेगी। कद 

..._ यदि वृश्चिक का राहु- दूसरे धन एवं छुटुरुब स्थान में शत्रु मंगत |: 
की राशिपर बेठा है तो धनक्की संग्रह शक्ति का अभाव पानेके कारण 
( तुला लग्न में २ राहु) कष्ट अनुभव करेगा त्तौर कटुम्बके 
५८७ > 5६ जी स्थान में कुछ क्लेश एवं कमी प्रात 
होगी तथा मंगल की राशि पर होने 
से धन्र बुद्धि के लिये - कठिन प्रयत 
करेगा ओर कप्मी-कप्ी धनके मा 
. में भीषण कठिनाई या संकट का 
3८ योग आयेगा किन्तु धनकी वृद्धि के 
... - <-मेंग ७३४८. लिये गुप्त युक्ति का कष्ट साध्य प्रयोग सदेव 
चलता रहेगा तथा कभो कोई घुफ्तकी सी धन राशि भी प्राप्त होगी। 


* है. 















क्‍ है भृयु संहिता ५०५४ 


शक्ति के लिये कोई नवीन ओर गम्भीर योजनाओं 
और हर की ता का सार्ग बनेगा । ै 
के वद्वि धन का राह- तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर नीच 
( हुला लग्न रे 2 राहु ) का होकर बेठा है तो भाई-बहिन के 
सम्बन्धमें परेशानी एवं कष्टके कारण 
होंगे ओर पराक्रम स्थान की 
कमजोरी प्राप्त करेगा तथा अपने 
पुरुषा्े कमेके कार्योमें कुछ परतंत्रता ... 
का योग प्राप्त करेगा ओर गुप्त 
हिम्मत शक्ति के बल पर काये होगा 


न॑ं० ७३५... तथा प्रकट रूपसें हिम्मत शक्ति के अन्दर 
क्रमजोरी के साथ अपनी पुरुषार्थ शक्ति की वृद्धि करने के लिये कभी- 
कभी कुछ अनुचित मार्ग का भी अनुसरण करेगा तथा कभी-कभी 
महान्‌ संकट का सामना पाने पर बड़ा भय प्रतीत होगा किन्तु गुप्त 
पुक्ति और आन्तरिक धेयें की शक्ति से सफलता पा जायेगा क्योंकि 
* तीपरे स्थान पर क्र ग्रह बली हो जाता है। 
यदि मकर का राहु-चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर 
(तुला लग्न में ४ राहु ) मित्र शनि की राशि पर बेठा है तो माता 
स् ॥ के सुख-सम्बन्धोंमें कमी ओर कष्टके 
कारण प्राप्त करेगा तथा भुमि, 
भकानाढ़ि की शक्तिमें सुख की फुछ 
कमी रहेगी और घरेलू सुखके साधनों 
में कुछ कसी रहेगी किन्तु शनि की 
राशि पर होने से घुक्तिबल से और 
: नं० ७३६ ..... दृढ़ताके बल से सुख के साधनों को प्राप्त 
करेगा परन्तु कभी-कभी जीवनमें घरेलू वातावरण के अन्दर महान्‌ 












पर तुला लग्न में राहु 


अशान्ति के कारण प्राप्त होंगे और अन्त में गुप्त शक्ति के 
संकट से मुक्ति मिलेगी तथा सुख प्राप्ति के साधन मिलेंगे। 


यदि कुम्म का राहु-- पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान; 


9०26 
9०८ 


ध् 


(हु लग्न में ५ राह) भित्र शनि की राशि पर बे है 
संताव पक में. कष्ट उत्पन्न 
९८६ ओर विद्याके ग्रहण करनेमें परेशानी 

के कारण प्राप्त होंगे तथा विद्या है 

अन्दरूनी हिस्से में कुछ कभी ओर 

कमजोरी रहेगी तंथा बाहरी हिस्पेे 

». विद्या की -शक्ति का अच्छा प्रदशन 

न रहेगा और दिमाग-शक्तिके अन्दर पु 
परेशानी एवं कुछ युक्तियों क! योग मिलेगा तथा अपनी बातको त्तिद 
करने के लिये सत्य-असत्य की परवाह नहीं की जायेगी बल्कि शनि 
घरमे बेठा है, इसलिये अपने प्रत्येक शब्दों को दृढ़ताके रूपमें इस्तेनात 

करेगा तथा विचारों में कुछ चिन्ता रहेगी । ल्‍ 
. यदि मीन का राहु --छठे शत्र स्थान में एवं रोग, झगड़े-झंझटर ऐ 

(तुला लग्न में ६ राह) स्थानमें शात्नु गुरु की राशि.पर बैठा है 

ल्च्स्द्च 222 | तो श्र यक्षमें- कुछ ' झंग्ट रहेगी 





. . किस्तु छठ स्थान पर ऋर ग्रह बलवार 
हो जाता है, इसलिये शत्रु पक्षमें बड़ 
भारी प्रभाव कायस करेगा और बड़ी 
२ दिक्कतों एवं झंझटों पर विजय 
पात्रेगा तथा अपनी हिम्मत-शर्ति गे 

नं०.७३८ अन्दर कुछ कमजोरी महसुप्त करते हुये भी 
प्रकटमें बड़ी भारी हिम्मत और बहादुरी से काम लेगा तथा गुर शी 
राशि पर बेठा है, इसलिये आदर्श मुक्ति के गुप्त बलसे सज्जनता पुर् 


भृगु संहिता-- . - ५०७ 
विपक्षियों में सफलता, ओर त्भाव प्राप्त होगा क्‍ ओर 





ल्‍ 2 र्ग में सफलता ओर ननिहाल पक्षमें कुछ कमी रहेगी । 


धदि मेष का राहु--सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगारके स्थान पर 
(ठुला लग्न में ७ राहु ) शज्रु मंगल की राशि पर बेठा है तो रुच्री 






| पक्षमें कठिन संकट प्राप्त करेगा ओर 
रोजगारके मार्गमें बड़ी दिक्कतों और 
परेशानियोंसे कार्य करेगा तथा स्त्री 
गहस्थके अन्दर. कभी-कभी गम्भरर 
चिता प्राप्त होगी किन्तु गुप्त युक्ति 
ं .. और धघेर्यके कारण गस्भीर परिस्थिति 
मं० ७३९ पर काबू पा सकेगा और बहुत-सी दिक्कतों के 
बाद स्त्री स्थान में कुछ शक्ति पायेगा तथा रोजगारके पक्षमें कभी २ 
महान्‌ संकट पाने पर भी हिम्मत और युक्ति से काम लेगा क्योंकि 
॥रम ग्रह मंगल की राशि पर बेठा है, इसलिये विशेष. परिश्रम और 
विशेष युक्तिबल तथा संघर्षों के योग से सफलता पायेगा । 
यदि वृषभ का राहु - आठवें आयु एवं पुरातत्त्व स्थान पर मित्र 
( तुला लग्न में ८ राहु ) : शुक्र को राशि पर बैठा है तो जीवनके 
००4 त्री। अन्दर आयु स्थानमें बड़े २ महाण्र्‌ 
संकट प्राप्त करेगा तथा कभी-कभी 
जीवन समाप्ति का सा योग बन 
जायेगा किन्तु आचायें शुक्र की 
- राशि पर बेठा है अतः जीवन रक्षा 
बराबर युक्ति बल से होती रहेगी 
नं० ७४० ओर आयु स्थानमें शक्ति बनेगी तथा उदरमें 


कुछ शिकायत .रहेगी और पुरातत्त्व स्थान में हानि प्राप्त होगी 


किल्तु किसी दूसरे सांग से जीवन को सहायक होने वालीं पुरातत्त्व 


५०८ तुला लग्न में राहु 





शक्तिका लाभ गम्भीर घोजनाओं द्वारा प्राप्त होगा ओर * 
दिनचर्या में कुछ चिन्ता और परेशानियों का योग प्राप्त रहने पे 
कुछ प्रभाव युक्त रहेया। २००) 2 आफ 

(तुला लग्न में राहु) यदि सिथुन. का राहु--नवम ज्िकोए |. 
४22 । भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में उत्तर 
का होकर भिन्न बुध की राशि पर 
बैठा है तो उच्च युक्तियों के बल पे 
भाग्य की विशेष वृद्धि प्राप्त कशा 
ओर बड़ा भाग्यवान्‌ समझा 
तथा बड़ी २ लम्बी योजनाओं के द्वरा 

नंण ७४१ भाग्यकी वंद्धि के लिये सदेव महान 

प्रंयत्वशील रहेगा और धमे के सम्बन्ध में बड़ी भारी छान-बीन करप्े 
किलती खास तरीके पर धमेका पालन करेगा और कपी २ भाग्योत्नतिडे | 
भार्ग में विशेष बाधायें मिलें.  कितु विवेकी बुध के . घर में मिम्र 
भाव से बेठा है, इसलिये बिवेक की भहान्‌ शक्ति और खतुराई ते- 
सदेव सफलता को पायेगा। . 5 आल 

(तुला लग्नमें १० राहु) . यदि कके का राहु--दसमें केन्द्र पिता 

|| एवं राज्य-स्थान में सुख्य शत्र 
चन्त्रमा की राशि पर बेठा है तो 
पिता-स्थानके सुखमें कमी और कष्ट 
का योग प्राप्त करेगा. तया राब- 
समाजके सम्बन्ध में कभी ओर बुध 
- परेशानियाँ होंगी ओर कभी २ काए- 

नेंण० ७४२ बार एवं उन्नतिके . मार्गोर्में बड़ी र 

दिक्‍कतें और झंझट प्राप्त होंगे तथा मन की शक्ति के स्वामी 
चन्द्रसा की राशि पर शत्रु भाव में बेठा है, इसलिये मान-प्रतिष्ठा 
कारबार के मार्ग में मन को अशांति रहेगी और उन्नति के स्थान में 











. श्ृगु संहिता-- ५०९ 


क्‍ रो और परेशानियों का भ्रम बना रहेगा तथां बड़ी दिक्कतों के 


बाद उन्नति होगी । 


पदि सिह का राहु: ग्यारहवें लाभ स्थान सें परम शत्रु सूये की 


(ठुला लग्न में ११ राहु। 








ततं० ७४३ 


राशि यर बेठा है तो आमदनी के 
मार्ग में बड़ी कठिनाइयों का योग 
प्राप्त होगा किन्तु ग्यारह॒वें स्थानपर 
क्र ग्रह बलवान्‌ हो जाता है,इसलिए 


| दिक्कतों का. मार्ग होते हुये भी 
| आमदनी के सागे में विशेष शक्ति 
| मिलेगी तथा बड़ी युक्तियों से सफ- 


लता पायेगा और सूर्य की राशि पर 
होने से लाभ प्राप्ति के स्थान में 
हठधर्मी से काम लेगा ओर अधिकसे 
अधिक सुनाफा खाने का प्रयत्न 


करेगा किन्तु कभी २ आमदनी के स्थान में कोई महान्‌ संकट का योग 
| प्राप्त करेगा तथा बाद में शक्ति प्राप्त होगी । हि 
यदि कन्या का राहु-बारहदें खर्च स्थान में एवं बाहरी स्थान में 


(तुला लग्न में १२ राहु) 





परभ भिन्न बुध की राशि पर बेठा हैँ 


तो खर्चा अधिक करेगा ओर खचे के 
) कारणों को कुछ परेशानियों के योग 


से संचालित करेगा तथा ख्चे के मागे 
में कमी २ कोई महान्‌ संकट का 
योग बनेगा और बाहरी स्थानों के 
सम्बन्ध में कुछ परेशानियों के योग 
से अच्छा सम्बन्ध बनाएगा क्‍योंकि 
विवेकी बुध की राशि पर कूटनीतिज् 
राहु भिन्र. भाव में बेठा है, इसलिये 
खच्चे के सम्बन्ध में बड़ी भारी विवेक 









नी तुला लग्न में केतु 
शक्ति से और युक्तिबल से सफलता पायेगा और इसी 3 
सम्बन्धों में भी विवेक और युक्ति बल से बड़ी कामयाबी | 


ः. क्रष्ट, कठिन कर्म तथा गुप्त शक्ति के अधिपति-केतु 


तुला लग्न में १ केतु) यदि तुला का केतु -प्रथप 
' 7. देह के स्थान में मित्र सुब ही 
पर बेठा है तो देह के स्थान पें | 
शानियाँ ओर कष्ट के योग 
तथा कभी २ महान्‌ संकट के 
होने पर भी गुप्त धेये की ४ 
काम निकालेगा ओर परम 





. आचायें शुक्र की राशि प्र हे 
नं० ७४५ में बेठा है इसलिए देह के कठिन 
.. के योग से महान्‌ चतुराइयों ; 
अपने व्यक्तित्व की उच्चति करेगा तथा मान-प्रतिष्ठा पायेगा ओर/ 


। 


युक्ति के बल से बड़ी गहरी योजना बनाकर सफलता प्राप्त 
तथा देह में कुछ अन्दरूनी केसी के कारण महसूस करेगा तथा 
' भारी हिम्मत शक्ति के गुप्त बल से विजयी बनेगा। 


यदि वृश्चिक का केतु- दूसरे धन स्थान में एवं कुदुस्ब 
में शञ्र॒ मंगल की राशि पर बेठा है तो धन के को पे 
बड़ी कमी रहेगी और कुटुम्ब के सम्बन्ध में बड़ा क्लेश * मर 
के सम्बन्ध में कभी २ सहान्‌ संकट का सामना करेगा और धन कक 
कठिन कर्म का प्रयोग और कुछ गुप्त शक्ति के द्वारा भी 





भृगु संहिता-- ५११ 
प्राप्ति करेगा क्योंकि मंगल की राशि 
पर बेठा है, इसलिये धन और कुटम्ब 






परेशानियाँ प्राप्त होती रहेंगी 
धन की पूति करने के लिये कष्ट- 


रूप से धन की शक्ति पाने पर भी 


धन के सम्बन्ध में अन्दरूनी दुःख का 


प्नुभव चाप्त होगा | 





का होकर बेठा है तो पराक्रम स्थान 


ओर तीसरे स्थानपर कर ग्रह विशेष 
कंटठिन से कठिन कार्यो . को बड़ी 





हारेगा तथा महान्‌ कठिन कर्म की 


- मूँन्‍ एह७ पंति के हारा बड़ी भारी प्रभाव- 


द शक्ति पाघेगा ओर सर्देव दोड़-धूप 
मे लगा रहेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक दौध के कारण कभी-कभी 
३ के स्थान में कोई परेशानी का योग होगा तथा कभी 


न, 





के सम्बन्ध से सदेव ही कुछ न कुछ 
गी 


साध्य कर्म को बड़ी भारी हिम्मत के 
साथ करता रहेगा ओर कुछ गुप्त . 


. यदि धन का केतु-- तीझरे पराक्षम एवं भाई के स्थान पर उच्च 


की महान्‌ वृद्धि करेगा और बहिन 
| भाइयों की विशेष शक्ति मिलेगी 


शक्तिशाली हो जाता है, इसलिये 


जबरदस्त मुस्तेदी के साथ पुरा _ 
करेगा और कभी हिम्मत नहीं 


करण पराक्रम शक्ति के अन्दर कमजोरी पाने से कुछ कष्ट अनुभव 





५१२ तुला लग्न में केतु 


दि मकर का केतु-चौये केन्द्र माता एवं भुमि के 
मा डर भिनत्र शनि की राशि पर 
(तुलों लग्न में ४ केतु ). माता के स्थान सें कमी और का 
कारण तथा मकानादि भूमि ५ 
कसी प्राप्त करेगा ओर घरेत्न 
सम्बन्धों में झंझट और पर 
होगी तथा गरस ग्रह शनि की रह 
पर केतु बंठा है, इसलिये कभी, 
घरेलू वातावरण में सहान्‌ अशांकि 
कारण प्राप्त करेगा किन्तु गुप्त शा 
मं ० ७४८ और कठिन कर्म के द्वारा सुख प्राण 
क के साधन प्राप्त होगा फिर भी कुछ 
कुछ मकान आदि सुख के सम्बन्धों में कमी प्राप्त रहेगी तथा गे 
सुख की खोज में रहेगा । 
यदि कुम्भ का केतु-पॉँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थानण 
'मित्र शनि की. राशि पर बेग है॥ 
. (तुला लग्न में ५ केतु) संतान पक्ष.में कुछ कष्ट और संकसे 








बैठा है, इसलिये कठिन कर्मके दवा! 

' विद्या की शक्तिका संग्रह करेगा मो 
नं० ७४९ बहुत सी अति कठिनाइयों के वा 
क्‍ संतान पक्ष में शक्ति पावेगा कि 
फिर कभी २ संतान पक्षमें गहरे संकट का सामना होगा। 








क्‍ ह भृगु कक ५१३ 
मीन का केतु -- छठे शत्रु गुरु की राशि पर बेठा है तो शत्रु 
पा बड़ा प्रभाव रखेगा ओर झगड़े-झंझटों के मार्ग मे बड़ी री 
हिम्मत शक्ति से काम लेगा तथा देव 
गुरु बृहस्पति के घर में बैठा है, इस- 
| लिये शन्नु पक्ष भें बड़ी योग्यता और 
| दृढ़ता तथा निर्भेयता से काम लेगा । 


। लता शक्ति प्राप्त करेगा, छठें स्थान 
पर क्र ग्रह बलवान्‌ हो जाता है, 
। इसलिये कमी-कभी शत्रु स्थान में 
'महान्‌ संफट प्राप्त करेगा और परे- 
त्ं० ७५० शानियों पर काल पाने के लिये गुप्त 
समय शक्ति के कठिन कर्म का प्रयोग करेगा 
तथा नत्रिहाल पक्ष सें कमजोरी पायेगा । ; 

यदि मेष का केतु--सातवें केन्द्र स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान में 
शत्रु मंगल की राशि पर बेग है तो 
' (तुला लग्न सें ७ केतु) स्त्रीपकसें विशेष कष्ट अनुभवकरेगा 
व्ल्त्र्द्त्तत्तता तथा रोजगारके सार्ग में बड़ी दिवकतें 
.| प्राप्त होंगी ओर गरम ग्रह की राशि 
| पर केतु बेठा है, इसलिये कभी २ 
। गृहस्थ के स्थान में महान्‌ संकट का 
योग प्राप्त करेगा कितु गृहस्थ एवं 
| रोजगार के पक्ष में सफलता पाने के 
डि क्‍ लिये गुप्त शक्ति के कठिन कर्म का 
.._ नं० ७५१ : प्रयोग बृढ़ता के साथ करेगा और बड़ी 
कर: ....._ झारी हिम्सत शक्ति से काम लेगा तथा 
॥ कभी कुछ इन्द्रिय विकार प्राप्त करेगा और बड़ी परेशानियों के बाद 

| पृहस्थ शक्ति को ग्राप्त करेगा । 
यदि वृषभ का केतु--आठवें आयु स्थान एवं पुरातत्त्व स्थान सित्र 








उत्तम्त रूप के साथ शत्रु पक्ष में सफ- - 





५१४ क्‍ तुलालग्न में केतु 


शुक्र की राशि पर बैठा 

स्थान में कई बार महान्‌ । 
करेगा तथा पुरातत्त्व स्थान पें 

की सहायक होने वाली शक्तिकी 
हानि प्राप्त करेगा तथा जीवन 
दिनचर्या में कुछ गुप्त चिन्ताओं का 
थोग पायेगा और आचार्य शुक्र क्ष 
राशि पर केतु बेठा है, इससिप 





क्‍ महान्‌ चतुराई के थोग से कठिन कई 
नं० ७५२ के द्वारा जीवन की सहायक शक्ति 
प्राप्त करेगा और कुछ गुप्त शक्ति के बल से हृदय सें साहस मिल्रेगा 


किन्तु अपने जीवन की दिनचर्या में किसी प्रकार की खास कमी मह- 
सूस करेगा और उदर में कुछ विकार होगा । 

यदि मिथुन का केतु-नवम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान 
र में नीच का होकर मिन्न बुध की 
(तुला लग्न में ९केतु) राशि पर बेठा है तो भाग्य के स्थान 
222] ल्ल्खे््च्च्ल् में महान्‌ कष्ट पायेगा तथा घम के 





स्थान भें हानि प्राप्त करेगा ओर 
भाग्य की उन्नतिके लिये बड़ी २ परे: 
शानियाँ पायेगा तथा कभी २ भाग 
के स्थान में घोर संकट का योग पावेगा 
. किन्तु विवेकी बुध की राशिपर बंग 
है, इसलिये भाग्य की रक्षा एवं 
* नें० ७४५१५. उन्नति के लिये महान्‌ कठिन कमे के 
द्वारा सार्गे बना सकेगा और कुछ अनु" 
चित मार्ग के द्वारा भी स्वार्थ की सिद्धि पाने का प्रयत्न करेगा तथा 

. फुभी कोई अपयश पायेगा तथा बरक्कत की कुछ कमी रहेगी और | 

ईश्वर भें श्रद्धा एवं विश्वास की कमी होगी । द 








भृगुसंहिता १९४ 


कर्क का केतु-- दसवें केन्द्र पिता स्थान एवं राज्य स्थान 
डर चन्द्रमा की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान के सम्बन्ध 
कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा राज-समाज में कुछ परे- 
शानी और मान . की कसी होगी 
(तुला लग्न में ९० केतु) - और कारबार की उन्नति के मार्मपें 
न्व्ल्ल्ट्त्ल्ज्ञर बार-बार दिक्‍कतें और झंझटें प्राप्त 
होंगी तथा राज-काज, व्यापार आदि 






का योग प्राप्त होगा और बड़ी २ 


उतार चढ़ाव के बाद कठिन परिश्रम 
न्न्नन की गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता का 
नं० ७५४ भाग पायेगा । 

यदि सिह का केतु- ग्यारहवें लाभ 
स्थान में परम शज्रु सूये की राशि पर बेठा है तो लाभ के स्थान में 


फुछ झंझट और परेशानी के कारण पायेगा किन्तु ग्यारहवें स्थान पर 


क्र ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिए आमदनी के स्थान में 
विशेष शक्ति मिलेगी अर्थात्‌ आस- 
(तुला लग्न में ११ केतु) दनी की वृद्धि करंने के लिए गुप्त 
न्द्वा द््् शक्ति के कठिन परिश्रम से लाभ के 
स्थान में विशेष संकट का सामना 
करना पड़ेगा परन्तु अन्त में सफलता 
मिलेगी और सूर्य की राशि पर होने 
से आमदनी के मार्ग में फायदे से 
अधिक मुनाफा खाने का भारी प्रयत्न 
नें० ७५५ करेगा ओर प्रभाव रखेगा । 





यदि कन्या का केतु-बारहवें . 
| चर्च एवं बाहरी स्थान में परम मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो . 


सम्बन्धों सें कभी २ भयानक संकट 
दिवकतें सहने के बाद एवं बहुत 


<€ू उ ८ लक | कलम तमाम 
239 _. >ायननर « 





तलालग्ब में फेत 






५१६९ 
खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों में विशेष शक्ति 
विवेकी बुध राशि 
है, इसलिए ब् शत 


रूप में चलाने के लिंएं 
शक्ति से काम लेगा 
लिए गुप्त रूप को शक्ति से े 
सके द्वारा काम 
भी कपभ्नी २ खर्चे के भाग करेगा फ़िि 
' संकट का योग पाणिगा 
। दिस परेशानी के है जप 
 किन्त अन्त 
॥ तुला लग्त समाप्त ॥ "अफ़िप्राओह 


(तुला लग्न में १२ केतु) 








३३ ः - _  पश्हता, १७, 


वृश्चिक लग्न का फलादेद प्रारम्भ 





नवग्रहों द्वारा भाग्यफल 


'[ कुण्डली नं० ८६४ तक में देखिये-! 


प्रिय पाठक गण--ज्योतिष. के गम्भीर विषय फो झति सेरल: 


और ध्षत्य रूप में जानने के लिये यह्‌.अनुभंव सिद्ध विषय आपके सम्मुख 
सखरेंहै। . : 


प्रत्पेक सनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारःसे अरार होता 


'हता है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्म कुण्डली के अन्दर तवग्रह जिस २. 








५१८ पे 
सा २ अच्छा-छुरा स्वभाव लेकर बेठे । 
दा भर, जीवन के एक तरफ हमेशा कला जा हे शो 
दूसरी तरफ नवग्रहों द्वारा हमेशा पंचांग भोचरगति के अनुसार रा 
. परिवततंन करते रहने के कारणों से हर एक ररन बालों पर भिन्न 
रूप से अच्छा बुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है। बह 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन ओर भाग्य की पूरी: 
जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डलो के अन्दर हे 

नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक फे अन्दर कुण्डली नं० ७५७३ | 
नं० ८६४ तक के अन्दर जो-जो ग्रह जहाँ बेठे हों उ्तो 
कर लेता चाहिये और दूसरे पंचांग के अन्दर जो-जो ग्रह जिन 
जिन राशियों पर चलता, बदलता रहता है, उसका फलादेश प्रथम हे 
नो ग्रहों वाले पूछ्ठों से माछूम कर लेना चाहियें। अतः दोनों प्रकार 
फलादेश मालूम करते रहने से आपको समत्त जीवन का नषदा तथा 
- भूत, भविष्य एवं वर्तमान का शञान आपके सामने सदेब प्रत्यक्ष दिखाई 
देता रहेगा। 
* न्ोट--जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नव्ग्रहों में से जो कोई प्‌ 
२७ आंद्ा से ऊपर होता है या रे अंध से कम होता है था सुर से बल 
होता है तो इन तीनों सूरतों में ग्रह्‌ कमजोर होने के फारणों से अफो 
भरपुर शक्ति के अनुसार पूरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। जल 
कुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई एह बेठा होगा या जहाँ 
जिन-जिन स्थतों में ग्रहों की दृष्टियाँ धतछाई गई हैं उन्त-उन तप 
बदि.कोई ग्रह बेठा होग़ा तो उस ग्रह पर भी उसका असर फ ता, 
हो जायेगा । ु 
क्‍ ८--पृश्चिफत छग्न घालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--सुर्यफ़ऊ 





भुगुसंहिता ६१९ 
आपकी जन्म छुण्डछी में सुर्य जिस स्थान पर बेहा है उत्तका फला- 
नं० ७५७ से ७६८ तक में देखिये ओर समय कालीन सुर 
कल निम्न प्रकार से देलिए । 
जिस सास में सुर्ये वुश्धिक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली त॑० ७५७ के अनुसार मालूम करिये | 
९-जित्त मास में सुर्य धत्र राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७५८ के अनुसार मालूम करिये। 


१०--जिंस मास में सुय मकर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७५९ के अनुसार सालुप्त करिये । 






. कुण्डली नं० ७६० के अनुसार मालूम करिये ॥ 
२--जिस मास में सुर्य भीन राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६१ के अनुसार मालूम करिये। . .: 
१--जिस मास में सूर्य मेष राशि. पर हो,. उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६२ के अनुततार माछूम करिये। .. 
२--जिस मास में सूर्य बुदघभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६३ के अनुसार मालूम करिये॥ 


३--जिस सास में सूर्य मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७६४ के अनुसार मालूम करिये । 


४-जिस मास में सूर्य कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश ... 


कुण्डली लं० ७६५ के अनुसार मालूम करिये। 
५-जिस सास में. सूर्य सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 

.... कुण्डली नं० ७६६ के अनुसार मालूम करिये। 
६-जिस मास में सुर्य कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 

कुण्डली लं० ७६७ के अनुसार माछूम करिये । 





«० को खत आ+क, 
595 छ.ब्््स न्द 
हो 
४ जज््व्म््ज्ज्ज्जेांिओंँं 
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 १(-जिस मास में सूर्य कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 





घ्र्० वृश्चिक रूग्न | 
७--जिस मास में सुर्य तुला राशि' पर हो, उस सास का 
कुण्डली नं० ७६८ के अनुसार माछूम फरिये। 
८--वृश्चिक छग्त वालों को समस्त जीवन के छिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--चन्द्रफल. 
जन्म कालीन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं०७६९ ते ५, 
तक में देखिये और समय कालोन उत्प्रमा का फल तिस्त प्रा 
से वेखिये। ल्‍ 
' ८“-जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो उस दिनक्ा फत्नाऐेए 
कुण्डली नं० ७६९ के अनुसार सालुम करिये। 
९--जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो,. उस दिन का फलाफे 
कुण्डली नं० ७७० के बनुसार मालूम करिये। ... 
१०--जिस दिन चन्द्रमा मक्तर राशि पर हो, उस दिन का फलाे 
.._ कुण्डली नं० ७७१ के अनुसार सालूस करिये। 
११-णिस दिन चन्द्रमा कुम्भ रादि पर हो, उस दिन का फशाऐे 
कुण्डली ने० ७७२ के अनुसार मालूम करिये।.. 
१२--जिस दिन चन्द्रमा भीन राशि पर हो, उस दिन का. फल 
कुण्डली नं० ७७३ के अनुसार माछूम करिये। 
१--जिस दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन फा फल 
कुण्डली नं० ७७४ के अनुसार मालूम करिये। ४ द 
२--जिस दिल चन्द्रमा बुधभ राशि पर हो, उस दिल फा फराक्े 
कुण्डली नं० ७७५ के अनुसार सालम करिये। | 
र- जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उस दिल का फलाके 
कुण्डली नं० ७७६ के अनुसार माछूम करिये। 
४- जिस दिन चन्रमा कक राशि पर हो, उस दिन का फलायें 








कुण्डली नं० ७७७ के अनुसार माहूस करिये। '. 
क्‍ दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
हु॒हही नं० ७७८ के अनुसार मालूस करिये हकोल 
.६--जिस दिन चन्द्रमा कन्या राधशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ७७९ के अनुसार मालूम करिये। 
७--जिस दिन चन्द्रमा तुल राशि पर हो, उस- दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ७८० के अनुसार मालृम करिये। ' 
८- बुश्चिक छग्न वालों को समस्त जोवन के लिये 
.. जीवन के दोनों किनारों पर--भौमफलछ २42 
जन्म कालीन मंगल का फल कुण्डली नं० ७८१ से ७९२ तल में 
शक्षेयें और समय कालीन संगर का फल निम्न प्रकार से देखिये । 
' ,_ जिस मास सें संगल वृश्चिक रादि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डडी नं० ७८१ के अनुसार सालृम करिये | 
९--जिंस मास में संगंछ धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश्य 
कुण्डली नं० ७८२ के अनुसार सालन करिये। जे 
१०-जिस सास में संगल सकर राशि पर हो उस मास का फलादेश 
कुण्डली न० ७८३ के अनुसार मालूम करिये । 
११--जिस मास सें संगल कुस्म राशि पर हो, उस मास का. फलादेद 
कुण्डली नं० ७८४ के अनुसार मालूम करिये। . .« « 
१२--जिस सास सें संगल सीन राशि: पर हो, -उस सास का फलादेश 
...._ कुण्डलौ नं० ७८५ के:अनुसार गालूस करिये ६ । 
१--जिस सास में संगल मेष राशि. पर हो, उस मास का फछादेश 
कुष्डल्ली लं० ७८६ के अनुसार मालूम करिये। 
२--जिस सास सें संगऊ वृषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ७८७ के अनुसार मालुम करिये। . ५ 





भुगुसंहिता ५२१ 






बरर.. ... वृश्चिक छम्म 
--जिस मास-में संगछ मिथुन राशि पर हो, उस सास का क्‍ 
५ फुण्डली नं० ७८८ के अनुसार मालूम करिये। प्णोे 
_"जिस मास में मंगल करके राशि पर हो, उस सास का 
शुण्डली नं० ७८५ के अनुसार मालुस करिये। कक ्वाे 
५---जिस मास में संगल सिह राधि प्र हो, उस मास का फहहे 
* कुण्डली नं० ७९० के अनुसार माछूम करिये। क्‍ 
क्‍ --जिस मास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस सास का 
रे कुण्डली नं० ७९१ के अनुसार माऊूस करिये। । जि 
७--जिस मास में मंगल तुला राशि. पर हो, उस मास का फल | 
: : “कुण्डली मं० ७९२ के अनुसार मालज करिये। 
८--वृश्चिक लग्न घालों को समस्त जीवन फे ठिये 
जीवन के दोनों किनारों पर-- घुघफछ 
: जन्म कालीन बुघ का फल कुण्डली नं० ७९३ से ८०४ तक में देहि। 
भर समय कालीन बुध का फल निस्न प्रकार से देखिये। क्‍ 
८-जिस मास में बुध वृश्चिक राशि पर हो, उस भास का फलाते | 


कुण्डली नं० ७९३ के अनुसार साठूम करिये। 
९--जिस मास में बुध घन राशि पर हो, उस मास का फलाके!_ 
कुण्डली तं० ७९४ के अनुसार मारूम क्वरिये। 
१०--जिस मास में बुध भकर राशि पर हो, उस मास का फलाके। 
कुण्डली नं० ७९५ के अनुसार सालूस करिये। .. 
(१--जिस मास में बुध कुम्भ राशि पर हो, उस मास का पाक 
कुण्डली नं० ७९ ६ के अनुसार मालूम करिये। 
१९२--जिस मास में बुध मीन राशि पर हो, उस मास का फल! 
_अुष्डछो नं० ७९७ के अनुसार मालूम करिये। 


भुगुसहिता . .. . २३ 
पास में बुध. मेष राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
दम तं० ७९८ के अनुसार मालुम करिये। 


पं अक तं० ७९९ के अनुसार मालूम करिये। 


__ज्षस मांस में बुध मिथुन राशि पर हो, उस मास का .फलादेश 
र कुण्डली नं० ८०० क्के अनुसार सालम करिये 


__जिस मास में बुध कक' राशि पर हो, . उस. .सास का. फलादेश 
कुण्डली नं० ८०१ के अनुसार मालूम करिये | 


कुण्डली नें० ८०२ के अनुसार सालूस क्रिये। 


६-जिस मास में बुध कन्या राशि पर हो, .उस मास का फरादेश 
*. कुण्डली नं० ८०२ के अनुसार मालूम करिये । 


४--जित मास में बुध तुला राशि पर हो, उस सास का “फलांदेश 
कुण्डली नं० ८०४ के अनुसार मालूम करिये। 
८--व॒श्चिक रूग्त वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों कितारों पर->ग्रुरफल : 





बोर समय कालीन गुरु का फल निम्न प्रकार से देखिये । . 
८<--जिस बषं म्रें गुरु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ८०५ के अनुसार माल करिये। 


*>जिस वर्ष में गुरु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ८०६ के अनुसार सालूस करिये। 

(०--जिस व में गुरु सकर राशि पंर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
ने० ८०७ के अनुसार मालूम करिये। - 


मास में बुध वृषभ राशि पर हो, उस सास का फलादेश द 


५-जिस मास में बुध सिह राशि पर हो, उस. मास का. फलादेश 


जन्म कालीन गुरु का फल कुण्डली नं० ८०५ से ८१६ तक में देखिये 


प्र वृश्चिक रूरन 
११--जिस वर्ष में गुंद कुम्भ राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश - 
नं० ८०८ के अनुसार माल,म करिये | डइ् 
१२--जिस वर्ष में गुर मीन राशि पर हो, उस वर्ण का फरादेश कुंड 
- झ्ं० ८०९ के अनुसार माल,स करिये | 


१--जिस वर्ष में गुरु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुष्डहो 
नं० ८१० के अनुसार मालम करिये। 


२--जिस वर्ष में गुरु वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश फुछतो | 
नं० ८११ के अनुसार भाल म करिये | 

३--जिस वर्ष में गुरु सिथु राशि पर हो, उस धर्ष का फलादेश कुरत् 
नं० ८१२ के अनुसार माल से करिये। 

४--ज़िस वर्ष में गुरु कर्क राशि पर हो, उस दर्ज का फलादेश कुण्ड 
नं० ८१३ के अनुसार माल मे करिये। 


५--जिस वर्ष में गुर सिंह राशि पर हो, उस बर्ण का फलादेश कुण्ड 
' में ८१४ के अनुसार माल भ करिये ॥ 


६--जित बर्ष में गुरु कत्या राशि पर हो, उस घर्ण का फलादेश कुण्ड 
नं० ८१५ के बनुसार माल से करिये। 
 ७--जिस बज में गुरु तुछा राश्षि पर हो, उच्च वर्ण का फलादेदा कुण्डही | 
नं० ८१६ के अनुसार माऊू स॒ करिये । ५5 
. <--वृश्विक लन्न वालों को समस्त जीवन के लिये...|| 
जीबन के दोनों किनारों पर शुक्रकखक | 
जन्म कालीन शुक्र का फछ कुण्डली नं० ८१७ से ८२८ तक में देखिये 
द प्रोर समय कालीन शुक्र का फल निम्न प्रकार से देखिये। 


<--जिस मास में शुक्र वुश्चिक राशि पर हो, उत्- सास का फहाके/ | . 
कुण्डली नं० ८१७ के अनुसार माल॑ स करिये। 





। 


भूपुसहिता.... धर 


जिस मास में शुक्र धन राशि पर हो, उस मास फा फलादेद फुंडली 
८१८ के अनुसार सालूस करिये | 


| ज्स मास में शुक्र मकर राशि पर हो, उस मास फा फलादेश 
कुण्डली नं० 4१९ के अनुसार मालूम करिये ६ 


११--जिस मास में शुक्र अुल्भ राशि 'पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८२० के अनुसार मालूम करिये॥ 


१३--जिस मास में शुक्न मीन राशि पर हो, उस का फलादेश 


कुण्डली नं० ८२१ के अनुसार मालूम करिये.॥ 


१--जिस सास में शुक् मेष राक्षि पर हो, उस मास का फलादेद् कुण्डली क्‍ 


नं० ८२२ फे अनुसार साहुम करिये। 


२--जिस मास में शुक्र वुदभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 2 


कुण्डली नं० ८९३ के अनुसार मालूस.करिये। 


३--लिस सास में छुक्त सिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


कुण्डली नं० ८२४ के अनुसार माछूम करिये। 


४--जिस मास में शुक्र फर्क राशि पर हो; उस सास का फलादेश कुण्डली 


. न्ं० ८२५ के अनुसार मालूम करिये। . 


५--जिस सास में शुक्र [सिह राशि पर हो उस सास का फलादेश कुण्डली 
नं० ८२६ फे अनुसार मालूम करिये । 


६--जिस मास में शुक्र फ़न्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८२७ के अनुसार मालूम करिये । 


७--जिस सास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस मात्त का फलादेश 
कुण्डली नं० ८२८ के अनुसार मालूस करिये। ... 


--वृुद्दिचक रूग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
_ ज्ञीवन के दोनों कितारों पर--शनिफछ 
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५२६ ' घुश्चिक रूरत 
जन्म कालीन शनि का फल कुण्डली तं० ८२९ से ८८० तक देखिये 
और समय कालोन झनि का फल निम्न प्रकार से देखिये 


८--जिस ब् में शनि वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का 'फछादेश 
- कुण्डली नं० ८२९ के अनुसार मालूम करिये । 


९--जिस दर्ष में शनि घन राशि पर ही, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली. 
* नमं० ८३० के अनुसार माछूम करिये। 
१०--जिस दर्ष में शनि मकर राशि पर हो, उस वर्णक फलारेश 
कुण्डली नं० ८३१ के अनुसार मालछुम क्करिये। 
११--जिस वर्ष में शनि फुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष छा फलादेश 
कुण्डली नं०-८३२ के अनुसार मालम करिये 
१२-जिस बर्ष में शनि मोन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली - 
नं० ८३३ के अनुसार मालूम करिये। . - 


१- जिस वर्ष में शनि मेश राशि पर हो, उस धर्ष का फलादेद कुण्डली 

* “नं० ८३४ के अनुसार माल॒म करिये। 

२--जिस वर्ष में शनि वृष्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 

न० ८३५ के अनुसार मालूम करिये। 

: ३--जित दर्ष में शनि सिथन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 

कुण्डली नं० ८३६ के अनुसार सांलम फरिये। 

-४--जिस वर्ष में शनि कके राष्षि पर हो, उस वर्ष का फंलादेश कुण्डली 
नं० ८२७ के अनुसार मालस करिये। ट 

१- जिस वर्ष में शनि सिंह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश क्षुण्डली 
न० ८३८ के अनुसार भालम करिये। 


“जिस वर्ष में दानि कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ८३९ के अनुसार मालम करिये। 








भूगुसंद्िता ५२५७ 


मं० ८४० के अनुसार सालुम फरिये। 
-घुश्चिक लग्न बालों को समस्त-जोवन के लिये . 
जीवन के दोनों किनारों पर --राहुफलछ 


जन्म कालीन राहु का फल कुण्डली नं० ८४१ से ८५२ तक में देलिये 
और समय फालीन राहु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


कुण्डली नं० ८४१ के अनुसार मालूम फरिये। 


फुण्डलो नं० ८४२ के अनुसार मालूम करिये। 


०-जिस वर्ष में राहु मकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश न 


कुण्डली तं० ८४३ के अनुसार सालूम करिये। 


११-जिस वर्ष में राहु कुम्म राशि. पर हो, उस- वर्ष का फलादेश 


कुण्डली नं० ८४४ के अनुसार मालूम करिये। 

१२--जिस वर्ष में राहु मीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश छुण्डलो 
नं० ८४५ के अनुसार मालूम करिये। . 

_ १--जिस वर्ष में राहु मेष राध्ति पर हो, उस वर्ष का फंलादेश कुण्डली 
नं० ८४६ के अनुसार मालम करिये | 


२--जिस वर्ष में राहु वुधभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डली 
नं० ८४७ के अनुसार मालूम करिये। 


: ३--जिस वर्ष में राहु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलाबेश कुण्डलो 
नं० ८४८ के अनुसार मालूम करिये। 


४--जिस वर्ष में राहु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली _. 


नं० ८४९ के अनुसार मालूम करिये। 


द . ७>जित वर्ष में दानि तुला. राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुघ्लछो 


८--जिस वर्ष में राहु युश्चिक राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 


९- जिस वर्ष में राहु घम राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश ४ 
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५२८ घुश्चिक 'लर्स 


५--जिस वर्ष में राहु सिंह राशिं पर हो, उस वर्ष का फलादेश | | 
नं० ८५० के अनुसार मालूम करिये। द 

६---जिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश क्षसत् 
नं० ८५१ के अनुसार मालम करिये। के 

७-- जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कपइत्ी 


नं० ८५२ के अनुसार मालूम करिये। 
८--वृश्चिक.लूग्त धालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर--केतुफल 
.._ जन्म कालीन केतु का फल कु डली नं० ८५३ से.८६४ तक में देषिे 
और ससय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
<- जिस वर्ज में केतु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
.... फूडली नं० ८५३ के अनुसार मालूम करिये। 


९--जिस वर्ण में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कउदी 
नं० ८५४ के अनुसार मालम करिये। 


. _.१०-जिस वर्ष में केतु मकर राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० ८५५ के अनुसार मालूस करिये । * 


११--जिस वर्ण सें केतु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कण्डली 
5 नें० ८५६ के अनुसार मालूम करिये। 


१२-- जिस वर्ण में केतु मीन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कृष्डली 
नें० ८५७ के अनुसार मालम करिये। 


१-जिस वर्ष सें केतु मेष राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डरी 
नं० ८५८ के अनुसार मालूम करिये। 


२- जिस वर्ण सें केतु वृषभ राश्पिप र हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
नं० ८५९ के अनुसार सालम करिये। 






.आुगुसहिता ं ५२९, 


क्‍  कुख्डली तं० ८६० के अनुसार मालूस करिये। 
जिस वर्ण में केतु कर्क राशि पर हो उस वर्ण का फलादेश कण्डली 
तं० ८६९१ के अनुसार सालूस करिये। 
__जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कण्डलो 
नं० ८६२ के अनुसार लालूस करिये। 


जिस वर्ण में केतु कन्या राशि पर हो, उस घर्ण का फछावेश कुण्डली 
तं० ८६३ फे अनुसार मालूम फरिये ॥ 


। _जिस वर्ष में केतु ठुछा राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली क्‍ 


नं० ८६४ के अनुसार मालूम करिये १ 


रु मोट--हसके आगे जन्म कांलीन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ हुआ है। 


पिता, राज्य तथा प्रभाव स्थान पति--सूरय 
केदि वृश्चिक का सुर्य - प्रथम केस्द्र देह के स्थान पर मित्र संगल की 
(हृश्चिक मन में १ सु). राशि पर देठा है. तो पिता की उत्तम 


जज प्त्ह्त्र च्् दक्ति प्राप्त करेगा और कारबार के - 
११2 ८ यू: सा सें प्रभाव और सफलता पायेगा 
क्‍ && | तथा देह में गोरव और प्रभाव तथा 


डे 5 ,? दुस्सा एवं स्वासिमान विशेष रखेगा 
८ शै ९१ 2< ७४॥ एवं सुन्दर सुसज्जित रूप से बस्य 
322 5 इत्यादि पहिलेगा तथा सातवीं दान 
नं०७५७५ ... दृष्टि से स्त्री तथा रोजगार के स्थान 


क्‍ को शुक्र की चुघभ राक्षि में देख रहा है, इसलिये स्त्री स्थान में कुछ 
प्रभाव और मतभेद रखेगा और रोजपार के .झो्ग में कुछ नीरसता या 


« वेसनस्य के योग से सफलला शक्ति पावेगा और हुकूमत /तथा हेकड़ी से 
कांस लेगा | 





$ छः 


जिस वर्ण में केतु लिथुन राशि पर हो, उस- वर्ण का फलादेश - 


व दि ८ #- 
6 क र्मातत्ताानएराननमरन्‍साममामारमम कमी सा 3अीकारंबंध 


>> ७ 3 
0. “?+हजिम्वााक “केमाा 
किम कक 


५३० . बृुश्चिक छग्न में सुर 


यवि धन का सुर्य--इसरे घन एवं कुटुम्ब स्थान में 
राशि पर बेठा है तो पेतक 
कारबार के द्वारा घन को 
करेगा तथा कुटुस्ब का प्रभाव ७ 
और राज-समाज से मान और 
' भ्राप्त करेगा ऐवं घन-जन को शक्ति 
गौरव रहेगा किन्तु घन का स्थान हू 
बन्धन का कार्य करता है, इसके 
मं० ७५८ पिता के सुख-सस्बच्धों में कुछ के 
पाधेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्त्व स्थान को बुधते | 
, मिथुन राशि में देश रहा है; इसलिये पुरातत्त्व सम्बन्ध में जीवन क्ष 
.. सहायक होने वाली कुछ शक्ति पावेगा तथा आयु स्थान में तथा जीवन |] 
दिनचर्या में शक्ति और प्रभाव मिलेगा । | 





यदि मकर का सुर्ये--तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर श् 
(वृश्चिक छमन में २ सूर्थ). द्वानि की राशि पर बैठा है. तो भाई: 
बट सस्ते | बहिन के . रुम्बन्ध में नीरसता यु 

सार्ग से शक्ति और पिता स्थान हे 
तरफ से मतभेद पायेगा और तीएरे 
स्थान पर क्र ग्रह .बलबान्‌ हो जात 
है, इसलिये कारचार के सम्बन्ध ें 
आ पहब + . पराक्रम स्थान के द्वारा खुद सफलता 
नं० ७५९ ... पावेगा और राज-समाज के स्थान मे 
मान ओर प्रभाव पादेगा तथा सातयों वृष्टि से घर एवं भाग्य स्थानकों | 
सिन्र चस्तमा को कर्क राक्षि में देख रहा है, इसंलिये भाग्य को पद | 
करेगा और धर्म का वाज़न करेया तथा पुरुषार्थ कर्म की सफछता से या 


्च 













.. भुघुसहिता ५३१ 
का सूर्य--घोये केन्द्र माता एवं भ्रम्ति के स्थान पर दात्रु 


शनि को राशि पर बेठा है तो माता 
के स्थाद में छुछ मतभेद पावेगा ,तथा 


 नीरसता युर्त सार्ग से प्रभाव ऐावेगा 
तथा घरेलू सुख-सस्बन्धों में कुछ 
खरखरा रहते हुए भी शक्ति रहेंगो 
4 | ओर सातवों दृष्टि से पिता एवं राज्य 
नं० ७६० स्थान फो स्वयं -अपनी सिह राशि में 
घ्षेत्र को देख रहा है, इसलिये पिता स्थाल की शक्ति का सहयोग 
मिलेगा और राज-ससाज के सम्बन्धों में मान कौर प्रभाव की प्राप्ति रहेगी 
क्‍ शवर कारबार के स्थान सें अपने घर से हो उज्ति के मारे प्राप्त करेगा 
' हा बत्ति पुक्त रहेगा । 32082. 








विद्या स्थान में विशेष शक्ति एवं 
: ब्रभाव प्राप्त करेगा तथा राजनीतिक 
ज्ञान की शक्ति से मान और उन्नति 
-पाबेगा तथा संतान पक्ष में विशेष 
मह्त प्राप्त होगा तथा पिता को 
शक्ति दावेगर और बुद्धि योग द्वारा 


जं०७६१ . ... कारबार थी बुद्धि होगी तथा दिमाग 


के परदर हुकूलत और छोध रखेगा तथा बार जिन्न वृष्टि से छाभ स्थान 


को बुध की छत्या राशि में देखा रहा है; इशकिगे सेन डा को पृष्धि के. 


भूमि सकानादि की शक्ति सें कुछ 


यदि मीन का सूर्य--पाँचवें त्रिकोण सन्‍्तान एवं विद्या के स्थान में. 


के बिक 
>> कक _ हे बार जा जा >> शाप 
सब ३१ ५-नक< 4 आए ३०+/फिक्षीमा. कम 4 कह की व्कु:सत 7 साल रन ॒ूबशल 

७-4 ने २ 3---< मदन कल... 


किक फछ्ा. | ौाौाे 


५३२ ... वृश्चिक रमन में सूर्य 


उत्तम साधन प्राप्त करेगा ओर आमदनी के मां में बुद्धि द बे 
सफलता पावेगा | 
यदि मेष का सूर्य--83 शक्षु स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल ही 
(बुश्चिक लूग्त में ६ सूर्य) छू राशि पर बेठा है तो शत्रु पक्ष के क्र 
2। मभहान्‌ प्रभाव की शक्ति और विज 
भाप्त करेगा तथा पिताके स्थान में प्रभाद 
ओर मतभेद रहेगा तथा राज 
। में बड़ा प्रभाव और भान पावेगा 
६ । कारवार के शा में महान्‌ परिष््न 
प्ल्न्न्न्न्ज एवं प्रभावशाली कर्म के हारा विशेष 
नं० ७६२ उन्नति करेगा और सातवीं नीच 
से शत्रु शुक्र की तुला राशि में खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को देख रहा 
/ इसलिये खर्च के मार्ग से कुछ परेशानी और कुछ कमजोरी. पांवेगा | 
तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ नीरसता ओर दिक्‍्कतें, पर 
: यदि बृषभ का सूर्य-सातवें फ्ेन्द्र क्री एवं रोजगार के स्थान में श्र 
(वृश्चिक लूमन में ७ सूर).. शुक्र की राशि पर -बैठा है तो ख्ी 
>टी॥ पक्ष में कुछ नीरसता युक्त प्रभाव की 
शबित पावेगा तथा रोजगार के मार 
में कुछ कठिनाइयों के योग-से उन्नति 
करेगा तथा पिता स्थान की कुछ 
सहायक शक्ति प्राप्त होगी और राज . 
सप्ताज से सम्बन्धित कार्यों में कुछ 
सान और प्रभाव पावेगा तथा सातवीं 
हम मित्र वृष्टि से देह के स्थान को मंगल 
की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये देह में प्रभाव और गौरव प्राप 




















भूगुसंहिता ५३३ 


कुछ दोभा युक्त वस्त्र पहिनेगा तथा कारबार की उन्नति 
के लिये विशेष प्रयत्न करता रहेगा । 


धरदिं मिथुन का सुर्थे--आठवें रत्यु स्थान में सित्र बुध की राशि पर 
वृश्चिक लग्न से ८ सुर) बैठा है तो पिता के सम्बन्ध सें हानि 

स्वत. और परेशानी का योग पावेगा और 
राज-ससाज के सस्वन्ध में कमजोरी 
रहेगी तथा कारबार की उन्नति के मार्ग 
में विशेष कठिनाइयाँ मिलेंगी और आयु 
स्थान में शक्ति मिलेगी तथा जीवन की 
दिनचर्या में प्रभाव रहेगा ओर पुरातत्त्व 


4४ 





नं० ७६४ सम्बन्ध की धदित का लाभ रहेगा और . 


सातवीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुठुम्ब स्थान को गुरु की धन राशि. में देख 
._ रहा है; इसलिये कठिन परिश्रम के द्वारा धन की वृद्धि के कारण उत्पन्न 
करेगा और कुटुम्ब में कुछ प्रभाव होगा । तथा कुछ दूसरे स्थान का 
 सम्पके पावेगा । 


यदि करके का सु्यें--नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सित्र 
(वृद्चिक रूग्न में ९ सुये). चन्द्रमा की राशि पर बेठा है तो भाग्य 
.] . की शक्ति के अन्दर विशेष प्रभाव पावेशा 

तथा धर्म का पालन करेगा तथा राज- 
समाज में मान ओर प्रभाव पायेगा तथा 
 कारबार की उन्नति के मार्ग में भाग्य 
की शक्ति से उन्‍नति पावेगा और उत्तम 
आदर कर्म के द्वारा सफलता और यह 





“ नं० ७६५... प्राप्त करेगा और सातवीं श्र दृष्टि से . 


भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की मकर राश्षि में देख रहा है इसलिए 


की] 
| ७> «7 औ#"९+ जी 


मशीन  सललाा- अं - शा > « पर 
किक आस ननमलरधला बला 





प्‌इृ४ वृष्टिषफ लब्ल में सू॑ 


भाई-बहिन के पक्ष में सतभेद रखेगा और पराक्रम शक्ति 
कुछ नीरसता के साथ शक्ति और प्रभाव पावेगा4. 


यदि सिंह का सुर्य--दसस्त केसर पिता स्थान में एवं राज्य 

५ (वृश्चिक लग्त में १० सूर्थ) स्वयं अपनी, राहिं पर बेठा है तो 
>त्री स्थान को शक्ति का प्रभाव 
राज-समाज में समान एवं शक्ति 
। करेगा और कारबार की. उन्नति 
मार्ग में विशेष सफलता शक्ति पाक 
तथा सान्तिष्ठा एवं प्रभाव के हर 
व््न्न्ल्य्ज्ज करने के लिये उप्र कर्म करे 

:. नं० ७६६ और सातवीं शत्रु वृष्टि से माता ए 
मकानादि के सुख भचन को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसहि 
माता के सस्बन्ध में बेसतस्यता अथवा नीरसता पावेगा ओर भू 


' मकानादि के स्थान में एवं सुस्त सस्बन्धों में कुछ कमी प्रतीत होगी। 






बज 9 जी हू 





यदि कन्या का सुरय--ग्यारहुब_ं लाभ स्थान में मित्र बुध की रा 
(वृश्चिक छग्न में ११ सु) पर बैठा है तो पिता स्थान के सब्र 





की उत्तम शक्ति पावेया ओर कारबा 
के सार्ग सें विशेष लाभ करेगा बोए 
मान-प्रतिष्ठा एवं प्रभाव को शक्ति पावे।। 
| तथा सातवों मित्र दृष्टि से संतान ए 

तं० ७६७ विद्या स्थान को गुरु की मौन राशि 
देख रहा है, इसलिये संतान पक्ष में शक्ति और प्रभाव प्राप्त करेगा तप 





जुगुसंहिता सी र्३५ 
# अन्दर शक्ति और प्रभाव पावेगा तया दिद्या एवं वाणी के द्वारा 
पावेगा तथा हुकूमत और तेजी का स्वभाव पावेगा।. 


तुला का सुर्य--बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्र शुक्र की 

बढ हर १२ सूर्थ) राशि पर नीच का होकर बेठा है तो खर्च 
0] न्स्झूतंी के स्थान में बड़ी दिक्कतें पादेगा तथा 

. बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में बड़ी कम- 

जोरी रहेगी और पिता स्थान की तरफ 
से कष्ट और कमजोरी रहेगी तया कार- 
बार की उन्नति के लिये बड़ी परेशानियाँ 





नं० ७६८ में प्रभाग को कम्मों ओर कभी २ मान 
हाति के कारण पावेगा तथा कुछ परतन्त्रता युक्त कर्म करेगा ओर सातवीं 
उच्च दृष्टि से शत्रु के स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, 
इसलिये वात्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा ओर झगड़े-झंझटों के मार्ग में शक्ति 
फाम करेगा । 


भाग्य, धर्म तथा मन स्थानपति--चन्द्र क्‍ 

यदि वृश्चिक का चन्द्र--प्रथस केन्द्र देह के स्थान में नीच का होकर 
(वृश्चिक लग्त में १ चन्द्र). सित्र संगल की राशि पर बेठा है तो 
भाग्य के सम्बन्ध में कुछ कमजोरी 
पायेगा तथा धर्म पालन के लिये श्रद्धा 
में कुछ कम्ती रहेगी और देह में कुछ 
कमजोरी रहेगी तथा सुयद्ग की कुछ कमी 
रहेगी और भाग्योन्नति के मार्ग में कुछ 
|| रुकावटें पाने को वजह से मन मेंअशान्ति 
नं० ७६९: अनुभव करेगा तथा सातवीं उच्च दृष्टि से 





ली एवं रोजगार के स्थान को शुक्त की वृषभ राशि सें देख रहा है, इसलिये... 


कृषक ज- ड़न्‍ः_- जक* 


न 
“--+* 7“ मिकिनमक कह के + - न लक 
5 + 92&9 नायक र्म उन्‍न्‍सन्‍मक--ननार"लम्आकक 7_/ आत्मा डे “ 


प्राप्त करेगा एवं राज-समाज के सम्बन्ध 





' ५३६ .... वृद्चिजिक रमन में चन्द्र 


मनोबल और भाग्य-बल के दादा रोजगार में सफलता शब्ति 
तथा ञ्ञी स्थान में सुन्दरता प्राप्त करेगा। 


यदि घन का चन्द्र-- दूसरे धन स्थान में मित्र गुर की राशि पर देह 
(वृश्चिक लग्न में २ चन्द्र) है तो भन और भाग्य की शक्ति से को 
की शक्ति का उत्तम आनन्द 
| -और आन का स्थान कुछ 

| काये करता है, इसलिये जे का पे 
|- ठीक तौर से नहीं कर सकेगा ओर 
भाग्य में चमत्कार रहते हुंए भी भागे 
नें० ७७० में कुछ घिराव सा रहेगा और 8 

संग्रह शक्ति के योग से यश् और मान मिलेगा तथा सातवीं मित्र दें हे 

आयु एवं पुरातत्व स्थान को घुघ को मिथुन राशि में देख रहा है,.इसहिये 
- आयु स्थान में शक्ति मिलेगी ओर जीवन को सहायक होने वाली पुरा. 

तत्त्व शक्ति का लाभ भाग्य हारा मिलेगा। 


यदि सकर का चन्द्र-तीसरे पराक्तम एवं भाई-बहिन के स्थान पे 
(वृश्चिक लगन में ३ चन्द्र). शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो मनो- 
नी) योग के बल से तथा भाग्यबल से पराक्रम 

स्थान में सफलता शक्ति पावेग़ा और 
भाई-बहिन के पक्ष में कुछ नीरसता 
युक्त शवित प्राप्त करेगा तथा मनके 
अन्दर बड़ी हिम्मत रखेगा और सात 
-+-+--२५ दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं 

नं० ७७१ अपनी ककी राशि में स्वक्षेत्र को देह 
"दा है, इसलिये भाग्य की उन्नति पावेगा और. भाग्यवान्‌ समझा जावेगा 











भृगुसहिता ५३७ 
धर्म का यथा शवित पाछन कररेगा और यज्ञ प्राप्त करेगा तया 
शहर शर्ति के द्वारा भाग्य की बुद्धि करेगा किन्तु शत्रु राशि पर होने 
धन के अन्दर भाग्य के सम्ब्नन्ध में कुछ कमी अनुभव करेगा। 
पदि कुम्भ का चन््र -जौये केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्र 
ण् कम्त में ४ चन्द्र)... शनि की राशि पर बेठा हे तो माता के 
> च्त्रु पक्ष में सुन्दर शक्ति पावेगा और भूमि 
का सुख प्राप्त रहेगा तया मनोयोग के बल. 






में कुछ नीरसता के साधन अनुभव 
करेगा और धर्म का कुछ पालन करेगा 
“न० ७उर तथा सातवों मित्र दृष्टि से पिता एवं 
राज्य स्थान को सुर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये पिता को 
शक्ति का सुख मिलेगा ओर राजसप्ताज में सान और प्रभाव रहेगा तथा 
क्ारबार की उनन्‍्तति के मार्ग में सनोवछ की कर्म शक्ति से अपने स्थान में 
सफर्ूता पावेगा । 
यदि मीन का-घन्द्र--पाँचवें- जिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र 
. (बश्चिक लग्न में ५ चन्द्र... गुरु की रादि पर बैठा है तो विद्या 
००. व्य्य्ल्ञआा स्थान में मनोबल और भाग्यबल के 
हाख महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
संतान पक्ष में चमत्कारिक सुन्दर 
सफलता पावेगा तथा बुद्धि के अन्दर 





| : क्के द्वारा शील युक्त सज्जनता का 
नं० ७७३ सुन्दर बर्ताव रखेगा तथा भाग्योस्तति 
के पु्दर साधन बुद्धि के द्वारा प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से 


से और भाग्यबल से सुख के साधन. 
पाबेगा किन्तु हात्रु राशि पर होने से सन 


. धर्म का विदोष ज्ञान-रहेगा तथा वाणी | 


के 
ड़ क+ जा कपतकक ॥०े# स्का तारा 
ब_> - >क ० >न्‍म_» तक न ह श््श्च्ा न्‍ &-  उ०-जकान - ्डः 
कि्फामकममफ्ाकरनदनिकि्र * के औआ$ कसा... तन. #>म जिकाननन्‍लीन. 7 की ओर, हा सम ६३ #|« ला. मा +4क 
व + 5 "रन 


पट वृश्चिक छत में चन्द्र. 
लाभ स्थान को बुध की कन्या राशि सें देख रहा है, इसलिये भाग्य बोर 
बुद्धि के योग से आमदनी के मार्ग सें विशेष सफलता पावेगा तथा यह 
मिलेगा । द 
यदि सेष का उन्द्र-छठे हत्रु स्थान में मित्र मंगल की 
(वृश्चिक लग्न में ६ चन्द्र). बेठा है- तो धर्म और भाग्योन्नति ६ 
कप पके: एवं रुकावर्टे तथा झंजर 
हे आ योग 
भी मनोयोग के परिक्रयी मार 
भाग्य वृद्धि के साधन पावेगा ओर श्र 
पक्ष से सन न ' अज्ञांति अत. |. 
80 | करेगा, किन्तु मनोबल और भाजबा 
नं० ७७४ की शक्ति से ही शत्रु पक्ष में शांति नीहि 
के दारा सफलता पा सकेगा और सातवीं वृष्टि से सामान्य मित्र शुक्र की 


तुला राशि में खर्च एवं बाहरी स्थान को देख रहा है, इसलिये खर्च केमार्ग 
में तथा बाहरी सम्बन्ध में मनोक्‍ल और भाग्यबल से सफलता पावेगा। 








यदि बृषभ का चन्द्र-सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
(वृश्चिक छत में ७ चन्द्र). उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की 
0] राशि पर बेठा है तो भाग्य और मन ढी 

विशाल शक्ति के द्वारा रोजगार में 
विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा गौर 
स््री के पक्ष में सुन्दरता एवं भाग्यवानी 
मिलेगी तथा गृहस्थ सुख के अन्दर मन 
को बड़ा आनन्द रहेगा तथा स्वार्थ 
नं० ७७५ युक्त धर्म का पालन बनेगा और सातवीं 

नीच हृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में, बेख रहा है. 








भृगुसंहिता ५३९, हक 


' बेह में कुछ कमजोरी रहेपी और आत्मक्षान्ति के साधन कममोर 
रहेंगे कौर भप्य तथा धर्म में आन्तरिक दृष्टि से कुछ कमी अनुभव रखेगा 


यदि मिथुन का चन्द्र--आठवें आयु एवं पुरातत्त्व स्थान सें मित्र बुंध 
(वृदिचिक लग्न में ८ चन्द्र की राहि पर बेठा है तो भाग्य की 
24 उन्नति के मार्ग में बड़ी कमजोरी. एवं 

परेशानियाँ रहेंगी और धर्म का ययाये 
पालन नहीं हो सकेगा और सुयध्ष की 
कमी रहेगी किन्तु आयु की वृद्धि होगी 
और जीवन को सहायक होने वाली 
पुरातत्व शक्ति का लाभ पावेगा किन्तु 






मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है 


इसलिये . मनोबल की शक्ति से भष्त्य और पुरातत्त्व के सहयोग से घन 


की शक्ति का लाभ पावेगा और जीवन की दिनचर्या में रोनक रहेगी 
. तथा कुदुम्ब का सहयोग मिलेगा । न 
यदि कर्क का चन्द्र--नवस त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान.में स्वयं 


_[वृष्ठिवक कम्न में ९ चन्द्र). अपनी राक्षि पर स्वक्षेत्री बेग है तो 


0००७ । भाग्य की महान्‌ सुन्दर शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा धर्म का पालन करेगा और 
मनोबल की सतोगणुणी शक्ति के द्वारा 
भाग्य की वृद्धि और यद्ष की प्राप्ति 
करेगा तथा ईइ्वर में विशेदा श्रद्धाशक्ति 





नं०७७७ .... बहित एवं पराक्रम स्थान को शनि की 


मकर राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन की सुन्दर शक्ित प्राप्त 


मत >_.९रहन"पक वी फराक-कमछक 3. 2#.##गी ९ 


_.. नं० ७७६ मन को कुछ शान्ति रहेगी और सातवीं. 


: रखेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से भाई- 


न गक््किकमपबम 40% जाकऋ था 
टू मु 
_:/&/& 2४ धान उइ ं ं लखआं0797 आह क 0तक्र »+ल्ली 





प्र ० वृश्चिक रत में चन्द्र 


करने पर भी भाई-बहिन की तरफ से कुछ नीरसता रहेगी.और 
स्थान के सस्बन्ध में सनोबल और धर्मं बल की सुन्दरता युक्त हे 
बड़ी सफलता शक्ित प्राप्त रहेगी। - 

यदि सिंह का चन्द्र-दसंस केन्द्र पिता एवं राज्य. स्थान मे 
(वृश्चिक लग्त में १० चन्द्र) सूर्य की सिंह राशि पर लैठा है तो पिता 
. के स्थान में विशेष सफलता शकित 
पावेगा और राज-समाज सें बड़ा मात 
ओर प्रभाव पावेगा तथा साग्य और 
सनोबल की शक्ति से कारबार के माप 
: में विशेष उन्नति पावेगा तथा धर्म कम 
न. का उत्तम पालन करेगा ओर सातदी 
- नं० ७७८ . शज्ञु वृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान 
को शनि की कुम्भ राशि में देख ₹६। है, इसलिये माता के स्थान में कु 
नीरसता अनुभव करेगा ओर भूमि सकानादि के स्थान में कुछ कर्मी हिपे 
हुए सुख के साधन पावेगा तथा यहा मिलेगा । | 

यदि कन्या का.चन्द्र-ग्यारवें .छाभ स्थान में मित्र बुध की राशि 
(वृश्चिक लग्न में ११-चन्द्र) पर बैठा है तो भाग्य और संनोबल की 
42९ . शक्ति से घन की लाभ की आमदनी के 
सा में विशेष. सफलता शक्ति प्राप्त 
करेगा ओर घम्म का लाभ पावेगा तथा 
भाग्य की सफलता के मार्ग से मन को 
महान्‌ प्रसन्नता रहेगी तथा सातवीं मित्र 
दृष्टि से बुद्धि, विद्या एवं संतान स्थान 
नं० ७७९ को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये संतान पक्ष में बड़ा सुन्दर छाभ प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में | 









भूगुसंहिता ५्ई शा 


शक्ति प्राप्त करेगा तथा बुद्धि और वाणी के अन्दर सनोबल 
के द्वारा यश और लाभ पावेगा। 


पदि ठुला का चन्द्र-बारहवें खर्चे एवं बाहरी स्थान में सामान्य 


(वृश्चिक लग्न में १ 2 ॥' 
2०८० 


९३ || 








मित्र शुक्र की राशि पर बेठा है तो 


भाग्य की वक्ति के द्वारा खर्चा बहुत. 


करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध 
में सनोयोग के हारा बहुत सफलता 
पायेगा और स्थानीय भागें में भाग्य की 
बड़ी कमजोरी अनुभव करेगा तथा धर्म 
के पाछन सें कप्तजोरी प्राप्त रहेगी ओर 
भाग्योन्नति के मार्ग में बड़ी देर और 


वूरी के योग से शक्ति प्राप्त होगी और 


ततातवीं मित्र दृष्टि से दान्नु एवं झंझट के स्थात को मंगल की मेष राशि में 
देख रहा है. इसलियें शत्रु पक्ष में एवं दिवकतों के मार्ग में भाग्य और 


मनोबल की .शान्‍्त दात्हि से काम लिकालेगा । 


्े 


देह, शत्रु तय झंझट. स्थानपति--भौस 
यदि वृश्चिक का भौस--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर स्वग्रं अपनी 


वृश्चिक लग्न में १ भौस ) . 





राशि. में स्वक्षेत्री होकर बेठा है तो देह 
में बड़ी शक्ति और प्रभाव रखेगा तथा 
बन्नु स्थान में सफलता शक्ति पावेगा 
तथा दिक्कतों और झंझटों परः विजय 


. पायेगा किन्तु षष्ठेश होने के दोष-कारणों 


से देह में कुछ परेशानी एवं परिश्षम 
का योग पाकर व्यक्तित्व का विकास 
करेगा और देह में कुछ रोग पावेगा 
ओर चौथी शत्र दृष्टि से माता एवं अर 


के स्थान को शनि की कुम्भ राहि में 


नल इक “7० सन्कक+७०-> 4 
अर आम तारक आत- आ-+ 7 कक >#मय कह 
जनरल 


> किमी ीासपबब फ्रक्र का जयरम*गरान+-.०क लक दे/ाकत आओ, 


ब्डर वृश्चिक लग्न में मंगल 








देख रहा है, इसलिये माता पिता के स्थान में कूछ 
_और मातृ भूमि के सुख सम्बन्धों में कभी पावेगा तथा सातवीं के 
एवं रोजगार के स्थान को सामान्य गन्रु शुक्र की वृषभ राशि में रह ५ 
है, इसलिये कुछ परिश्रम की शक्ति से रोजगार में शक्ति रे 
नीरसता युक्त मार्ग से स्त्री पक्ष में शक्ति पावेगा और मित्र रे 
आयु एंवं पुरातत्त्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा हा 
लिये आयु में शक्ति पावेगा और पुरातत्त्व में कुछ झंझट से शक्ति पे 
यदि घन का मंगल--दूसरे धन एवं कुठुम्ब स्थान में प्ित 
राशि पर बैठा है तो घन की बृद्ि 
( वृश्चिक लग्न में २ भौस ) के लिये विशेष परिश्रम करेगा 
कुठुम्बः के स्थान सें कछ झंक्षर 
से. शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु घत 
- स्थान कुछ बन्धन का कास करता 
और छठ घर का स्वामी परेज्षान 
.. कार्य करता है, इसलिये दोनों दोष! 
>4 कारण देह के प्रक्ष में सुख शांतिः 
नं० ७८२ कमी तथा स्वास्थ्य में कुछ पार 
| शक्ति तथा इज्जत पादेगा और ल्‍ 
दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देश 
है, इसलिये कुछ परेशानी के योग से संतान पक्ष में शक्ति पावेगा # 
परिश्रम के. मार्ग विद्या स्थान में शक्ति पावेगा तथा बाणी के अन्दर 
शक्ति रखेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्त्व स्थान को 


की म्रिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये परिश्रम के योग से पुरातत्त। 
_ कुछ लाभ पावेगा ओर आयु में कुछ शक्ति पावेगा और आव्वीं तीचए 
से भाग्य एवं धर्म स्थान को चन्द्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, 
लिये भाग्य और घर्म की कुछ हानि या कमजोरी. पावेगा तथा यहा 
कम्ती रहेगी तथा ईश्वर पर भरोसा थोड़ा रहेगा। 
[० 























विश्वेष शक्ति पावेगा तथा भाई बहिन 

की विशेषता के अन्दर कुछ मतभेद 

पावेगा ओर देह के द्वारा विशेष पुरु- 

थाये कर्म. करेगा तथा बड़ी भारी 

हिम्मत शक्ति रखेगा किन्तु षष्ठेश होने 
के दोष-कारण से देह में कुछ शिकायत 
क्‍ रहेगी और चौथी दृष्टि से शत्रु स्थान 

 नं० ७८३ को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र 

को देख रहा है इसलिये शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेग़ा और 


विपक्षियों में तिजय प्राप्त करेगा तथा झंझट युक्त सा्ग के द्वारा बड़ी सफ- . 


हता पावेगा और सातवीं नीच दुष्टि से भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान को 
मित्र चन्द्रमा की कर्क राशि सें देख रहा है, इसलिये भाग्य पर भरोसा न 


रखफ्र पुरुषार्थ पर भरोसा अधिक रहेगा और घर्म के मार्ग का ठीक 
अनुसरण नहीं करेगा तथा आठवीं मित्र हृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान 


को सुर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान की उच्नति 


| करेगा ओर राज-समाज सें मान पावेगा तथा कारबार के मार्ग में खूब 
| उच्नति करेगा । द है 


यदि कुम्भ का संगल--चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर शत्रु . 


शनि की राशि पर बेठा है तो माता के सुख और - प्रेम की कमी प्राप्त 


| करेगा तथा भूमि मकानादि के सुख में कुछ नीरसता प्रतीत होगी ओर 


देह के अन्दर कुछ रोग या कुछ परेशानी रहेगी तथा श्र पक्ष के कारणों 
ते सुस् शान्ति में कुछ बाधा रहेगी और अपने रथात में ही. रहना पसंद 


होगा और चौथी दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु 


जम की वृषभ रादि सें देख रहा है, इसलिये स््री पक्ष में कुछ मतभेद 
30 शक्ति पावेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम के द्वारा 


। प्दि मकर का मंगल- तीसरे पराक्रम एवं भाई बहिन के स्थान पर ' 
बश्चिक लग्न में ३ भौम ) उच्च का होकर शज्नु शनि की राशि 
( पर बैठा है तो पराक्रम स्थान में : 


हे 
प्र 4 क जनक १ व्थ्ड्््ल्य्त्र्ष 
न्‍् 2.30 +5- 
जज विनर जा 
पी का आईं कि ब्य्प्य्य 








पे द वृद्चिधकत ऊन में मंगल 


लफछता शक्ति प्राप्त करेगा और सृत्रेन्द्रिय में कुछ विकार का 

( घृष्टिषक लग्म में ४ भोम ).. तथा सातवीं सित्र दृष्टि 

9 002 5 2 राज्य-स्थान को सुथं की सिह राह 
देख रहा है, इसलिये पिता-स्थात, 
उन्नति करेगा तथा राज समाज 
जान पावेगा और कारबार की 
करेगा और आठवीं मित्र दृष्टि से 
स्थान को बुध की कन्या राशि प्र रे 
रहा है, इसलिये धन लाभ और बाए 
दनी के मार्ग में विशेष सफलता शहि 
नं० ७८४ प्राप्त करेगा तथा अपने स्थान से प्रभाव 


औ->+ 








| + 
इक्तकमीप का मंगछ -पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं .संतान स्थान फ 
( घुश्चिक लग्न में ५ भौस ). मित्र गुरु की राशि पर बैदा है 

ऐ 'विद्यार स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तश 

बुद्धि एवं वाणी के द्वारा प्रभाव शरहि 
एवं हठ धर्म रखेगा और पहष्ठेश होने 
दोष-कारण से संतान पक्ष में कुछ ऐ. 
शानी प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष 
सदेव विजय पाने के लिये प्रह्ति।. 

... सोचेगा इसलिये दिमाग में कुछ परे 
शानी रहेगी और चौथी मित्र वृष्टि। 
_ नें० ७८५. .._ आस्यु एवं पुरातत्त्व स्थान को गो ढुध के 
मिथुन राक्षि में देख रहा है, इसलिये आसु और जीवन की दिनचर्या 
प्रभाव और कुछ चिन्ता शक्ति पादेगा और पुरात्तत्त्व दाक्ति का ता! 
प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान बुध की कन्या रा 
में देख रहा है, इसलिये देहिक परिश्रम और बुद्धि की शक्षित से आमद्ने 
के सार्ग में सफलता शक्ति पावेगा तथा आठवीं दृष्टि से सामान्य शहर ३ 





न्डडट 
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6 शाश्षि में खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को देख रहा है, इसलिये 
क्‍ कट अधिकता से कुछ परेशानी रहेगी ओर बाहरी स्थान में कुछ 
ता युबत मार्ग के हारा सफलता हदित पावेगा॥ - 


थदिं मेष का संगल- छठे शत्रु स्थान में एवं झंझट के स्थान में स्वयं 


( बश्चिक लग्न में ६ भोम ) अपनी राहि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो 

६ .._ध्न्नु स्थान में विशेष प्रभाव शक्ति 
कायम करेगा तथा विजय पावेगा फ्योंकि: 
छठ स्थान पर क्र ग्रह बहुत बलवान 
हो जाता है, इसलिये बड़े से बड़े झंझटों 
ओर परेशानियों के अन्दर बड़ी बहादुरी 
के साथ सफलता शक्ति -पावेगा किन्तु 





कुछ रोग ओर कुछ परेक्षानी या पर-. 

नं० ७८६ तंत्रता सी प्राप्त करेगा तथा चोथी नीच 

वृ्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा 

है, इसलिये भाग्य और धर्म के सार्ग में कुछ कमजोरी पावेगा तथा यश 

की कमी रहेगी ओर सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान फो 

सामान्य शत्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ नीरसता 

के साथ खर्चा खूब करेगा त्या बाहरी स्थानों सें सम्बन्ध बनावेगा और 

' बाववीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी .वुष्चिक राशि में स्वक्षेत्र 

को देख रहा है, इसलिये देह में प्रभाव और नाम की कुछ शक्ति मिलेगी 
ओर परिश्रम की शक्ति के हारा आत्मवल की जागृति रहेगी। 


थदि बृषभ का संगल--साततवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बेठा है तो स्त्री पक्ष में मुछ नीरसता 
युक्त शक्ति पादेगा तथा कुछ सतभेद रहेगा. ओर गृहस्थ के संचालन 
में कुछ परेशानी रहेगी तथा छंठें स्थात के दोष के फारण मूत्र इच्त्रिय के 
स्थान में कूछ बिकार का योग कभी पावेगा ओर रोजगार के मारे में 


' घष्ठेश होने के दोष कारण से देह में  : 





५४६ युश्चिक लग्न में संगल 


कुछ परिश्रम और कुछ परेशानी के साथ-साथ शक्ति पादेगा और 
“ड़ वृश्चिक लग्न में ७ भौम ) मित्र दृष्टि से पिता एवं 
..._ सूर्य की सिंह राशि " है 
| छिये फिताः स्थान में उन्नति करेण ह 
राज-समाज से सान पावेगा ओर कार 
बार के सार्ग में शक्ति पावेगा 
सातवीं वृष्टि से देह के स्थान को सदा 
अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत् के 
देख रहा है, इसलिये देह में कुछ प्रभाव 
| ..._ तथा अपने व्यक्तित्व पी 
नं० ७८७ - कुशलता से शत्रु पक्ष सें विजय पावेण 
और आठवीं मित्र दृष्टि से धन को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इक 
लिये धन की वृद्धि का तथा कुटुम्ब की वृद्धि का विशेष प्रयत्न करेगा। 
' यदि मिथुन का संगल --आठवें मृत्यु एवं पुरातत्त्व स्थान सें मित्र बुध 
( वृश्चिक छमन में ८ भौम ) . की राशि पर बैठा है तो देह के सृष 
: ' और सुन्दरता में कमी पावेगा तया हट 
स्थान के दोष के कारण आयु एवं 
जीवन की दिनचर्या में कुछ-कुछ परे- 
शानी या चिन्ता पावेगा और पुरातत्त 
की अनुनूछ शक्ति को कुछ कठिनाइयों 
से प्राप्त क्रैगा तया उदर में कृछ 
विकार पादेशा और शत्रु पक्ष के सम्बन्ध 
'से कुछ परेशामी अनुभव करेगा और 
नं० ७८८ चौथी मित्र छ्ृष्टि से लाभ स्थान फो बुध 
की कन्या राशि में देख रहा है इसलिये देह के कठिन परिश्रम से जाम |. 
दनी के मार्ग में शक्ति पावेगा और सातवीं भिन्न दृष्टि से घन एवं कदम 
स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, हसलिये घन और कृटुम्त की 
वृद्धि के लिये विशेष परिश्रम करेगा और आहच्ीं उच्च वृष्टि से भाई ओर 
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दराक्रम के स्थान को वाज्ु शनि की सक्तर राध्षि में देख रहा है, इसलिये 


देह के कठिन पुरुषार्थ से पराक्रम की महान्‌ शक्ति पावेगा तथा भाई- द 


बहिन के स्थान में कुछ बेमनस्यता युक्त शक्ति और बृद्धि प्राप्त करेगा 
और बड़ी हिम्मत रखेगा । जी 
क्‍ : घवि करके का संग--नवम्त त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में नीच 
(वृक्चिक लग्न में ९. भोम) का होकर मित्र चन्द्रसा की राशि पर 
ल्््््च््च बेठा है, तो भाग्य के स्थान में कम- 
जोरी अनुभव करेगा और घ॒र्म के 





होने के दोष कारण से शत्रु पक्ष एवं 


भाग्योन्नति के भार्ग में रुकावट पड़ती 
रहेंगी और देह की सुन्दरता एवं 
स्वास्थ्य के पक्ष में कुछ कमी रहेगी तथा.चोथी दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी 
स्थान को सामान्‍य दात्र, शुक्र की तुला राशि में देख रहा है; इसलिये 
खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों में सम्पके शक्ति रहेगी ओर 
सातवीं उच्च दृष्टि से पराक्रम एवं भाई-बहिन के स्थान को श्र शनि की 
मकर राशि में देख रहा है, इसलिये देह के परिश्रम के योग से पुरुषार्थ 


कार्य की उन्नति करेगा तथा भाई बहिन की शक्ति का विक्तास पावेगा . 


| ओर आठवीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को शनि की कुम्भ 
. राशि में देख रहा है, इसलिये माता के पक्ष में कुछ वेमनस्थेता पावेगा 
भोर मकानादि के सुख में कुछ कमी रहेगी। . ः 


यदि सिह का संगल--दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में सित्र 


सुर की राशि पर बेठा है तो षष्ठेश होने के दोष कारण से पिता स्थान 
में कुछ झंझट युक्त सा के द्वारा शक्ित प्राप्त करेगा और राज-ससाज में 


मान. एवं प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कारबार के सा में कुछ परिश्रम और _ 


ही 5 अल आई «..+ “यो 7व॥५७, 


+- नह कक ०० 2 ्अ् 
"किक मम रश डाह व #० कार प+ >त॑ -॑ का मन-3# ८ 


पालन में कमजोरी रहेगी तयावष्ठेश,.. 


झगड़े झंझट तथा दिक्कतों के योग से* 


'« # # 3 ० च हा तक 









. ५४८ . वृश्चिक लग्न में मंगल 


कुछ दिक्कतों के योग से उन्नति और सफलता पावेगा और दसमत 
(वृश्चिक लग्न में १० भौम) पर संगल शतकित प्ररापक साना जाता | 
है है, इसलिये शत्रु पक्ष सें विजय बोर 
सफलता पावेगा और चोथी #0५ 
देह के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रह 
इसलिये देह में बड़ा भारी प्रभाव 
" शक्ति षावेगा किन्तु कुछ रोग 
नं० ७९० झंझट भी पावेगा तथा बड़ा स्वाति. 
मानी बनेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से माता और भूमि के स्थान को 
दान्रु शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये माता के और मात 
भूमि के पक्ष में कुछ नीरसता युक्त सम्बन्ध पावेगा तथा आंठवीं मित्रहृष्ट 
से विद्या एवं संतान स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसहिये 
 बेहिक परिश्रम की शक्ति से विद्या एवं वाणी के , अन्दर सफलता ओर 
'ग्रभांव पावेगा तथा संतान पक्ष सें कुछ झंझट युक्त मार्ग के द्वारा शक्ति 
प्राप्त करेगा । 
यदि कन्या का मंगल--यारहवें लाभ स्थान में मिन्न बुध की राशि 
. (वृश्चिक लग्न सें ११ भोम) पर बेठा है तो देह के परिश्रम से ओर 
प्रभाव दाक्ति से. खूब लाभ पावेगा 
तथा दशञ्न पक्ष में झगड़े झंझट का स्वामी 
होने के कारण देह की कुछ परेशानी 
तथा कुछ रोग या अधिक प्रयतश्ी 
रहना पड़ेगा और चोथी दृष्टि से धन | 
एवं कुठुम्ब स्थान को मित्र गरुरकी 
नं० ७९१ .... धन राशि में देख रहा है, इसहिपे 
धन की वृद्धि करेगा तथा कुठुम्ब की शक्ति प्राप्त रहेगी और सातवीं मित 












कुछ कठिनाइयों के द्वारा विद्या की विशेष शक्षित प्राप्त करेगा 
और सन्तान पक्ष में कुछ दिक्कतों के साथ उत्तम शक्ति तथा-चाणी और 
के द्वारा प्रभाव शक्ति पावेगा ओर आठवीं :“ह्ठि से दात्रु एवं झंझट 
स्थान को. स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये धार 
में विजय लाभ पावेगा तथा बड़ा प्रभाव रखेगा और ननसाल पक्ष से 
ढाभ का योग होगा तथा स्वाभिमानी बनेगा। 


यदि तुला का संगल--बारहवें खर्चे स्थान एवं बाहरी स्थान में शत्र - 


(वश्चिक लग्न सें १२ भोस)._ शुक्र को राशि पर बेठा है तो देह के 
त्र्स्च्च््क्य्ञ.. स्थान में बड़ी कमजोरी तथा 


: करेगा ओर अपने स्थान सें कुछ 





 नं०७९२९......._ श्षनिकी संकर राशि सें देख रहा है, 
इसलिये भाई जहिन के पक्ष में कुछ शबित रहेगी तथा पराक्रम स्पान सें 
बवित प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से शत्रु एवं क्षं्रट स्थान को स्वयं 
अपनी सेण राशि सें स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये शत्नु पक्ष में कुछ 
प्रभाव रहेगा और श्वगड़े-झंझट के मार्ग सें कुछ हिम्मत शक्ति से काम 
करेगा और आठवीं दृष्टि से स्री चया रोजगार के स्थान को सामान्य शतज्नु 
._ शुक़् की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये ख्री पक्ष सें कुछ वेसनस्पता 
युक्त्र शक्ति यावेगा तथा कभी सूत्र रोग का विकार ओर गृहस्थी सें झंझट 


पावेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के द्वारा कार्य संचालित" 


बलेगा। 


कष्ट से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को ग्रुरुकी मीन राशि देख रहा है, क्‍ 


रोग होगा और खर्चा अधिक करेगा: 
तथा बाहरी स्थानों सें मान प्राप्त 


लिन्नता पावेगा तथा चौथी उच्च वृष्टि 
से भाई एवं पराक्तम स्थान को छात्र 


रू उन्‍ः--लम्कः. # का 
॥ ओम अकक अल ला... 


के >> कम 
ब्क- कक क्र में हु 
#:अंप-2 धार प्रॉस्‍लललाकंलालमा१२२२०२२७१० सनक पकमोकमन क्षय 7 


ध्पठ बुश्चिक छरन में बुध 





आमद, आयु तथा पुरातत्त्व स्थानपति-बुध 


यवि वृश्चिक का बुध--प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र संगल 
(वृश्चिक लूग्त में १ बुघ) राशि पर बेठा है तो देह के 
5 ओर विवेक शक्ति के द्वारा घन का 
: सुन्दर लाभ पावेगा और आयु के 
शक्ति का उत्तम योग मिलेगा तणा 
जीवन को सहायक होने वाली पर. 
तत्त्व शक्ति. का लाभ 
अष्टमेश होने के दोष-- 28 रे 
नं० ७९३ में कुछ परेशानी पावेगा किन्तु प्रभाव| 
युक्त रहेगा भोर सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान क्षो 
शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ विवेक और परिभरम 
के योग से रोजगारमें सफलता मिलेगी तथा स्त्री स्थान में फुछ कठिनाई, 
के सहित सुन्दर सहयोग प्राप्त करेगा। 2:72 
. यदि घन का बुध- दूसरे घन स्थान एवं कुठुम्ब स्थान में मित्र गुर 
(वृश्चिक लग्न में २ बुघ) को राशि पर बेठा है, तो आमदनी हे 
व्््लल - सुन्दर योग से धन को संग्रह शक्ति 
११2८ प्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब दाक्ति पायेगा , 
: तथा विवेक शक्ति के द्वारा धन ओर 
. कुठुम्ब का लछाभ होगा और आदवें 
स्थान का स्वासी होने के दोष-कारंण |. 
| से धन और कुटुम्ब की सुख-शक्ित में 
नं० ७९४ ' छुछ कसी ओर कुछ बाघा प्राप्त करेगा 
तथा सातवों दृष्टि से आयु एवं पुरातत्त्य ह्थान फो स्वयं अपनी मिुत 
राधि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसकिये आयु को वृद्धि होगो तथा 























। * भूगुसंहिता ... ७५१ - 


अबत को सहायक होने वालो पुरातत्त्व घषित का छाम्र पायेगा और 
ः लीवन की दिनचर्या अमीरात ढंग से चलायेगा। 


.. यदि मकर का बुध--तौसरे पराक्रम एवं भाई बहिन के स्थान पर 
(बश्चिक छग्न में ३ बुध) सित्र शनि की राशि पर बेठा है तो - 
५ टनम55 | भाई बहिन को शक्ति का लाभ करेगा 
तथा विवेक शक्ति और पुरुषार्थ के . 
योग से आमदनी का सुन्दर लाभ 
होगा किन्तु अष्टमेश होने के कारण 
से भाई बहिन की सुख शक्ति के लाभ 
| में कुछ कमी और कुछ दिक्कत रहेगी 
नं० ७९५... तथा पुरुषार्थ कर्म को सफलता के : 
मार्ग में कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और आयु के स्थान में सुन्दर 
शक्ति का लाभ मिलेगा तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी छाभ का योग विवेक रूपी 
पुरषार्थ के बल से प्राप्त करेगा और सातवीं भिन्न दृष्टि से भाग्य और घ॒र्म 
के स्थान को चन्द्रमा की कक राशि में देख रहा है, इसलिये विवेक 

शक्ति के बल से भाग्य ओर धर्म का लाभ होगा । 

(वृश्चिक लग्न में ४ बुध) यदि कुम्भ का बुध--चोथे केन्द्र 
- 2० साता एवं भूमि के स्थान-ें सित्र 
दनि को राशि पर बंठा है तो माता 
को शक्ति का लाभ करेगा और कछ 
पुरातन भूमि का .लाभ होगा तथा 
अपने स्थान में ही कुछ विवेक शक्ति 
८. के कठिन कर्म से आमदनी का सुन्दर 
नं० ७९६ ._ लाभ होगा किन्तु अष्टमेश होने के 
दोष--कारण से साता के सुख-सम्बन्धों में तथा भूमि के पक्ष में कुछ . 










५५२ वृश्चिक रूम्न में घुघ 


कमी प्राप्त करेगा और आयु की शक्ति का सुख छान होगा और 

शक्ति के लाभ का सुख प्राप्त करेगा भर सातवीं भित्र दृष्टि से 

राज्य स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये कप 

नाई के साथ पिता एवं राज-समाज का लाभ पावेगा 

) यदि भीन का बुध --पाँचवें त्रिकोण दिद्या! एवं सस्तान स्थान में मर 
(६ 





वश्चिक लग्त में ५ बुध) का होकर मिन्न गुरु की राध्ि 
ऐ- <हजती . बेठा है वो सन्तान पक्ष सें बडा ! 
एवं कमी पावेगा और विद्या 
करने में फठिनाइयाँ रहेंगी तथा हे 
एवं वाणी को शक्ति में कुछ फप्तजोरी 
लिये हुए घिवेक शक्ति के द्वारा बाएं 
ः “++ बनी फा छाभ होगा और जीवन पे 
नं० ७९७ दिलवर्या लथा बाएँ स्थान में णृ 
विधित रहकर समय व्यतीत करेगा ओर चुराह्चत्य शक्षित का थोड़ा छाप 
कावेगा और सातवीं उच्च हृष्टि से छाम ह्थाम फो स्वयं अपनी करा 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये धामदत्री के मार्ग में वित्त 
ज्यादा काभ प्राप्ति का साधन बनायेणा । गड़ 2 
यदि सेष का बुध--छठें बान्र॒ एवं झंज्षणट स्थान पर मित्र मंगल की 
(वृश्चिक लग्न सें ६ बुध) राश्टि पर शेठा है तो कुछ परिभा 
स्तन न्य एवं परेशानी के थोग से भामदनी का 
सार्ग प्राप्त करेशा और श्र पक्ष में 
कूछ 'विदेक शक्ति के योग से छाम 
होगा तथा आयु और जीवन की दिन 
चर्या में कुछ दिक्‍्केतें पावेगा बा 
लत >्ज।. पुरातत्व सम्बन्च्री लाभ की कुछ हाति 
लय गए ७३८... होगी तथा छाभ के मार्ग में कुछ कर्म 
के कारणों से हुःख अनुभव करेगा और सातवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी 


















नं० ७९०, 
पुरातत्व शक्ति के संयोग से लाभ का साधन मिलेगा तथा सातवीं मित्र - 
से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा हे, इस- 
हिये विवेक की शक्ति के द्वारा देह में सान प्राप्ति तथा जीवन की दिन- 
धर्या में रोनक रहेगी । | 


यदि मिथुन का- बुघध--आठवें यु एवं मृत्यु स्थान पर स्वयं अपनी 
(वृश्चिक लग्न सें ८ बुछ) 





भूगुसहिता ५्५३ 


हो मित्र शुक्त की तुछा राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा ख 
हवा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध सें हम का घोष प्रार करन पेय 
के योग से प्रभाव पादेगा १ 


प्रंवि वुधभ का बुघध--सातवे केन्द्र मी एवं रोजगार के स्थान में 


मिन्न शुक्र की राशि पर बेठा है तो 
अष्टमेश होने के दोष के कारण कुछ 
थोडी सी परेशानी के साथ स्त्री स्थान 


सें लाभ शक्ति पावेगा और रोजगार _ 


के मार्ग में कुछ विवेक शवित के द्वारा 
तथा कुछ कठिनाइयों के द्वारा सुन्दर 
लश्भ का योग प्राप्त करेगा और आयु 
की दाक्ति का लाभ पावेगा ओर 


राश्षि में स्वक्षेत्री देठा है तो आयु स्थान 
में वृद्धि एवं शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व 


शवित का लाभ होगा औौर अष्टमेश होने 


_ के कारण छाभ स्थान में कुछ परेशानी 
|... तया कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा परि- 
क श्रम के थोग से आमदनी और जीवन 
की दिनचर्या में श्ानदारी पावेगा और 


सातवीं सित्र टृष्टि से घन | हज की 
शक लि का 


: स्थान को गुर की धन 


६९४... इमश्निक झन्‍्न में बुध 


५» इसलिये विवेक शवित के योग हारा घन की वि. 
कर कुछ कठिनाई के योग से कुटुस्ब का न गे | 
यदि कके का बुध--तवस्‌ त्रिकोण भाग्य एवं घसम स्थान में 

यत्मिक लग्त में ५ बुछ)। घन्द्रमा को राशि पर 
2... जोर विषेक की शकित मय न 
योग होगा तथा पुरातत्व शक्ति के ह 
योग के कारण भाग्यवान्‌ माना हा 
ओर आयु की उत्तम शक्ति 
किन्तु गडयेश होने के दोष के कारण 
भाग्य में फुछ परेशानी पावेगा ओर एफ 
के स्थान में. कुछ स्वार्थ युक्त शकित 
पालन करेगा तथा सातवीं मित्र 
. नें० ८०१ ' से भाई एवं पराक्रम स्थान का जञि 
की मकर राश्षि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन के पक्ष में छुछ कम 
. छिये हुए लाभ योग होगा ओर विवेक शक्ति के लाभ थोग द्वारा पुर्षाई | 
की सफलता शवित पायेगा । व 
यदि सिह का बुष--दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य-स्थान में मिन्र तू 
(वृश्चिक रमन सें १० बुध) की राशि पर बेठा है तो अष्टमेश होने 
द द के कारण से पिता के स्थान में छृष्ठ 
कष्ट युक्त मा के द्वारा छामकी | 
दावित प्रदान करता है, इसी प्रकार दृष्ट | 
कठिनाइयों के द्वारा राज-समाज में ता। 
ओर मान प्राप्त करेगा तथा कारवार हे 
सार्ग में विवेक शक्ति के कठिन कर्म पे 
| उच्चति और पुरातत्व एवं आयु की उत्ता 
शक्ति पावेगा तथा इज्जत आदर 
- नें० ८०२ जरिये से घन का राम प्राप्त करेगा ओ' 











भुगुसंहिता ध्ष५ 


८: माता एवं भूमि के सुख भवन फो दानि की कुम्भ राशिमें देख 


इसलिये कुछ कठिनाई के साथ माता और भूमि का छाम होगा। 


हा है एूसलियें 


बदि कर की बुघ--ग्यारहवें लाभ स्थान में उच्च का होकर स्वयं 


| (ुश्निक लग्न में ११ बु्ष) अपनी राशि में स्वक्षेत्री बेठा हे तो आम- 
से पुरातत्व सागे के द्वारा महान्‌ उत्तम 
लाभ की सफलता शक्षित पायेगा ओर 
आयु का उत्तम छाभ होगा तथा पुरातत्व 
सम्बन्ध की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा 





234 | पावेगा और सातवीं नीच हृ्टि से विद्या 


एवं सन्‍्तान पक्ष को मित्र गुरुकी सीन 


. म॑ं० ८०१. राशि में देख रहा है, इसलिये, विद्या 


धान में कुछ कमी पावेगा और सन्‍्तान पक्षमें कुछ फमी और कुछ कष्ट 


के कारण प्राप्त करेगा तथा अण्टमेश होने के कारण से एवं अधिक स्वार्थ 
सिद्धि करने के कारण से बुद्धि एवं वाणी से फूछ रूणा बर्ताव करेगा । 


पवि तुका का बुध--बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शुक्र की 


(वृश्चिक लग्न में १२ बुध)... राशि पर बेठा है तो बहुत अधिक खर्चे 


करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की. हानि 
पावेगा। क्षोर आमदनी के मार्ग सें कम- 
जोरी पावेगा किन्तु पुरातत्व से संबंधित 
विवेक शक्ति के द्वारा बाहरी स्थानों में 
सफलता मिलेगी ओर खर्च का संचालन 





हक कभी घिताओं का योग प्राप्त करेगा तथा 
त० ८०४ सातवीं सिन्र दृष्टि से दत्र एवं क्षज्षद 


और जीवन की दिनचर्यों में बड़ा उमंग 


कार्य भी बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से 
करेगा और आयु के सम्बन्ध में कभी-- 








६५३ वृश्चिश्चिक छग्न सें गुरु 


स्थान को संगल-की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये कुछ < 
विवेक, शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष से काम निकालेगा तथा भर धो! 
जीवन होने की वजह से कुछ अशान्ति सी रहेगी । ग 


धन, संतान तथा विद्या स्थानपति--गुरु 
यदि वृश्चिक का ग्ुरु-प्रथम केन्द्र देह के स्थान पेर प्रित्र मंगल 
(वृश्चिक लग्न में १ गुर) राशि में बैठा है तो देह में बो 
हु मान तथा अभाव प्राप्त करेगा ओर ए 
जन की शक्ति का गौरव पांवेगा हे 
द्वितीयेश होने के कारण कुछ जे 
घिराव सा रहेगा और पाँचवों दि 
420] विद्या एवं सन्तान स्थान को स्वयं बस |. 

४ | राहि मीन में स्वक्षेत्र को देख रहा | 
34 इसलिये विद्या के स्थान में महान गो 
। और सफलता शक्ति पावेगा तथा स्ता। 

नं० ८०५... पक्ष में बहुत उत्तम शक्ति ओर सफल 

पायेगा तथा विद्या, बुद्धि एवं देह के संयोग से धन की बाक्ति का हु 
प्राप्त होगा और सातवीं दृष्टि से स्त्नी एवं रोजगार के स्थान को सामाद 
शत्रु शुक्र की वृषभ राहि में देख रहा है, इसलिये श्री पक्ष में कुछ मतमे 
युक्त सहयोग पायेगा और रोजगार के पक्ष में कुछ थोड़ी सी दिक्करोंहे 
योग से सफलता शक्ति मिलेगी और नवम्ती उच्च दृष्टि से भाग्य एवं त्थाव | 
को मित्र चन्द्रमा की कक राद्ि में देख रहा है, इसलिये भाग्य के छ्पाए 
में विशेष, उन्नति करेगा और यश प्राप्त होगा तथा धम्म-का विश 
पालन करेगा ओर ईश्वर में विशेष निष्ठा रहेगा तथा भागवा] 

माना जायेगा। द द 

यदि धन का गुर--दूसरे घन एवं क्ूठुम्ब के स्थात में स्वयं अपर 
राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो घन की संग्रह वाक्ति प्राप्त करेगा ऑ' 




















नं० ८०६ 


कि |» भुगुसंहिता:< .. पषछ 
संयोग प्राप्त करेगा तथा विद्या की विशेष शक्ति का संग्रह - 


करेगा किन्तु द्वितीयेश होने के दोष-- 
कारण से सन्तान पक्ष के सुख-सम्बन्ध 
सें कमी. पावेगा और बुद्धि के अन्दर 
स्वार्थे-सिद्धि का विशेष ध्यान रखेगा 
ओर पाँचवीं मित्र हृष्टि से शत्रु एवं 
झझट स्थान को मंगल की मेष राशि में 


देख रहा है, इसलिये दात्रु पक्ष में एवं - 


झंक्षटों के स्थान में बड़ी दानाई और 


बुद्धि योग के द्वारा सफलता मिलेगी तथा ._ 
ः ज्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये आयुं की शक्ति 


पायेगा तथा पुरातत्व स्थान के सार्ग में सफलता और नवसी मित्र दृष्टि 
। प्वेपिता एवं राज्य स्थान को सुर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये 
। पिता स्थान की शक्ति का राभ के साथ ओर राज़-समाज में मान-. एवं. 

प्रभाव होग। तथा कारबार के मार्ग में बुद्धि और घन कीं शक्ति से उन्नति 
प्राप्त करेगा तथा बड़ा बुद्धिमान बनेगा। रु 


यदि सकर का शुरु--तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में नीच का 


, वृश्चिक लग्न में ३ गुरु) 





होकर उात्रु शनि की मकर राशि पर बैठा 


. है तो भाई-बहिन के स्थान में परेशानी 


ग्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ स्थान में कम- 
जोरी रहेगी और विद्या के पक्ष में कमी 
रहेगी तथा धन और कुठुम्ब की तरफ 
से कुछ कमी और कुछ परेशानी पायेगा 


तथा बुद्धि की तरफ से कुछ अनुचित. 


दांक्ति का प्रयोग करेगा और पाँचवोीं 
दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को 


सामान्य दप्नु शुक्र की वृषभ राधि में देख 





५५८ ' वृश्चिक कर्न से गुर 


ः , इसलिये कुछ वेमनस्यता युक्त रूप से अच्छी शक्षत 
भर कला में कुछ परिश्रम के योग से सफलता हर क्‍ 
करेगा तथा सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य एवं घर स्थान को पिन्र खत 
की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उत्तम वाक्ति का ताप 
और धर्म का पालन श्रेष्ठ रूप में करेगा ओर नवमी हृष्ष्टि से काम हे 
स्थान को बुध को कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग ओर 
परिश्रम के द्वारा धत्त का खुब छाभ आमदनो के रूप में प्राप्त करेगा। 
यदि क्ुम्म का गुरु--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में श्न 
(बृष्चिचिक लग्न में ४ गुर)... शनि कुम्भ राशि पर बैठा है तो माता 
के पक्ष में कुछ वैमनस्यता 
शक्ति से सफलता और कुछ भूमि मज़ा. 
नादि की शक्ति पायेगा तथा कुछ विदा 
की शबित रहेगी और सन्‍्तान पक्ष में 
कुछ मतभेद युक्त सुख-शक्ति और धन 
तथा कुटुम्ब के पक्ष में कुछ सुख-शक्तिति 
सिलेगी तथा पाँचवीं मिन्र-हृष्दि से आयु 
' एवं पुरातत्व स्थान को बुध की प्रिथुन 
: नं० ८०८६ : “ राशि में देख रहा है, इसलिये आयु कौ 
शक्ति रहेगी और पुरातत्व के सम्बन्ध में सफलता दाक्ति मिलेगी ओर 
सातवों मित्र हृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिह राशि में 
देख रहा है, इसलिये पिता स्थान से लाभ पायेगा और राज-समाज में 
._ इज्जत तथा मान मिलेगा और कारबार. के सार्य में धन का लाभ होगा 
ओर नवमी दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को साप्तान्य शत्र शुक्र की तुला | 
राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेंगा तथा बाहरी स्थानों 
में कुछ थोड़ी सी नोरसता के साथ धन का लाभ होगा । ही 
यदि मीन का ग्रुद--पाँचवें- त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तान स्थान में स्वयं 
. अपनी राशि सें स्वश्षेत्रो बेठा है तो विद्या स्थान में विशेष शक्ति पायेगा 














क्‍ क्‍ बुद्धि के योग से धन की प्राप्ति करेगा ओर कुठुम्ब में शक्ति 
। पदक लप्न में ५ गुरु पायेगा, किन्तु- द्वितीयेश होने के 
हे ..._ कारण से कुछ दिक्कतों के साथ 
5290 >ती सन्‍्तान पक्ष में कीमती शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा वाणी की ताकत से विशेष 
लाभ पायेगा और पाँचवीं उच्च दृष्टि 
से भाग्य के स्थान को मित्र चन्द्रमा की 
राशि कर्क में देख' रहा है, इसलिये 
भाग्य की उन्नति विशेष रूप से प्राप्त 
करेगा और घर्मं का विशेष ज्ञान होगा 
... जें० ८०९, तथा बुद्धि योग से यज्ञ मिलेगा और 
बातवीं मिंत्र दृष्टि से छाभ स्थान को बुध की कन्या राक्षि में देख रहा 
आमदनी के मार्ग में सफलता शक्ति मिलेगा और नवसी 





मित्र हृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृद्दिचक राशि में देख रहा है। 
इसलिये देह में बड़ा प्रभाव ओर मात प्राप्त करेगा तथा देह में सुन्दरता 


बोर इज्जत मिलेगी ओर विद्या, सन्‍्तान, धन, इज्जत, मान इत्यावि 
कार्यों की प्राप्ति के कारण से बढ़ा भाग्यवान्‌ समझा जायेगा। - 


यदि मेष का गुरु-छठें शत्रु एवं झंझट स्थान सें मित्र मंगल की राधि 
(वृश्चिक लग्न सें ६ गुरु) पर बैठा है तो सन्तान पक्ष में झंझट 
ल्‍ ... और परेशानी रहेगी तथा विद्या स्थान 

में कमजोरी रहेगी ओर बुद्धि की तेजी 


तरफ से कुछ झंक्षट प्राप्त होगा तथा 
' बाँचवीं मित्र दृष्टि से पिता एज राज्य 
. स्थान को सुर्य की घिह राशि में देख 





से दात्र पक्ष में दानाई से काम निका-' 
लेगा ओर घन-जन एवं कुदुम्ब की . 


_ रहा है, इसलिये पितास्थान की . 


७ ७ चल नर िमिजिंकाआ 





५९६९० वुश्मिके रूग्न में गुरु 


सान तथा प्रभाव होगा भर कारबार की उत्चनति करेगा क्‍ 
. दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य छाज्न शुक्र की तुला भोतेहे | 
देख रहा है, इसलिसे खर्चा अधिक करेगा ओर बाहरी स्थान के राशि 
में प्रभाव रखेगा और नवीं दृष्टि से छत एवं फुटुम्ब स्थान को स्वयं 
घन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये बुद्धि के परिश्रसभाएं 
द्वारा धन की वृद्धि के लिये सदेव प्रयत्न किया करेगा, अतः घन थक 
रहेगा और क्षुदुम्ब के स्थान में कुछ बेसनस्पता रहते हुए भो कुछ शा 
सम्बन्ध रहेगा । द 
यदि वृषभ का गुरु-सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के 
(वृश्चिक लग्न में ७ गुरु) सामान्य शज्नु शुक्र की राशि पर केश 
है तो स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद के 
सुन्दर शक्ति प्राप्त करेगा तथा ख्रीप 
प्रभाव पावेगा ओर रोजगार के प्रा 
में बुद्धि योग की. शक्ति में घन 
शक्ति पायेगा तथा बड़ी योग्यता 
द्वारा गृहस्थ का संचालन कार्य करेगा 
ओर विद्या एवं सनन्‍्तान पक्ष की शक्ति 
प्राप्त करेगा ओर पाँचवीं मित्र दृष्टि 
नो० ८११ - धन की आमदनी के लाभ स्थान फ्रे 
बुध को कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि और देनिक काया 
के योग से अच्छा लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से हेहडे 
स्थान को मंगल फी बृश्चिक राशि सें देख रहा है, इसलिये के 
सुन्दरता, प्रभाव ओर इज्जत पायेगा तथा बोलचाल के अन्दर, सज्जन 
और दानाई से काम करेगा और नर्वी नीच दृष्टि से भाई-बहिन एवं पर 
क्रम स्थाम को शन्नु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये भाई 
बहिन के स्थान में कुछ परेशानी का योग पादेगा और पराक्रम स्थातर 
- कमजोरी रहेगी तथा हिम्मत में कमी अनुभव होगी । 
यदि मिथुन का गुर-आदवें ऋत्यु एवं पुरातत्त्व स्थान सें मित्र पृ 











भूबुसंहित। क्‍ ५६१ 


! ही राशि वर बैठा है तो सन्तान पक्ष सें संकट रहेगा तथा विद्या स्याव 


लग्न में ८ गुरु) में कमजोरी रहेगी और घन के सं 
(:% व करने के मार्ग में बड़ो कठिनाई होगी 
तथा दुदुम्ब की शक्ति में कमजोरी 
रहेगी एवं घन-सन्तान के पक्ष से बुद्धि 


बदित का लाभ पायेगा और बायु के 
थे 02 स्थान में शक्ति सिलेगी: तथा जीवन 
>। की दिलजर्या में कुछ रोनक रहेगी और 

पाँखयी दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान 

नं० ८१२ को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राधि 

ते देख रहा है. इसलिये खर्चा अधिक रहेगा ओर बाहरी स्थानों में अच्छा 
पाबन्ध रहेगा तथा सातवों दृष्टि से घन एवं कुंढुम्ब स्थानों को , स्वयं 
श्रपती राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये धन ओर कुठुम्ब की 
शक्ति का सामान्यतस सहयोग प्राप्त होगा ओर लवीं शत्रु हृष्टि से माता 
एवं भूमि के सुख भवन को शनि पी कुम्भ राशि में देख रहा है,. इसलिये 





वेमनस्ंथता युक्त रूप से माता का एवं भूमि का सुल्ल प्राप्त करेगा _ े 


तया बुद्धि की योग्यता से सुख के साधन पावेगा। 
(वृश्चिक छम्म में ५, शुरु) झदि कक का गुरु--नवस त्रिकोण 
| भाग्य एवं पर्म स्थान में उच्च का 


होकर मित्र घत्तभा की राशि पर बेठा 
' है तो भाग्य की महान्‌ उत्तम शक्ति 


ज्ञान कौर विद्येष शक्ति पायेगा तथा 
भाग्य की शक्ति के द्वारा धन की 





गे का सुन्दर योग पायेगा तथा पॉँचवीं 
+ “लं० ४१३ सित्र दृष्टि से देह के स्थान को संजठ 


सें फिक्वर रहेगी और पुरातत्त्वघन की 


प्राप्त करेगा और धर्म के मागे में विशेष « 


उत्तम दाक्लि प्राप्त करेगा ओर ऊुंदुस्म 





«धर ..._वृद्दिचक छत में गुर 


राशि में देख रहा है, इसलिये देह को बड़ा 
अर की शवित से बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और 
हृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शत्रु शनि की सकर 
रहा है, इसलिये भाई-बहिन की सुख-शक्ति में कमी रहेगी 
स्थान में कमजोरी रहेगी और भाग्य के सुकाबले में पुरुषाथ॑ 
स्यूत रहेगी तथा नवमी दृष्टि से विद्या एवं सन्तान को स्वयं 
राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या की महानता पायेगा 
पक्ष की विशेष उत्तम दवित पायेगा तथा वाणी के हारा 
- बातें कहकर सुयश प्राप्त करेगा । . 
यदि सिह का गुरु--दशन केन्द्र पिता एवं राज-स्थान में ल्‍ 
(वृश्चिक लग्न में २० शुरु) की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान है 
0] | ढारा धन की शक्ति का सुन्दर थो। 
प्राप्त होगा तथा राज-समाज के संस्कार 
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थे 3: 


में भारी सफलता और उच्तति श्र 
ड “३ 9५ (| करेगा तथा उन्‍्तान पक्ष में बड़ी गम 
नं० ८१४ लता और सुन्दर सहयोग मिलेगा तर 
विद्या स्थान.में विशेष दक्ति और सान प्राप्त होगा और पाँचवीं दृष्टि 
धन एवं कुठुम्ब स्थान को स्वयं अपनी घन राशि में स्वक्षेत्र को देख जा | 
है, इसलिये घन की विशेष उन्नति करेगा तथः कुटुम्ब का सुन्दर सहो। 
प्राप्त होगा ओर सासतों शज्ञु दृष्टि से माता एजं भूमि स्थान को शी 
की कुम्भ राधि,में देख रहा है इसलिये माता के और भूमि के सुह् 
“ सम्बन्धों में कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा सफलता शक्ति पायेगा बोए | 
नवमी मित्र हृष्टि से शत्रु एवं भ्ंक्नट स्थान को संगल की मेष राशिएं 
देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और बुढ़िक 
की उत्तम कम शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार के संकट से सुरक्षा प्रा 
करेगा । | हा कट न्‍ 


पक | 
भूगुसंहिता . ५६३ 
वि क्या का गुरु-ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर 
|. हेतों आमंवनी के सा में विशेष सफरता शक्ति मिलेणीओर 
शी विद धन का लाभ होगा तथा था बटन की शक्ति का सुन्दर 
| (धुश्विकलग्न में ११ गुद) _ योग मिलेगा और बड़ी इज्जत प्राप्त 
करेगा तथा पाँचवीं नीच दृष्टि से भाई- 
" बहिन एवं पराक्रम स्थान को शत्रु शनि 
। की मकर राशि में देख रहा है इसलिये 
भाई बहिन के सुख-सम्बन्धों में कमी 
अनुभव करेगा तथा पराक्रम स्थान में 
कमजोरी पायेगा ओर हिम्मत शक्ति के . 
गा ि . अन्दर कुछ आलूस्य रहेगा तथा सातवीं 
|... नह्ञ॑ं० ८१५ दृष्टि से विद्या एवं सनन्‍्तान स्थान को 
छाप अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये विद्या स्थान 
| ही शक्ति का उत्तम लाभ पायेगा और सल्तान पक्ष के योग से विशेष 
उन्नति रहेगी तथा बुद्धि और वाणी की योग्यता से बड़ा लाभ पायेगा “ 
और नवमी दृष्टि से स््नरी एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र को 
वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये-रत्री पक्ष में कुछ वेमनस्यता युक्त 
मार्ग से छाभ होगा और रोजगार में सफलता प्राप्त करेगा। .. . 
... यदि तुला का गुरु--बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में सामान्य शत्रु . 
शुक्व की राशि पर बेठा है अतः बहुत अधिक खर्चे करेगा तथा घन के संग्रह 
स्थान में कम्ती और दुःख का अनुभव करेगा तथा कुदुम्ब स्थान के सम्बन्ध 
में कमनोरी रहेगी और सन्‍्तान पक्ष की तरफ से कष्ट का योग प्राप्त करेगा 
तथा विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी ओर बाहरी स्थानों के . सम्बन्ध में 
' बुद्धि योग द्वारा घन का लाभ होगा तथा पाँचर्वी शत्रु दृष्टि से माता और 
भूमि के स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये माता 
भोर मातु भूमि के सम्बन्ध में नीरसता प्राप्त करेधा ओर सांतवों मित्र 
: हष्ट से ज्त्न॒ एवं झंक्षट स्थान को संगल की शेष राशि में देख रहा है, 











५६४: युश्चिक झूप्न में शुक्र 


वृश्चिक रूम्त में १२ गुर) इसलिये शन्ु पक्ष में एवं शव 

क ..... दानाई से काम हे 

पायेगा तथा नवमी दृष्टि से .... "! 

८6 > पुरातत्व स्थान को बुध की मिक 
में देख रहा है, इसलिये आयु से को 
| फा अच्छा योग बनेगा और बीज 

भ््् $ सहायक होने वाली पुरातत्त्व शाह, 

__ लाभ होगा तथा जीवन में शान श 
नं० ८१६ बुद्धि में अशान्ति रहेगी। गो 








खस्री, रोजगार, त्त तथा बाहरी स्थानपति--शुक्र 

यदि वृश्चिक का शुक्र--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर सामरात्य प 
झंगल की राशि पर बेठा है तो देह में कुछ कमजोरी और ऊुछ द रोड 
(घृष्चिक लगन में १ शुक्र) पायेगा तथा खर्चा खूब फरेगा दो 

..._ बाहरी स्थानों का उत्तम सम्बन्ध हो 

तथा छूमले-फिरने. के कार्यों में को 
योग्यता, कुशलता और चतुराई से कप 
करेगा मोर सातवीं दृष्टि से स्री ए॑ 
रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी व 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसहि 
जाहरी संबंधों के योग से बड़ी चतुए 


के साथ रोजगार की. सुन्दर शक्ति 

नं० ८१७ प्राप्त करेगा और झ्ल्ती पक्ष के सम्वन्धम 
3छ सुन्दर शक्ति मिलेगी किन्तु व्ययेदा होने के दोष से स््री व रोजबार॥े | 
मार्ग में कुछकमी अनुभव होगी।..ः 
... अदि धन का शुक्र-बुसरे धन एवं कुटुम्ब स्थान में सामाष 


ह ५० ै ' 

















की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण से घन फे 
दा में कमजोरी रहेगी ओर कुठुम्ब की सुख वाक्ति में भी कमी 
और स्त्री पक्ष का स्वामी घन के बन्धन स्थान में बेठा है, इसलिये 
थी पक्ष में विवोष असन्‍्तोष रहेगा ओर रोजपार के मार्ग में बाहरी स्थानों 
( वृश्चिक लग्न में २ शुक्र) के योग से घन का लाभ पावेगा किन्तु 
“ खच को दक्ति अधिक रहेगी और 
उठी सातवों सिन्न दृष्टि से आयु स्थान को 

एवं पुरातत्व स्थान को बुध को 
राशि में देख रहा है, इसलिये थायु में 


॥ै 


में कुछ शक्ति और कुछ कमजोरी 
मिलेगी किन्तु बड़ी चतुराई के साथ 
धनवालनों में नाम रखेगा। 
५. यदि सकर का शुक्र--तीसरे भाई-बहन एवं पराक्रम के स्थान पर 
मित्र शनि की राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण भाई- 
बहिन के स्थान में कुछ कसी पावेगा तथा पुरुषार्थ में कुछ कमजोरी रहेगी 
( वृश्चिक लग्न में ३ शुक्र ) और बाहरी स्थानों के सस्वन्ध से रोज- 
ै गार की शक्ति पावेगा तथा खर्चा ख़ब 
करेगा ओर श्री के सम्बन्ध में फुछ कम- 
जोरी लिये हुए शक्ति पावेगा तथा बड़ी 
चतुराई के द्वारा गृहस्थ में खर्च की 





शिखा. जि >> । म अं भा 


सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य और धममम के 
स्थान को चन्द्रमा की कक राधि में 
' :.. - देख रहा है, इसलिये व्ययेश होने के 
नं० ८१९ कारण भाग्य में कुछ कमजोरी लिये हुए 





कुछ शक्ति पावेगा और धर्म के सार्ग में खर्च की शक्तति से काम लेगा ' 


कित्तु यथार्थ घ्म का पालन नहीं करेगा । 





कुछ रौनक रहेगी और पुरातत्व स्थान 


वक्ति से आमोद-प्रमोद करेगा और 




















कारण से माता के सुख में 
ओर भूमि के सुख में कमी क्‍ 
स्त्री पक्ष के सम्बन्ध में कुछ 
सुख के साधन पावेगा और 
नं० ८२० के मार्ग में तथा बाहरी स्थानों पं | 
राई के सम्बन्ध से सुख मिलेगा तथा सातवीं झज्रु दृष्टि से पिता एवं रु 
स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के स्वत 
सम्बन्ध में कुछ नीरसता रहेगी और राज-समाज व कारबार में ! 
दिक्कतों के साथ कामयाबी रहेगी : _ ४0 
यदि सीन का शुक्र--पाँचतें त्रिकोण विद्या एवं संतान त्पात) 
: ( वृश्चिक लग्त सें ५ सामास्य शत्रु गुरु फी राशि 

बह पल का होकर बैठा है तो बुद्धि विश 
न अन्दर कोई विशेष कला पावेगाग। 
सनन्‍्तान पक्ष सें द्ाक्ति रहेगो बिल 
येश होने के दोष के कारण विद्याओे 
सन्‍्तान पक्ष सें कुछ कमी रहेगीए 
अधिक बोलने की शक्ति और चहए 
की बातों से बहुत काम गिर 
पक्ष में प्रभाव रहेगा आर गा 

... नंग्८२१ ध्यानों के संबंध से रोजगार के गाए 
सफलता शक्ति पावेगा ओर खर्चा विशेष करेगा तथा सातवीं नीच ई॥ 
लाभ के स्थान को मित्र घुध की कन्या राहि में देख रहा.है। 
आमदनी के मार्ग सें कुछ कम्ती और कुछ परेशानी रहेगी। 
यदि मेष का शुक्र -छठें शत्रु और झंझट के स्थान में सामाल 





हि 
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शुक्र ) संगल की राशि पर बेठा हैं तो स्री स्थान 
)/ में कूछ झंझट तथा परेशानों पावेगा और 


रोजगार के मार्ग में बड़ी दिवकतें 
क्योंकि शुक्र व्यणेद्र होने से भी दोषी है 


गृहस्थ के संथालम और खर्चे के मार्ग में 
दिनकतें रहेंगो तथा बाहरी स्थानों के 
सस्बन्ध से कुछ परेशानी रहेगी किस्तु 
बाहरी सम्भन्ध से एवं देनिक कर्म की 
नं० ८२२ चतुराई से जन्रु पक्ष में शान्ति से का 


हुहा राशि में देख रहा है, इसलिये सर्च अधिक करना पड़ेगा और 
बाहरी स्थानों में कुछ परिश्रम मांग के द्वारा सम्बन्ध, बनेगा। 


(वृश्चिक लग्त में ७ शुक्र) रवयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बेठा 
है तो ज्ली एवं रोजगार के स्थान में 
बड़ी सुन्दर शक्ति पावेगा किन्तु व्ययेश 
होने के दोष के कारण स्त्री एवं रोज- 


रहेगी परन्तु बाहरो स्थानों के सुन्दर 





घतुराई के योग से खर्च की सुन्दर 

दक्ति पावेगा ओर सातवों दृष्टि से देह 
.... नं० ८२३ के स्थान को सामान्य शज्रु संगल को 

वश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये देह में कुछ कसजोरो पावेगा 

 व्यवहारिक कार्य, दौड़-धप में चतुर बनेगा । 

: यदि सिथुन का शुक्र--आठवें रुत्यु स्थाच सें एवं पुरातत्व स्थान सें. 


और छठे बेठने से भी दोषी है. इसलिये - 


तनिकालेगा और सातवीं हृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी :- 


यदि वृषभ का शुक्र--सातवें केन्द्र ज्जी एवं रोजगार के स्थानसें 


गार के मार्ग में कुछ कमजोरी भी 


सम्बन्ध से गृहस्थ संचालन के मार्ग में - . 


किन्तु गहस्य की शक्ति के कारण कछ प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा 


ह 
! 


५६८ 
( बुष्िधक छग्न में ८ शुक्र ) 





सें० ८२४ 


स्थान को सामान्य शब्ु गुद की घन राशि में देख रहा है, 
द व्यय होने के दोष के कारण धन को संग्रह शक्ति के । 
जोरी रहेगी तथा कुठुम्ब के मार्ग में कुछ दिद्कतें रहेंगी तथा चुरा) 
एुएजत घनावेगा ओर आयु स्थान में कुछ दिवकत रहेगी । 


( वृश्चिक छग्न में ९ शुक्र ) . 





मनें० ८२५ 
से घर्म का पालन करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध का लाभ 
तौर से भाग्य शक्ति द्वारा प्राप्त करेगा और रोजग्रार मार्ग में 
,: स्थानों के सम्बन्ध से छतुराई से छुछ सफलता पावेगा और 

दृष्टि से भाई. एवं पराक्रम स्थान को हानि की सकर राशि में देख एा! 


वुश्चिक ऊन में शुक्र 










मित्र बुध की राध्षि । 

दान में बड़ा संकद घर ध 
रोजगार के पक्ष में बड़ी. करना णे 
सिलेगी। बाहरी स्थानों के सम्द 
परिश्स एवं परेशानो के द्वारा 
गार का काय॑ गढ़ 
करेगा औौर खर्च के भाग पें 

शानी एवं फ्नजोरो गो बोर पे 
के सुख-संचालन मार्ग में बडो 
रहेंगी ऑर सातवीं दृष्टि से. घन ॥| 


छू 


| 


2 - (६ 
शक #छो 


डक 


रहकर भाग्य की धाक्ति उत्तम गे 
प्राप्त करेगा तथा धर्म के मार में छाए 
पुक्त रहकर चतुराई और सर्च के गा 
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एवं पराक़म स्थान में कुछ कमी प्राप्त करेगा। 
द शुक्ष-- दशम केन्द्र पिता एवं राज्य-स्थान में छ्न्‌ सु्य 
वृश्चिक ऊग्न में २० शुक्र ) की रादि! पर बेठा है तो व्ययेश होने के 
( दोष के कारण पिता स्थान में कुछ हाति 
ै 227“) था कसी पावेगा और राज समाज के 
सम्बन्ध में कुछ चतुराई और घाहरी 
स्थानों के सहयोग से कुछ शक्ति पावेगा 
| और कारबार की उन्नति के भागं में कुछ 

| दिक्‍कतें पावेगा और स्त्री ग॒ृहस्थ के 

| में कुछ फ्जोरी दर तर लक 
योजना से काम करेगा तथा रोजगार के 
नं० ८२६ पक्ष में कुछ चतुराई के योग से मान 
पावेगां तथा सातवों दृष्टि से माता और भूमि के स्थान को दातनि की कुम्भ 
राशि में देख रहा है, इसलिये माता का बड़ा सहयोग सिक्ेगा और भूमि 

॥| -का कुछ सुख पावेगा । है; 
( वुष्चिक लग्न में ११ शुक्र ) यदि कन्या. फा शुक्ष-ग्यारहवें 
; लाभ स्थान में नीथ का होफर मित्र 
बुघ की राशि पर बेठा है तो व्ययेश 
होने से तथा नीच होने से डबल दोष के 





और स्मी पक्ष के सम्बन्ध में सुख शान्ति 
की कम्ती रहेगी और रोजग्रार के मार्ग 

| में बाहरी स्थानों के योग से तथा चतु- 

नं० ८२७ राई से आमदनी की थोड़ी लाभ दक्ति 
पावेगा और सातवीं उच्च दृष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को सामान्य 
शत्रु गुद की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि में शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा तन्‍्तान पक्ष में कुछ कसी के साथ विषेष शक्ति पावेगा। 





कारण आमदनी के स्थान में कमजोरी , _ 
करेगा तथा खर्चे की भी. कमी रहेगी 


_हन्‍तन्‍ीआम 


._ नया जलननसीआंमरि-मममााााता 


प्छ० षृश्चिक छण्त में शुक्र 
यदि तुला का शुक्र--बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में स्वयं 
( वुश्चिक लग्न में १२ शुक्र ) . राशि में स्वक्षेत्री बेठा है तो क्‍ 
द अधिक तायदाद में करेगा ओर ६ 
स्थानों के सम्बन्ध में विशेष शर्तिपे 
तथा व्ययेश होने के दोष हे फारण 
स्त्री पक्ष में हानि भ्राप्त करेगा और 
व देर के योग से स्री का साधन पाषेश 
तथा स्थानीय रोजगार में परेशानी रहे! 
ओर बाहर के सम्बन्ध तथा चतुराई है | " 
नं० ८२८ ... योग से रोजग़ार में शक्ति भिल्ेगो बोर 
सातवीं वृष्टि से श्र एवं झंझट स्थान को सामान्‍य शत्रु संगल की- भेद 
राशि में देख रहा है, इसलिए व्यवहारिक चतुराई के योग से धर पे 


' में एवं झ्षंझटों में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । द 
भाई, पराक्तम, माता तथा भूमि स्थानपति--शनि 


: यदि वृश्चिक का शनि--प्रथम केन्द्र देह के स्थान में शत्रु मंगल ही 
राशि पर बेठा है तो माता के सुख सम्बन्ध में कुछ नीरसता युक्त शक्ति 
( वृद्चिचक लरन में १ दानि ) प्राप्त रहेगी और भूमि तथा घरेलू सु 
ज 5 न्‍न्सल््ठी .केसाणंमें कुछ शक्ति मिलेगी ओर हे 
के अन्दर स्वभाव में कुछ शान्तियुक्ष 
तेजी का योग रहेगा तथा तीसरी इषि 
से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्पा 
अपनी मकर . राशि में स्वक्षेत्र को देश 
रहा है, इसलिए भाई-बहन के सम्बाष 
क्‍ नं० ८२९, में शक्ति प्राप्त रहेगी तथा 
शक्ति की सफलता मिलेगी और बड़ी हिस्मत शक्ति से काम करेगा तण 
सातवीं मित्र दृष्टि से ख्री तथा. रोजगार के स्थान को शुक्र की वृष 
राशि में देख रहा है, इसलिए ख््री स्थान में सुल शक्ति प्राप्त रहेगी ता 











भूगुसंहिता -५७१ 
- ९ के पक्ष में अच्छी सुख-सफलता मिलेगो और दसवीं गन्न दृष्टि से 
[ एवं राज्य स्थान को सुर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये 
स्थान में वैरतस्पता पावेगा तथा .राज-समाज में कुछ प्रभाव को 
तथा. कारबार की उन्नति के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के 
क्‍ सफलता-शकित प्राप्त करेया । अर 
| बुश्चिक लग्न में २ दानि ) यदि धन का दानि--दूसरे घन 
ः 22 एवं कुठुम्ब स्थान में शात्र्‌ गुरु को 

राशि पर ढेठा है तो कुछ थोड़ी सी 






कुटुम्ब का सुख प्राप्त करेगा किन्तु घन 
का स्थान कुछ बन्धनकारक होता है, 
: इसलिये भाई-बहन के सुख-सम्बन्धों में 


नं० ८३० कुछ कमी. रहेगी तथा पराक्रम की ... 


'शक्ति से धन की वृद्धि करने सें लगा रहेगा और धन के संग्रह. करने में 


ही सुख का अनुभव करेगा तथा तीसरी दृष्टि से माता और भूमि के _ 


स्थान को स्वयं मपती कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए 
भूमि को शक्ति पादेगा तथा कुछ माता की द्ाक्ति का लाभ पावेगा 


किन्तु सातृस्थान के प्रेम सम्बन्ध में कुछ कमी रहेगी और सातवीं मित्र 


दृष्टि से आयु एवं पुरातत्त्व स्थान को बुध की सिथुन राशि में देख रहा 

है, इसलिये आयु को शक्ति का सुख मिलेगा और पुरातत्त्व शक्ति का 

लाभ पावेगा तंथा दसवीं मित्र दृष्टि से आमद तथा लाभ स्थान को बुध 

को कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में बड़ी 

सफलता शक्ति पावेगा तथा सुखपूर्वक धन के लाभ का आनन्द प्राप्त 

3५ गा घरेलू सुख की वास्तविक यथार्थता में कमी का योग 
ग 


यदि सकर का दनि--तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर स्वयं 
बपनी मकर राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो भाई-बहिन के पक्ष की. सुह- 


शक्ति प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान में बड़ी सफलता-शक्ति और “ 


नीरसताई के साथ धन की शक्ति और 


प्र पृष्टिषक जन में. धानि 

हिम्मत शक्षित प्राप्त करने के कारण से बड़ा सुख्ध भौर 
तथा माता की शक्ति का आनन्द मिलेगा और भूमि सकानादि 
की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा तीसरी दात्रु दृष्टि से विद्या 

( वृक्िक लग्त में ३ शनि. को गुरु की सीन राशि में देख 


नत्यतायुक्त रूप से सुसत-शक्ति 
तथा बातचीत की शक्ति 
५०2८::+---5॥. ओर सातवीं शत्र दृष्टि है 
नं० ८३१ धर्म स्थान को चन्द्रमा की कह रण 
में देख रहा है, इसलिये थोड़ी-सी नीरसता के साथ भाग्य-शक्ति का तु 
प्राप्त होगा ओर धर्म के स्थान में कुछ मतभेद के साथ पालन करेगा तप 
इसकवीं उच्च दृष्टि से खर्च एवं कष्दरी स्थान को शिक्न शुक्र की तुला राधि 





में देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुद करेगा और दूसरे स्थानों में सफछा 


पायेगा । 
... यदि कुम्भ का शनि--वौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर छा 
( वृश्चिक रूम्त में ४ हानि) अपनी राशि में स्वक्षेत्री बेढ है हे 
माता के पक्ष की विशेष शक्ति मि्षे 
तथा भूमि भ्कानादि की सुन्दर शहि 
का आनन्द रहेगा और घरेलू सुल प्राए 
के सजबूत साधन मिलेंगे तथा भाई 
' बहिए की शक्षित का सुन्दर सुख रेण 
0] ओर सुखपुर्वक पराक्रम शक्ति श 
.. नं० ८३२ प्रयोग करेगा तथा तीसरी नीच दृष्टि 
दाभ्रु एवं झंझट स्थान को शत्रु संगछ की मेथ राशि में देख रहा! 
इसलिये शत्रु पक्ष में छुछ अशान्ति के कारण बनेंगे तथा झगड़े 








ब_््य्क #म्ईएनश.. आशु . ढचच्छ के. । अर आअरीलशीं. गा 





एक 3 री, पड षबड है >>,“ 0 अप था 


नमक . अन्‍्ा्गाक्रम्णाााक पक...  >नरममााा दक- 
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भृषुतहिला . ५७४. 
में कुछ तरभाई या कठिनाई के योग से काम निकालेगा और 
ताल पक्ष में कुछ कसजोरी रहेंगी ओर सातवीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं 
शब्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के 
स्थान में कुछ मतभेद रहेगा और राज-समाज सम्बन्धों में कुछनीरसताई 
रहेगी तथा कारबार की उन्नति के लिये छापरवाही रखेगा और दसवीं 
शत्र वृष्टि से देह के स्थान को अंग कही वृश्चिक राशि में देख “रहा है, 
इसलिये वेहू की सुन्दरता में कुछ कमी रहेगी तथा देह से बहुत परिश्रम 
क्रने का प्रयत्न करेगा। लट व १ 

यदि मीन फा शनि--पॉचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तान स्थान सें शत्रु 
( बुश्चिक लग्न में ५ शनि ) ग्रुरु की राहि पर बेठा है तो कुछ - 

ह्ल््लल्य् असुचिकर मागेके द्वारा विद्या की शक्ति 

पादवेगा ओर विशेष वाचाल दवित रखेगा 

:- ओर भाई-बहिन-तथा माता के पक्ष में 
कुछ बेसनमस्पतायुद्त सम्पक पावेगा और 
सकानतदि भूसि का थोड़ा सुख मिलेगा 
तथा पुरुषार्थ शक्ति का प्रयोग बुद्धियोग 

.. द्वारा करेगा ओर तीसरी भिन्न दृष्टि से 
ञत्री एवं रोजगार के स्थान फो मित्र शुक्र की दंघभ राशि में देख रहा है, 
इसलिये स्त्री पक्ष से सुख शक्ति मिलेगी तथा रोजगार के मार्ग में सफ- 
ता प्राप्त करेगा और सातवीं मिल्न दृष्टि से छाभ स्थान फो बुध की 
क्या राशि में देख रहां है, इसलिये आसदनी के सार्ग में सफलता 
पावेगा और दसवीं शत्रु दृष्टि से धन एवं फुटुम्ब स्थान को गुरु की घन 
राशि में देख रहा है, इसलिये घन के कोष स्थान की वृद्धि करने का 
गा श करते रहने पर भी धन की शक्ति.का साघारण सुख 

! आर कुदुम्ब से कुछ वैमनस्य रहेगा । 

यदि मेष का दानि--छठें शत्र्‌ स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल 


| - भै प्रेष राक्षि पर बेठा है तो माता के सम्बन्ध में सुख शक्ति की, महान्‌ 





कसी पावेगा तथा मातृ-भूमि सकानादि की कमी एवं कष्ट रहेगा ओर 





क्‍ . चुछह वृश्चिक छप्त में दानि 


(वृश्चिक छूग्न में ६ शनि ) भाई-बहिन के पक्ष में शत्रता ै 

; ५७] क्र |. शानी का योग रहेगा तथा 
को पाने फे लिये सहान्‌ “ _ पुल 
करेगा तथा शात्र पक्ष न में 
दकिति फे बल से हिम्मत ओर 
प्राप्त करेगा तथा कुछ दूसरे का 
पाकर चलेगा और तोसरी 
अर ८रे४: ... से आयु एवं पुरातत्त्व- स्थान हो 
की मिथुन राशि में देख रहा है; इसलिये आयु में शक्ति मि्ेण 
| पुरातत्व का लाभ . पावेगा और सातवीं उच्च हृष्टि से खर्च स्पा 
मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष 6 
, ओर बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में शक्ति मिलेगी और दसवीं । ५ 
भाई-बहिन के स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देह ए ५ 
. है, इसलिये भाई-बहिन से विरोध रूप होते हुए भी कुछ शक्ति 
: और पराक्रम में कुछ शक्ति रहेगी और पराक्रम में कुछ कमनोरी 
हुए भी हिम्मत से सफलता मिलेगी । द 


( वृश्चिक लग्न में ७ दनि ) पदि वृषभ का शति- 
््च्््ड्स्लन अर . केन्द्र कली एवं रोजगार के ॥ 
मित्र शुक्र की राशि पर हा 
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नं० ८२५ - का योग रहेगा और गृहस्थ में 

झनुभव करेगा तथा तीसरी वात्न्‌ दृष्टि से भाग्य एवं धमस्थान 
की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये घर व भाग्य के लगा 

थोड़ी सी नीरसता का अनुभव करते हुए भी भाग्य और 






बनाता रहेगा.तथा सातवीं शञ्ु ६ देह ध्यान को संग 
ह में देख रहा है, इसलिये देह में सुस्दरता की कुछ कम 
की ओर देह से परिक्रम अधिक लिया जायगा-ओर दसदबों दृष्टि से 

| भूमि स्थान को स्वयं अपनी कुस्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख 
इसलिये माता की धाक्ति मिलेगी ओर घरेलू सुख के उत्तम साधन 


न 
4 


पाएं में भामोद-प्रमोव का सदेव रुयाल रखेगा । 


यदि मिथुन का दानि--आठवें मृत्यु स्थान एवं पुरातत्त्व स्थान सें 
मित्र बुध रोक पर बेठा है तो भाई बहिन के पक्ष में हानि या कमी 
| वाबेगा और माता के सुख में बहुत कमी रहेगी तथा भूमि के सुख-सबंधों 
| मैंपरेशानी और पराक्रम स्थान की शक्ति में कमजोरी रहेगी तथा आयु 
| कै स्थान में शक्ति प्राप्त रहेगी ओर पुरातत्त्व. शक्ति का लाभ पावेगा 
| और तीसरी दत्र,दृष्टि से पिता एवं राज-स्थान को सूर्य की सिह राधि 
मैं देख रहा है इसलिये पिता के सम्बन्ध में बैसनस्थता प्राप्त करेया और 


उन्नति के लिये कुछ आलस्य मानेगा और सातवीं शत्र दृष्टि से धन एवं 
वृश्चिक लग्न में ८ शनि)... कुदुम्ब स्थान को .गुरु की घन राशि 
लक ५० पत्रों . में देख रहा है, इसलिये घन संग्रह- 
दक्ति सें कुछ कमी रहेगी तथा फुटुम्ब 





कल >> इसलिये विद्या की शक्ति में कुछ कमी 
नं० ८३६ रहेगी ओर संतान पक्ष सें कुछ नीर- 
| का योग प्राप्त करेगा तथा विनचर्या में कुछ शानदारी रहेंगी । 

पदि कर्क का शनि--लथल तिक्षोण भाग्य एवं धर्म स्थान. में 
.*ै, चज्रमा की राशि पर थेठा है तो छुछ नीरसतायुक्त सार्ग:के 





कैऐगे तथा मकान भूमि क्षी सुख-दाक्ति मिलेगी जोर देनिक कार्य के . 


|| तसमाज के कार्यों में कुछ नीरसता रहेगी तथा कारबार के मां में 


सें कुछ वेमनस्पता रहेगी और दसवीं 
दत्र्‌ हष्टि से विद्या एवं संतान स्थान - 
को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, 


< उजहएजाःत-तधआ+तमा ताकत के ;॥०५४ 
_+_ “5 ० न 


५७६ शुश्धिक रूरन में शनि 


लछग्त में ९५ शतिं ) हारा भाग्य की 
कक च्व्ल्न््त्जा घर्मं का पान क्रेज बोर 
शक्ति क्वा सुख प्राप्त करेगा शो 
सकानादि का सुख 
हे तीसरी मित्रदृष्टि से बम गो 
प्रदान 6 । फो बुध की कन्या राशि में देह 
नं० ८३७ '.. दक्ति से धन का खूब लाभ 
और आमदवतनी के मार्ग में सुखपुवंक सफलता पावेगा तथा सातवीं दि 
भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को ऐ 
रहा है. इसलिये पराक्रम स्थान की उत्तम सफलता दाक्ति: पावेगा 
भाई-बहिन की शक्ति का सुन्दर सस्बन्ध पावेगा और दसवीं नीच दृष्टि 
धात्नु स्थान को झात्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु फ॒ 
में कुछ परेशानी के सहित शक्ति पावेगा और झगड़े झंझटों के पक्ष में हु 
दिक्कत रहेगी तथा ननसाल पक्ष में छुछ कमजोरी रहेगी तथा भागा 
समझा जायगा । ्ः ; 

( घुश्चिक रूरत में १० नि ) यदि सिह फा शनि- दशम हे 
पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु पै _ 
पी राशि पर बैठा है तो पिता ता| 
में कुछ नीरसता के कारण योग) 
शक्ति और सुख प्राप्त करेगा तथा पा 
समाज के सम्बन्ध में कुछ परिभम) 

20५ . योग से मान प्राप्त करेगा ओर कार 

नें० ८३८ ... क्े स्थान में शक्ति मिलेगी ओर जा 
करेगा तया भाई-बहिन के पक्ष में कुछ वेभनस्यतायुक्त शक्ति और # 
प्राप्त करेगा ओर पराक्रम से सफलता-शक्ति मिलेगी तथा तीसरी ह* 


: युष्टि से जर्चस्थान एवं बाहरी स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में 






















हे 
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भूगुसहिता ५७७ 


इसलिये खर्चा विधोष करेगा और बाहरी स्थानों में सफछता- 


करेगा दथा सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी कुम्म राधि में माता 
एवं भृमि स्थान को स्थक्षेत्र में देख रहा है, इसलिये माता की शक्ति 
में कुछ मतभेद रलते हुए सुस्त भाप्त करेगा और भुमि-मकानादि की 

पावेगां तथा घरेलू सुख के साधन रहेंगे ओर दसवों मित्र दृष्टि छे 
ह्ली रोजगार के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसहिये 
श्री स्थान में सुखपुर्वकक शवित श्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में 
मुखपुर्वक शवित प्राप्त करेणा तथा गृहस्थ के अन्दर सुखसम्बन्धी रपघनों 
को पायेगा । - ह 

यदि कन्या का शलि--ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र शुघकी राशि 
पर बैठा है तो भप्मदनी के स्थान में विदोष सुख-दक्ति एवं उन्नति पावेगा 
हपोंकि ग्यारहवें स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली फछ का दाता बन जाता 
है, इसलिये पराक्रम शक्ति से सुलपुर्वक लाभ की शक्ति प्राप्त रहेगी और 
भाई-घहिन की शक्ति का सुख लाभ 
पावेगा ओर माता के पक्ष से छाभ की 
शबित पावेगा तथा भूमि सकानादि 
की शक्ति का छाभे प्राप्त करेगा और 
तीसरी दात्रु दृष्टि से देह के स्थान को 
मंगल को वृश्चिक राशि में देख रहा 
है, इसलिये छाभ के मार्ग के द्वारा देह 
में कुछ आराम की कमी रहेगी तथा 
पुन्दरता में कुछ न्यूनता पावेगा और सातवीं दात्रु दृष्टि से विद्या एवं 
भन्‍्तान स्थान को गुर की. सीन राशि में देख रहः है, इसलिये कुछ 
दिक्कत के साथ विद्या की शक्ति से मुख प्राप्त करेगा और सन्तान पक्ष में 





35 थोड़ी-सी नीरसता के योग से सुख-धाक्ति मिलेगी तथा दसवीं मित्र . 
'देथ्टिसे आयु एवं पुरातत्त्व स्थान को बुध की भिथुन राशि में देख रहां 














५७८. वृश्चिक छमन में शनि क्‍ 
है, इसलिये आयु की सुख-शक्ति पावेगा ओर पुरातत्त्व में शक्ति हे 
* से सुख मिलेगा । क्‍ 3 अध 
यदि तुला का शनि--बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में 
: ( वृश्चिक लग्न में १९ शत ) होकर भिन्न शुक्र की राशि गे के 
० तो खर्चा अधिक करेगा | 
बाहरी स्थानों में विशेष प्रभाव रे 
और पल िवब 20 भाई बह 
सम्बन्ध में कुछ हानि या पंरेशानी॥ 
पायेगा तथा माता के सुख 
न्न्न्स्च्च्सस्टट में तथा मातृस्थान के सम्बध 
नं० ८४० कमजोरी पावेगा और तीसरी गर 
दृष्टि से घन एवं कुठुम्ब स्थतय को गुरु क्षी धन राशि में देख रह 
.इसलिये धन के कोष में कसी रहेगी-तथा कुटुम्ब स्थान में कुछ नीरफ़ा 
प्रतीत होगी और सातवीं नीच दृष्टि से द्वान्न, एबं झंझट स्थान फी श 
. मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये शत्र, पक्ष में कुछ परेशाई 
'.. के कारण प्राप्त करेगा तथा फूछ झगड़े-इंझटों फे मार्भ में दिककते रहें| 
ओर दसबीं सित्र हष्टि से आयु एवं पुरातत्त्व स्थान को युध की मिष्न 
राशि सें देख रहा है, इसलिये आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा ओो 
पुरातत्त्व सम्बन्ध में सुख-शक्ति रहेगी. तथा जीवन की दिनचर्या में रोज़ 
और प्रभाव रहेगा ओर विशेष खर्च के संयोग से सुख का अच्छा ताश| - 
पाधेगा।_ 






नि 


कष्ट, चिन्ता तथा गुप्त युक्ति के अधिपति--राहु 

यदि वृश्चिक का राहु--प्रधम केन्द्र देह के स्थान पर शात्र संगह है| 
राशि में बेठा है तो देह के सम्बन्ध में चिन्ता और कष्ट के ताश। ' 
पावेगा तथा देह के अन्दर कोई कमी अनुभव करेगा तथा णौ| 
कठिन ओर गुप्त युक्ति के बल से सान और प्रभाव पावेगा तथा पहए। 
उन्नति करने के लिये महान्‌ कठिन कम की साधना करेगा तथा मंण! 





की राशि में राहु बैठा है इसलिये 

ह 22 में बड़ी तेजी रहेगी बोर गृत्त छा स 
2 रहेगा किन्तु कभी-कभी देह में मृत्यु 
श् ४ ऐुल्य संकट का सामना भी पाता रहेगा 
दे <€ - तथा सुन्दरता में कमी का योग प्राप्त 
ै--ने करेगा किन्तु अन्दस्नी तोर से देह में 
कोई छिपी शक्ति का संयोग पावेगा। 


गुर. की राशि पर बैठा है, तो घन के कोष स्थान. में बड़ी भारी कमी 
रहेगी, धन के सम्बन्ध में कभी २ सहान्‌ हानि और महान्‌ संकट के योग 
ब्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब के पक्ष में बड़ी भारी चिता और परेशानी के 


न: 






|] | नीच का होकर बेठा है, इसलिये घन 
की दाक्ति पाने के लिए महान्‌ कठिन 
कष्टसाध्य कर्म को बड़ी गुप्त युक्ति 
और योग्यता के द्वारा करके सफल 
बनेगा किन्तु फिर. भी जीवन. में घन की 
33“ ५ अ॥ चिता से मुकित नहीं मिलेगी तथा धन 
नं० ८४२ की पति के लिये कभी २ धन का कर्जा 
भी लेता पड़ेगा तथा धन की न्यून शक्ति का पालन करेया। 
पदि मकर का राहु--तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र शनि 
_- शी राशि पर बेठा है तो तीसरे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली हो जाता 


' हिम्मत शक्ति से फाम्त लेगा तथा गुप्त युक्तित के कर्म बछ से महान्‌ 
पैये के द्वारा बड़े २ कास ,करेगा किन्तु कभी २ अचानक हिम्मत 


भूपुसंहिता . १७९ | 


यवि धन का राहु--धन ओर कुटुस्ब के स्थान में नीच का होकर : 


( वृश्चिक छरन में २ राहु ) योग प्राप्त करेगा। ग्रुरुकी राशि पर 


है, इसलिये पराक्रम शक्ति की महान्‌ वृद्धि करेगा और बड़ी भारी _ 


तल 
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५८० वृश्चिक छरन में राहु 

( वृश्चिक छूग्न में ३ राहु ) क्‍ हारने का योग बनेगा 
“ घेर्य नहीं टूटेगा भाई-वहिन दे | 
सं क्छ 'चिन्ता, फिकर का थोग किसे | 
भी रूप में प्राप्त करेगा और द 


के द्वारा उन्नति करने के भाग है 
असाधारण हिम्मत शक्ति से 
लेगा फिर भी अपने अन्दर शक्ति 


सामथ्य की कुछ कमी अनुभव 





करेगा । 
यंदि कुम्भ का राहु--चोथे केन्द्र माता एवं भ्रम के स्थान में पिन 
शनि की राशि पर बेठा है तो माता के स्थान में बड़ा संकट एवं गाता 
के सुख की कमी प्राप्त करेगा और भूमि स्थान के सुख-सस्बन्धों में भी 
( वृश्चिक लग्न में ४ राहु ) कसी और झंझट पावेंगा तथा 
चल वातावरण में कभी २ घोर अशांति के 
. करण भ्राप्त करेगा। शनि की राधि 
पर राहु बैठा है, अत: बड़ी भारी गुप्त 
युक्ति के बल से घरेलू सुख्र के साधनों 
को प्राप्त करेगा और अशांति के साधनों 
को भो प्राप्त व ओर अज्ञांतिक्षे 
ने० ८४४ वातावरण में बड़ो के हारा बचाव 
के अनेक साधन बनायेगा तथा सुद्धी 25 कठिन परिश्रम तथा 
कुछ दूसरों का सहारा प्राप्त करेगा। के 5 क्‍ 
यदि मीन का राहु- पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में शत्र 
गुरु की राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष में बड़ा भारी संकट प्राप्त करेगा 
ओर विद्या को प्रहण करने में बडी २ दिक्कतें रहेंगी किन्तु फिर भी गुर 
की राशि पर राहु बेठा है, इसलिये गुप्त. युक्ति और योग्यता के बह से 
बिंद्या स्थान को पूर्ति करेया तथा छिपाव शक्ति के हारा बोलचाल के 


यस७७8३+-++०त..अअन +++आ ० +« | आय, 
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| हा भुगुसंहिता ' 5 धटश । 
| हृधिक छत में ५ राह) - अन्दर बड़ो भारी अकलसंदी जाहिर _ 


; दर्ज फरेगा और -संतान पक्ष में बड़ी २ 
-दिक्‍कतों से टकराने के वाद कुछ 
90, ८2 ।।  दाक्ति.पायेगा और दिमाग के अन्दर 
८2 सा | कुछ अशज्ञान्ति और परेशानी सी रहेगी 
कटे <9॥ और बड़ी २ गहरी युक्तियों के द्वारा 
। बड़ी २ रूम्बी योजनाएँ बनायेगा 

लं० ८४५ ह 
(वृश्चिक लग्न में ६ राहु ) 5 - यदिसेष का राहु-- छठे शत्रु हथान 
- एवं झझट स्थान में शन्नु मंगल की 
भेंष राशि पर बेठा है. तो छठे स्थान 
पर कर ग्रह बड़ा शक्तिशाली हो जाता 
व । है, अतः अन्नु स्थान में बड़ा भारी 
८४. | | प्रभाव रखेगा और बड़ी से बड़ी मुसी- 
“9 |! बतों के अन्दर बड़ी भारी युक्ति और 
स्‍्लललल्‍नमन+ हिम्मत वाक्ति से गग़रस निकालेगा भौर 
..  लें० ८४६ गुप्त हिम्मत शक्ति से बड़ी चिजय 
पविगा किन्तु फिर भी कभी रे राहु के स्वाभाविक गुप्यें के कारण दात्न 
पक्ष में कुछ परेशासी प्राप्त होगी बल्कि “कभी २ जत्रू पक्ष में कठिन 





समस्याओं से टकरासा पड़ेगा किन्तु अगड़े झंझटों के मार्ग में बड़ी . घेयेता 


की शक्षित से कामयाबो प्राप्त करेंगा । 


यदि वृषभ का राहु-साततवें केन्द्र स्त्री एवं रोज़गार के स्थान स 


मित्र शुक्र की राशि पर बैठा-है तो स्त्री: स्थान में हानि 'एंवं परेशानी - 
पादेग तथा रोजगार के स्थान में बड़ी दिक्‍्कतें रहेंगी मगर चतुर शुक्र . 
की राशि पर राहु बेठा है, इसलिये बड़ी २ चतुराई और युवितयों के बल 
से श्री और गहरथ की संचालन दाक्ति पावेगा तथा वड़ी गहूरी युक्तियों पा 








प्र घुश्चिक लगन में राहु 


छम्म में ७ राहु ) को बल से रोजगार से 
(0०००३ ०४ करेगा, किन्तु कभी २ ज्थो 
एवं -गृहस्थ के पक्ष सें घोर संक्षर 





भार्ग में कमी २ भारी चिन्ता का 

पावेगा ओर रोजगार तथा गहस्थ क्षे 
. सम्बन्ध में अच्दरली कुछ कमी के साथ 
सं ० ८४७ चलेगा * "ले 


भाषण 
न्यान प्र 


यदि सियुम का राहु--आठवें आयु स्थान में उच्च का होकर प्रित्न 


ब्क लग्न में ८ राहु). बुध को राशि पर बेठा है तो श्वाए 
3 कब स्थान फो वृद्धि प्राप्त करेगा बे 


ओर जोबत की दिनचर्या में बह 


ओर शानदारी के तौर से 

किन्तु राहु के स्वाभाविक गुणों के 
_.... कारण जीवन के अन्दर .अन्दरुनी 
तं० ८४८ : फुछ कमी महसूस करेगा तथा क्षभी २ 





उमंग प्राप्त करेगा तथा बड़े जबाब 


पावेगा तथा इसी प्रकार २ पे 


नीम _न्‍मकाकरमकन-. सका... आर रन 
# 


पुरातत्व शक्ति का छाभ पावेगा 


आयु के स्थान में अचानक कोई खतरा या निराशा का योग पावेगा और. 
इसो प्रकार कभी २ पुरातत्त्व विभाग में कोई हानि का योग पावेगा और _ 


फभी २ कोई उदर के अन्दर शिकायत का योग पावेगा तथा आसपास के 
स्थान में प्रसिद्धता पावेगा। 

यदि कके का राहु--नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में परम 
धर, चन्द्रमा को राशि पर बेठा है तो भाग्य के स्थान में महान्‌ संफ़ट 


का थोग श्राप्त करेगा -तथा भाग्य की उन्नति के लिये बड़ी २ ठककरे 
जाने के घाद कुछ रास्ता पावेगा और बस के पार में हानि एवं कुछ 


डा 0 >+#८- द लफेफक ल्‍ अशुसाहता शुसाहता ५८३ 


ठीक तौर से नहीं क्र सकेगा. 
सानसिक चितासें प्राप्त होंगी हा 


: विपरीत सा्ग भी बनाना पड़ेगा तथा 
बड़ी भारी निराज्ाओं से सामना 
करना पड़ेगा और ईइवर के भरोसे में 


. बारम्बार कमी ओर शंका रहेगी बाद 





में कुछ सहारा रहेखा । 
बदि सिह का राहु-दाम केन्द्र पिता एवं राष्य स्थान में घुल्य 
(बुदिघिक लग्म में १० राहु). गन्न सूर्य को राशि पर बेठा है-तो 


। 820 लय पिता के स्थान में परेशानो तथा 
१9 ६ चिन्ता के कारण प्राप्त करेगा और 


राज समप्नाज के संबंध में कुछ कष्ट एवं 
| निराशा प्राप्त करेगा तथा मान-उच्नति 
| एवं पदोन्नति के सार्ग में रुकाव्टें तथा 

८ ३ | कमी पावेगा और कार-बार की उन्नति 
नं० ८५० :... के लिये विशेष चिन्ता एवं परेशानियों 
के द्वारा कार्य करेगा ओर राज-समाज, इज्जत-आबरू के सस्बन्ध में 
कभी २ महान्‌ संकट का सामना पावेगा तथा सुर्य के स्थान पर राहु बेठा 
है, इसलिये हेकड़ी और चतुराई के द्वारा उन्नति एवं प्रभाव को वृद्धि के 
प्रयत्न करेगा । दे 





यदि कन्या का राहु-यारहवें लाभ स्थान में मित्र' बुध की राध्ि 
पर बेठा है तो लाभ स्थान में क्र ग्रह विशेष वाश्तिशालो फल का दाता 
बन जाता है, इसलिये आमदनो के मार्ग में विधेष छाम पावेगा तथा 
गुप्त युति एगं विवेक शक्ति के हारा अधिक नफा साने के लिये .विधेष 


भाग्योन्नति के लिये कुछ न्याय के ' 


न 
निकल कक 
की िकाफिकनककज नली नी नकल. 3 जल मे * अ्ंखेंआरकिज 
5 ॉएकआआंऊं >> चष्फ्टक वि ््ख्ध ५ 
है हे “४ डे <>>्च्ट के - 
बा ० कम _ 7; >>) 5 ऑप7०क करोड पक 


क्लीनिक कील जज नीम नीलम अं 


कििनीनिकनिकील की ला का 


डे धुश्चिक लगन में राहु 


में ११ राहु) प्रयत्न करेगा तथा आमदनी के 
( वृश्चिक लग्न में कभी २ कष्ट एज. चिताओं ० 
प्राप्त करेगा तथा अधिक लछाभ 
के लिये अनधिकार लाभ की 
भी प्राप्त करेगा तथा अधिक स्वाय॑ 
सिद्धि का सदेव ध्यान रखेगा फिर 
भी आमदनी के अन्दर कमी ओर 





नं० ८५१ . असन्‍्तोष के कारण प्राप्त करेगा तण 
कभी-कभी मुफ्त का सा धन प्राप्त करेगा । द 


: यदि तुला का राहु-खारहदें खचे एवं बाहरी स्थान में. पिन्र शुक्ष 
( वृश्चिक लग्न में १२ राहु ) की राशि पर बेठा है तो खर्चा अधिक 
2 स््त्््स्आ. होने के कारण से अथवा खर्च के किसी. 
भी कारण से परेश्ञानी प्राप्त करेगा 
तथा चतुर शुक्र की राशि पर बेठा है, ' 
इसलिये चतुराई तथा गुप्त युक्ति बह 
की शक्ति से ख्ें के संचालन भाग॑ 
८7. में शक्ति पावेगा तथा बाहरी स्थानों 
चें० ८५२  - के सम्दन्ण में परेशानी के कारण 
बतेंगे किन्तु युवित बल के द्वारा बाहुरी सम्बन्धों में कठिनाई के मां में 
सफलता मिलेगी किन्तु कभी २ छर्द के झा में सारी संकट का सासना - 
करना पड़ेगा फिर भी खर्च के झार्य में छुछ कभी के राय शक्ति मिलेगी 
और कभी-कभी मुफ्त का सा खर्च-प्ंचालन सारण भी मिलेगा। द 
कष्ट, फठिनकर्म तथा गुप्त शक्ति के अधिपंति-केतु ... 
यदि वृश्चिक का केतु--प्रचम केन्द्र देह के स्थान पर दात्र्‌ मंगल की | 
राशि पर बेठा है तो वेह के स्थान में कई बार गहरे संकट और आधात | : 
: प्राप्त होंगे तथा देह में सुन्दरता की कमी रहेगी क्योंकि गरम प्रह की 








सृयुप्तहुए «४ ५०५... 


! डमन सें ९ केतु) राशि पर गरम ग्रह बेठा है. इसलिये 
( 232] ट ््दु »-““>आा स्वभाव में गरमी रहेगी तथा देह के द्वारा 


| पड़ेगा और दिमाग की शक्ति के सम्बन्ध 
| “में इसलिये कमजोरी मानेगा क्योंकि केतु 
| के घड़ पर शिर नहीं है, और देह पें कभी 
कोई माता को यानी थेचक की वीमांरी 
भी पावेगा तथा अधिक दोड़ धूप करने 





नं० ८५३ 
से पकान एवं परेशानी अनुभव करेगा । 


यदि धन का फेतु--इसरे घन स्थान एवं फुठुम्ब स्थान में उच्च का 
(वृश्चिक लग्न में २ केतु) होकर शह्गु शुरु की राधि पर बेठाहै तो 


धन के स्थान में कभी २ मुक्त का सा 
विशेष धन प्राप्त करेगा और धन की 
विद्ेष शक्ति पाने के लिये बड़ा भारी 
परिश्रम. एवं विशेष दौड़-धुप करेगा और 
कुठुम्ब के स्थान में बड़ा भारी आडम्बर 
०2] | चाबेगा और नकद घन की स्थिति के 
। . अन्दर प्रकट रूप में बड़ा भारी दिखावा 
रहेगा किन्तु अन्दरूतरे कुछ कुछ कभी रहेगी और केतु स्वाभाविक गुण के 
कारण से घन के पक्ष में फमी २ बड़ी हांति वावेगा तथा इसी फारण 
कुटुम्ब सुख में कुछ कमी रहेगी और इज्जत-आबरू के अल्दर बड़ी शक्ति 
प्राप्त करने का सर्देव झारी प्रयत्न करेगा $... कि 

पदि मकर का केतु “तीसरे पराक्रम एच भाई के स्थान पर मित्र 
शनि की राधि में बैठा है तो तीसरे स्थान पर ऋूर ग्रह शक्तिशाली हो 





जाता है, इसलिये बड़ी भारी पुरुषार्थ शक्ति से कास करने और उद्योग . 
. करने का प्रयत्म करेगा. तथा घड़ी भारी मित्र. हिम्मत शक्ति रखेगा था ः 


कठिन कर्म एवं विशेष परिश्रम करना 


“मा 


2 वृश्चिक छत में कैसु हर 
भाई बहिन के पक्ष में कष्ट 
के कारण पावेगा 0 


तथा 
स्वाभाविक गुण खराब होने के ३) 


परिश्रम की दाक्ति और दौड़-घप है. 
मार्ग में अन्दरूनी कुछ कमजोरी 
परेशानी प्राप्त करेगा तथा जाहिर॥े 
बड़ी भारी हेकड़ी से काम लेगा तथा 
नं० ८५५ झगड़े-झंझटों के भाग में ब भर 
सफलता-शक्ति मिलेगी किन्तु अपनी अन्दरूनी पुरुणायेशक्ति क्षे अन्दर | 
कुछ गुप्त शक्ति का भरोसा तथा कुछ कमजोरी सफ्मेगा। क्‍ 
यवि कुम्भ का केतु--चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र 
(वृश्चिक लग्न में ४ केतु) शनि की राशि में बेठा है तो भाता 
| के स्थान में परेशानी एवं कुछ कट के. 
कारण पायेगा ओर घरेलू सुक्-शान्ति 
के अन्दर बड़ी भारी कमी एवं झंत्र 
प्राप्त करेशा और भ्ृमि-मक्ाानादि की 
कसी एवं कुछ परेशानी रहेगी तथा 
..._ कभी-कभी भहान्‌ अश्ञांति के कारण 
नं० ८५६ प्राप्त होंगे किन्तु सुख-शान्ति पाने हे 
लिये महान्‌ कठिन कर्म एवं विशेष परिश्रम करेगा और गुप्त शक्ति एवं 
हिम्मत के द्वारा घेय॑ और सुख का. अनुभव करेगा तथा मक्तानादि का 
स्थानान्तर पाकर भी सुख-संचय करने में कुछ त्रुटि मानेगा। 
. यदि मीन का केतु-पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर ब्त्र॒! 
. गुरु की राशि पर बेठा है- तो संतान पक्ष में बड़ा कष्ट प्राप्त करेगा और 
विद्या स्थान में विद्या प्रहण करते समय बड़ी दिक्‍्कतें पावेगा तथा दिमाग 


के अन्दर परेशानी और गुप्त चिता का. योग प्राप्त करेगा तथा बातचीत 








॥ 


जूगुरा6७९ । ; रैक केक 


धो र 


के अन्दर दाब्दशेली की शोभा में कमी 
रहेगी तथा कभी-कभी सन्‍्तान पक्ष : मा 
महान संकट का योग प्राप्त करेगा और 
बुद्धि के अन्दर गुप्त शक्ति का योग . 
पावेगा तथा विचारों में बड़ी भारी 
जिएंबाजी तथा हुंढ़ता शक्ति से काम 
लेगा इसलिए बुद्धि को प्रयोग शक्ति 
में झील और सत्य को कमजोरी रहेगी 
नं० ८९७ त्तया क्रोध रहेगा १ . +ैमेक पुल 
पदि मेष का. केतु--छठे श्र संग की सेष राशि में बेठा है तो 
3 स्थान पर क्र ग्रह वाक्तिशाली हो . 
जाता है, इसलिये दात्रु पक्ष में बड़ा भारी 
प्रभाव रखेगा और गरम ग्रह की राशि 
पर गरम ग्रह बैठा है; इसलिये बड़ी 
बहादुरी के साथ वात्रु पक्ष में विजय 
प्राप्त करेगा -तंथा बड़ी से बड़ी 








> नं० ८५८... दाक्ति और धेयेंसे काम करेगा और 
प्रभाव शक्ति का विकास करने के लिये बड़ी भारी कठिन परिश्रम तथा . 
विशेष दोड़-धुप करेगा और ननसाल पक्ष में कुछ कमजोरी पावेगा तथा 
कभी-कभी शर्त पक्ष में अन्दरूनी कृप्रजोरी अनुभव करेगा. 

यदि बुष्ठभ का केतु--सातवे केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र - 
शुक्ष की वृषभ राधि पर बैठा है तो खी स्थान में बड़ा कष्ट सहन करेगा 
ओर गृहल्थ के संचालन सार्ग में बड़ी बड़ी दिवकतें एवं परेशानियाँ पावेगा 
'हथा रोजगार के पक्ष में बड़ी कठिनाइयाँ मिलेंगी, कठिन कर्म के हारा 


दिवकत्तों और मुस्तीबतों में भारी गुप्त . 


हु 
_.ै  आा&॥ न्वररि ७००० ्ंएड्श्छ 





वृश्चिक रन में केतु 


कार्य-संचालन करेगा और 


र 
के स्थान-पर बैठा है, इसकिये “' थक | 


और हठयोग को शक्ति से संस 


पावेगा तथा कभी कोई मूत्र इन्द्र ता 
विकार पावेगा एवं गुहस्थ के ३. मे 
कोई खास कमप्ती अनुभव करेए, पे 


कभी-कभी गृहस्य एवं सेजगार के हे 


में महान संकट का सामना पावेग 


किन्तु गुप्त धेयं की शक्ति से मंजिल पुरी करता रहेगा। 





तं० ८६०. 
शक्ति की हानि पावेगा और युदा के अन्दर या पेट हें फोई बीमारी के... 


यदि सिथुन का केतु-आठवें आयु रथाव 
में नीज़ का होहर पिन्र बुध की राधि | 


आर कण्ठ के कारण पावेश तथा जीवन 


में अनेकों बार ग्रत्युदुल्स महान संकर 


व की 


3... आ। 


कक... > 5 -७---०७.+33--_+8- 3-3 - 3 33++3+++ कम >> पक 
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के योग प्राप्त करेधा और विनचर्यायं.. 


जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्त 


- क्वारण कष्ट पावेगा तथा अनेक प्रकार को चित्ताओं से टकराना पड़ेगा 


द्वारा काम्त करेगां तथा अतियुप्त शंर्दिंद का भरोसा तथा हिम्मत 


रखेगा । 


है| क्र 


यदि कक का केतु--नवस ज्िकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में परम 


शन चन्प्रमा को राशि पर बेठा है तो भाग्य स्थान में महान्‌ संकट प्राप्त 


करेगा तथा धमं के मार्ग में बड़ी हानि. और कसजोरी करेगा और भाग 


४] बड़ी परेशानियाँ अद्ुभव करेगा तथा | 


भृजु्ताहए 


नाइयाँ ओर परेशानियाँ पाजवेगा नयोंकि 
सन स्थानपति चन्द्रमा की राशि पर 
बैठा है, इसलिये मानसिक. चिंतायें 
अधिक रहेंगी ओर कभी-कभी भाग्य 
के सम्लन्ध में घोर संकट का योग प्राप्त 





न्न्न्त्ट ६१ बड़े कठिन कर्म की साथना करेगा तदु- 
(राख बढ़ी विककत और देर के . बाद भाग्य स्थान सें फुछ सान्त्वना 


पापेगा । 


[ वृश्चिक ग्ड् सें १० केतु ) ... यदि सिंह का केतु--दह्मम कैन्द्र पिता 


॥ . एवं राज्य-स्थान में मुख्य झन्रु सूर्य की 
' राशि पर बैठा हैं तो पिता के स्थान में 
नड़ा भारी. कष्ट प्राप्त करेगा तथा राज- 
समाज के सार्ग में मान और प्रभाव की 
. हानि एवं परेशानी रहेगी और कार- 


कि 





' दिवकतें रहेंगी:किन्तु गरप शह की राशि 
पर गरम ग्रह बैठा है, इसक्िये उन्नति के लिए महान्‌ कंढिन और उग्र कर 
की उपासना करेगा तथा कभी-कभी राज-सप्ताज या कारंबार के मार्ग हें 


बड़ा भारी संकट का! लासता पावेगा और कृठिनाई तथा गुप्त शक्ति के , 


बल से अन्त में कुछ सुघार वाचेगा । 


यदि कन्या का केतु--सित्र बुध की राशि पर लाभ स्थान सें बेठा 


है तो ग्यारहवें स्थान पर क्र ग्रह बहुत शक्तिशाली हो जाता है, इस" 


हिये आमदनी के भार्ग प्रें विशेष सफलता .शवित पावेशा तथा घन लाभ 


फी वृद्धि करने में महान शक्ति का प्रयोग करेगा तथा दुध की राहि पर 


की उन्नति के मार्ग में बड़ीजड़ी कठि- 


करेगा तथा भाग्य की उन्नति के लिये . 


बार की उच्चति के स्थान में बड़ी भारी , 
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रा वृदिचक छम्न में केतु 

बेठा है, इसलिये विवेक ओर कठिन कर्म की शक्ति से मुफ्त बेर 

( वृश्चिक लग्न में ११ केतु) छाम भी प्राप्त करेगा कौर ब 
22 आमसदली के भाग हें कभी क 


सदेव ध्यान रखेगा तथा रे हे 
लाभ के भाग में अन्दरुती 





नं० ८६३ से काम लेगा।_ 
यदि तुला का केतु--बा रह॒वें खर्च एवं बाहरी स्थान में. सिन्नर 


रहेगा तथा खर्च के सागं में कुछ चिता- 
फिकर का योग पावेना किन्तु केतु 
चतुर शुक्र की राशि पर बेठा है, इस- 
लिये बड़ी चतुराई और परिथ्रम के 
योग़ से ख की दाक्ति का संचालन 
प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के 
क्‍ नं० ८६४ सम्बन्ध में कुछ परेशानी रहेगी किस्त 
चतुराई ओर कठिन. परिश्रम के योग से बाहरी स्थानों में सफलता शक्ति 
. पायेगा तथा खर्च के संचालन में कुछ अन्दरूनी कमी अनुभव करेगा तथा 
* खच्च में हिम्मत शक्ति से काम लेगा । 


॥ वृश्चिक लग्त समाप्त ॥ 





. “संकट पावेगा तथा लाभोन्‍्नति के 


_" हक >-सा मभ«3लम++मनाा मल जाा#+++ ९. सा 


कमी अनुभव , करेगा और हिन्मह | 


( वृश्चिक छग्न में १२ केतु) की राहि पर बेठा है तो खर्चा अधिक. 


अुउ्ुाहत पर 
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'* प्रिय पाठक गण- ज्योतिष के गम्भीर विषय को अति सरल ओर 
तत्य रूप में जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके सम्पुल रख 
हैं! क्‍ 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकार से असर होता 


रहता है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्म कुण्डली के अन्दर नवग्रह जिस रे “. - 


स्यान पर जैसा-२ अच्छा-दुरा स्वभाव लेकर बैठे होते हैं; उसका ,फड 


समस्त जदीन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता हैं और दूसरी. 


"तरफ नवग्रहों द्वांरा हमेशा पंचांग गोचरगति के अनुसार राशि परिवतंन 
करते रहुनें के कारणों से हर एक लग्न बालों पर भिन्न-भिन्न रूप से 


अच्छा-बुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता है। अतः इस” 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और की पुरी २ जानकारी. 


करने के लिये प्रथम तो अपती जन्म कुण्डली कब के अन्दर बैठे. हुए नवग्रहों 


थ्रैरे 





नवग्रहों द्वारा भागर्यफल 

[ कुण्डली नं० ९७२ तक सें देखिये ] 

' का फ़लादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं० ८६५ से लेकर कुण्डली 
नं० ९७३ तक के अन्दर जो-जो ग्रह जहाँ बेठा हो उससे सालूम कर लेना 
चाहिये और दूसरे पंचांग के अन्दर जो-जो ग्रहु जिल-जिन राशियों पर 
खलता-बदलता रहता है, उसका फलादेश प्रथम के तो ग्रहों वाले पृष्ठो ते , 
आाऊूम कर लेना चाहिये, मत: दोनों प्रकार से फलादेश मालूम करते 
रहने से आपको समत्त जीवन का नवशा तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान 
का ज्ञान आपके सामने सदेव प्रत्यक्ष दिखलाई देता रहेगा । 


भुगुसंहिता . ९९३ 


__जल्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों में से जो कोई 
हि अपर होता है या ३ अंश से कम होता है या सूर्य से बस 
११ है तो इन तीनों सूरतों में ग्रह कमजोर होने फे कारणों से अपनो 
हा पर शवित के अनुसार पुरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। जन्म 
कही के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह बेठा , होगा या . जहाँ-जहाँ 
पैत स्थानों में ग्रहों की दृष्टियाँ बतलाई हूँ उन-डन स्थानों में यदि कोई 
कह बैठा होगा तो उस ग्रह पर भी उसका असर फल लाणु हो जायेगा । 
०९--घत लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये ._ 


जीवन के दोनों किनारों पर--सुर्यफल 
आपकी जन्‍म कुण्डली में सुर्य जिस स्थान पर बेठा है. उसका फला- 
देश भं० ८६५ से ८७६ तक में देक्षियि और ससय. कालीन सुर्य 
का फल निस्‍्न प्रकार से देखिये । न 
९--जिस मास में सूर्य धन राधि पर हो, उस मास का फलादेश 
नं० ८६५ के अनुसार सालूभ करियें। . . 
१०-जिस मास छें सूर्०े मकर राशि पर हो, उस मपते का. फलादेश 
कुण्डली सं० ८६६ के अनुसार मादूस करिये। | 
११-- जिस मास में सूर्य कुम्म राशि पर हो, उस भास क्ा फलादेश 
कुण्डली नं० ८६७ के अनुसार मारूष करिये। . 
१९--जिस सास में सूर्य सीन राधि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८६८ फे अनुसार माठूम क्रिये।े....... 
१-- जिस भार में सुर्य सेष राशि पर हो, उस मास का फजादेश 
.._ कुण्डली नं० ८६९ के अनुसार लाख करिये।. 5 
२--जिस भास में सुर्य. दृषम - राशि पर हो, उस मात का. फरादेश 
: कुष्डलो नुं० ८७० फे अनुसार मालूम फरिये। 
३-जित सास में सुये भियुन राशि एर हों, उस मास का फलादेश 
.._ कुण्डली नं० ८७२१ के अनुसार सांलूम करिये। 5: 
४--जिस सास में सुर्य कक राशि पर हो, उस माल का फरलादेश 
कुण्डली मं० ८७२ के अनुसार मालूम करिये। 


वर कप जे 
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--जिस मास में सु सिंह राशि पर हो, उस सास का 
कक न के अनुसार मालूम फरिये। रबर 
६--जिस मास में सूर्य कन्या राशि पर हो, उस म्रास का फणादेश । 
कुण्डली नं० ८७४ के अनुसार मालूम करिये। । 
७--जिस मास में सुर्य तुला राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८७५ के अनुसार सालूम करिये। द 
८--जिस सास से सय॑ धुश्चिक राधि पर हो, उस मास का फलारेश 
कुण्डली नं० ८७६ के अनुलार मालूम करिये। 
९--धन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
: जोवन के दोनों किनारों पर--चन्द्रफल 
“* _ जन्म कालीन चनस्रमा का फल कुण्डली नं० ८७७ से ८८८तकपें 
& देखिये ओर समय कालीन चल्वसा का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
९--जिस दिन छन्‍्हभा धन राशि पर हो, उस दिन का फरादेश 
कुण्डली नं० ८७७ के अनुसार मालूम करिये। / | 
१०--जिस दिन चन्द्रमा सकर राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
... कुण्डली नं० ८७८ के अनुसार मालुम करिये। क्‍ 
.. ११--जिस दिन चन्द्रमा कुम्भ राधि पर हो, उस दिन-का फरादेश 
..._- कुण्डली नं० ८७९ के अनुसार मालम कारिये। कट य 
१२--जिस दिन चन्द्रमा सीन राशि पर हो, उस दिन का फठादेश 
कुण्डली नं० ८८० के अनुसार मालुम करिये। क्‍ 
१-जिस दिन चल्धमा मेष राशि पर हो, उस दिन का फछादेश 
.. कुण्डली तं० ८८१ के अनुसार मालूम करिये। ! 
. १-जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का फलांदेश 
कुण्डली नं० ८८२ के अनुसार मालूम करिये। । 
३-जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ८८३ के अनुसार माल्म करिये। | | 
४--जिस दिन चन्द्रमा कक राशि पर हो, उस दिन का फलावेश 
कुण्डली नं० ८८४ के अनुसार माठूम करिये। क्‍ 


३१ 


जिस बित चन्कमा सिह राशि पर हो, उस दिन का- फछादेश 
कट कुण्डली नं० ८८५ के अनुसार मालुम करिये।.. 


_जिस दिन चन्द्रमा क्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ८८६ के अनुसार सालूस छह्यथिव . 


७-जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर कै, उस दिन का फलादेश 


नं० ८८७ के अनुसार माहूम करिये। . 


८--जिस दिन चन्द्रमा वुश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलछादेश 


कुण्डली नं० ८८८ के अनुसार मालूस फरिये। 
९- घन रग्त वालों को समस्त जीवने के लिए 
जीवन के दोनों किनारों पर भोमफल  . . 
जन्म कालीन मंगल का फल कुण्डली .तं० ८८९ से ९०० तक में 
देखिये और समय कालीन संगल का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
९--जिस मास में संगल घन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८८९ के अनुसार मालुभ करिये। 
“१०--जिस सास में मंगल सकर रादि पर हो, उस भास का फलादेक्ष 
कुण्डंडी नं० ८९० के अनुसार मालूम करिये । 


११--जिस मास में संगल कुम्भ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डली नं० ८९१ के अनुसार माछूँसे करिये १ 

१२--जिस सास में संगछ सीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८९२ के अनुसार मालूम करिये। 

१--जिस सास में संगल मेष राशि पर हो. उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८९३ के अनुसार मालूम क्रिये। 

.२--जिस सास में मंगल घुषम राशि पर हो, .उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ८९४ के अनुसार माऊूम छरिऐें। , 

३- जिस सास में संगल मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 

2 कुण्डली नं० ८९५ के अनुसार माएूम कोरेंगे। ४५ ५८.2 


४--जिस मास सें संगल कक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डली सं० ८९६ के लचुसार मासूम करे । 


५९६ ै ४०० 2 रा 
५--जिस मास में मंगल सिंह राशि पर हो, उस मास का फछादेश 
कुण्डली नं० ८९७ के अनुसार मालूम करिये। 
६--जिस मास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस मास का फरारेश 
कुण्डली नं० ८९८ के अनुस्तार माछुम करिये | 
. ७--जिस मास में संगल ठुछा राफशि पर हो, उस मास का फरादेश 
कुण्डली नं० ८९५ के अनुप्तार मालूम करिये | कह 
८--जिस मास में मंगल वृश्मिक राशि पर हों, उस मास का फरादेश 
* कुण्डली नं० ९०० के अनुसार मालुम करिये। 
९--धन रूग्न वालों को समस्त जीवन के लिदे 


जीवन के दोनों किनारों पर--बुघफलछ 
< जन्म कालीन बुध का फक्त कुण्डली नं० ९०१ से ९१२ तक सें देखिये 
और समय कालीन दुध.का फड निस्‍्त प्रकार से देखिये ।. ै 
९- जिस मापन सें बुध ७म राक्षि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नें ९०१ के अनुन्षार मालम करिये । शक 
१०-जिंस माल में दुघ मकर राशि पर हो, .उल सास हर फरादेश 
.. छुण्डजी नं० ६६५२ के अवृर्ार मालुय करिये। | 
११-जिस मह्स नें दृध कुर+ शशि - पर हो, उस पास जा फलादेश 
कुण्डली तं० ९०३ के एजसर मालूम काशिय । द 
१२--जिस ऋह में बुध मध्य राशि पर हो, उस सात्स का फरलादेश 
कुण्ड नं> २०४ के अचुद्शर मालुभ करिये। <. 
१-जिम्त भास सें बुब मेष राशि पर हो, उस मास का फरारेश 
कुण्डली नं० ९०५ के उनुप्तार भालम करिये। जे 
२- जिस भाप्त में बुध वृधन राध्मि पर हो, उस आस का फलादेश 
कुण्डली में० ९०६ के अदुसार सालूस करिये। 

३- जिस शास में घुद् सिथृन राहि पर ही, उस मास का फलादेश 
कुण्डछी नं० ९०७ के लनुसार मालूम करिये। आग 
४-जिस मास में डुध कर राशि पर हो, उस मास का फलादेश 

कुण्डली नं० ९०८ के कनुप्तार मालस करिये। .. * 
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६--मिस मास में बुध सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९०९ के अनुसार माल्म फ्रिये। 


जिस मास में बुध कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


नं० ९१० के अनुसार सालम करिये। . 
३-जिस मास में बुध तुला राशि पर हो, उस मास का फछादेश 
कुण्डली नं० ९११ के अनुसार मालम करिये। 
८--जिस मास में बुध वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१२ के अनुसार सालूम करिये। 


-धन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों १९--गुरुफल 


जन्म कालीन गुरु का फल कुण्डली ८ं० ९१३ से ९२४ तक में देखिये 
और समय कालीन गुरु का फल निम्न प्रकार से देखिये॥ 


९-जिस दर्ष में गुरु धन राशि पर हों, उस वर्ष का फलादेश . 


कुण्डली नं० ९१३ के अनुसार मालृघ करिये॥ -: 
१०-जिस वर्ष में गुरु सकर राहि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१४ के अनुसार मालूस करिये 


१-जिस वर्ष में गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश क्‍ 


कुण्डली नं० ९१५ के अनुसार माल्म करिये ॥ 

२-जिस वर्ष में गुरु सीन राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ९१६ के अनुसार मालूम करिये। 

१- जिस वर्ष सें गुरु मेष राहशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली न्ं० ९१७ के अनुसार मालूम करिये। 
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५९८: | जप संहिता 
२--जिस वर्ष सें गुरु वृषम राशि पर हो, उस बर्ष का फछादेश 
कुण्डली नं० ९१८ के अनुसार मालूम करिये। 
३--ज़िस बर्ष में गुद मिथुन .राशि पर हो, उस घर्ष का फलारेश 
कुण्डली नं० ९१९ के अनुसार मालूम करिये। 
४--जिस वर्ष में गरुद कर्फ राशि. पर हो, उस बर्णष का फलावेश 
कुण्डली नं० ९२० के अनुसार माछृम करिये। 
५०-जिस वर्ष में गुद सिह राशि पर हो, उम्र ब्ं का फलादेश 
कुण्डली नं० ९२९ के अनुसार मालूम फ़रिये। 
६-जिस वर्ष में गुरु कल्या राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
फुण्डली नं० ९२२ के गनुसार मालम करिये । क्‍ 
पजिस वर्ष में गुद तुला राशि पर हो, उस वर्ण क्षा फछादेश 
कुण्डली नं० ९२३ के अनुसार मालूम करिये । 
८--जिस वर्ष में गुरु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलापेश 
कुण्डली नं० ९२४ के अनुसार मालम करिये। 


5-धन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जोबन के क्षेनों किनारों पर--शुक्रफल 

. जन्‍म कालीन शुक्र का फल कुण्डली नं० ९२५ से ९३६ तक में देखिये 

जऔर समय कालीन शुक्र का फल भिम्न प्रकार से देखिये 


<-जिस सास सें शुक्र धन राशि पर हो, उस सास का फछादेश 
कुण्डली नं० ९२५ के अनुसार सालम करिये । 

१०-जिस मास सें शुक्र मकर राशि पर हो, उस सास काएँ फलादेश 
कुण्डली नं० ९२६ के अनुसार सालूम करिये। 
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जिस मास में शुरू ुम्म राशि पर हो, उस मास का फछादेश 


१ कुण्डली लं० ०२७ के अनुसार मारृप्त करिये १ 


मास में शुक्र मीन राहि पर हो, उस मास का फलादेश 
#ं० ९२८ के अनुसार सालूम करिये। 


_सिस मास में शुक्र मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश कुण्डलो 
तं० ९२० के अनुसार मालूम करिये। 


२-जिस मास में शुक्र वृषभ राधि पर हो उस. मास का. फलादेश 


कि. 


कुण्डली नं० ९३० के अनुसार मालुम करिये। 


३--जिस मास में शुक्र मिथुन राशि पर हो, उस मास का फछादेश 
कुण्डली नं० ९३१ के अनुसार मालूम करिये। । 


(--जिस मास में शुक्र के राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


कुण्डली नं० ९३२ के अनुसार सालम करिये । 


५--जिंस मास में शुक्त सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 


कुण्डली नं० ९३३ के अनुसार सालूस करिये। : 
६--जिस मास में शुक्र क्या राशि पर हो; उस भास का फलादेश 
. कुण्डली नं० ९३४ के अनुसार मालूस करिये ॥ "अ 
७--जिस मास में शुक्र तुला राशि पर हो, उस सास का फछादेद 
कुण्डली नं० ९३५ के अनुसार मालूस करिये।॥ रे 


८-जिस मास सें शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डली नु० ९२६ के अनुसार मालूम करिये।, . 
५-धन लग्न वा्ों को समस्त जीवन के लिए 
जोबन के दोनों कितारों पर-शनिफछ.... 
: जन्म कालीन शनि का फल कुण्डली नं० ९३७ से ९४८ तक में देखिये 
ओर समय कालीन शनि का फल तिस्त प्रकार से देखिये | 
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९--जिस वर्ष में शनि धन राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
मं० ९३७ के अनुसार सालूम करिये। . 
१०--ज़िस वर्ष में शनि मकर राहि पर हो, उस वर्ष का फलारेश 
कुण्डली नं० ९३८ के अनुसार मालूम करिये। 
१--जिस वर्ष में शनि कुम्भ राशि पर हो, उस बंका फरलादेश 
कुण्डली नं० ९३९ के अनुसार मालूम करिये। 
१२-जिस वर्ष में शति मीन राहि पर हो, उस बंका फछादेश 
कुण्डली नं० ९.४० के अनुसार मालूम करिये। । 
१- जिस वर्ष में शनि मेष राशि पर हो, उस वर्ण के फलादेश कुण्डली. 
नं० ९४१ के अनुसार माल्म करिये-। 
२--जिस वर्ष. में शति वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली न॑ ९४२ के अनुसार मालम करिये। क्‍ 
३--जिस वर्ष में शनि मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलावेश 
कुण्डली नं० ९४२ के अनुसार मालस करिये । 
४-- जिस वर्ष में शनि करे राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ९४४ के अनुसार साल करिये। । 
५--जिस वर्ष में शनि सिंह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कण्डली 


| 


नं० ९४५ के अनुसार साछम करिये। 

६--जिस वर्ष में शनि कन्या शशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कण्डली 
न० ९४६ के अनुसार शालूम करिये। 

७--जिस बर्ष में शनि तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली | 
नं० ९४७ के अनुसार माछम करिये। 

८--निस वर्ष में शनि वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली न॑ ९४८ के अनुसार मालस करिये । 


५धन लग्न वार्ठों को समस्त जीवन के लिये 
क्‍ जीवन के दोनों किनारों पर--राहुफल क्‍ 


जत्म कालीन रह का फड़ कुण्डली नं० ९४०९ से ९६० तक में देखिये 
और समय कालीन राहु का फल निम्न प्रकार से देखिये १ 


श्ल््ा 
नं? ९४९ के अनुसार मालूस करिये १ 


।०-जिस वर्ष में राहु सकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
तं० ९५० के अनुसार मालूम कृरिये १ 
११--जिस वर्ष में राहु कुम्भ राहि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डली 
नं० ९५१ के अनुसार मालूम करिये। 0. 
१२-जिस वर्ष सें राहु सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली 
। नं० ९५२ के अनुसार सालभ करिये॥ 
१-- जिस वर्ष में राहु मेज राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद्य कुण्डली 
: . ज्ुं० ९५३ के अनुसार मालूम करिये । 
२-जिस वर्ष में राहु वृषम राहि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डली 
नं० ९५४ के अनुसार मालूम करिये। द 


३--जिस वर्ष में राहु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली ' 


 ज्ञं० ९५५ के अनुसार सालूस करिये 


४--जिस वर्ष में राहु कर्क राशि पर हो, उस वर्ष का. फलादेद कुण्डली 


नं० ९५६*के अनुसार मालूम करिये। े 
५-जिस यर्ष में राहु सिह राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश कुण्डली 
नं० ९५७ के अनुसार मालूस करिये |... अर 
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जिस वर्ष में राहु धन रादि पर हो, उस वर्ष का फछादेश कुण्डली _ 


६०१ ह “ . भृग्रु संहिता डर | 
६--मणिस वर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस थर्ष क्षा फछादेश जुष्यक्ष 
न॑ ९५८ के अनुसार मालूम करिये। 
७--जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, उस बर्ष कक फछादेश कुण्ड 
न॑ ९५९ के अनुसार मालूम करिये। 
८--जिम वर्ष में राहु बश्चिक राशि पर हो उस चार्ज का फलादेश 
कुण्डली नं० ९६० के अनुसार मालस करिये। 


-धन लंग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
... जीवन के दोनों किनारों पर--केतुफल 


जन्म कालीन केतु का फल कुण्डली नं० ९६१ से ९७२ तक में वेलिऐे 
ओर समय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
९--जिस वर्ष में केतु घन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली 
० के ९६१ अनुसार मालम क्वरिये। 
१०-छिस वर्ष में केतु मकर राशि पर हो, उस दर्ण का फलादेश कृण्एली 
न० ९६२ के अनुसार मालम क्षरिये | 
११--जिस वर्ष में केतु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कण्डली 
न० ९६३ के अनुसार भालस करिये। 
१२-- जिस वर्ण में केतु मीन राशि पर हो उस वर्ण का फलादेश कृण्डली 
नें० ९६४ के अनुसार मालम करिये। 
१-जिस वर्ज में केतु मेष राशि पर हो, उस घर्ण का फलाहेश कण्डछी 
नं० ९६५ के अनुसार मालस करिये। पर 
*--जिस वर्ष में केतु वृषभ राशि पर हो, उस घर्ष का फछादेश कुण्डही 
. १० ५६६ के अनुसार मालम करिये। 


] 
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१ ९३७ फे अनुसार मालूप फरिये। 75 फ 
न धर्ण में केतु कक राहि पर हो, उस वर्ष का फहछादेशा " 
४ ह० ९६८ के अनुसार मालूम करिये ' कक 
५-जिंस यर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेद कुण्डली 
नं० ९६% के अनुसार मालूल करिये । | 
६-जिस वर्ष में केतु क्या राशि पर हो, उस वर्ण का 'फलादेश कुण्डकी 
नं० १७० के अनुसार मालूप करिये ॥ कक, 
७-जिस वर्ष में केतु तुला राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश कुण्डली - 
तं० ९७१ के अनुसार माल्‍ूस कफरियेष. ( 
: ,_जिस. वर्ण सें केतु वृद्िचक रांशि पर हो, उस वर्ण का फरादेंश 
.. कुण्डली नं० ९४२ के अनुसार नादूस करिये। ््ी 
बोठ-- इसके आगे जन्म कालीन प्रष्टों का फछादेश प्रारम्भ हुआ है 


भांग्य, धर्म तथा प्रभाव स्थानपति--सये 


यदि धन का सुर्य-प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र गुर की राशि 
पर बैठा है तो भाग्य की उत्तम दवित श्राप्त करेगा तथा देह के अन्दर 
रखेगा अर्थात्‌ भाग्यशाली दिखलाई पड़ेगा 
.. और धर्म का पालन एवं धर्स की जान- 
. 'क्वारी करेंगा और ईश्वर में आदश 
श्रद्धाका रूप प्राप्त करेगा तथा 
दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को 
की मिथुन राशि में देख रहा है, 
इसलिए: स्त्री पक्ष में सुन्दर सहयोग 
मिलेगा तथा भाग्यशालिनी स््री मिलेगी 
ओर भाग्य की शक्ति से रोजगार के सार क्‍ 
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. मैं सलछता शक्ति मिलेगी तथा ग्रुहस्थ के अन्दर प्रभाव और धर्म 
सुख रहेगा। । 3 पेय 
* - यदि सकर का सुयं--हूसरे धन स्थान एवं कुठुम्ब स्थाल प्र शा 
शनि की राशि पर बेठा है तो घन की संग्रह शक्ति के अन्दर कुछ थोड़ी 

सी नीरसताई के मार्ग से अच्छी सफलता एवं। प्रभाव प्राप्त करेगा 
्म्प घन छग्न में २ स्‌य॑ और भाग्यवातु धनवान्‌ समझा जायगा | 
् न्ख्ल्ज्करे। , तथा भाग्य की| शक्ति से घनक्षी | 

| उन्नति होगी और -घर्म का पान 
! स्वार्थ सिद्धि के लिये करेगा तथा. 
। भेद की शक्ति से उन्नति पावेगा और 
25 ;। लि - शक ; : सातवीं मित्र .दृष्टि से आयु एवं पुरा. 
क्‍ नं० ८६६ ”. तत्व स्थान को चन्द्रमा की कक राधि 
५ में देख रहा है, इसलिये आ£ .." शक्षित प्राप्त करेगा तथा भाग्य षी 
. * शक्ति से जीवन को सहायक हाने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ 

०० पावेगा। - ४ ० न्‍ 
.. यदि कुम्भ का सुयं--तीसरे श्ाई एवं पराक्षम के स्थान पर शत्रु 
शनि को राहि पर बेठा है तो तीसरे स्थान पर गरम ग्रह बड़ा शवित- 
शाली फल का दाता बनता है, इसलिये पराक्रम शवित के द्वारा बड़ी 
_ धन छत में ३ सुय॑ भारी सफलता : पावेया और भाई 
५ बहिन के स्थान में कुछ थोड़ी सी नीर- 
सता के साथ विशेष शक्ति पावेगा 
तथा भाग्य की शक्ति से |बाहुबल के 
। कार्यों में घड़ी सफलता एवं प्रभाव 
मिलेगा और धर्म की झ्वित का एवं 
ईश्वर की शक्ति फा भरोसा रखेगा 
तं० ८६७ तथा सातवीं दृष्टि से इस के स्थात 
को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इंसछिये पुरा 




















घन लग्न से सूझे | ६०५ 


द्वारा भाग्य की विशेष उन्नति करेगा और धर्म का पाछन करेगा 
५6 शक्ति से यश प्राप्त करेगा। 


. _#भीन का सुर्य--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में मिन्न 
'दुद की राशि पर बेठा हैं तो माता के स्थान में बड़ा भारी प्रभाव तथा 
और सुख मिलेगा तथा भूमि सकानादि की शक्ति प्रक्न॑ होगी 
धन छरन में ४ सूंये _ और घरेलू धातावरंण के अन्दर भाग्य 
् व्स्च्य्य्य्ज्ा की शक्ति से बड़ा आनन्द और प्रभाव 
रहेगा और यथा शक्ति धर्म के पालन 
|. का आचरण रहेगा तथा सातवीं मित्र 
॥ दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को बुघ 
की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
५ /“ ७४ | पिता स्थान से सफलता दक्ति पावेगा 
नं० ८६८ तथा राजसमाज में मान एवं प्रभाव 
छोगा और कारबार के सार्ग में भाग्य की दाक्ति से उन्नति के कारण 
कलेंगे तथा धर्म के सुन्दर भार्ग का अनुसरण रहने के कारण यश 
' भ्राप्त रहेगा । | 
यदि मेष का सुूर्य--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तान स्थान में 
उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष को 
विशेष शक्ति और सफलता मिलेगी और' विद्या स्थान में विधेष उन्नति 
धन छरन में ५ सुर्य करेगा तथा बुद्धि और वाणी की शक्ति 
क! में बड़ा प्रभाव और चमत्कार पावेगा 
तथा धर्म और ईइ्वर के सम्बन्ध में 
बड़ा ज्ञान प्राप्त करेगा और सातवीं 
नीच दृष्टि से लाभ स्थान को गैश्ु 
शुक्क की तुला राक्षिमें देख रहा है इसलिये 
आमदनी के सार्ग में कमजोरी प्राप्त रहेगी ' 
- और लाभोज्नति के मार्ग में कुछ सज्जनता 
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की शक्ति का दुर्पयोग करना पड़ेगा तथा बुद्धि और वाणी की , | 
.. एवं तेजी के कारणों से राम के सांग सें हानि के कारण बनेंगे। 
यदि वृषभ का सुर्य-छठे शत्रु स्थान में शुक्र को राशि पर देता 
घन लग्न में ६ सुय तो छठे स्थान पर गरम है 
शाली फछ का दाता बन जाता 
इसलिये श्र पक्ष में बड़ा भारी 
स्थापित रखेगा तथा बड़े-बड़े झा 
झंटों के मांगे में भाग्य को शक्ति 
से सफलता प्राप्त करेगा ओर प्ले 
क्‍ पलट झंक्षटों के मार्ग एवं दिक्कतों के माएं 
ज०-८७० ; 

से हो भाग्य का विकास पावेगा किन्तु भ्कट रूप से भाग्य के स्थान में कु 
कमी अनुभव करेगा तथा. धर्म का . पालन करने में कुछ कमजोरी रहेगे 
ओर सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च के स्थान को संगल की वृद्विचिक राध्ि पे 
देख रहा है, इसलिये खच्ें संचालन करने के सार्ग में भाग्य की सहायता | 
रहेगी और बाहरी स्थानों में सफलता मिलेगी । द द 


.._यदिं मिथुन का सुर्य--पातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्यात में 

मित्र बुध की राशि पर बेठा है तों भाग्य की शवित से रोजगार े 
मार्ग में बड़ी भारी सफलता शक्ति पावेगा और स्त्री के पक्ष में बड़ 

_ घन लग्त में ७सूर्य .. प्रेमाव ओर भाग्य की उत्तम शक्ति| 
पावेगा तथा गृहस्य घसं के अच्दर| 
सुन्दर आनन्द रहेगा ओर ईश्वर तष 
भाग्य की शक्ति का भरोसा मानेग 
तथा सातवीं मित्र दृष्टि से देह? 
स्थान को गुरु की धन राशि में देह , 

. की शक्ति रहेगी ओर भाग्यवान्‌ समा 








अरे पक. के ० ६०७, 
धर्म छौर सण्जनता के पालन का ध्यान रखेगा तथा 
हा पाव का है, इसलिए सती को स्वभाव में सेजी रहेगी । श्र 
पदि कर्षो का सुर्थ--आठणें रुत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान सें लिऋ 
की राशि पर बेठा है तो भाग्य के सम्बन्ध सें. बड़ी भारी परेशञा- - 
विवाँ रहेंगी ओर भाग्यो्नति के लिये बहुत सी मिराज्ातओं से टकराने कें 
बाद दूसरे स्थान का सहारा छेकर देर-अबेर में शक्ति पावेगा किन्तु भाग्येश 
धन लग्न में ८ सूे.. होने के नाते आयु की वृद्धि करेगा तया 
गत्तिका लाभपावेगाओर जीवनकी दिन ' 
चर्या में प्रभाव रहेगा तया सातवां शत्रु 
दृष्टि से घन भवन को देख रहा है; इस 
लिये घनकी संग्रह शक्षित के बन्दर कुछ 
2 नम. कसी अनुभव करेगा और कुदुस्ब के 
... नमं० ८७२ भार्ग में कुछ नीरसता पावेगा। 
' यदि सिह का सुर्य--लवंल शिकोण भाग्य एवं छर्मं स्थास सें स्वयं 
प्ष्तो रादि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो भाग्य की महान्‌ .उन्‍्तति करेगा 





तथा भाग्य में बड़ा भारी प्रभाव और यश प्राप्त करेगा कौर धममं का 


ऊँचा पालन करेगा तथा ईन्वर में निद्ा 
रहेगी और सातवीं शन्नु दृष्टि से पराक्रम ; 
एवं भाई-बहिन के स्थान को शनि की 


क्रम स्थान की वृद्धि के मारे में कुछ 
: लीरसता पावेगा तथा भाई-बहन के 
सम्बन्ध सें कुछ सतशभेंद प्राप्त करेगा 
_ नं० 4७३ और भाग्यवान्‌ समझा जायगा तथा _ 
"ण्य के मुकाबले पुरुणार्थ स्थान फी सान्यता फसत करेगा।_.“. 
पदि कन्या का सुर्य--दसवें क्ेल्य पिता .एवं राज्य स्थान 





में श्र । 





2५ ... कुम्भ रा्षि में देख रहा है, इसलिये परा-.. 
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की राशि पर बेठा है तो पिंता स्थान में बहुत उन्नति 
अं के मार्ग में बड़ा मात भौर प्रभाव प्राप्त करेगा पा पेय 
बार की उन्नति के सा में भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता को 
में १० सृय तथा प्रभावशाली कर्म करेगा बोर 
भाग्पवान चसझाजातयगा और घ्मं का 
का सुन्दर पालन करेगा तथा 
द्ष्टि से मित्र गुर की सीन राशि ऐ 
माता एवं भ्ूसि के स्थान को रेस रा 
ह है, इसलिये भाग्य की दाक्ति से .भाता 
का सुख सोभाग्य पाबेगा और भूमि 
2 द08 स्थान में सु्न ओर सफलता वक्त 
पाबेगा तथा प्रतिष्ठा युक्त रहेगा । 


* यदि तुला का सुर्य-ग्यारहवें छाभ स्थान सें नीच का होकर मप्र 
शुक्र की .राशि पर बेठा है तो यद्यपि नीज़ होने से .कमजोर है तथापि 
ग्यारहवे-स्थान पर गरम ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है, 

धन लग्न में ११ सूर्य इसलिये भाग्य की शक्ति से लाभ तो 
सदेव होता रहेगा किन्तु लाभ के मांग 
सें कुछ कठिनाई एवं कुछ कमी अनुभव 
होगी और सातवीं उच्च दृष्टि से विद्या 
एवं संताम स्थान को मित्र मंगलकी मेष 
राशि में देख रहा है इसलियेविद्या त्थात 
में शक्ति मिलेगी तथा संतान पक्ष में | 
नं०८७५. सफछता रहेगी. और बुद्धि एवं वाणी के 
अन्दर धर्म का उत्तम ज्ञान तथा! सज्जनता की बोलचाल रहेगी किन्तु 
थम के पालन में कुछ कमजोरी रहेगी । द 


यदि वृश्चिक का सूर्य-बारह॒वें खर्चे स्थाम एवं बाहरी स्थान | 
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पं की राहि पर बेठा है तो खर्ता अधिक करेगा ओर भाग्यो- 


दी है मार्ग में कुछ कमजोरियाँ पावेगा तथा बाहरी स्थानों के संयोग 
धव छग्न में १२ सुर्य से भाग्य की वृद्धि कुछ देरी से ग्राप्त 

ल्‍ स्््व्न्च्न्द्नन करेगा ओर घर्म के पालन के कुछ 
फसजोरी रहेगी किन्तु धर्म के मार्ग 
में खर्चा अवश्य होगा बोर यश्ण प्राप्ति 
में कुछ कमजोरी रहेगी तथा सातवीं 
शज्रु दृष्टि से शुक्र की वषभ राशि में 
दात्रु स्थान को देख रहा है, इसलिये 





7 ० ८७६ भाग्य और खर्च की शक्ति में प्रभाव: - 


प्राप्त करेगा तथा झगड़े झंझटों फे साएें में कुछ थोड़ी सी दिवकतों | के 
बाद सफलता शक्ति पावेगा तथा बाहरी स्थानों में उत्तम सम्बन्ध 
पावेगा । 


यदि धन का चन्द्र--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र गुरु की राशि क्‍ 


में बेछा है तो आयु के सम्बन्ध में दावित प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति 
का छाभ सनोयोग द्वारा पावेगा और अष्टमेश होने के दोष के कारण 


जीवन की दिनचर्या में रोनक रहेगी 
और मन के अन्दर बड़े उतार-चढ़ाव 
दुख-सुख के भाव आते रहेंगे तथा 


_ राशि में देख रहा है; इसलिये स्त्री 

स्थान में कुछ परेशानी ओर कुछ 
शक्ति पावेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ कंठिनाई के द्वारा मनोयोग 
से सफलता पावेगा। ' 








देह में कुछ परेशानी पावेगा तथा . 


.. सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोज- . 
गार के स्थान को बुध को मिथुन 


०० ड्न्ल्क के 
ड़ ई७५० डन बम 
ममिकिोनलाफदीतेीनोरगाक 9 अखिल 


] * संहिलोा 
शा 5 सु कर 
यदि सकर का घन्म--दूसरे घन एवं कुदुस्ल स्थान में शक्ञ व, 
राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण घन के 380 
में संग्रह शक्ति का भ्रभाव रहेगा ओर कुदुम्द के पक्ष में कुछ कमजोरी 
घन लग्न में २ चन्द्र तथा कुछ अशान्ति के फारण हि 

ऋ होंगे किन्तु मनोयोग दी पुरातत् 
सम्बन्धित शक्ति के द्वारा घन के 
प्राप्ति के साधन सिलते रहेंगे 
राशि में आयु एवं पुरातत्व स्घा 
को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसहिये. 
क्‍ आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा 
पुरातत्व शक्ति का सुन्दर लाभ पावेगा और जीवन की दिनचर्या में. 
अमीरात का ढंग रहेगा तथा मनको कुछ घिराव सा रहेगा। य 


यदि कुम्भ का चन्द्र-तौसरे : भाई-बहिन एवं पराक्षम स्थान में श्र क्‍ 
दानि की राशि पर बेठा है तो आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेणा तथा 
पुरातत्व सम्बन्धी सनोयोग की शक्ति का लाभ पावेगा ओर जीवन वी 

दिनचर्या में प्रभाव रहेगा, किन्तु अष्ठ- 

' भेश होने के दोध के कारण भाई- 

. बहिन की शक्ति एवं सुख सम्बन्ध में 
कुछ परेशानी अनुभव करेगा ओर 
पराक्रम स्थान में कुछ परिश्रम करना 
पड़ेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य 
. स्थान को सूर्य की सिंह राधि में देख 
नं० ८७९ रहा है, इसलिये अष्टमेश होने के कारण | 

._ जीवन में रोनक ओर भाग्य एवं धर्म स्थान सें कुंछ परेशानी या कुछ कमी 
अनुभव करेगा।._ ' 








रच च७छ->०३ से फ | 46 ६९९ 


इदि मीन का न्द्र--चोये केन्द्र .भाता एवं भूमि के स्थान पर मित्र 
राशि में बेठा है. तो आयु की उत्तम धक्ति मिलेगी तथा मनो- 

4 लेबल से पुरातत्व शक्ति का छाभ कर और जीवन फी दिनचर्या 
शक धत लग्न में ४ चन्द्र रोनक रहेगी किन्तु अष्टमेश होने 
ह के दोष के कारण से माता के सुख 
सम्बन्धों में कुछ कमी रहेगी तथा 
सातृभूमि के स्थान से कुछ वियोग 
मिलेगा ओर सातवीं मिन्न दृष्टि से 
. पिता एवं राज्य स्थान को बुध की 
न्््न्न्स्न् कन्या राधि में देख रहा है, दस 
नं० ८८० छिये पिता स्थान में कुछ परेशानी 





, अनुभव होगी तथा राजसमाज एवं कारबार फे स्थान में कुछ थोड़ी . 


दिषकते प्रतीत होंगी |... ; | द 


यदि मेष का चस्द्र--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान में 


प्ित्न मंग्रलछ की राशि पर बेठा है, तो आयु स्थान में शक्ति प्राप्त रहेगी 


तथा मनोयोग के बल से पुरातत्व शक्ति का छाम पावेगा और जीव॑न 
की दिनचर्या में कुछ मनोरंजन रहेगा 
किन्तु अष्टमेश होने के दोष के कारण 
से सन्‍्तान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त होगा 


तथा दिसाग के अन्दर कुछ फिकर 
:' रहेगी और- सातवीं दृष्टि. से. लाभ 
| स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला 
नं८८१ _...... राशि में देख रहा है, इसलिये लाभ 





कै सम्बन्ध में कुछ परेशानी तथा सनोयोग का बू प्रयोग करना . 
पढ़ेगा। .. क्‍ उस द 


2 चकओक जन्‍न्‍-ेममें नर्स लसमे> 
<' 
करू हल 


ओर विद्या स्थान में कुछ त्रुटि मिलेगी. 


श्र 


६श्र ” .- भुगु संहिता 
' घन रूग्न में ६ चन्द्र... यदि वृषभ का चन्द्र--छठे शज्र पे 
उच्च का होकर सामान्य श्र 


१८ ७ राशि पर बेठा है तो आयु में कुछ कर 
5 कल 


परिश्रम से पुरातत्व. शक्ति का लाभ 
१ हक ८ पावेगा तथा वाज्रु स्थान में प्रभाव रहेगा 
2६२ ४ और जीवन की दिनचर्या में कुछ 


नें० ८८२ दिक्कतों के साथ आनन्द मानेगा किन्तु 
अष्टमेश होने के दोष के कारण झज्र्‌, पक्ष एवं झगड़े झंझटों के माप 
कुछ मानसिक परेशानी अनुभव करेगा और सातवीं ज्ीच दृष्टि से ख्च 
एवं बाहरी स्थान को मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इस. 
लिये खर्चे के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थान के सम्बन्ध 
में कुछ अरुचिकर मार्ग प्रतीत होगा । 

यदि मिथुन का चन्द्र-सालवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पें 
मित्र बुध की राशि पर -बेठा है तो गायु स्थान में शक्ति मिलेगी तथा 


..झनोयोग के देनिक कर्म से पुरातत्व जीवनाधार वक्ति प्राप्त करेगा 


तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ मनोरंजन रहेगा किन्तु अष्टमेश होने 
के दोष कारण से स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग 
धन लग्त में ७ चन्द्र में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा 
2 सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को 

गुरु को घत्र राहि सें देख रहा है, इत- 
लिये देह को सुन्दरता या स्वास्थ्य में | 
कुछ परिश्रम या परेशानी के फारणों 
से देह में कुछ थकान अनुभव करेगा। 
यदि करके का चन्द्र--आठवें आयु 
स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र 





नं० ८< ३ । 
बेठा है तो आयु की वृद्धि पावेगा तथा: जीवनाथार पुरातत्व, शक्ति का 
लाभ पावेगा ओर जीवन की दिनचर्या में बड़ी शानदारी एवं रौनक रहेगी 


बा 


/ 





ढ़ ३५ 


न्‍् पुरातत्व सम्बन्ध में मन को विशेष ज्ञान रहेगा किन्तु -अष्टनेश 





नू०८८ढ॑. 


यदि सिंह का चन्द्र--नवम स्थात में मित्र सूर्य की. राशि पर बेठा 


'. घन लग्न में ९. चन्द्र 





नं० ८८५ 


घन लग्न में चन्द्र ६१३ 


होने के दोष के कारण से मन को कुछ 
अदाईन्ति सी रहेगी ओर सातवों दात्रु 
दृष्टि से घन एवं कुटुम्बर स्थान को दनि 
की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये 


' धन के कोष स्थान में कुछ कमी रहेगी 


तथा धन के सम्बन्ध में कुछ चिता 


रहेगी और कुटुम्ब के. स्थान सें कुछ 
सानसिक 'परेशानी रहेगी तथा जीवन, 
निर्वाह के सम्बन्ध मे दिचार युक्त रहेगर । 


है, तो आयु स्थान से वृद्धि मिलेगी 


तथा जीवनाधार पुरातत्व शक्ति का. 


लाभ भाग्य के द्वारा सुन्दर रूप में प्राप्त 
होगा तथा जीवन की दिनचर्या सें बड़ी 
शानदारी रहेगी और अष्टसेश होने के 


दोष के कारण से भाग्य स्थान में कुछ . 


परेशाननी अनुभव करेगा ओर यश की 


' क॒छू कमी रहेगी तथा धर्म के यथार्थ 
पालन में कछ कसी रहेगी और सातवीं/शत्रु दृष्टि से भाई एवं परा . 
क्रम स्थान को दानि की कर्म राशि में देख रहा है, इसलिये भाई 


बहिन के पक्ष में कुछ मतमेद रहेगा तथा मनोयोग के परिश्रम से कुछ 


शरब्ति पावेगा तथा पुरुषार्थ के स्थान में कुछ नीरसता पावेगा 


८ 


30 2 


दश्ड.. भूगुसंहिता े 
:.._ यदि कन्या का चन्त्र- दशम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान भें मिशन 
बुध की राशि पर बेठा है तो आयु के पक्ष में शक्ति प्राप्त होगी 
जीवन फी दिनचर्या में प्रभाव एवं रोनक रहेगी ओर सनोयोग़ के हरा 
घन लग्न में १० चन्द्र पुरातत्व वाक्ति का लाभ 


| 
किन्तु अष्टमेश होने के दोष के कारण 
से पिता के सुख सें कुछ कमी रहेगी 
तथा राज-समाज के सस्थबन्धों में कुछ 
दिक्‍कतें रहेंगी ओर -कारबार षी 
उन्नति के मार्ग में कुछ बाधाये प्राप् 





होंगी और सातवीं मित्र दृष्टि से माता 
- मं० ८८६.. एवं भूमि के स्थान को गुरु की भीन 
..._ शशि में देख रहा है, इसलिये माता के सुख सम्बन्धों में कुछ 
श्रुटि रहेगी ओर भूमि .मकानादि के सुख में कुछ नीरसता 
प्रतीत होगी । लि 
धन लग्न में ११ चन्द्र यदि तुला .का चन्द्र-य्यारहवें 
लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की 
| राशि पर बेंठा है तो आयु के पक्ष में 
| सुदन्र लाभ रहेगा ओर पुरातत्व शक्ति 
का. लाभ सनोयोग से प्राप्त करेगा 
तथा जीवन की दिनचर्या में प्रसन्नता 
(0222 | रहेगी और छाम स्थान में प्रायः सभो 
तं० ८८७ ग्रह उत्तम फल देते हैं, इसलिये धन 

/ 'लाभ;होता रहेगा किन्तु अष्टमेश होने के. दोष के कारण से आमदनी के 
मार्ग में कुछ परेशानी: अनुभव होगी और सातवीं मित्र दृष्टि 
'से संतान एवं विद्या स्थान को मंगल की प्रेष राशि में देख रहा है, 
इसलिये।संतान पक्ष में कुछ दिक्‍्कतें रहेंगी और विद्या स्थान में कुछ 


। 





है क्‍ , घन ऊरन मे चन्द्र ६५५ 
कुछ फिक रहेगी ऐ ; 
यदि बेश्चिक का चन्द्र-बारह॒वें खर्चे एवं बाहरी स्थान में नीच का 
होकर मित्र मंगल की राशि पर बेठा है तो आयु स्थान में कमी और 
बानी रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति की हानिः रहेगी ओर जीवन/की - । 
' घन लग्न में १ दिनचर्या में मन के लिये बड़ी परेशानी || 
5858 33 3 होगी तथा अष्टसेश होने के 
६५) ।. _ दोष के कारण तथा नीच होने के. 
कारण खच्त के मार्ग में बड़ी परेशानी 
अनुभव होगी ओर बाहरी स्थानों का 
4 सम्बन्ध कष्टप्रद सिद्ध होगा तथा जीवन 
. नें० ८८८ की दिनचर्या में सनको बड़ी अशान्ति _ 
रहेगी किन्तु सातवीं उच्च दृष्टि से शत्रु स्‍्वान को सामान्‍य शत्रु शुक्र की 
वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये जत्र, पक्ष में प्रभाव प्राप्त होगा ओर 
. मनोयोग की शक्ति से गृढ़ ज्ञान के द्वारा बड़े-बड़े झगड़े झंझटों में कास- 
. यादी प्राप्त करेगा । द 80% 
विद्या, संतान, खर्च तथा बाहरी स्थानपति-मंगल 
यदि घन का संगल--प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर मित्र गुरु क्री 
राशि में बैठा है तो खर्च को संचालन शक्ति देह और बुद्धि योग के 
द्वारा करेगा तथा बाहरी स्थानों का उत्तम सम्बन्ध पावेगा और विद्या 
की शर्वित रहेगी एवं सन्तान शक्ति मिलेगी किन्तु व्ययेश होने के दोष 
के कारण से देह के स्वास्थ्य और सुखरता में कुछ कसी रहेगी तथा 
विद्या बुद्धि के सम्बन्ध में कुछ कमी और 5० फिकर रहेगी तथा 
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६१६ भूगुसंहिता 

विचारधारा अधिक घुसकर यथाथंता क्षी ओर आया करेगी किन्तु 
धन लग्न में १ भोम बद्धे के अन्दर बहंभाव अधिक रहेगा 
१0. ओर सन्‍्तान पक्ष में कुछ क्षप्ी 
भव होगी तथा चौथी मित्र वृषटि 
माता एवं भूमि के स्थान को गुरु की 
मीन राशि में देख रहा है, 
मातृभूमि और माता के सद्ध में कसी 
श्ाप्त करेगा तथा घरेलू मकानादि हे 
सुख में कुछ त्रुटि रहेगी ओर सातवीं भिन्न दृष्टि से सनी एवं रोजगार के 
स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये स्थ्री एवं रोज- 





अन्‍..स्‍रक-> अमन 


गार के सा में. कुछ कमी लिये हुये शक्ति मिलेगी और आठवीं नीच . 


दृष्टिट से आयु एवं पुरातत्व को मिन्न चन्द्रमा की कर्क राशि में देख रहा 
है, इसलिये जीवन ओर आयु में कुछ अश्ान्ति रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति 
की कुछ कमजोरी रहेगी । 026... 


धन लू्त में २ भौम .._ यदि सकर छा संगल--इसरे घन 

(8 ्ज्री एवं कुदुम्ब स्थान में उच्च का होकर 
शत्र गनि की सकर राशि पर बेठा 
है तो बाहरी सम्बन्धों के योग से और 
बुद्धियोग के द्वारा घ्रन संचय करने 
का विशेष प्रयत्न करेगा किस्तु व्ययेश 
नें० ८९० होते के दोष के कारण से धन संग्रह 











नहीं हो सकेया बल्कि खर्चा अधिक रहेगा और कुटुम्ब के स्थान में बहुत- * 


बहुत प्रकार से उतार-चढ़ाव, दुःख-सुख रहेगा तथा चोथी हृष्टि से विद्या 
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धन लररत में मंगल ६१७ 


,क्ताते पर्ष की स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
व दा की शक्ति पावेगा तथा धन का स्थान कुछ बन्धन का कार्य 
हक इसलिये सन्‍्तान पक्ष में कुछ घाघा रहेगी और सातवीं नोच 
हे बाप एवं पुरातत्व स्थान को चन्द्रमा की करके राहि में देख रहा 
आयु और जीवन में कुछ अशान्ति रहेगी तथा पुरातरद शक्ति 


है क्रमजोरी रहेगी और आठवयीं मित्र दृष्टि से भ्राग्य एवं धर्म 


की $2 


स्थात की सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की वृद्धि 


पाने के लिये अनेकों प्रयत्न करेगा किन्तु सफलता कम मिलेगी ओर धर्म 
के मार्ग में जात ध्यान होते हुए भी यथार्थंत्रः में धर्म पालन की कुछ कसी 


हैं 


| | ) 
फेर कुम्भ का . संगछ-- तीसरे भाई-बहिन एवं पराक्रम स्थान में 
शत्रु शनि की राशि पर ह्ैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्ति- 


शाही बन जाता है, इसलिये पराक्रम बक्ति का विकास एवं सफलता 


दूसरे स्थानों के सम्बन्ध से प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष के 
इणले भाई-बहिन छी शक्ति में कमी पवेगा और पुरुषार्थ कर्म 


में कमी कमी हिम्मत शक्ति की कमी ओर कभी वृद्धि पावेगा तथा 
खर्चा खुब करेगा - और-विद्या स्थान 


में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति भिलेगी और 
दिमाग के अन्दर तेजी रहेगी तंया 
चौथी दुष्टि से सामान्य ऋात्र, शुक्र की 
की :# 2 - ०; बुषभ रादि में देख रहा है; इसलिये 
५ नं० ८९१ . आत्र पक्ष में बड़ा प्रभाव पावेगा और 
झगड़े झंझटों में सफलता मिलेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य 
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में कुछ कमी रहेगी तथा सनन्‍्तान पत्र . 


बे. 


६१८ भूग्सहिता. 


एवं घर्म स्थान को सुर्य की सिह राशि में देख र 
भाग्य के स्थान में कुछ उन्नति एवं फमी तथा जुण्जकक मई भोर 
भाठवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की क्या रा 
देख रहा है, इसलिये पिता राज-समाज व कारबार भें कुछ उतार- " 
के योग पावेगा । | है 
यदि सीन का संगछ--चोथे केन्द्र. लाता एवं भूसि के स्थान में भि् 
गुरु की राशि पर बेठा है तो खर्च का कार्य सुख पुवंक बुद्धि थोग द्वार 
चलेगा ओर बाहरी स्थानों से अछ अच्छा सम्बन्ध रहेगा किन्तु 
व्ययेश होने के दोष के कारण से माता के सुख में बड़ी हानि रहेगी ओर 


'भूमि मकानादि के सुखों में भारी कम्ती रहेगी तथा सन्‍्तान पक्ष के 


न छत में ४८ भौस ... सुब्ों में कुछ कमी के साथ पृ 
होगी तथा विद्या स्थान के सम्बद्ध 
में कुछ . ऋुटि युक्ति शक्ति प्राप्न 
रहेगी और चौथी- भिन्र दृष्दि से 
स््री.एवं रोजगार के स्थान को बुध 





रा - नें०८९२ क्‍ लिये स्त्नी पक्ष में और रोजगार के 
माग में कुछ परेशात्ी से कार्य चलेगा तथा सातवीं मित्र. हृष्टि पै 
/पिता एवं राज्य स्थान को दुघ फी कन्या राशि में देख रहा है; 


इसलियें पिता के पक्ष में कुछ कमी रहेगी ओर राजसमाज कारबार के. 


भार्ग में कुछ त्रुटि रहेगी और आठवीं दृष्टि ले सामान्य वात्रु शुक्र की 
तुला राशि में छाभ स्थान को देख रहा है, इसलिये ब्रॉमदनी के मार्ग 


में बुद्धि योग के द्वारा -त्या बाहरी स्थानों के सस्वच्ध से लाभ प्राप्त 





की मिथुन राक्षि में देख रहा है, इस- , 
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सच कल थे | | 


थे धफरता दक्ति पावेगा और आमदनी के लिये अधिक 
करेगा । | | 


: दि मेष का संगल--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान : 


#ह्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो दिद्या स्थान में शक्ति 
किन्तु व्ययेश होने के दोष के कारण से विद्या ग्रहण फरने 
मं बुछ परेशानी रहेगी और इसी कारण से संतान पक्ष में कुछ 


पोशानियों . के बाद ' शक्ति सिलेगी तथा दिमाग के विचारों 


म॑ बड़ी चंचलता रहेगी - तथा चोथी नीच दृष्टि: से - आयु . 
« धन लग्न में ५ भौस. - स्थान एवं पुरातत्व स्थान को मित्र, “ 


चन्द्रमा की कर्क राशि में देख रहा 
है, इसलिये आयु एवं ज़ीवन की दिन- 
चर्या में बड़ी परेशानी रहेगी तथा 
पुरातत्व शक्ति की हानि या कमजोरी: 
रहेगी और उंदर में विकार रहेगा 
. और सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को 





सामान्य शत्रु शुक्व की तुला राशि में देख रहा 'है, इसलिये आमदनी 
के मार्ग में कुछ बुद्धि घोग द्वारा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से. सफलता 


शक्ति पावेगा और आठवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को 
स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये खर्चा 


छूब करेगा और बाहरी स्थानों की . संबंध शक्ति को बुद्धियोग के द्वारा. 


विशेष रूप से आप्त करेगा किल्तु खर्च के कारणों से बुद्धि में कुछ 
परेशानी का योग चलता रहेगा । हि आह 27220, 
यदि वृषभ का संगलू--छठ शत्रु स्थान में एवं झगड़े झंझट के 


स्थान में सामान्य शत्रु झुक की वृषभ राशि प: बैठा है तो. संतान _ 


है 


६२० मुगुसंहिता 
पक्ष में बड़ी परेशानी रहेगी और विद्या के स्थान में कुछ कम 


. 


रहेगी क्योंकि मंगल को व्ययेश होने का दोष है तथा छठे बेठने का वो 


है किन्तु छठ स्थान पर क्र ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिये 

योग ह्वारा शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा ओर क्षगड़े झंझटों में 
की शक्ति से एवं हठयोग से सफलता शक्ति पावेगा तथा चौथी भिन्न 
घन छग्त में ६ भौम वृष्टिसे भाग्य एवं धर्स स्थान को सुयं की 
80 | सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये भाग 
स्थान में कुछ परेशानी अनुभव करेगा 
तथा घर्म के पालन में कुछ कमजोरी 
रहेगी और सातवीं दृष्टि से दर्द एवं 
| बाहरी स्थान को ल्वयं अपनी वृश्चिक 





नं० ८९४ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 


* इसलिये खर्चा अधिक करेगा ओर खर्च में कुछ परेशानी रहेंगी तथा 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ दिवकते रहेंगी .और अओआदवों 
मित्र दृष्टि से देह के स्थान को ग्रुरकी धन राशि में देख रहा है, 
इसलिये देह की सुन्दरता और स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी रहेगी तथा 
खर्च के कारणों से कुछ परेशानी अनुभव होगी और दिमाग के अन्दर 
परेशानी का वातावरण रहेगा। ५ + 20 2 अअक 
'यदि मिथुत का संगल--साततें केन्द्र री एवं रोजगार के स्थान 
में मित्र बुध की राशिः पर बेठां है तो बाहरी स्थानों का अच्छा 
. सम्बन्ध रहेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष के कारण से सी स्थान में कष्ट 


भ्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी बड़ी दिवकतें एवं हातियाँ 
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प्राप्त करेगा और बुद्धियोग्र द्वारा देनिक कर्म से खर्चा प्राप्त करेसा : 


तया विद्या स्थान में कुछ कमी लिये हुए शक्ति प्राप्त करेगा और संताव 


धन लरत्त थ॑ सभल ६२१ 


कल्त में ० भौस__ . पक्ष सें कुछ परेशानियों के साथ सह- द 


योग मिलेगा तथा चोथी मित्र दृष्टि से 
पिता एवं राज्य स्थान को बुघ की 
कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
पिता के पक्ष में कुछ कभी पाप होगी 
_प अ| ओर राज-समाज के स्थान में बुद्धि 
के योग ढ्वारा दौड़ धूप से एवं बाहरी 





बम्बन्धों से कुछ सफलता शक्ति और कुछ मान पावेगा और सातवीं मित्र . 
हृष्टि से देह के स्थान को गुर की घन राशि में देख रहा है, इसलिए देह . 


में कुछ कमजोरी रहेगी और आठवीं उच्च दृष्टि से धन एवं कुद्म्ब स्थान 
हो शत्र शनि की सकर राशि में देख रहा है। इसलिये घन के पक्ष में 
कुछ उन्नति करेगा तथा बुदुम्ब स्थान में कुछ गक्ति रहेगी। 
यदि कक का संगल--आठवें मृत्यु स्थान एवं पुरातत्व श्यान में नीच 
का होकर मित्र चन्द्रमा की राशि पर बैठा है .तो आयु के पक्ष में कम- 
घन छान में ८ भोम _*_ जोरी रहेगी ओर पुरातत्व शक्ति की 
58० न्न्ल्ल््ल्ल्त्रा हानि प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिन- 
चर्या में परेशानी अनुभव करेगा तथा 
व्ययेश होने का दोष और अष्टम सें 
व नीच होने से त्रिदोष होने के कारण 
सन्‍्तान पक्ष में महान्‌ संकट प्राप्त करेगा 






रहेगी तथा खर्च को कमी के कारण से विमाग में परेशानी रहेगी और 
बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में अज्ञान्ति रहेगी और उदर के अन्दर कुछ 
बीमारी रहेगी तया चौथी दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु शुक की तुला 


राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि के कठिन परिथ्म से - कुछ आमदली 


 नहं० ८९६. और विद्या स्थान में बड़ी कमजोरी 


5525 हैं 
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॥ 
पावेगा और सातवीं उच्च हृष्टि से धन एवं कुट्ुस्ब स्थान को ज्क्न क्‍ 
की मकर राशि मेँ देख रहा है; इसलिए धन की शक्ति को. पाने के कि 
महान्‌ प्रयत्न करेगा और कुठ्ठम्ब की कुछ शक्ति पावेगा तथा आठवीं 
श्र, दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुम्भ रा में हेस 
रहा है, इसलिये भाई-बहन के स्थान से कुछ विरोध पावेगा तथा अधिक 
परिश्रम करेगा। क्‍ | 
यदि सिह का मंगल--नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान से पिष् 
सुर्थ की सिंह राशि पर बेठा है तो बुद्धि विद्या की शक्ति पावेगा कस 
व्ययेश होने के दोष के कारण से विद्या बुद्धि की शोभा से कमी । 
तथा सन्तान पक्ष में कुछ ऋटि युक्त शक्ति पावेगा ओर दिमाग क्ष 
अन्दर धर्म और भाग्य की व्याख्या की ठीक तौर से 
समझ सकने के कारण कभी-कभी उचित अनुचित बातें सोचेण ओर 
धन लग्न में ९ भोम . कहेगा तथा भाग्य:के अन्बर कुछ कम- 
जोरी अनुभव करेगा और बुद्धिमान 
समझा जायेगा तथा चोथी . दृष्टि पे 
खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी 
वृश्चिचक राशि में स्घक्षेत्र को देख रहा 


है, इसलिए खर्चा अधिक रहेगा किसु . 

नं०८९७ . भाग्य ओर बुद्धि से खर्च की शक्ति 
पावेगा तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध रहेगा और सातवीं श्र 
दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को हानि की कुम्भ राशि में देख 
रहा है, इसलिये भाई-बहिन के स्थान में त्रुटि और विरोध भावना 
पावेगा तथा नीरसता. युक्त मार्ग से पुरुषार्थ कम करेगा और आदव्व्वी 
मित्र हृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को गुरु की सीन राशि में 
देख रहा है, इसलिये माता के स्थान में कुछ ऋुटि युक्त शक्ति.पावेगा 
तथा कुछ कसी लिये हुए भूमि मकान्नादि की शक्ति और सुख पावेगा। 


2५) 





घन छरन में मंगल | ६१५३ 


ब्रदिं कन्या का. झंगल-- दशसर फेन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में - 
की क्या राशि पर क्ैठा है तो खर्चा शानदार - करेगा और 
मित्र तो का सुन्दर प्रभावज्ञाली सम्बन्ध बुारूग्गेग द्वारा प्राप्त 
बाहरी. व्ययेश होने के दोष के कारण से पिता स्थान सें हानि 
रे द्वारा का्यें करेगा और सान पावेगा ओर राज-समाज के - 
क्षदर कुछ थोड़ा प्रभाव पांवेगा तथा चोथी दृष्टि से देह के स्थान को 
घन करत में १० भौस मित्र भुरु की घन राशि में देख रहा है; |! 
0०००४ ह्ल्व्ट्व्त्ज्ञा इसलिये देह में कुछ कमजोरी पावेगा 
तथा सुन्दरता में फुछ कमी रहेगी और 
सातयीं मिन्र दृष्टि से माता एवं भूमि 
स्थान को गुरु की भीन राशि में देख 
9: ४६-जमनन्ज्न्य. रहा है, इसलिये माता के सुख में कुंछ 
नं० ८९८ कमी रहेगी और भूमि मकानादि के 
पक्ष में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा और आठवीं वृष्टि से विद्या एवं 
सम्तान स्थान को स्वयं अपनी भेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है; 
इसलिये विद्या बुद्धि की अच्छी योग्यता रहेगी तथा सनन्‍्तान पक्ष । 
कुछ शक्ति भिलेगी किन्तु व्ययेश्ञ होने के दोष के कारण से विद्या तौर 
संतान पक्ष के सु्र में कुछ कमी रहेगी । किक 0277 
यदि तुला का संगल- ग्यारहयें लाभ स्थान सें सामान्य शत्रु शुल्न : 
की तुला राशि पर बैठा है तो ग्यारहवें स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली 
फल का दाता बन जाता है, इसलिए आमदनी के मांग में बड़ी अच्छी 
सफलता शक्ति पावेगा और - खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों 
के सम्बन्ध से तथा बुद्धि योग से छाम्र की. बुद्धि पाजेगा किन्तु 
व्ययेश होने के दोष के कारण काम के सा में कुछ कमी 


320 कट 
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रहेगी तथा चोथी उच्च हृष्टि पे घन 

80 | एवं कुटुम्ब स्थान को दान शत्ति 
| मकर राशि में देख रहा है, रण 
: धन की बद्धि करने के लिए विशेष | 
| प्रयत्त करेगा तथा अधिक लाप् | 
। करेगा और कुटुष्ब स्थान से कुछ शक्ति. 
... पावेगा तथा सातवीं दृष्टि से विद्या 
ः एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी मेष 
राशि सें देख रहा है, इसलिए विद्या की अच्छी शक्ति रहेगी तथा 
.. सस्तान पक्ष से लाभ रहेगा और आठवीं दृष्टि से सामान्य ज्त्र शुक्र की 
धृषभ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए श्र पक्ष में बड़ा 
प्रभाव पावेगा तथा झगड़े-झंक्दों के मार्ग में सफलता दाकिति रहेगी।. क्‍ 
यदि वृश्चिक का संगल--बारहवें खर्च स्थान में एवं बाहरी स्थान. 
'में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो खर्चा खूब करेगा तथा _ 
बाहरी स्थानों में बुद्धियोग के द्वारा बड़ी सफलता रहेगी फिन्तु व्ययेश् 
होने के दोष के कारण से संतान पक्ष में हानि प्राप्त होगी और विद्या 
में कमजोरी रहेगी. तथा दिमाग के अन्दर बड़ी लस्बी चोड़ी सहन 
आने के कारणों से दिमाग में कुछ परेशानी रहेगी तथा चौथी वात्र ' 
दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा 
धन छग्त में १९ भोम है इसलिये भाई बहिन से वैमनस्पता 
32" ्द्र >) रहेगी तथा पुरुषार्थ खुब करेगा और 
-सातवों दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य _ 
.. शत्रु शुक्र की. वृषभ राशि में देख 


' रहा है, इसलिये गाञ्नु पक्ष में प्रभाव . 
| रखेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में 
5 मटि ' हाक्ति रहेगी और आठवीं मित्र दृष्टि 








घन छग्न में चुण 


आहिए ही पक्ष में संकट प्राप्त करेगा और रोजगार में कुछ दिवकतें 


शा ढुंढि और बाहरी सम्बन्धों से रोजगार में कुछ दशित प्राप्त कम द 


बी, रोजगार, पिता तथा राज्य स्थानपति-बुध 

यदि धन का बुध--प्रथम केन्द्र 
देह के स्थान में भसित्र गुरु की राशि पर 
बैठा है ठो देह में शोभा ओर सम्मान 
प्राप्त करेगा ठथा पिता स्थान की 





शर्म शक्ति से लौकिक सफलता विशेष रहेगी ओर सातवीं दृष्ठि से 


ञ्ली एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी मिथुन कि देख रहा 


है, इसलिए स्री स्थान में विशेष दादित प्राप्त करेगा ऊंची ससुराल 
भिलेगी। और रोजग्रार के मार्ग में बड़े ऊँचे ढंग से अपनी देहिक 
शक्ति कै द्वारा बड़ी भारी सफलता. पावेगा और पृहस्थ के अन्दर विशेष 
शक्ति प्राप्त होने के कारण हृदय में बड़ा उल्लास और उसंग रहेगा ॥ 
घन लग्न में २ बुध | यदि सकर का बुध--दूसरे घत स्थाल 
20 2 व्ज्रा. एवं छुठुम्द स्थान में मित्र शनि की 
राशि पर पेंठा है तो रोजगार व्यापार 
कर्म के हारा घन की महान्‌ शक्ति 
पावेगा और कुठुम्ब की विशेष दावित 
प्राप्त रहेगी किस्तु धन का स्थान कुछ 
बन्धन का कार्स भी करता है, इसलिए 





पिता |. नेगणलर स्त्री के सुर में बड़ी कमी रहेगी ओर 
| के व्यक्तित्व के बजाय पिता की शक्ति फा छाम अच्छा रहेगा तथा 
राज समाज के पक्ष में मान और इज्जत रहेंगी ओर सातवों मित्र वृष्टि 





दर. 
बी एवं शेजगार के स्थान को-बुध की भिथुन राशि में देख रहा है, 


५७ उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी और राज- 
४ /ञ ७४ || समाज एवं कारबार के द्वारा उन्‍नति 
» जन्ैं०९०१ . रहेगी तथा देह और विवेक की उत्तम 


सतअ> आओ कक ह डक 


ही] कक ४७ - ७ के 
जन ऋषजआन 4 इ2७42 ७-3 बकरा. 
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से आयु एवं पुरातत्व रथान को चन्द्रमा की कक राशि में दे 

इसलिए अययु के स्थान में शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व विभाग । 

च सफलता रहेगी तथा जीवन फी दिनचर्या में रोनक रहेगी तथा 

कर्म के द्वारा उन्नति कर डा । 
का बुध-- एवं पराक्रम स्थान में 

की पे पर हेठा हैं तो पुरुषार्थ कर्म की शक्ति द्वारा कारक का द 


में बड़ी मारी उन्‍नति करेगा तथा भआाई-बहिन व पिता की | 
4 पावेगा ओर स्त्री पक्ष के सम्बन्ध में सुन्दर शक्ति पर 


अरव डाण ए तथ गृहण मार लाकर काम मे शि ो, 
बे सफलता पावेगा और सातवीं पंत 
2] दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को तय 
की सिंह राक्नि में देख रहा है, इसलिये क्‍ 
भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा और धर्म | 
कम का पालन करेगा तथा कार्य कुछ 
लता के मार्ग सें यज्ञ पावेगा तथा बड़ी ' 
भारी हिम्मत उक्ति रखेगा। 
केन्द्र माता एवं भूमि स्थान सें नीच 
पर बेठा है तो माता के सुख सगबध 
में क्षत्री रहेगी तथा भूमि सकानादि की कुछ कभजोरी रहेगी .और 
धन स्त्री गृहस्थ के सुख में कुछ च्रुटि युक्त 
ली . वातावरण रहेगा तञजा रहने के मा 
नादि भूमि स्थान का. परिवतंन द 
मिलेगा और सातवों उच्च वृष्टि से. | 
पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं बपती 
कन्या राक्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा है. 
ओर स्वयं नीच होकर बेठा है, इसलिये. 








घन लग्न में दुघ ६२७ 


(में कुछ कमी होते हुये भी. उन्‍्त्रति करेगा तथा राज-समाज 
के स्थान में. कुछ कमी के सहित शबित पावेगा। 


यवि मेष का बुध--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्‍्तान स्थान में क्‍ 


मेष राशि पर बेठा है -तो विद्या स्थान में विवेक शक्ति 


द्वारा भारी सफलता और यज्ञ तथा प्लान प्राप्त करेगा तथा 
के द्रानेग के द्वारा रोजगार व्यापार का उत्तम संचालन करेगा और 


धन लग्न में ५ बुध... ख््री, गृहस्थ तथा संतान पक्ष की सुन्दर 


के अन्दर मान तंथा प्रभाव. मिलेगा 
और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान 


को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, 


- बुद्धि थोग द्वारा विशेष लाभ का योग 
पावेगा और बातचीत के अन्दर बड़ी 





भारी चतुराई रहेगी । 


यदि वृधभ का बुध--छठे शत्रु स्थान सें मित्र शुक्र की राशि पर बैठा 


है तो पिता पक्ष में सुन की कसी रहेगी और रोजगार कारबार के 
.. घन लग्न में ६ बुध सार्ग सें बड़ा परिश्रम एवं कुछ' पर- 
५0 $ “तंत्रता का योग पावेगा तथा स्त्री एवं 

' शहस्थ के संचालन मार्ग में कुछ परेशा- 
नियाँ रहेंगी और शत्रु पक्ष एवं झगड़े 





नं० ९०६ 5... संमाज के सम्बन्धोंमें कुछ नीरसता रहेगी 
ओर मामा नाना के पक्ष में शक्ति रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि और 


इसलिये दैनिक कर्म शक्ति के उत्तम 


झंझटों के सांग सें विवेक शक्ति के कुशल . 
: - कम के द्वारा सफलता पावेंगा तथा राज - 


सुख डावित पावेगा और राजसभाज 


«० 


बाहरी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये जर्चा .. 


है करेगा और बाहरी स्थानों का सम्बन्ध बच्छा रहेगा। 





.. ६२८ भूगुसंहिता: 


, यदि मिथुन का बुध--सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार | के है ४ 


अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बंठां है तो स्त्री 
सोभाग्य शक्ति पावेगा और रोजगार के मांग में बड़ी मोड सुन्दर 
0022 घन लग्न में ७ विवेक कम के हारा प्राप्त करेगा तब 
पिता-स्थान की शक्ति का सुन्दर या 
योग भिलेंगा ओर राज समाज हे 








छोकिक काययों में बड़ी योग्यता श्लोर 
ब्न्म्म्ज्ल यश पावेगा ओर सातवीं मिश्र हट 

7 नं० ९०७ से देह के स्थान को गुरु की -घत 
राशि में देख रहा है, इसलिये देह में. बड़ी शोभा . और सम्मान, प्राप्त 


रहेगा और अपनी इज्जत आवरू की सुचारु रूप से संचालन करने 
पुरा रुपाल रखेगा तथा सुन्दर योग पावेगा । न 


यदि कर्क का बुध--आठवें रुत्यु स्थात एवं पुरातत्व स्थान प्र 
मित्र चन्द्रमा की राशि पर बेदा है तो स्त्री स्थान में बड़ी परेशानी 





रहेंगी -तथा पिता के सम्बन्ध में कष्ट एवं सुख की कमी रहेगी और 


धन-रूरन में ८ बुध रोजगार व्यापार के मार्ग में बड़ा 
१," | नुकसान ओर परेशानी मिलेगी किन्तु 
१) ९९ >€& $ दुसरे स्थान के योग से कठिनाइयों के 
पर 2 मु | ट्वारा रोजगार की दाकिति प्राप्त 

हु 5 | तथा आयु स्थान में शक्ति मिलेगी और 
स्ट न-++ जीवन की दिनचर्या में गृढ़ विवेक की 


करेगा और पुरातत्व का लाभ पावेगा 
न० ९०८ शक्ति से रोनक पावेगा और रीज- 


समाज के सम्बन्ध में बड़ी कमजोरी पावेगा तथा सातवीं मित्र हृष्टि 
0 ७ ऑुदुम्ब स्थान को मित्र शनि की. सकर राशि में देख रहा है, . 
प भन और कटुम्व की वृद्धि के लिये विज्ञेष प्रयत्न करेगा। - ५ . 


मम न 


सम्पक् सें मान और इज्जत | 
यृहस्थ के अन्दर बड़ा वेभव हर हे | 


न की तनकक-.3.3०- कक -- के सना जन कअमनान, 
*े 


न श्र 
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जैस डा से जुआ 


की हि राशि पर बेठ है तो बढ़ा भाग्यवान्‌ बनेगा और धर्म का 


पक्ष से भाग्य की शक्ति से बड़ी भारी 
सफलत!ः मिलेगी तथा स्त्री और पिता 
के पक्ष से सुन्दर सहयोग प्राप्त होगा 
और राज-छमाज तथा लोकिक व्यवहार 
के पक्ष में उत्तम विवेक की दाक्ति से 





आनन्द में वेभव रहेगा तथा सातवीं 
मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि क्री -कुम्भ राशि में देख 
। रह है, इसलिये भाई-बहिल के पक्ष में अच्छा सस्बन्ध रहेगा तथा पुरुषार्थ 
फसम से कारबार फे अन्दर सफलता प्राप्त करेगा। 


_ थदि कन्या का बुध--दसम केन्द्र पिता एवं राज स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर उज्च का होकर बेठा है तो पिता की महान्‌ शक्ति रहेगी 
(घन करन में १० बुध). और राज समाज के पक्ष में बड़ा भारी 
बजा मान प्राप्त होगा तथा रोजगार व्यापार 
के मार्ग में देनिक कर्म की कुशलता और 
विवेक दत्त के द्वारा वड़ी भारी सफ- 
लता दक्ति मिलेगी और स्त्री स्थान की 
सुन्दर शक्ति मिलेगी. तथा प्रभाव शक्ति 
रहेगी एवं गृहस्थ में बड़ा | भारी वेभव 
'नें० ९१० : रहेगा और सातवीं नीच दृष्टि से चोथे 
माता ओर भूमि स्थान को मित्र. गुरु की मीन राध्षि में देख रहा है, 
इसछिये माता के सुख सम्बन्ध में कमी रहेगी और जन्म भूमि तथा 
सकानादि के सगबन्धों में कुछ कमी एवं कुछ परेशानी रहेगी । 





वि सिह का बुघध--लवस पज्िकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सित्र 


पालन करेगा तथा रोजगार व्यापार के 


सान-प्रतिष्ठा मिलेगी और गहृस्थ के 


३० . भृगुसंहिता 


यवि तुा का बुध--रयारहवें छाभ स्थान में सिद्र | 
बैठा है तो रोजगार व्यापार मार्ग से बड़ा भारी लाभ पावेणा तर 
( धन लग्न में ११ बघ ) स्थान की बकित में सफलता । 
5७८, | | तथास््री स्थानके सुख स 
उत्तम योग लाभ रहेगा ओर 
समाज के मार्ग में लाभ और 
रहेगा तथा लोकिक की 
रो शक्ति प्राप्त करेगा बा 
शक्ति के द्वारा खूब आमदनी 


.. नं० ९११ हु | .. तथा सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या ए. 

ः संतान स्थान को. मंगल को मेष राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या 

बुद्धि में शक्ति प्राप्त करेया और संतान पक्ष के सम्बन्धों में सफलता 
रहेगी तथा उत्तम विवेक रहेगा । 

: यदि वृश्चिक का बुध-बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र मंगह 

'की राहि पर बेठा है तो खर्चा' अधिक करेगा तथा बाहरी स्थानों क्षा 

( धन लग्न में १२ बघ ) अच्छा सम्बन्ध पाकर रोजगार चला. 

| >्त्री वेगा किन्तु अपने तिजी स्थान में रोज 

गार व्यापार में हानि रहेंगी तथा स्री 

ओर पिता के सस्बन्धों में सुखे.का 

विशेष घाटा रहेगा और राज-समाज 

के पक्ष में सुन्दर सम्बन्ध की बड़ी कम- | - 

4 जोरी रहेगी तथा घरेलू वातावरण में 

नं० ९१२ इज्जत आबरू बनाने के लिए परे- | 

. शानियाँ रहेंगी ओर सातवीं मित्र दृष्टि से द्षात्र स्थान को शुक्र की वृषभ 

. राशि में देख रहा है, इसलिये विवेक शक्ति के दैनिक कार्य क्रम के हारा 


 शात्र एवं झगड़े झंझटों में सफलता पावेगा। 





सम्षत्ध 


| 
| 
(| 
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36, माता, भूमि का स्थान पति-गुरु 
धन का शुं- प्रथम छेल्द्र देह के स्थाल पर स्वयं अपनी राशि 
दी होकर बैठा है तो देह में विशेष सुख पाप करेणा और गाज 
सहयोग मिलेणा। तथा भूमि संकानादि को शक्ति और सुख 
| दो कया देह में मान सम्मान और सुन्दरतह पावेगा तथा हंसने हंसाने 
बाढा खुश मिजाज रहेगा और पाँजर्ी दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान 
शो मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि के 
आदर बड़ी योग्यता पावेगा और संतान पक्ष में सुख शक्ति प्राप्त करेगा 
.. घन लग्न में १ गुरु . तथा थाणी ओर बोलचाल के अन्दर 
द 8 ब्व्ड्र्ट्ल््ल््ञ्ओ सिठास तथा बड़प्पन रहेगा ओर 
सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोज- 
; गार के स्थान को बुध को मिथुन राशि 
में देख रहा है, इसलिये. स्लो ओर 
रोजगार के पक्ष में सुख और आत्म- 
संत्तोष पावेगा तथा नवमो दृष्ट्टि से 
भाग्य और धर्म स्थान को मित्र सूर्य 
की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति का सुन्दर योग 
पावेगा औरथर्म का पालन एवं सनन हुदय से करेगा तथा सुख संतोष और 
पज्जनता के मांग से यद्ष प्राप्त करेगा तथा भाग्यशाली साना जायगा । 
घन लगन में २ गुरु ..._ *_थदि मकर का गुरु-दूसरे धन 
2224 द्ञा | एवं कुठुम्ष स्थान में नीच का होकर 
गन्र शनि की राशि पर बेठा है तो धत 








के कोष में फ॒म्मी के कारण अथवा घन 
के नुकसान होते के कारण हवेय में 

! बड़ी अशास्ति अनुभव. करेगा ओर 
|| * क्ुदुम्य के पक्ष से कुछ परेशानी पावेगा 
तथा वेह स्वास्थ्यं और सुन्दरता के 





भृगुसंहिता 
5 


अन्दर कुछ कमजोरी रहेगी तथा माता एवं सुझि पक्ष से कुछ दुख 
अनुभव होगा ओर पॉँचर्वी दृष्टि से शन्न स्थान को सामान्य शत्रु शुक् हे 
_ बुषभ राशि में देख रहा है, इसलिए शज्र पक्ष में प्रभाव रखेगा ४ 
को के ार् मं बालाई ते आम निकलेगा कोर सती ४. 
से आयु एवं पुरातत्व स्थान को लित्र चन्द्रमा की कर्क राशि में देख 
है, इसलिए आयु की शवित पावेगा तथा पुरातत्व की छा शक्ति मिले 
ओर जीवन की दिनचर्या शानदार रहेगी और नवमी दृष्टि से पिता प्‌ 
राज्य स्थान को भिन्न बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
स्थान से ज्ञक्ति लाभ रहेगा तथा राज-संभाज सें मान प्राप्त होगा ओर 
कारबार के मार्ग में उन्‍तरति करेंगा तथा मान उन्नति एवं पद उन्नति हे 
. लिए विशेष प्रयत्न करेगा । । 
यदि कुम्भ का गुद-- तीसरे भाई बहिन एवं पुरुषार्थ स्थान पें शात्र 
शरत्ति की राशि पर बेठा है तो भाई-बहिन के स्थान में मतभेद के 
सहित शक्ति रहेगी और पुरुषार्थ कर्म की उन्नति के मार्ग में कुछ निर.. 
. सता रहेगी. तथा देह में बल स्फूति होते हुए भी कुछ आहलस्य रहेगा ओर 
: माता के पश्ष में कुछ नीरसता युक्त शक्ति रहेगी तथा भूमि मकानादि 
: का सामान्य सुख रहेगओर पाचती मित्र हृष्टि से स्त्री एवं रोजगार हे 
धन लग्न में ३ गुरु स्थान को बुध की मिथुन राशि में देश | 
हा श्‌ | रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुद्च ओर 
सुन्दरता पावेगा तथा रोजगार के मा 
में सफलता मिलेगी और सातवीं मित्र 
दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सूर्य 
| की पिह राशि में देख रहा है, इसलिए 
. भाग्य की वृद्धि करेगा ओर घंर्म का 
. नं० ९१५ .._ पालन ध्यान में रखेगा तथा. यज्ञ | 
» मिलेगा ओर नवमी हृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शन्‌, शुक्र की तुछा 
राशि में देख रहा है इसलिये आमदनी के मार्ग में कुछ नीरसता ते कुछ 











रत .. ५ 


त पावेगा और अपनी समस्त बावश्यकताओं 
कह कुछ त्रुटि युवत शावित प्राप्त करेगा । मी 
पढ़ मीन का गुरु- चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में स्वयं 
कपती राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो साता की महान्‌ सुख शक्ति पावेगा 
कया भूमि मकानादि का उत्तम सुख प्राप्त रहेगा ओर देह के लिए बड़ा 
द् पावेगा तथा हास विलास के अच्छे साथन रहेंगे और 
पांचवीं उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मित्र चन्द्रमा की 
करके राशि में देख रहा है, इसलिये आयु 
की .वृद्धि पायेगा तथा जीवन. निर्वाह 
के लिये पुरातत्व शक्ति का विदोष ' 
लाभ प्राप्त होगा तथा दिनचर्या में - 
बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और सातवीं 
मित्र हृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान 
न>नससन्स्न् , को बुध की कन्या राशि में देख रहा 
_+ नं० ९१६ है, इसलिये पिता स्थान में भी सुख - 
शक्ति मिलेगी और शाज-समाज के मार्ग में मान प्रतिष्ठा रहेगी तथा 
कारबार में सफलता रहेगी और नवसी भित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी 
स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये सुखपूर्वेक 
खर्च का सुन्दर सद्बालन रहेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से सुख 
ओर शक्ति का मार्ग प्राप्त करेगा । 5 न 
यदि सेष का गुरु--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र 
मंगल की राशि पर बैठा है तो विद्या स्थान से सुख शक्ति पावेगा और _ 
संतान पक्ष में बड़ा सुख और आत्मीयता का योग मिलेगा तथा बुद्धि 
ओर वाणी के अन्दर बड़ी योग्यता .रहेगी तथा पाँचवीं मित्र दृष्टि से 
भाग्य एवं घर्मं स्थान को सुर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये 
भाग्य की वृद्धि पाबेगा तथा यहा मिलेगा और धर्म का ध्यान एवं पान _ 
करेगा और सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य क्त्र, शुक्र की तुला 
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भूगुसंहिता 


राशि में देख रहा 

दनी के भाग सें जी बार 
होते हुए भो ऊँछ असन्‍्तोष रहेण 
तथा लाभ को बृद्धि के भा पे 
कुछ नोरसता प्राप्त रहेगी ओर 
नवसी दुष्दि से देह च्े स्थान को 
स्वयं गपनी घर राश्नि में स्यक्षेत् 
; नुं० 22 मर अशोष रहा है, इसलिये, देह करे 
। प्राप्त करेगा तथा भात्म स्पाति 
मिलेगी तथा हक कस बोर बुद्धि योग के हारा भाग्यवान पद 


4. भान्‌ माता जायगा और अपने हृदय के अन्थर बड़ा भारो स्वाभिमान 
एवं सिद्धान्त शक्ति रखेगा । 
यदि वृषभ का गुरु-छठे शत्रु स्थान सें सासात्य शन्रु शुक्त को 

घृषभ राशि पर बंठा है तो देह के सुख बोर सुन्दरता तथा स्वास्थ्य में 
कुछ कमो रहेगो ओर कुछ परतन्ध॒ता का सा योग रहेगा तथा मांता के 
घुछ सम्वन्यों में बड़ो कम्ती रहेगो तथा! सात भूमि एवं मकानादि का 
सम्बरघ कुछ विच्छेद रहेगा तथा शत्रु एवं झगड़े पक्षों के मार्ग में कुछ 
परेज्ञानो और दानाई. के योग से कार्य को सफछता प्राप्त करेगा 
थन लग्न में ६ गुरु ओर पांचवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं 
220९ मभे। राज्य स्थान को बुध की कनन्‍्पा राक्ि 








में देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष 

' में सुख शक्ति शहेगी तथा राज-समाज 

में मान प्राप्त होगा और फारबार में 

. . शक्ति रहेगी तथः सातवों मित्र हृष्टि 
४। के सं एवं बाहरी स्थान को मंगल 
नं०९१८. की नृश्रिक राशि में देख रहा है 

इसलिए सर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुन्दर सम्बन्ध पायेगा 
और नवसों नीच हषिट से घन एवं कुठुम्ब स्थान को वान्ु शति को मकर 


ये 0 न द३५ 


की देख रहा है, इसलिये घने को तरफ से कुछ परेशानी हृदय में 
कलुमव करेगा और कुटुम्ब के पक्ष में बड़ा असन्तोष मानेगा तथा कुछ 


धदि मिथुन का ग्रुरु--सातवें केन्द्र खो एवं रोजगार के स्थान में सित्र 
दुध की राधि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में बड़ी सुन्दरता और प्रभाव एवं 
शुल प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ो सफलता और आनन्द 
प्वानेगा तथा माता का. सुलल होगा ओर भूमि सकानादि रहने का सुन्दर 
स्थान प्राप्त होगा और लोौकिक देनिक कार्यों का बड़ी योग्यता के साथ 
पालन करके हृदय में प्रसन्चता अनुभव करेगा ओर पाँचवों दृष्टि से छाम 
' स्थान को सामान्य श्वत्र शुक्र की तुला 
राशि में देख रहा है; इसलिये आम- 
दनी के मार्ग में कुछ असंतोष युक्त 
सुख शक्ति पांवेगा और सातवीं दृष्टि 
हे देह के स्थान को स्वयं अपनों घन 
राशि में स्वक्षेत्र को देंख रहा है, इस- 
8 | लिए देह में सुन्दरता व सरलता और 
नें० ९१९० स्वामिसान रखेगा तथा नवसों शत्रु 
दृष्टि से भाई बहिन एवं पराक्रम स्थान को शत्ति को कुम्म राशि में देख 
रहा है, इसलिए भाई बहिन के स्थान में कुछ नीरसता पुक्तः सम्बन्ध 
पावेगा और पुरुषायथ कर्स के हारा उन्नति करने के सा में कुछ अरुचि- 
कर रूप से कार्य सम्पादन करेगा ॥ उन 2, 
यदि के का गुरु--आठवघें आयु रुत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में . 
उच्च का होकर भित्र चन्द्रमा को राशि पर बैठा है तो देह में फुछ परे- 
शानीं तथा हिम्मत रहेगी और जीवन की दिनचर्या में कुछ मस्ती रहेगी 
और आयु की वाक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति का छाभ रहेगा और 
देह की सुन्दरता एवं सुडोलताई में कुछ कमी रहेगी तथा पाँचवों मित्र 
वृष्टि से खर्च एवं बाहरी- स्थान को संगल की वृश्चिक राशि में देख 
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६३६ भृगुसंहिता 


रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध 
पावेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से धन एवं कुठुम्ब स्थाय को शञत्र शमि 

की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए घन के पक्षमें कुछ कस 
धन लग्न में ८ गुरु तथा कृठुम्ब के स्थान में कुछ केश 
्श च्य्त्रा.. रहेगा और नवमी दृष्टि से चोथे माता 
एवं भृत्ति के स्थान को स्वयं अपनी 

. मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख 
है, इसलिये माता के सुख संबंध पे 

कुछ शत्ुटि युक्त शक्ति 

/. भृध्ति मकानादि की कुछ शाखा 
तं०९२० . . तथा घरेल- सुख सम्बन्धों में कुछ 
दिक्कतों से शक्ति मिलेगी । पट टन 
:.._यदि सिंह का गुरु--नवस त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में पत्र 
. सूर्य की सिंह राशि पर बेठा है ते भाग्य की महान्‌ शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा धर्म का पालन ओर अध्ययन करेगा तथः माता की धाक्ि मिलेगी 
और मकानादि भूमि का सुख प्राप्त रहेगा तथा देह के द्वारा यश मिलेगा 
* ओर याँचरवी दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी घन राशि में स्यक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता पावेगा और नाम तथा कीति 
रहेगी और सतोगुण के द्वारा विकास और उन्नति के साधन पावेगा तथा 
घन लग्न में ९ गुरु नवमी मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान 
2 स्थान को मंगल की मेथ. राशि में देख 
रहा है, इसलिए . सनन्‍्तान पक्ष से सुख 
शक्ति पावेगा और विद्या स्थान में वृद्धि 
|. दाक्ति ओर सफलता रहेगी तथा वाणीमें । 
प्रभाव रहेगा और सातवीं झत्रु दृष्टि पे 
भाई एवं पुरुषार्थ स्थान को शनि की 
नं० ९२१ कुम्भ राक्षि में देख रहा है इसलिए भाई- 








धन रमन में गुरु ६३७ 


बह के पी में कुछ नीरसताई के साथ सुस्त सम्बन्ध रहेगा और पुरुषार्थ 
॥र्म के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से कार्य संचालन करेगा। 

धदि कन्या का गुरु-दसवें केन्द्र पिता एवं- राज्य स्थान में मित्र बुघ 
क्षी राशि पर बेठा है तो पिता स्थान से बड़ी सुख दाक्ति प्राप्त रहेगी और 
राज समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी तथा कारबार के भागे में बड़ी 
सफलता और यश प्राप्त करेगा तथा देह में सुन्दरता और स्वाभिमान 
रहेगा और पाँचवीं नीच दृष्टि से घन एवं कूठुम्ब स्थान को दात्रु शनि की 
मकर राशि में देख रहा हैं, इसलिये धन के कोष स्थान में कमजोरी 
रहेगी और कुद्ुम्ब के पक्ष से कुछ असन्तोष रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से 
धन लग्न में १० शुरू माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी 
_८ | मौन राश्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 
इसलिये माता की वाक्ति रहेगी ओर 
भूमि सकानादि का प्रभाव रहेगा तथा 
| घरेल बातावरण में सुख सोभाग्य प्राप्त 


| होगा और नवमी दृष्टि से शत्रु स्थान को 
4 सामान्‍य शत्र शुक्र की वृषभ राशि में 


नं० ९२२ देख रहा है, इसलिए आत्रु पक्ष में बड़ी 

योग्यता और दानाई से काम निकालेगा किन्तु कुछ झगड़े झंझटों के सा 

अरुचि रहने के कारण थोड़ी सी. दिक्कत अनुभव होगी किन्तु विपक्षियों 
में प्रभाव रहेगा और रोगादिक मार्ग में सफलता रहेगी । 

यदि तुला का गुरु-ग्यारहवें लाभ ह्थान में सामान्‍य शरत्र, शुक्र को 


राशि पर बेठा है तो कुछ थोड़ी सी नीरसताई के साथ देह के योग से 
आमदनी का सुख लाभ प्राप्त करेगा भर साता का लाभ पावेगा तथा 











६३८ | भुगुसंहिता 
भूमि सकानादि का 
धन राभ की बृद्धि करने के है. जोर 
अ्रयत्नशील रहेगा तथा पाँचदों ह 
दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान 
शनि की कुम्भ राशि हें देख 
है, इसलिए भाई बहिन के स्थान 
न नल ऊुछ नीरसता का योग प्राप्त करेगा तथा 
नं० ९२३ पुरुषार्थ कर्म के शाग्ग में 
रूप से काम करेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं सन्तान स्थान 
को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये सन्तान पक्ष में सु 
शक्ति पावेंगा और विद्या स्थान में बड़ी सफलता रहेगी बुद्धि धर 
वाणी के द्वारा बड़ी योग्यता प्रवशित करेगा और नवमों मित्र हष्टि पे 
ख्रो एवं रोजगार स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है 
इसलिये स्री ओर रोजगार के पक्ष सें सुख ओर आत्मीयता 
प्राप्त करेगा । प् ल्‍ 
यदि वृश्चिक का गुरु--बारह॒वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान पं 
मित्र मंगल की राशि पर बेठा है तो खर्चा विशेष करेगा और बाहरी 
स्थानों में सुख सम्बन्ध प्राप्त करेगा तथा देह के पक्ष में कमजोरी रहेगी 
धन लग्न सें १२ गुरु और बाहरी स्थानों में भ्रमण करना 


0 ््ज्र्द् | पड़ेगा तथा पाँचवीं दृष्टि से माता एवं 
न्‍ १9 ० «७ भूमि के स्थान को स्वयं अपनी. मीन 
रे हु राध्षि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इत 
' सुख सम्बन्ध पावेगा तथा भूमि मा 

नादि की कुछ थोड़ी शक्ति रहेगी बोर 


लिए कुछ कमी के सहित माता का 
नंण ९२४ खर्च के योग से सुख प्राप्ति का साधन 


८ 





! 













धन छरन ऊें गुरु, े ६३९; 


और सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य वान्नु शुक्र की वृषभ 
मे देख रहा है? इसलिये बड़ी दानाई के साथ श्र पक्षमें कपल 
तिकातिंगा. क्षैर झगड़े क्षंझटों के सारे में कुछ शान्ति से शक्ति पावेगा 
'बब्ती उच्च हज्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मित्र चन्द्रभा की 
कर्श राशि में देख रहा है, इसलियें आयु की धृद्धि पावेगा तथा पुरातत्त्व 
शक्ति का विशेष छाले रहेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ी रौनक एवं 


प्रभाव रहेगा। .. 


धनलाम, शत्रु तथां दिक्कत स्थान पति-शुक्र 


* यवि धन का शुक्र- प्रथम केन्द्र देह के स्थान में सामान्य शत्रु चुद 
की राशि पर बेठा है तो देह के परि- 
श्रम और विधेष चतुराई के योग से 
आमदनी के माग्ग में बड़ी सफलता 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा छठे स्थान का 
स्वामी होने के कारण देह में कुछ रोग 
और प्रभाव तथा कुछ परेशानी पावेगा 
८“_४ 5||  कबिन्तु शत पक्ष में विजयी रहेगा ओर 
नं० ०२५. झगड़े झंझटों के मार्ग से लाभ प्राप्त 
करेगा और. सातवीं सित्र दृष्टि से स्त्री एवं. रोजगार के स्थान को बुध 
की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये ख्री पक्ष में कुछ थोड़े से मतभेद 
के सहित लास पावेगा और रोजगार के मारे सें थोड़े से परिश्रम के योग 
पे बड़ो योग्यता और चतुराई के ट्वारा बड़ा छाभ एवं सफलता गरक्ति 
जोर मान पावेग़ा “ 

यदि सकर का शुक्र--हूसरे घन एवं कुटम्ब स्थान में मित्र शनि को 
_ राशि पर बेठा है तो आमदनी के मार्ग से धन को संग्रह शवित का विशेष 








६४० भृगु संहिता 
धन लग्न में २ शुक्र लाभ पायेगा और छठें 
छ | होने के दोष कारण ते घर के 
कुछ परेशानी भी रहेगी भौर भें 
स्थान में कुछ मतभेद रहेगा तथा च 
पक्ष एवं झगड़े झंझटों के सम्बन्ध पे 
फायदेसन्द तथा प्रभाव युक्त और 
८८-----न्‍-्न्/ सातवीं दृष्टि से सामान्य मित्र 
नं० ९२६ की कर्क राशि में आयु एवं 5 
स्थान को देख रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि पावेगा और सर दे 
दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ पावेगा 
और इज्जत आबरू पविगा तथा घन का संग्रह. करने के लिए बड़ा भारी 
प्रयत्न करेगा । । 





यदि कुम्भ का शुक्र-तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में पिन्र शमि 
की राशि पर बेठा है तो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल से बड़ी 
चतुराइयों के द्वारा अच्छी आमदनी का सा्ग पावेगा और शत्र पक्ष में 
धन लग्न में ३ शुक्र बड़ा भारी प्रभाव रखेगा तथा श्वगड़े 
हर || झंझटों के सार्ग में विजयी और लाभ 
युक्‍त रहेगा और छठे स्थान पति होने 
के दोष कारण से भाई-बहिन के पक्ष में 
कुछ मतभेद युक्त सम्बन्ध रहेगा ओर. 
सातवीं दात्र्‌ दृष्टि से भाग्य स्थान को | 
ब्न्च्न्ने सुर्य की सिह राशि में देख रहा है, 
. नें० ९२७... इसलिये-भाग्य की उन्नति के मार्ग में 
. कुछ दिक्‍कतें रहेंगी तथा धर्म के स्थान में कुछ अरुचिकर सम्बन्ध 
रहेगा तथा भाग्य के मुकाबले सें पुरुषार्थ और युक्तिबल को विशेष 
अपनावेगा। 
: यदि सीन का शुक्र-छोये केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 








धन लग्न मेशुक् ६४१ 
द्वका होकर सामान्य शज्षु ग्रुर की राशि पर बेठा है तो अपने स्थान 
तह ( का श्रेष्ठ सार्ग और सुरूभ साधन पावेगा ओर भूमि 
धन छग्न में ४ शुक्र सकानादि की विज्ेष शक्ति रहेगी 
न््प्ट च्ज्द््त न्ल्च्ज्ा. तथा साता का लाभ पॉवेगा और 

दान्रु पक्ष तथा झगड़े झंझटों के मारे 
से सरलता पु्वेक लाभ पावेगा तथा 
सातवीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य 
स्थान को मित्र बुघ की कन्या राशि 
23226 5. हर देख रहा है, इसलिये पिता स्थान 

7० ९२८ हानि या परेशानी और 
कमान के न्लन्य मे आठ कस रहेगी तथा मान अखिा कार- 
के मार्ग में क्कतें प्राप्त होंगी । 

८ 8: शल >पचिम त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान में 
तामान्यं श्र संगल की राशि पर बेठां है तो विद्या स्थान में दाक्ति 
घन लग्न में ५ शुक्क पावेगा तथा बुद्धि एवं वाणी के 
५! ल्श्ल्ल्न्ल्ब्ज्ा अन्दर बड़ी चतुराई और कला गाक्ति 

का लाभ पावेगा ओर उछठें स्थानपति 
होने के दोष कारण से सन्‍्तान पक्ष में 
कुछ दिक्कत के साथ लाभ दाक्ति 
रहेगी और श्र पक्ष के अन्दर बुद्धि 
््व्य्न्ल्ञ्ल्ज्ज. योग द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
न० ९२९, झगड़ें झंझट और परिश्रम से फायंदा 

पावेगा और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी तुला राशि में लाभ स्थान को 
स्क्षेत्र में देख रहा है, इसलिये बुद्धि विद्या एवं सन्तान पक्ष के सम्बन्धों 

हारा झामदनी का मजबूत साधन पावेगा | 

यदि वृषभ का शुक्र--छठें शात्र, स्थान में स्वयं अपनी राशि पर 
छक्षेत्र में बेठा है तो शत्र, स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े 
स्टों के म्रार्ग से लाभ की शक्ति पावेगा तथा आमदली के पक्ष में कुछ 



















4६४२ भुगुसंहिता 
द परतंत्रत्ता और परिश्रत के योग 
सफलता! शरविस पावेगा त्तया । 
जाभ सम्डन्य थे कुछ कम्ती एड हे 
पावेगा ओर चनसाल पक्ष से ८ 


जाम 
का सम्यन्ध पावेणा तथा सात्तवी वृष 


से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामाद 
व्ध्य्य्प्न्ण््य्य्ण्णः दधत्र संगल की वृश्चिक राश्षि में बह 
/.. ' नं० ९३० रहा है, इसलिए खर्चा अधिक 
पड़ेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुंछ अरुच्तिकर- सम के हारा 
अच्छा सम्बन्ध प्राप्त करेगा ।. 
यदि मिथुन का शुक्र--सातवें केन्द्र व्ली एवं रोजगार के स्थान पें 
मित्र बुध की मिथुन राशि पर बेठा है तो कुछ परिश्रम और विशेष 
चतुराई के योग से रोजगार के सार्ग धन का सुन्दर लाभ योग एवं 
सफलता शक्ति पावेगा और शत्र्‌ पक्ष में प्रभाव युक्त रहेगा तथा 
छठ स्थानपति होने के दोष क्वारण से स्थी पक्ष में कुछ मतसेद युक्त 
धन रन में ७ शुक्र लाभ को सुन्दर शक्ति पावेगा ओर 
7ज्ज्री कभी कुछ स्त्री को रोग रहेगा तथा 
कभी रुवरय को फोई मृन्नेन्द्रि का 
विकार होगा और सातवीं दृष्टि पे दे 
के स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की घन 
राशि में देख रहा है, इसलिये देह में 
बल. प्रभाव रहेगा किन्तु आमदनी के माग॑ 
नं०९३१५ में कुछ परिश्रम और कुछ दिफ्कत 
अनुमव होंगी।_ | 2 ऐ 
यदि कर्क का शुकू-आठवें रुत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान 
सामान्य मित्र चन्द्रमा की संस पर बिता है तो जाए स्थान में शक्ति 
पाबेगा ओर पुरातत्व स्थान का लाभ योग प्राप्त क्रेया और आमदनतो 








पा जय की > 0. पी हा 


000 


इन छग्ल में ८ कम डक के मार्ग में कुछ परेशानी अनुभव 


एरिशस के द्वारा प्राप्त करेगा किन्तु 
छठे स्थान का स्वामी होने के कारण 
से जीवन की दिनतर्या में कुछ झगड़े 
झंझट और श्वन्नु पक्ष के सम्बन्ध में 





पारी मिंत्र दृष्टि से घन एवं कुटुल्ड स्थान को शनि की सकर राशि सें 
बेस रहा है; इसलिये धन की वृद्धि करने के लिए महानु्‌ प्रयत्न करेगा 
वा कुंठुम्ब की कुछ शक्ति का सहयोग पावेगा।,_ 


यदि सिह का शुक्र-लवस त्रिकोण भाग्य एवं - धमं स्थान में शत्रु 
हुय॑ की राशि पर बेठा है तो कुछ असंतोष के फारणों सहित भाग्य की 


शक्ति और परिञ्रम के योग से आमदनी . का साधन मार्ण प्राप्त करेगा 


पर धर्म के पथ्च में कुछ थोड़ी श्रद्धा का लाभ पावेगा तथा गात्र्‌ पक्ष 
में भाग्य की दात्ति और चतुराई से लाभ प्राप्त होगा किन्तु छठे 
स्थानपति होने के कारण भाग्य के पक्ष में कूछ दिवकते अनुभव करेगा 

धन रमन में ९ शुक्क..... और सातवों सित्र दृष्टि से भाई एवं 


'शज्षि में देख रहा है, इसलिये साई- 
' बहिन के पक्ष में कुछ शक्ति संबंध 

. रहेगा और परिश्रम के मार्ग से 
पुरषार्थ शक्ति की वृद्धि एवं सफ- 
लता पावेगा तथा भाग्यवान्‌ समझा 
जायगाः। ; 





करेगा तथा दुसरे स्थान के सस्वन्ध - 
से लाभ का साधन उतुराई और 


कुछ दिवकतें अनुभव करेगा और क्‍ 


पराक्रम स्थान को हानि की कुस्भ . 





६४४ भूगु संहिता 
यदि कन्या का 





में परेशानी का योग पावेगा बोर 
समाज से मान प्रतिष्ठा की बंढी रा 

_नं० ९३४ में बड़ी दिक्कतें रहेंगी शोर 
के कारणसे लाभोन्नति में रुकावटें एवं कुछ कभी रहेगी तथा गुप्त पक्ष 
राई के कारण से अपना काम चलावेगा और सातवीं उच्च दृष्टि से मात, 
एवं भूमि स्थालको सामान्य जझत्र, गुरु की मीन राशि में बे रहा है 
इसलिये माता की शक्ति का लाभ पावेगा और भूमि सकान का मुखर 
तथा घर के अन्दर प्रभाव प्राप्त करेगा १ 





यदि तुला का शुक्र--ग्यारहवें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्री बेठा है तो आमदनी के मार्ग में सफलता शक्ति पावेगा और 
गन्नु पक्ष के सार्य में बड़ा प्रभाव और लाभ पावेगा तथा झगड़े झंझर 
धन छमत में ११ शुक्र आदि के पक्ष सें वड़ी गहरी चतुराई 
५0 के योग से सफलता शक्ति मिलेगी 
किन्तु छठे स्थान पति होने के कारप 
से आसदनी के मार्ग में कुछ दिक्कतों 
भी रहेगी और सातवीं दृष्टि से विद्या 
एवं संतान स्थान को, सामान्य शत्रु | 
मंगल की भेष राशि सें देख रहा है, 
नें० ९३५ इसलिये विद्या के पक्ष में कुछ दिक्कत 
के साथ अच्छी योग्यता पावेगा तथा संत्तान पक्ष का कुछ कमी के प्ताथ 
लाभ पावेगा और बड़ा चतुर बनेगा। 
यदि वृद्चिचक का शुक्र-बारहवें ख़्चें स्थान एवं बाहरी स्थार 





धन लग्न सें शनि ॥ ६४५ 


'झंामान्य शत्र मंगल की राशि पर बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक 


पड़ेगां गा माह 83022: आमदनी का योग प्राप्त करेगा 

। स्या | आमद कुछ कमजोरी रहेगी तथा. झगड़े 
और शिदि | से कुछ परेशानी रहेगी और गुप्त चतुराई के 
धन्र लग्ने में १२ शुक्र योग से एवं परिश्रम से लाभ पावेगा 






को स्वयं अपनी वृषभ राशि में 
स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये शश्रु 
पक्ष में कुछ खर्चे की शक्ति ओर 
युक्ति से अपना. मतलब हल करेगा 
मनन तथा सापम्तान्य प्रभाव पावेगा.औओर 
- न्ं० १३६ खच्चेके स्थानमें अधिक वृद्धि करने से अपना 
प्रभाव अनुभव करेगा । 


धन, कुटम्ब, भाई तथा पराक्रम स्थानपति-शनि 


यदि धन का शनि -प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर शत्रु गुरु की 
राशि पर बैठा है तो देहिक कसे की कुछ अरुचिकर शक्ति से धन 
शो प्राप्ति करेगा और कुट॒म्ब के सम्बन्ध में कुछ मतभेद युक्त शक्ति 


पावेगा तथा धन का स्थान कुछ बन्धन का सा भौ कार्य करता हैं, 
इसलिये धन और कंटुघ्ब के पक्ष में कुछ घिराब सा रहेगा तथा 


धनवानों और इज्जतदारों में नाम रहेगा और देह की सुन्दरता में 
धन लग्न में १ शनि तथा स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी रहेगी 
नर. और तौसरी दृष्टि से भाई एवं 

पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी 
मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
है इसलिये भाई ब्रह्ठिन की शक्ति 
प्राप्त रहेंगी तथा पुरुषार्थ कर्म करने 
में सर्वेथा तत्पर रहेगा क्षौर बड़ी 


न० ९३७. भारी हिम्मत- शक्ति से काम करेगा और 





ओर सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान 
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सातबीं मित्र दृष्टि से सन्नी एवं रोजगारके स्थान को 
राशिमें देख रहा है, इस लिये रुन्नी पक्ष में शक्ति रहेगी और रोक 
सार्ग से धन ग्राप्त करेगा तथा दलदीं घिन्न दृष्टि से पित्ता 
स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये पिता सम 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज-समाज हें सान-प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
यदि मकर का शनि- दूसरे धन स्थान एवं कृटुस्ब स्थान पं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो धन की संग्रह शक्ति प्राप्त क 
और कूटुम्ब का वेभव रहेगा तथा धन का स्थान बअन्धन का सा हो 
करता है, इसलिये भाई बहिन के सुख श्षम्बन्ध में कमी 
पुरुषार्थ के हारा बहत थन प्राप्त करेगा तथा. त्तीसरी शत््र 
धन लग्त में र शनि. चौथे साताके स्थान और श्रृमि स्थात 
>न्‍) को गुरुक्ती मीन राशि में देख 
है, इसलिये झाता के स्थान में २६ 
नीरसता यादेगा और भृप्रि पका 
नाति के पक्ष में कुछ सुखकी क्रम 
रहेगी तथा सातवीं शत्रु वृष्टिसे आग 
एवं पुरातत्व स्थान को चन्द्रमाओं 


नें० ९३८ कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये आयु 
कुछ .शक्ति प्रावेगा तथा पुरातत्व स्थान में लाभ रहेगा और जीग़ 
की दिनचर्यामें अभीरातका ढंग रहेगः तथा! दक्षवीं उच्च दृष्टिसे ताप 
स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनी 
और धन लाभ के पक्ष में विशेष सफलता शक्ति मिलेगी अर्थात्‌ कर्म 
२ झुफ्तका सा धन प्राप्त करेगा और धन वृद्धि करनेके मार्ममें अपनी 
विशेष पुरुषार्थकी शक्तिका प्रयोग करेगा ! 
यदि कुस्भ का शनि- तीसरे पराक्रम स्थान एवं भाई के धथा| 

पर स्वयं अपती कुम्भ राशि में बैठा है तो पराक्षण स्थानकी 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा परुषार्थ के द्वारा खूब धल पावेगा आँ' 


है 





धन लग्न में शनि ।.. . ६४७ 


दाम की शक्ति रहेगी किन्तु धनेश कुछ बन्धन का कार्य करता है 
कुट॒म्ब 
(पलिये भाई-बहन की शक्ति-होते हुए भी कुछ कमी रहेगी और 
धन लग्न में ३ शनि. ठौसरे स्थान पर क्र ग्रह बड़ा शक्ति- 
०22 शाली हो जाता है, इसलिये पुरुषार्थ 
ओर हिम्मत स्थान पर बड़ा भारी 
भरोसा रखेगा और तीसरी नीच 
दुष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को 
. शत्रु संगल की सेष राशि में देख 
नि ८ िन्पन्फन्मम्बेण. रहा है, इसलिये संतान पक्ष में कष्ट 
मं० ९११९ अनुभव करेगा और विद्यारमें कुछ कमी रहेगी 
और सातवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सुर्यकी सिह और 
में देख रहा है, इसलिये भाग्य और. यश कीं कुछ कसजोरी रहेगी तथा 
धर्म पर अदा की कमजोरी रहेगी और दसतीं शन्नु दृष्टि से खचे 
एवं बाहरी स्थान को शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में. देख रहा है, 
एसलिये ख्चे की अधिकता के ख्ार्ग में कुछ परेशानी होगी और . 
धाहरी स्थानों के लम्जन्ध में कूछ नीरसता रहेगी। ] 
यदि सीच का शनि-- चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर 
शत्रु गुर की राशि सें बेठा है तो माता के सुख संबन्ध में कभी 
रहेगी और भूमि शकानादि फी शक्ति प्राप्त रहेगी किन्तु रहने के 
स्थान में कुछ नीरसता का योग प्रतीत होगा तथा भाई-बहिन _ 
: फुटुस्घ इत्यादि की सुख शक्ति के अन्दर कूछ फीकापन रहेगां ओर 
घन की शक्ति से धनवान्‌ समझा जायगा तथा तीसरी मित्र दृष्टि से 
* शत्रु स्थाल को शुक्ू की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु 
पक्ष में दडा प्रभाव रखेगा और अझगड़े-झंशटों के मार्ग में. लास 
युक्त रहेगा और ननसाल पक्ष से कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और 
सातदीं मिन्र दृष्टि ले पिता एवं राज्यस्थान को बुध की कन्या 
राशि में देख रहा है, इसल्यि पिता के पक्ष से उन्नति श्र शक्ति. 












. 


३४८ भृगु साहेता- 
में पावेगा - 
मान आत्म के स्थान प्र 
ओर 

का वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा जो, 
दसवीं शज्नु दृष्टि से देह के स्थान 
गुरु की धन राशि में देख रहा है, 
लिये देह की सुन्दरता और स्वास्थ 
कुछ कमजोरी रहेगी तथा धन स्थान 
नं० ९४० पति ग्रह कुछ बन्धन का भी कार्य करता न 
इसलिये देहिक सुख और घरेलू सुखमें कुछ बाधायें रहेंगी। |“ 
- थदि मेष का शनि- पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान है 
नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि पर बँठा है तो संतान पक्ष मे 
कष्ट अनुभव करेगा और विद्या ग्रहण करने के सम्बन्ध में कमजोरी 
रहेगी तथा बोलचाल बातचीत के अन्दर कुछ रूखापन और 
छिपाव रहेगा तथा कटुम्ब के पक्ष से क॒छ चिता रहेगी तथा तीतरी 
मित्र वृष्टि से सन्नी एवं रोजगार के स्थान को बुध की भियन राशि 
में देख रहा है इसलिये रोजगार में शक्ति रहेगी ओर स्त्री स्थान में 
घन लग्न में ५ शनि सफलता भिलेगी त्तथा सेतवी उच्च 
दृष्टिट से लाभ स्थान को मित्र शुक्र 
की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 
आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता 
शक्ति रहेगी और लाभ के स्थान में 
अधिक धन आप्त करलेके 'लिये बड़ा 
200 भारी प्रयत्न करता रहेगा और दंसर्वी 
नें०९६४१५  : दृष्टि में धन एवं कटुम्ब स्थान को रयं 
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अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये धन की वृद्धि । 


करने के - लिये विशेष चिन्तित शहुकर पेचीदी यक्ति से कामदेवेकर 
कंछ शक्ति पायेगा। ५5 आई 
यदि चषन्त का शनि--छंठे शत्रु स्थान में शुक्र की वृषभ राशि पर 


ह#ंाााांज्ा॥ए्ण८्ााणााणणांभाााभ६ल्‍भल;६लस्६३६लभभधधगधधग आभार मनन लतुण. नाना प्रनन्रनीनिनीत न ननीकरकल पीकर अली कील अल कक कक १७७७७" ४७४/श"शशशनननशननशनशशनशणशणनननाााभभाााांभगगंभाााााााभाा_ «कब कअभअअ इन बरी्रवशीशरश्रकरीकी 


धन लग्न में शनि । ६४९ 


$ छठे स्थान पर ऋर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता हो जाता 
बैठा किए तो शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े ४2% 
है थे फायदा उठावैगा तथा धन के पक्ष में -प्रभाद रखते हुए भी 
कमजोरी रहेगी और कुटुम्ब तथा भाई-बहिन के पक्ष में कुछ 
का सा रूप रहेगा और तीसरी शज्नु वृष्टिसे आयु एवं पुरातत्व 
धवन लग्न में ५ शनि स्थान को चन्द्रमा की कर्फ राशिमें देख 
2] » »ॉै। रखाहे, इसलिए जीवनमें कुछ फिकर 
रहेगी तथा आयुर्मे शक्ति बनेगी और 


पुरातत्व स्थान से कुछ शक्ति मिलने 
पर भी पुरातत्व शक्ति में कुछ कमी 





े 'शिकायत रहेगी तथा दसवीं दृष्टिसे 
नं० ९४२. भाई एवं पराक्रम स्थान को - स्वयं अपनी 
कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहिन की शक्ति 
प्राप्त होते हुए भी भाई-बहिनके सम्पर्कमें कुछ वेमनस्य एवं अलहृदगी 
का योग पावेगा और अपने पुरुषार्थ पर बड़ा भारी भरोसा रखते हुए 
जबरदस्त हिस्‍्मत और बहादुरी के साथ काम करेगा। 
यदि सिथन का शनि साततवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
में मित्र बुध की राशिपर बेठा है तो रोजगार के सागे से काफी धन 
पैदा करेगा और स्त्री स्थान से शक्ति पावेगा किन्तु धन स्थानपति 
धन लग्न में ७ शनि के दोब होने के कारण स्त्री के सुख में 
22.2 कुछ थोड़ी कमी रहेगी तथा कुट॒म्ब 
की शक्ति रहेगी ओर भाई बहिन के 
पक्ष सें अच्छा सहयोग बनेगा और 
पुरुषार्थ की शक्ति के द्वारा काफी 
... सफलता प्राप्त करेगा तथा. तीसरी 
[68 2 शन्नु दृष्टिसे भाग्य स्थान को सूयेकी 
४ नै० ९४२ , धह राशिमें देख रहा है,. इसलिये भाग्य 






।॥ प्रतीत होगी और उदर में कुछ 


है 
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स्थान में कुछ नीरसता प्रतीत होगी तथा धर्मके मार्ममे कुछ 
रहेगी क्योंकि भाग्य और धर्म के घुकाबले में पुरुषोर्थ और 
सफलता- का महत्व अधिक रहेगा औरं सातवीं शज्न्‌ से 
. स्थान को ग्रुरुकी धन राशि में देख रहा है, इसलिये देह 
परेशानी पावेगा और दसवीं शज्षु दृष्टिसे चोथे भाता एवं भभि 
_ को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाता के सुछ हे 
कमी प्राप्त करेगा तथा भूमि मकानादि की शक्तिमें कछ परिवततन 
होगा और कठिनाई से उन्नति करेगा । + के की 
...  यढि कर्क का शनि--आठवें सृत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान पे 
शत्र्‌ चन्द्रमा की, राशि पर बेठा है तो पुरातत्व शक्ति का लाभ करेगा 
- तथा आठवें स्थान पर - शनि आयु का वृद्धि कारक माना जाता है 
इसलिए आयु की वृद्धि करेगा किन्तु जीवन की विनचर्या में फिफर 
मन्‍्दी रहेगी ओर भाई बहिन के सुख में कमजोरी रहेगी तथा सब्ित 
धन शक्ति का अभाव रहेगा और कठिनाईके मार्ग से धनकी प्राष्ि 
धन लग्न में ८ शनि. होगी। तथा चुरुबार्थ शक्तिके मार्ममे 
तर) कमजोरी प्रतीत होगी और कभी- 
कृभ्शी हिम्मत टूट जायगी तथा 
तीसरी सिन्न दृष्टिसे पिता एवं राज्य: 
स्थान को घछुघध की कन्या राशिपें 
देख रहा है इसलिये पिता स्थान की 
न्न्स््नदिर ० शक्ति का सहारा मिलेगा और राज- 
नें० ९४४ समाज में कुछ सान रहेगा तथा कारबार के 
पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी ओर सातवीं दुष्टि से धन एवं कटुम्व स्थान 
को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए घन 
ओर कटुलब की साधारण शक्ति प्राप्त रहेगी और दसवीं नीच दृष्टि 
से विद्या एवं सन्तान पक्ष को मंगल की मेष राशि में देख रहा है 
इसलिये विद्या और सन्‍्तान पक्ष के सुखों में कमजोरी रहेगी। 
यदि सिह फा शनि--रुवम्त जिकोल धारण स्थान एवं धर्म स्थासमे 
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पे तुर्मे की सिंह राशि पर बैठा है तो कुछ नीरसता युक्त सांगके द्वारा 
| की उप्लि कर पायेगा:सथा धर्म के स्थानमें कुछ अरुचियुक्त भाव 
धर्म का पालन कर सकेगा “और-धन की संग्रह शक्ति का साधारण 

लग आष्त करोगे? तथा कुटुरूज का थोड़ा सुख प्राप्त करेगा और तीसरी 
| से लाण स्थान को मिन्न शुक्र की तुला राशि में देख रहा 
धन लग्न में ९ शतलि है, इसलिए आमदनी के सागे में विशेष 


सफा और सफलता शक्ति प्राप्त 






धन लाष्त प्राप्त होगां और सातवीं 
दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान की 
स्वयं अपनी कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन 


नं० ९४५ की शक्ति का योग प्राप्त रहेगा तथा पुरुषार्थ - 


शक्ति की सफलता मिलेगी और हिम्मत शक्ति से कार्य करेगा ओर 
दसधीं मित्र दृष्ठि से शत्रु स्थत्न को शुक्क की वृषभ राशि में देख रहा 
है, इसलिये शत्रु पक्ष में. बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट 
आदि के भार यें बड़ी सफलता शक्ति और लाभ प्राप्त करेगा। 
धदि कल्या का शलि--बलस केर्द्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र 
बुध की राशि पर बेठा है. तो पिता स्थान से बड़ी सफलता शक्ति 
पावेगा और कारबादर से धन की उंच्नति फेरेगा तथा राज-समाज़ में 


पान प्रतिष्ठा और लाभ पावेगा तथा भाई-बहिन की शक्ति का गौरव 


प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा सुन्दर उच्चति का मार्ग बतेगा 
तथा कुटुम्ब की शक्ति का अच्छा सहयोग रहेगा ओर तीसरी श्र 
दृष्टि से खर्च स्थान एवें बाहरी स्थान को संगल सी वृश्चिक राशि में 
.. देख रहा है, इसलिये खर्चे की अधिकता के मार्ग में कुछ कैंटता 

एवं कुछ असस्तोष रहेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ 


'करेगा तथा कभी-कभी घुफ्त का सा - 





६५२ भृगु संहिता-- 


. गैरसता युक्त सम्बन्ध 
सातवीं दृष्टि से माता हक 8३ 
स्थान को गुरु की मीन राशि भें दे 
रहा है, इसलिये माताके सुख सम्दत्य 
में कुछ कप्मी रहेगा और भमिके 
स्थानमें कुछ नीरसता शक्ति रहेगी 
तथा दसवीं भिन्न दृष्टि से स्त्री 

नं० ९४६. रोजगार के को बुध की मिथुन राशि में देख 
रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में सफलता शक्ति मिलेगी और रोजगार क्षे 
मार्ग में पुरुषार्थ के द्वारा धत का लाभ श्रेष्ठ रहेगा। 


यदि तुला का शनि-ग्यारहवें लाभ स्थान में उच्च का होकर 
मिन्न शुक्र की राशि पर बेठा है तो ग्यारहवें घर में ऋर ग्रह 
शक्ति का द्योतक होता है, इसलिये धन की आमदनी के माग में विशेष 
सफलता शक्ति पावेगा और कभी कभी सुफ्त का सा बहुत धन लाभ 
प्राप्त करेगा तथा कुदुम्व की शक्ति का उत्तम सहयोग पाबेगा और 





>> जे वन 


आई बहिन की सम्पक शक्ति का लाप्न. पावेगा तथा पुरुषार्थ कर्त 


धन लग्न में ११ शनि. के हारा बड़ा ला प्राप्त करेगा और 


५ गुरु की धन राशिमें देख रहा है, इस 
“लिये बेह में कुछ परेशानी * और 
| सुन्दरता की कुछ कमी रहेगी तथा 
. सातबीं नीच दृष्टि से विद्या एवं 
बन संतान स्थान को शन्नरु मंगल की मेष 

नं० ६४७. राशिमें देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में 
/अज कष्ट रहेगा और विद्या स्थान में कुछ कमी रहेगी तथा बोल- 
/चालमें कुछ रूंखापन रहेगा तथा दसवीं शन्नु दृष्टिसे आयु एवं पुरातत्व 





॥ तीसरी शज्रु दृष्टि से देह स्थातको , 


शत को चन्द्रमा 3 राशि. में देख रहा है, इसलिये आयु तथा 
जीवन की दिन-चर्या मे कुछ परेशानी रहेगी तथे॥ पुरातत्व का 
लाभ रहेगा । 
थदि वृश्चिक का शनि-- बारहवें खर्चे स्थान एबं बहारी स्थान में : 
ज़त्र मंगल की राशि पर बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा 
और धन तथा कुदुम्ब की कुछ हानि पावेगा और भाई-बहिन की 
शक्ति का कुछ कष्ट ओर कभी प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ शक्तिमें कुछ 
कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ अरुचिकरः 
धन लग्न में १२ शनि सार्ग के द्वारा शक्तिऔर सफलता क्‍ 
तर आप्त करेगा और तीसरी दृष्टि से 
धन स्थान एवं कुटुम्ब स्थान को 
स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिए धन ओर 
कुटुम्ब की थोड़ी सी शक्ति पावेगा 
588 >पल&बन्पन्न्प्न्स्नट।....तैथा सातवीं मित्र दृष्टिसे शत्रु स्थान _ 
नं० ९४८ को शुक्र की वृषभ राशि में देख-रहा है इसलिये 
शत्र पक्ष में प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट व आमदनी के पक्षों में 
लाभ युक्त रहेगा और कुछ छिपी शक्ति से काम करेगा तथा दसवीं 
शत्रु वृष्टि से .स्ाग्य एवं धर्म स्थान को सुर्य की सिंह राशि में देख 
रहा है, इसलिये भाग्यके स्थानमें कुछ असन्‍्तोष युक्त सार्गसे सफलता 
यादेगा तथा धर्म का थोड़ा-सा पालन करेगा । क्‍ 


कष्ट, चिन्ता तथा गुप्त थुक्ति के अधिपति-राहु 


: _- यदि धन का राह - प्रथम केन्द्र देह के स्थान में नीच का - 
होकर शत्रु गुरु की राशि पर बेठा है तो देह की सुन्दरता में बड़ी. 


3250 के | 









६५४  भृगु संहिता- 
और देह में कूछ कष्ट और चिन्ता का योग प्राप्त 
बा मत दुसि के बल,से उन्नति पर .पहुँचने का विशेष प्रयक 
करेगा किन्तु उन्नति के सागे एवं सान प्रतिष्ठा के सस्बन्ध में को 
धन लग्न में १ राहु रहेगी ओर देह में कभी-कभी 
2 संद्ूठः का योग पावेगा किन्तु 
देव गुरु बृहस्पतिजी के घर पें बे 
है, इसलिये अन्दरूनी छिपाव एफ 
अनुचित योजना की शक्ति का भी | 
प्रकट में छड़े सज्जनकता के ढ़ पे 
न ८प्प्स्ल्न्‍ल्न्न कार्य रूप सें परिणित करेगा और 
ः ज्ञ॑ं० ९४९ अपनी परिस्थिति के अन्दर एक बड़ी कमी 
होने के गुप्त दुःख का अनुभव करेगा । द 
यदि सकर का टाहु-दृतरे धन एवं कुटुम्ब स्थान में मित्र शनि 
की राशि पर बेठा है तो धन की संग्रह शक्तिके अन्दर कमी और 
कष्ट के कारण पावेगा तथा कूटुम्ब के सम्बन्ध में कुछ चिन्ता रहेगी ' 
क्योंकि स्थिर हठी ग्रह शक्ति को राशि पर बेठा है इसलिये धन की 
'धन लग्न में २? राह शक्ति पाने के लिये बड़ा भारी युक्ति 
ना फे ब्न्ज्रा बल का प्रयोग करेगा तया धन और 
. कूटुष्ब के सारे में कभी-कप्मी महात्‌ 
संकट का योग मिलेगा किन्तु बार- 
बार गहरे प्रभत्ल की शक्ति से धतके 
सुधार का मार्ग-प्राप्त करेगा एवंधत 
2 ४०. की पति करते के लिए कभी-कभी _ 
नं० ९५०... घन का कर्ज लेकर कार्य सेचालत करेगा। 
यदि कुम्भ का राहु-तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में मिर 
शतति की राशिपर बेठा है तो तीतरे स्थान पर ऋर ग्रह शक्ति" 
_ शाली काये करता. है, इसलिये पराक्रम स्थान के ज्ञार्ग से बड़ी भारी | 








श्ते कब. 
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 कन सत्य में राहु ॥ ६५५ 

धन लग्न में ३ राहु ' सफलता शक्ति प्राप्त फरेगा और 
डे 9 & >> जबदंसस्‍्त हिम्मत शक्ति से कास लेगा 
और स्थिर ग्रह: शनि की राशि पर 
बेठा है, इसलिये अपनी उन्नति करने 
के लिये गहरी युक्ति बल के प्रयोग 
से सदेव प्र॑यत्नशील रहेगा। किन्तु 






.... मं० ९५१ और -कष्ट के कारण प्राप्त करेगा कभी-कभी 
पुरवार्थ कर्म की. सफलता के मार्ग में घोर संकट प्राप्त होने पर भी 
गुप्त धैये की शक्ति से काल निकालेगा। | 
यदि सीन का राहु-चोथे क्षेन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 
शत्रु गुर की राशि पर बेठा हैतो माता के सुख में भारी कभी 
रहेगी और भूमि मकानादि की -हानि या कमी प्राप्त करेगा तथा 
धन लग्न में ४ राहु घरेलू रहन-सहन के सुख सम्बन्धों में 
हद फऋत््तयतआओ कुछ अशान्ति का योग पावेगा किन्तु 
। देवणुरु वृहस्पति -के .स्थान में राहु 
। बेठा है, इसलिये घरेल सुखके साधनों 
को बड़ी योग्यता एवं गुप्त युक्ति के 
बक से प्राप्त करेगा और कभी-फश्नी 
घरेलू वातावरण में घोर संकट का 






. ज्ञेग्श्पर 
कार्य सम्पन्न करेगा और जन्म स्थान से वियोग पावेगा तथा कुछ 


मुफ्त का सा सुख शो मिलेगा। . 4 


'पदि मेष का राहु-पाँचमें जिफोण विद्या एवं सत्तान स्थान पर 
शत्रु मंगल छी राशि में बैठा है तो संतान पक्ष में. कष्ट प्राप्त: होगा 
ओर छंतान पक्ष के सम्बन्ध से कुछ न कुछ चिताये बनती रहेंगी 
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भाई बहिन के सुख सम्बन्धों में कमी 


सासना पाने पर भी गुप्त बुद्धिमत्ता के द्वारा _ 


/७७७#:.3«. करना 
,2करचत+.. ० कक ज ० बलकमरअि)रिलयत ध्कण्याम थक) कि > 
शक मिमी यम कक फल अफीम कक > कल ईमान ममननकयानम्पालमुस्थिता/ ०० पाक पक किक कर केलिली लतबतआ 





६५६ भूगु संहिता-- 
. धन लग्न में ५ राहु. तथा विद्या ग्रहण करने के भार में वह 
रगरस ग्रह संगल की राशि पर ३ 


. बेठा है, इसलिए हिम्मत शस ५ 
हारा किसी न किसी के 


ग्रहण करेगा किन्तु विद्या में 





नं०९५३१ बातचीत के अन्दर कुछ रूखापन और क 
छिपाव रहेगा तथा गुप्त युक्ति के बलसे अपने सिद्धांत की पूर्ति करेगा 
किन्तु दिमाग के अन्दर कभी-कभी बेहद परेशानी अनुभव करेगा। 

यदि वृषम्॒ का राहु--छठें शत्रु स्थान में सित्र शुक्र की राशि 


 >उ-_> उक “ओलाओल २ १+पकक 


कसी रहेगी तथा बोलचाल भोर क्‍ 


पर बेठा है तो छुछे स्थान पर क्र ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का. 
दाता बन जाता है इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा. 
धन लग्न में ६ राहु और परम चतुर आचार्य शुक्र की राशि _ 






रहेगा तथा अनेक प्रकार के विध्न 
बाधाओं को चतुराई से ही दमन 





प्‌ च 
मानेगा किन्तु सामा के पक्ष में कुछ 





कारण कभी-कभी शत्रु पक्ष में बेहद परेशानी का योग पावेगा किस्तु 
अपनी अन्दहनी कमजोरी को छिंपाये रखनेसे प्रभाव कायम रहेगा। 

यदि मिथुन.का राहु--सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थातमें 
उच्च का होकर बेहा है तो स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति पावेगा और 


करेगा ओर अपने को हमेशा तिडर - 


नं० ९५४. खराबी करेगा और राहुके स्वाभाविक गुणोंके . 


पर राहु बेठा है इसलिये अति गम्भीर 
गहरी युक्तियोंके द्वारा सदेव विजयी 
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', धन लग्न में राहु। ६५७ 


धन लग्त में ७ राहुए प् अधिक स्त्रियों से शादी 
त्रं) या सम्बन्ध पावेगा तथा रोजगार के 


: सारे में विशेष उन्नति करेगा और 
बहुत प्रकार के मार्गेसे रोजगार की 
वृद्धिके राधन, बनायेगा तथा विवेकी 
बुध की राशि पर राहु बैठा है, इस- 






जज सफलता शक्ति पाथेगा और राहके स्वाभाविक 
गुणोंके कारण गृहर्थ ओर रोजगार के मार्ग में कभी-कंभी भारी 


अशांति का योग बनेगा किन्तु उच्च का होने के नाते उन मुसीबतों से 


. जल्दी ही छूटकारा मिलेगा और रसस्‍्ता साफ हो जायेगा । 
बंदि कर्काका राहु- आठवें मृत्यु एवं युरातत्व स्थानमें मुख्य शत्रु 
बन्रमा की राशि पर बेठा है तो आयु के स्थान में कई वार संकट 
प्राप्त करेगा ज्ञथा पुरातत्व शक्ति की हानि रहेगी. ओर जीवन क्ती 
धन लग्न में ८ राह. दिनचर्या में बड़ी चिक्तायें प्राप्त करेगा 
» तथा उदर के अन्दर कोई बीमारी 
रहेगी और कन्नी-कभी जीवन की 
समाप्ति का साम हान्‌ संकट बनेगा 


के निर्वाह के लिये फिकरमंदी का 
योग चलेगा तथा गुप्त युक्ति और 
नं० ९५६ अनेक प्रकार के साधनों से जीवन की दिन- 

चर्या का संचालन कार्य करेगा तथा जीवन झंझट युक्त रहेगा 
यवि सिंह का राहु --नवम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धरम स्थान 
में परमशत्र सूये की राशि पर बैठ है तो भाग्य के स्थान पे महान 
संकट प्राप्त करेगा तथा भाग्योत्नति के लिये बड़ी-बड़ी दिवकतें 


2 


लिये सहान्‌ चतुराई के साधनों से . 


इसलिये जीवन की रक्षा और जीवन 
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३५८ भूगु संहिता-- 
. घन लग्न में ५ राहु सहनी पड़ेंगी और: धर्म के पक्ष पे 
स्तल्ट्जी हानि.और -कंशी रहेगी तथा 
की भक्ति और तिष्ठा में 
रहेगी और सुयश का अभाव रहेगा 
तथा सूर्य की राशि पर होनेसे भाग 
की उन्नति के प्ार्ग में भासे द 
2४ करेगा ओर विशेष युक्ति बलसे काम. 
नं० ९५७ - लेगा किल्तु कभी-कश्नी आय के यक्ष में घोर 
संकट पाने पर भी हिम्मत और प्रताप शक्ति से काम करेगा। 
यदि फन्‍्या का राहु--दशम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में प्रिप् 
: छुध की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान में कुछ.परेशानी या कमी 
रहेगी और राज-समाऊ में फुछ ऋक्षट युक्त वाताबरण- से काम चलेगा 
. घन लग्न में १० राहु. तथा कारबार सान-प्रतिष्ठा आदि के 
88 मार्गमें कभी लहान्‌ संकट का सामना 
पादेगा किन्तु बिवेकी बुधकी राशिपर 
राहु बेठा है, इसलिये गुप्त और 
गहरी युक्ति के बल से अपनी रिप्रति 
ओर कारदाशर की. उन्नति करेगा 
फिर भी कुंछ कमी और कमजोरी 
नें० ९५८ रहेगी और बहुत सी दिक्‍्कतोंके मांगेके बाद 
इज्जत आबछ को बना सकेगा तथा अधिक उन्नति और ऊँटे पद पर 
पहुंचने के लिये सदेव चिन्ता श्रुक्त रहेगा । क्‍ 
यदि तुला का राहु-5याःरहुवें लाभ स्थान में मित्र शुक्न की राशि 
बर बंठा है तो ग्यारहजें स्थानपर कर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता 
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है 


धन लगन में केतु । . पं 


धर्त लग्न में १ १ राहु. बन जाता है, इसलिये आमदनीके सार्ग 

नत्नी में विशेष सफलता शक्ति पांवेगा 

और अधिक सें अधिक मुनाफा खाते 

सती चेष्ट! करेगा किन्तु पंरम चतुर 

आचार्ण शुक्रकी राशिपर राहु बेठा है 

« इसलिये आमदनी के मागे में महान्‌ 

/_ | चतुराई की गुप्त युक्तियोंके द्वारा 

नं० ९५६ रास्ता स्तेमाल करके आमदनी की वृद्धि 

प्राप्त करेगा किन्तु . राहु के स्वाभाविऊ गुणों के कारण . आसदनीके 

परार्गमें कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भी प्राप्त रहेगी कभी-कभी 
लाभ के मार्ग सें कठित समस्या बनने पर भी धेयेसे काम लेगा । 

. यदि वृश्चिक का राहु-बारहदवें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान से 






शत्रु मज़ूल की राशि पर बेठा है तो ख्चेके मार्गमें कुछ चिता फिकर 


धन लग्न में १२ राहु. रहेगी भौर कुछ झंझट एवं परेशानियों 
च्त्त््ज््स््प्ल्ल््च्ण्क्ा के हारा खर्च का सचालत कायें 
रहेगा तथा बाहरी स्थानोंके सम्बन्ध 






तथा हिम्मत और -युप्त युक्तियोंके 


नं० ९६० बलसे खर्चके मार्गकों पुरा करेगा तथा इसी 
प्रकार बाहरी स्थानोंके सम्बन्धसे कार्य बमावेगा किन्तु खचेके मारमें कसी - 


कभी भारी संकट फा सामना पावेगा तथा दूसरे स्थानोंमें सम्बन्धसे 


कभी नुकसान रहेगा फिन्तु धेषे और गुप्त साहुससे काम निकालेगा | _ 


कष्ट, कृठिन कर्म, तथा गुप्त शक्ति के अधिपति-केतु 
.... पदि धन का केतु -प्रथम केन्द्र देह के स्थान मे उच्च हे होकर 
साल गुर की राशि पर बैठा है तो देह के आकार में वृद्धि और शक्ति 


3 ढ़ । 


में कुछ फष्ट अनुभव होगा, गरस 
ग्रह मंगल की राशिपर राहु बेठा है, 
_ इसलिये - बड़ी कड्ाई ओर मेहनत '. 


हरुढ भुगु सांहेता-- 
प्राप्त करेगा तथा अपने अन्दर बड़ी बहादुरी ओर हिम्मत रखेगा ध 
हृठधर्मी और जिदबाजी से काम करेगा किन्तु केतु के हे 
के कारण देह में कुछ चिता एवं कुछ कष्ट का योग.यावेगा तथा हैह 
की सुन्दरता और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ कमी रहेगी तथा अपने 
धन लग्न में १! केतु. व्यक्तित्व और यात्र प्रतिष्ठा की उन्नति 
भे। के लिये महान कठिन परिश्रम जा 
विशेष साधन -उप्रस्थित करेगा तथा 
कठिनसे कठिन कार्य को प्रा करनेके 
लिए सर्दव उद्यत रहेगा किन्तु फिर 


भी अपने अन्दर कुछ कमीके कारणतसे' 
दुःख अनुभव करेगा । छः 





नं० ९६१ ; 
यदि सकर का केतु-- हूसरें धन एवं कुटुम्ब स्थान में भिन्न शनि 
की राशि पर बेठा है तो धत्र के पक्ष में कुछ संकट एवं कमी का थोग 
धन लग्न में २ केतु. प्राप्त करेगा तथा कुटुम्ब के अन्दर कमी 








और क्लेश का रूद पावेगा और धन 

की उन्नति करनेके लिये बड़ा कठिन 

कप्मे करेगा तथा शनि की राशि पर 

बेठा है इसलिये धन की प्राप्ति के 

मार्ग में बड़ा भारी परिश्रम करते 

हुए सदेव प्रयत्नशील रहेगा और 

ने० १६२ _ मेहनत की परवाह नहीं करेगा किन्तु फिर 

भी कभी-कभी धन के स्थान में घोर संकट का सामना पाचेगा परन्तु 

पुनः हिम्मत शक्ति और परिश्रम के योग से उन्नति के पंथ पर चलेगा 
ओर कभी-कभी धन के लिए कर्ज भी करता पड़ेगा । 

, _ यदि कुम्भ का केतु-तीसरे भाई एवं -पराक्तम के स्थान में मित्र 

” शत्ति की राशि पर बंठा है तो तीसरे स्थान पर ऋर प्रह बहुत शक्ति- 


धन लग्न में केतु । ६६१ 


डर 
फल का दाता बन जाता है, इसलिये पराक्रम स्थान की शक्ति 
धन लग्ल में ३ केतु... के द्वारा महान्‌ कठिन परिश्रम कर 
| - उद्नति प्राप्त करेगा तथा अपने बाहु- 
बल की शक्ति पर बड़ा भारी भरोसा 


करेगा ओर भाई-बहिन के स्थान में 
कुछ कष्ट एवं कुछ कमी पावेगा तथा 
केतु के स्वाभाविक दोष के कारण 
८८->जन्स्म कभी-कभी हिम्मत शक्ति के अन्दर 
नं० ९६३ अन्दरूनी तौर से कभी या कमजोरी अनुभव 
करेगा किन्तु प्रकट रुपसें. कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा इसलिये 
क्ठिनसे कठिन समय पर -विपक्षियों के सम्मुख जबरदस्त धैर्य की 
गुप्त शक्ति से काम लेकर सफलता प्राप्त करेगा । 


यंदि मीन का केतु--चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्रु 

गुरु की राशि पर बेंठा हे तो माता के सुख सम्बन्ध में जबरदस्त हानि 
और कमी प्राप्त करेगा तथा मात भुभि एवं जन्म स्थान से. वियोग 
धन लग्न में ४ केतु.“ पावेगा तथा भकानादि भूमि के सम्बन्ध 

ग्री| में तथा घरेलू वातावरण में सुष्चों को 

कमी रहेगी और देवगुरु वहस्पतिके 
धर में केतु बेठा है इसलिये गुप्त धेये 
और संतोष के द्वारा सुख का साधन 

: बनावेगा तथा सुखप्राप्तिके साधनोंके 
लिये बड़ भारी प्रयत्न. और गुप्त 
नें० ९६४ रूपसे परिश्रम करके सफलता शक्ति पावेगा 


किन्तु कभी-कभी घरेल्‌ सुख शान्तिके अंतर विशेष संकट प्राप्त करेगा । 
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६६२ भृगु संहिता-- 
यदि मेष का केतु--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थानमें शत 
मंगल की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में भहान्‌ संकट का योग 
धन लग्न में ५ केतु... प्राप्त करेगा तथा विद्या प्रहण करते के 

ग ज्ञार्गमें बड़ी-बढ़ी दिककतें 

बड़े भारी कठिन परिख भरे 
कठिनाइयों के योग से थोड़ी विद्या 
प्राप्त हो सकेगी। विद्या की कुछ 
कमी ओर संतान पक्ष के कारणों पे 
_७ ७ दुःख का अनुभव होता रहेगा तथा 
नं० ९६५ दिराग के अन्दर कुछ चिता फिकर सी 
रहेगी और बोल चाल में कुछ नीरसता एवं क्रोध रहेगा किन्तु गरम 
ग्रह की राशि पर गरम ग्रह बेठा है, इसलिये अपने सन्‍्तव्य और 
गुप्त युक्तिके सम्मुख किसी दूसरे व्यक्ति की बात को ग्रहण नहीं करेगा। 
यदि वृषभ का केतु- छठे शत्रु स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर 
बेठा है तो शत्रु स्थान हें कर ग्रह बिशेष शक्तिशाली फल का द्योतक 
होता है. इसलिये शज्नपक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और बड़े-बड़े 
. घन लगन में ६ केतु. झगड़े झंजटों के शागं में विजय प्राप्त 
थे 5 नजर करेंगा तथा परम चतुर आचार्य 
&& शुक्रेव की राशि पर बेठा है, इस- 
द लिये प्रत्येक कठिनाइथों के सम्मुख 
२३२9 बड़ी भारी चतुराई ओर गुप्त शक्ति 
ट पा तथा जिहबाजीसे काम करके सफलता 
शक्ति पावेगा तथा केतुके स्वाभाविक 
जुं० ९६६ गुणों के कारण कभी-कभी शन्नु पक्ष सें 
सहान संकट का योग पाने पर भी प्रकट में बड़ी वहादुरी से काम 
 निकालेगा और ननसाल पक्ष में कुछ कम्ती रहेगी । क्‍ 













धन लग्न में केतु । 


बच का होकर मित्र छुछ की राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में 
द्रव हानि या परेशानी प्राप्त होगी तथा रोजगार के मार्ग हें बड़ी- 
धन लग्न में ७ केतु बड़ी दिदकतें रहेंगी और कठिन कर्म 
न्न्र्स्त्ल्ल्ट््त्त्रां तथा परेशारियों से रोजगार का 
संचालन कर सकेगा तथा कभी-कभी 






संकट का योग प्राप्त होगा किन्तु धेये 
की शक्ति से काम निकालेगा और 
बार-बार गृहस्थ के सम्बन्धों से दुःख 






पुक्ति की शक्ति से काम निकालेगा तथा गृहस्थ सुड की कमी को कुछ 
घजबूरियों के कारण पूरा तहीं कर सकेगा । 


यदि कर्क का केतु--आओठवें आयु एवं घृत्यु तथा पुरातत्व स्थान में 
'शत्रु चन्द्रसा की राशि पर बेठा है तो आयु के सम्बन्धर्म बड़े-बड़े 
प्हान्‌ संकटों का सामना प्राप्त करेगा जीवन की दिनचर्या में बहुत 
धन लग्न में ८ केतु ' प्रकार की परेशानियाँ रहेंगी और 
्‌ स्त्तत्त्रत्जञ्ञा पुरातत्व सम्बंधी शक्ति की हानि 
प्राप्त होगी तथा उदरफे अन्दर कोई 






और. चन्द्रसा की राशि पर बंठा है, 


दुःख का अनुभव करेगा ओर जीवन 


जे ९६८... को चलाने'कें लिए कुछ गुप्त शक्ति और 


' कठित कर्म का प्रयोग करेगा। हे, 5. 5 
यदि सिह का केतु- नवस त्रिकोण भाग्य एवं धर्से स्थान में परम 


े 22325 2 | | 


६६३ 
- धर्दिं मिथुत्त का केतु - सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में. 


रोजगार एवं गृहस्थ के अन्दर महान्‌_ 


नं० ९६७ का अनुभव करता रहेगा किन्तु कुछ गुप्त 


प्रकार की बीमारी का योग भी रहेगा - 


इसलिए मन के अन्दर मृत्यु तुल्य . 


६९४ भृूगु संहिता-- 
शत्नु सूये की राशि पर बेठा है तो भाग्य के स्थान में संकट 
का योग प्राप्त करेगा तथा भाग्य की वृद्धि करने के लिए बड़े-बहे 
धन लग्न में ९ केतु __ कठिन के और गुप्तशक्तियों का प्रयोग 
80 । करेगा ओर फिर भी 
स्थितिके अन्दर बड़ी भारी कमी एप 


कमजोरी प्राप्त करेगा और 

भा्गमें बड़ी-बड़ी रुकाबटें पड़ेंगी के 

सुयश की कमी रहेगी औरेर देव 

संयोगके हारा असफलताओंके कारण 
नं०९६९. प्राप्त होते रहेंगे और ईश्वर के विश्वास 

तथा बरक्‍्कत के स्थान्र सें बड़ी कमजोरी रहेगी | ; 

._ यदि कन्या का केतु-- दरप्न केन्द्र पिता स्थान में एवं राज्य स्थान 
में मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान सें कुछ कमी ओर 
परेशानी का योग प्राप्त करेगा तथा कारबार और राज-समाज के 

धन लग्न में १० केतु. पक्ष में कुछ दिक्‍्कतें रहेंगी तथा मान 
५88 प्रतिष्ठा के अन्दर कुछ कमजोरी के 
सहित मार्ग बनेगा और केतुके 





कभी मान प्रतिष्ठा एवं कारबार के 
अन्दर घोर अशांति के कारणपाने 
पर भी गुप्त धैर्य की शक्ति एवं 
चं० .९७० हिम्मत से और कठिन परिश्रम के योग से 
पुतः अपनी शक्ति में जीवन प्राप्त करेगा | : 


यदि तुला का केतु-- ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि 
पर बेठा है तो ग्यारहवें स्थान पर कर ग्रह विशेष 





फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के सार्ग में विशेष सफलाता 


स्वाभाविक गुणों के कारण कभी- . 


धन लगन में केतु ६६५ 


धत लग्न में ११ केतु शक्ति पावेगा और अधिक से अधिक 
स्न्च्् त्त्ड<ः त्औी नफा खाने का विशेष प्रयत्न एवं 
विशेष परिश्रम करेगा और केतु के 
स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनी 
के मार्गसे कभी: कभी विशेष परेशानी 
का योग प्राप्त करेगा किन्तु 
|| शक्ति ओर कठिन परिश्रम के योगसे 
नं० ९७२९ सफलता शक्ति पावेगा तथा लाभ प्राप्ति में 
वृद्धि होते हुए शी हाभ के स्थान में कुछ त्रुटि महसुत्र होगी। 
यदि वृश्चिक का केतु-बारहवें खचे एवं बाहरी स्थान में शत्रु 
मंगल की राशि पर बैठा है तो खर्चे के मार्ग सें बड़ी परेशानी रहेगी 
और खर्च की संचालन शक्ति पाने के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम 
धन लग्न में १२ केतु. करेगा ओर बाहरी स्थानों के संम्बन्ध 
में कुछ दिक्‍कतें एवं कठिनाइयां रहेंगी 
तथा गरम ग्रह मंगल की राशि पर 
गरम ग्रह बेठा है,, इसलिए बचे की 
शक्ति को सफल करने के लिये गुप्त 
शक्ति और महान हिम्मत से काम 
रा लेगा किन्तु खेके स्थान में कभी- 
नं० ९७२ कभी महान्‌ संघर्ष के पोग बनते रहेंगे ओर 
कुछ त्रुटि युक्त भाग से खर्च का संचालन चलता रहेगा। 
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॥ धन लग्न समाप्त ॥॥ 





सकर लग्न ॥ म ै ६९७ 


. मकर लग्न का. फलादेश प्रारम्म 


जक . 





। 
। 
| 
| 
! 
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न + > किम 
काना 7 क्र रा मल जमा १०० 


- नवग्रहों द्वारा भाग्यफल 

.... कुण्डली नं० १०८० तक में देखिये ) 
प्रिय पाठक गण--ज्योतिषके गम्भीर विषय को अति सरल ओर 
सत्य रूप सें जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके 

सम्मुख रख रहे हैं। . - ... पक 
: प्रत्येक सनुष्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारोंसे असर होता 
रहता है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्प्त कुण्डली के अन्दर नवग्रह जिस २ 
स्पान पर जेसा २ अच्छा बुरा स्वभाव लेकर बेठे होते हैं, उसका फल 
समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा होता रहता है और 
इसरी तरफ नवग्रहों द्वारा हमेशा पंक्ञांग गोचरणति के अनुसार राशि 
परिवतंन करते रहने के कारणों से हर एक ल॑ग्न वालों पर भिन्न-भिन्न 
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६६८ . भूगु संहिता- 

से अच्छा बुरा असर जीवन के दूसरी तरफ होता । 
हल मकर पत्मेक व्यक्ति को अपने जीवन, ओर भाग्य की हि 
जानकारी फरने के लिये प्रथम तो अपनी जन्स कृण्डली के अन्दर है 
हुए सवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं ९७ ३ मे 
लेकर कुण्डली नं० १०८० तकके अन्दर जो-जो ग्रह जहां-जहाँ बैठा 
उससे मालूम कर लेना चाहिये और दूसरे पंचाँग के अन्दर जो-ज़ो 
ग्रह जिन-जिन राशियों पर चलता बदलता रहता है, उसका फलादेश 
प्रथम के नौ प्रहों वाले प्ृष्ठों से मालूम कर लेना चाहिये अतः दोनों 
प्रकारों से फलादेश सालूम करते रहने से आपको समस्त जीवन का 
नक्शा तथा भूत, भविष्य एवं वर्तेमाद का ज्ञान आपके सामने सदेव 
प्रत्यक्ष दिखलाई देता रहेगा । 

नोट-- जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों में से जो कोई 
ग्रह २७ अंश से ऊपर होता है या ३ अंश से कम होता है था सय॑ से 
अस्त होता है तो इन तीनों सूरतों में ग्रह कमजोर होने के कारणों पे 
अपनी भरपूर शक्ति के अनुसार ए व फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। 
जन्म कुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठा होगा या 
जहाँ-जहाँ जिन-जिन स्थानों में ग्रहों की दृष्टियाँ बतलाई हैँ उन-उन 
स्थानों में यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रह पर भी उसका 
असर फल लाग हो ज्ायगा । 


१०-मकर लग वालों को समस्त जीवन. के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर-- सुथेफल 
आपकी जन्म कुण्डली में सूर्य जिस स्थान पर बेठा है. उसका 
फलादेश कुण्डली नं ९७३ से ९ ४ तक में देखिये और समय कालीन 
सुयये का फल निम्न प्रकार से देखिये । ह 

१०-जिस मासमें सुर्य मकर राशि पर हो, उस भासका फलादेश 
कुण्डली नं० ५७३ के अनुसार मालूम करिये। 

. ११-जिस सास में सूर्य कुम्भ राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० ९७४ के अनुसार मालूम करिये ! 


मकर लग्न 8- ६६० .- 


_<-मिंस माल में सुने मीन राशिपर हो, उस साठ का फलायेश 
/ गली नं० ९७५ के अनुसार मालूम ररिये। 
(-- जिस मास में सूर्य मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
नं० ९७६ के अनुसार मालूम करिये | 
२--जिस मास में सुये बृषभ राशि पर हो, उस मास का फलावेश 
नं० ९७७ के अनुसार . मालूम करिये । | 
३--जिस मास में सूर्य मिथुन राशि पर हो, उस झास का फलादेश 
कुण्डली नं० *७८ के अनसार मालम करिये। 


४-- जिस मास में सूे कक राशि पर दो, उस सास का-फलावेश 
कुण्डली नं० ९१७९ के अनुसार मालम करिए ; 


५- जिस मास में सर्थ सिह राशि पर हो, उमर भास का फलादेश 
. 7 क्ुण्दली ने४ ९८० के अनुसार गालूम करिए ु 
६-- जिस मास में सर्ये कन्या राशि पर हो, उस .शास्त का फलादेश 
कुण्डली नं० "८१ के अनुसार सालम करिये । 
७--जिस मास सें सर्थ तुला राशि पर हो, उस रास का फलादेश 
दूणडली नं० ९८२ फे अनुसार मालूम कारेये । 
८- जिस मासमें से वश्चिक राशिपर हों,, उस मास का फलारेश 
कुण्डली नं० ९८३ के अनुसार मालूस फरिये | 
१-ज्िस मास में सर्ये धन राशि पर हो, उस भास का फलादंश 
: कुण्डली नं० ९८४ के अनुसार मालूम करिये । 


१०-मकर छग्न वालों की समस्त जीवन के लिए 
. * जीबन के दोनों किनारों पर चन्द्रफल 
.... जन्‍म कालीन चन्द्रमा का फल -कुंण्टजी नं० ६९८५ से 8९६ तक में 
देखिये और समय कालीन चन्द्रमा का फल निम्न प्रकार से देखिये ॥ 
१०-जिस दिन अच्द्रपभा मकर -राशिपर हों, उस- दिनका फलादेश 
एाण्डली नं० ९८५ के अनुसार सालम करिये। 
१(-जिप दिन चन्द्रमा कुम्स राशि एर हो उप्त दिन का फलादेश 
दुण्डलई मूं+ ९८६ ये! अनुसार मालूम करिये। 





६३० भूग॒ सहिता--- 
१२-जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का फलाहेश 
_ कुण्डली नं० ९८७ के अनुसार मालूम करिये देश 
१--जिस दिन चन्द्रमा सेब राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९८८ के अनुसार मालूम करिये । 
२- जिस विन चन्द्रमा वृषभ राशिपर हो, उस दिस का जप 
कुण्डली नं० ९८९ के अधुर्नार मालूम करिये। -: शे 
३-- जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो, उत्त दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९० के अनुसार भालूम करिये। 
४- जिस दिन चन्द्रमा कर्क राशि पर हो, उस दिन का फलाहेश 
कुण्डली नं० ९९१ के अनुसार मालूस करिये। 


५-- जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि हो, उच्च दिन का फजादेश - 


कुण्डली नं० ९९२ के अनुसार मालूम करिये। 


: ६-८ जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिल का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९३ के अनुसार मालूम कारिये। 


७- जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९४ के अनुसार मालूम करिये |. 

८- जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९५ के अनुसार सालूम करिये । 22722 


* ३९--जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो,. उस दिस का फलादेश 


कुण्डली नं० ९९६ के अनुसार भालस करिये । 


१०-मकर लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर ' भौमफल ; 
जन्म कालीन मंगलका फल कुण्डली नं० ९९७ से १००८तढ में 


देखिये और समय कालीन -मंगल का फल निरुन प्रकार से देखिये। 


१०-जिस मासमें संगल सकर राशिपर हो, उस' सासका फलादेश 

.._ कुण्डली नं० ९६७ के अनुसार मालूम करिये। 

११-जिस मास में मंगल कुम्स राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९८ के अनुसार सालूम करिये । 


स+ <-.२आ%०थ पाक 2... ०.3. रथ अपन -.. अन्‍->-_+-»- +2मन जम 


सकर लग्न । ६७१ 


११-जिस मास में मंगल सीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ९९९ के अनुसार सालूम करिये। 

!--जिस मास में मंगल सेष राशि पर . हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नें« रे ००० के अनुसार मालूम करिये। 

२- जिस मास में संगल वृषभ राशिपर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १००१ के अनुत्तार मालूम करिये | 

३--जिस मास में संगल सिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं०' १००२ के अनुसार मालूम करिये। 


४-जिंस माल में भ्ंगल कर्क राशि पर हो, उप्त मास का फंलादेश 


कुण्डली नं० १००३ के अनुसार मालूम करिये । 

५- जिस मास में मंगल सिह राशि पर हो, उस सास 'का फलादेश 

कुण्डली ने० १००४ के अनुसार मालूम करिये। .. 

६- जिस मास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १००५ के अनुसार साल्‍ूम करिये। द 

४- जिस भास में मंगल तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं .१००६ के अदुघार सालूम करिये | 

८- जिस मास में मंगल वृश्चिक राशि दर हो, उस सास का फेलादेश 
कुण्डली नं० १००७ के अनुसार मालूंस फरिये। न्‍् 

९-० जिपत मास में मंगल धन राशि दर हो, .उस मास का ८ ! “श 
कुण्डली नं० १००८ के अनुसार सालम करिये। 


की रो कु । चर 
१०-मकर लग्म वालों की समस्त -जीवन के लिये 
..._ जीवन के दोनों किन्परों पर . शुधफल 
अं .न्म कालीन बुध का फल कुण्डली नं० १००५९ से १०२० तक में 
हा ओर समय कालीन बुध का फल निम्न प्रकार से दखिये । 

१०-! जसे मास सें बच सकर राशिपर हो, उस मास का फलावेश 
 ऊण्डली नं» १००९ के अनुसार सालम वारिये। & 
(४४ सु सास में त्वुत कप्म राशिपर हो, उस मास का फलाडेश , 

9डली न. १०१० दे। अनुसार सालूम करिये। * 
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६७२ भूगु संहिता-- 
२-जिस मास में बुध मीन. राशि पर हो, उस सास का 

कण्डली नं० १०११ के अनुसार मालूम करिये । जादेश 

१- जिस मास में बुध मेष राशि पर हो, उस भास का फलारेश 
कणष्डली नं० १०१२ के अनुसार मालूम करिये। 

२--जिस मासमसें बुध बृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली नं० १०१३ के अनुसार मालूम करिये। 

३-- जिस मास में बुध मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कण्डली नं० १०१४ के अनुसार मालूम करिये। 

४- जिस सास में बुध कके राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कण्डली नं० १०१५ के अनुसार मालूम करिये। 

५--जिस मास में बध सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कण्डली नं० १०१६ के अनूसार मालम करिये। 

६-- जिस मास में बध कन्या, राशि पर हो उस मास का फलादेश 
कृण्डली नं० १०१७ के अद्सार भालम करिये। 

७- जिस- सास में बृध तुला राशि पर हो उस मास का फलावेश 

कण्डली नं० १०१८ के अनुसार मालम करिये। 

८- जिस सास में बध वृश्चिक राशि पर हो, उस मास्त का फलादेश 
छण्पली #> १०१९ के अनुसार मालूस करिये | 

६- जिस सास सें रूप धन्त राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली न॑ं० १:२० के अनूसार सालम करिये । 


१ ०-मकर लग्न वालों को सप्तस्त जीवन के ढिये * 


जीवन के दोनों किनारों पर गुरुफल 
जन्म कालीन गरू का फल कण्डली नं- १०२१ से १०३२ तक मे 
देखिये और ससय्र कालीन ग्रुरुका फल निम्न प्रकार से देखिये । 
१०-जिस वर्ष सें गुरु मकर राशिपर हो, उस वर्षका फलादेश 
नं० १०२१ के अनुसार मालम करिये। ४ 
११-जिस वर्ष में गुरु कृम्म राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०२२ के अनुसार मालूम करिये । 
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,३-जिस वर्ष में गुरु सीन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
. हुण्डली तं० १०२३ के अनुसार मालूम करिये। 
न्‍ मा वर्ष में गुरु मेष राशि पर हो, उस बधे का फलादेश 
६५८ नं० १०२४ के अनुसार मालूम करिये। 
२--जिस वर्ष में गुर वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०२५ के अनुसार माजूम करिये। 
३५-जिस वर्ष में ग्रुद मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं* ९०२६ के अनुसार सालूम करिये। _ पथ 
. जिस वर्ष में गुरु कक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
| इली मं० १०२७ के अनुसार सालून करिये। ि 
५- जिस वर्ष सें गुरु सिह राशि पर हो, उस बे का फलादेश 
कुण्डली नं० १०२८ के अनुसार मालूस करिये। 
(--जिस वर्ष में गुर कन्या राशि पर हो उस बर्षे का फलादेश 
/ कुण्डली नं० १०२९ के.अनुलार सालूम करिये। 


५. जिस वर्ष में गुरु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश . 


कुण्डली नं० १०३० के अनुसार मालूम करिये। . 

 ८-जिस वर्ष में गुरु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
*.... ,कुंण्डली नं० १०३१ के अनुसार सालूम करिये । | 
: ३-जिस वर्ष में शुरु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
902 कुण्डली नं० १०३२ के अनुसार मालूम करिये।.. 
: १०-मकर छग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
2 जीवन के दोनों किनारों पर-- शुक्रफल 


४. जन्‍म कालीन शुक्रका फल कुण्डली नं० १०३३ से १०४४ तक में 


३ देखिये और समय कालीन शुक्रका फल निम्न प्रकारसे देखिये । 


- १०-जिस मास में शुक्र सकर राशि पर हो, उस मासका फलादेश क्‍ 


.. कुण्डलो नं० १०३३ के 'अनुसार मालूम करिये। 


..((-जिस मास में शुक्र कुम्भ राशि पर हो, उस मासका फलवेश 
-; “कुण्डली नं० १०३४ के अनुसार मालूम करिये ३ ४ 
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भ्ूपु संहिता-- 


६७४ 
रा १२-जिस मास 2 शुष्क सीन राशि पर हो, उस मास फा फलाहे 
कुण्डली नं& १०३५ के अनुसार सालूम करिये। 
१--जिस माल में शुक्र मेष राशि पर हो, उस मास का 
| कुण्डली ही झरू० १०३६ के जनुत्तार भालूप्त करिये ॥ : लादे) 
२-ज़िस मास में शुक वृषभ राशि पर हो, उस भास का फलाहे! 
कुण्डली मं० १०३७ के अनसार मालूम करिये। 
३--जिस सास में शुफ॒ भिथुन राशि पर हो, उस सात का फलारेश 
कुण्डली नें० १०३८ के अनुसार भालूम करिये। 
. ४--जिस सास में शुक्र कर्क राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १०३९ के अनुसार मालूस करिये। 
५--जिस मास में शुक्र सिह राशि वर हो, हस्त स्लासका फलादेश 
कण्डली मं० १०४० के अनुसार मालूस करिये। 
६--जिस सास में शुक्त कन्या राशि पर हो, उस मात का फलारेश 
कुण्डली मं० १०४२ के अनुसार सालम करिये। ... 
७-“जिस मास में छुक्त तुला राशि पर हो, उस मास का फलाके। 
कंण्डली रं० १०४२ के अनुसार मालूम करिये-। 
८घ--जिस मासभें शुक्र वृश्चिक राशिपर हो, सरः मास का फलादेश 
कृण्डली में» १०४३ के अनुसार मालम करियगे 
९--जिस मास में शुक्र धन राशि पर हो, 33 यारा का फरारेश 
फूप्डली तं० १०४४ के अनुस! मालूम कारेये। 
१०-मकर हम वालों को समस्त जीवन के हिये 
जीवन के दोनों किनारों पर---शलिफल : 
जन्म कालीन शनि का फल कुण्डली नं० १०४५ से १०५६ तक में 
देखिये और समय कालीन शनि का फले निःतं प्रकार से वेखिये! 
१०-जिस बर्षें शनि सकूर राशिपर हो. उस वर्षका फलादेश कुण्डती | 
नं० १०४५ के अनुसार मालूम करिये। 
१(१-जिस वर्ष सें शत्ति कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


. इुण्डली नं० १०४६ के अनुसार मालूम करिये। , 





सकर लग्न । ६७५ 


'धर्ष में शनि सीन राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
(02 सं० १०४७ के अनुसार सालूम करिये। 
_>सिस वर्ष में शनि सलेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
“ शुण्डली नं* १०४८ के अनुसार मालूम करिये। क्‍ 
२-जिस वर्ष में शनि वृषभ राशिपर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कुण्डली ने० १०४६ के अनुसार मालस करिये। 


३-जिस वर्ष में शनि मिथुन राशि पर हो, उस वबंर्ष का फलावेश 


कुण्डली नं० १०५० के अनुसार सालम करिये। 
४- जिस वर्ष में शन्ति कक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १०५१ के अनुसार मालूस करिये। 
५-जिस वर्ष में शलि_ सिह राशि पर हो, उस बे का फलादेश 
.. कुण्डली नं० १०५१ के अचसार मालूस करिये । 
६-:जिस वर्ष में शनि कन्या राशि पर हो उस ब्ें का फलादेश 
कृण्डली मं० १०५३ के अनुसार सालूस करिये । द 
3-जिस वर्ष में शत्ति तुला राशि पर हो, उस्त वर्ष का फलादेश 
एण्डली नं० १०५५४ के अनुसार मालूम केरिये। 
: ८-ज़िस वर्ष से शनि वुश्विक राशि पर हो, उस दर्ष का फलादेश 
कृण्डली नं० १०५५ के अनुसार माल करिये। 


९-जिस वर्ष में शनि धन राशि पर हो,. उस वर्ष का फलादेश- 


कण्डली लूं० १०५६ के अनुसार रालस करिये। 


१०-मकर हम्म वालों को समस्त जीवन के लिये. 


जीवन के दोनों किनारों पर-- राहु फल 
जत्यप कासीन राहका फल छण्डली लं० १०५७ से १०६८ तक में 
देखिये ओर सभगा कालीन राहु का. फल निम्न प्रकार से देखिये। 
4०-जिस वर्ष में रोहु मकर राशिपर शो, उस दर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० १००४ के अनुसार सालूम करिये।.. . |. 
९१ जिस वर्ष में राहु कुम्भ राशि पर हो, उस चर्ष का फलादेश 
फण्डली नं० १६५८ के अनुसार मालूम करिये। द 
(२-जिस वर्ष में राह मीत्त राशि पर हो, उस वर्ष क! फलावेश 
कुण्डली तं< १०५६ के अनुसार मालम करिये। 


5५ 
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६७६ भूगु साहता-- 

१-- जिस वर्ष में राहु मेष राशि प. हो, उस वषं का फलादेश 
कण्डली नं० १०६० के अनुसार मालूम करिये। 

२--जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० १०६१ के अनुसार सालम करिये। 

३--जिस वर्ष में राहु मिथुन राशि पर हो, उस वर्षका फलादेश 
कण्डली नं० १०६२ के अनुसार मालूम करिदे 

. ४--जिस वर्ष में राहु कर्क राशि पर हो. उस वर्षका फलादेश कृण्डली 
नं० १०६३ के अनुसार सालम करिये। 

५--जिस वर्ष में राहु सिह्ठ राशि! पर हां, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० १०६४ के अनुसार मालम कारिये। 

६-- जिस वर्ष में राहु कन्या रा! पर हो, उस ये का फलादेश 
कण्डली नं० १०६५५ के अनसार सारा करिये। | 

७--जिस वर्ष में राहु तुला राशि पर हो, :स वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० १०६६ के अनसार भाफापय वरये । 
जिस वर्ष में राहु वृश्चिक राशिएर हो, उछ ब्ये का फरादेश 
कण्डली नं० १०६७ के अनसार. सालर फारेये 

&--जिस वर्ष में राह धन राशि पर हो, उस दर्ष का फतादेश 
कुण्डली ने० १०६८ के अनुसार मालम वारियें 


१०-मकर लग्म वालों को समस्त जीवन के ढिये | 
जीवन के दोनों किनारों पर--केतुफल 

जन्म कालीन केतु का फल कुण्डली नं० १०६९ से १०८० पक में 

देखिये और स्तमय कालीन केतु का फल निम्न प्रकार ते देखिये 

१०-जिस वर्ष में केतु मकर राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं०. १०६९ के अनुसार मालूम करिय्रे। । 

१६-जिस वह सें केतु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुन्डली नं० १०७० के अनुसार सालस करिये। 


१२-जिस वर्ष में केतु सील राशिपर हो, उस वर्ण का फलादग 
कुण्डली नं० १०७१ के अनुसार मालूम कारेये । ' 


4३२०० ७ कक -+ब ७०० भी. नम -०क - 20७8-2३ -अकार 
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सकर लग्त। ६७७ 


वर्ष में केतु मेष राशि पर हो उस वैे का फ़््फि 
कुण्डली नं० (०७२ के अनुसार सालूम. करिये। . 
_अस वर्षमें केतु वृषभ राशिपर हो, उस वर्ष का 
ढ़ नं* १०७३ के अनुसार सालूम करिये। 320 
३--जिस वर्षमें केतु मिथुन राशि पर हो, उस वर्ष का फ़लादेश 
कृण्डली नें० १०७४ के अधुसार मालूम करिये। 
/-जिप्त वर्ष केतु कर्क राशि पर हो, उस वर्षका फलादेश 


कुण्डली नं० १०७५ के अनुसार माजूम करिये । कक, 
५- जिस वर्ष में केतु सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
ण्डली नं० १०७६ के अनुसार मालूम करिये । 
६-जिस वर्षमें केतु क्या राशि पर हो, उस पर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं? १०७७ के अनुसार मालूम करिये । | 
७५-जिस वर्ष में केतु तुला राशि पर हो, उसे बरषेकः फलादेश 
कुण्डली नं० १०७८ के अनुसार मालूम करिये। है 
 ८-जिस वर्षमें केतु वृश्चिक राशिपर हो। उम्र वर्षका फलादेश 
कण्डली लूं० १०७६ के अनुसार मालूर ऋरिये ( । 
९-ज़िस वर्ष में फेतु धन राशि पर दो, उस वर्ष का फंजादेश 
 कषण्डली नं० १०८० के अनुसार मालूम करिये । 


च्छे 


४३ 


१ नी 


नोट - इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ हुआ ४। - 


आयु, र॒त्यु तथा पुरातत्व स्थान पति--सूये 

यदि मफर का सूर्य-प्रथम केन्द्र देह के स्थान में शत्नु शगि की 
राशि पर बैठा है तो अष्डमेश होने के दोष के कारण से देह की 

मकर लग्न में १ सर्ये सुन्दरता एवं स्वास्थ्य के अन्दर कुछ 
कमजोरी रहेगी और देहमें कभी-कभी 
चिशेण संकटवः योग भी यजेगा किन्तु 
आयु स्थान की वृद्धि रहेगी ओर 
पुरातत्व सम्बन्ध कुछ अदुचिदाए 
फेप से शपफ्ति रहेगी तथा देह में 





मित्र दृष्टि से सन्नी एवं रोजगार के 





प्रभाव और ऐेजी रहेगी तथा सातदीं 


2०8 सा अभि १००तक- 4 हि करी नकल. न्‍न नकल लेलसंस 


६७८ द भूगु संहिता-- : यु 


स्थान को चन्द्रमा की कर्म राशि भें देख रहा है, इसलिये के 
रोजगार के पक्षमें अष्टमेश के दोष दृष्टि के. कारण कुछ परेशानी ५ 
कछ कठिनाइयाँ रहेंगी। - ( एवं 
पदि कुम्भ का सुर्य - दूसरे धन एवं. कटुम्ब स्थान में श्र 
की राशि पर बैठा है, तो अष्टमेश होने के दोष के कारण घन 
शक्तिकों संचित नहीं कर सकेगा और कुद्म्ब के स्थान में फी 
परेशानी एवं नीरसता युक्त सम्बन्ध रहेगा और धन के माप 
सकर लग्म में २ सुर कभी-कभी विशेष चिन्ता का घोष 
बनेगा ओर कटुम्ब से संघर्ष रहेगा। ' 
सातवीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत् 
स्थान को स्वयं अपनी राशिएें स्वक्षेत् 
को देख रहा है, इसलिए आयु 
दृद्धि प्राप्त. होगी तथा पुरातत्व शक्ति 
का अच्छा लाभ होगा और जीवनकी ' 






3 लं० ९७४ दिनचर्या में प्रभाव और अमीरातक्ा 
ढंग रहेगा ओर जीवन की शानदारी के लिये धन की परवाह 
नहीं करेगा । द | 


हू यदि सीन का सुर्य - तीसरे पराक्रम स्थान एवं झाई के स्थान में: 
'मत्र गुरु की राशि पर बेंठा है तो तीसरे स्थाल में गरम ग्रह शक्ति , 
'शाली फल का दाता घन जाता है, इसलिये आयु की शक्ति प्राण. 
मेक, लग्न में २ सूर्य रहेगी और पुरातत्व शक्तिका लाभ 
हू डर रहेगा तथा जीवम की दिनचर्या में 
प्रभाव रहेगा तथा जीवन की शक्ति 
बड़ी हिस्मत और जोश रहेगा किलु.. 
अष्टमेश होने के दोष के कारण ते | 
भाई-बहिन के पक्षमें कुछ परेशानी 
तथा कुछ कमी रहेगी और सातर्दी हि 
दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थाय.ो १ 





ला 


मं 
ह्‌ ३ छ री २०% है 75 डरा है ह १ 
हे ४9, प्प है ण्ु ४, +ब १० छू क - 


सकर लग्न सें सूर्य । 


"राशि में देख रहा है इसलिये भाग्य में कुछ कमी नजर 
श्र धर्म के मार्म में वास्तविक रूप से कुछ कमजोरी रहेगी। 
पदि मेष का सूर्य - चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में उच्च 
होकर मित्र मंगल की राशि पर वेठा है तो आयु की विशेष सुख 
का पर लग्न में ४ सूर्य. शक्ति रहेगी तथा जीवन को दिनचर्या 





शक्ति का लाघ्न प्राप्त करेगा और 
भूमि मकाजादि क्षो शक्ति रहेगी 
तथा घरेलू वातावरण एवं 'माता के 
५6 सम्बन्ध में प्रभाव युक्त रहेगा और 

तं० ९७६ दातवीं बीच दृष्टिसे पिता एवं राज्य 
शान को शत्रु शुक्न छी तुला राशि में देख रहा है, इसलिए, पिता के 


में बड़ी कमी रहेगी और राज-समाज़ के अच्दर मान प्रतिष्ठा की _ 


कमी रहेगी तथा उच्चति के मार्भ में रुूकावदे रहेंगी ॥ े 
यदि वृषभ का सुर्थ-पॉँचले ज्िक्नोण सिंचा एवं संतान स्थान सें 

प़ुशुक की राशि पर बेठा है, तो आयु स्पा में कुछ शक्ति रहेगी 

ता पुरातत्व सब्बध्ध का जात और लाए - रहेगा तथा जीवच की 


लिचर्या में कुछ स्शीरसता का अनुभव होगा किन्तु अष्ठमेश होने के 


प्कर लग्न से ५ सु दोष कारणों से संताम पक्ष में कप्ट 
। > नर्स प्राप्त होगा च्त्थः विद्या दे सम्डल्ध भें 
कुछ परेशालियाँ रहेंगी और बुद्धि के 


५ २.“ | 
अन्दर कुछ ऋोध और कुछ चिस्ता 


६७९. 


में बड़ा आनन्द और प्रभाव रहेगा .. 
तथा पुरातत्व सम्बन्ध की सब्बित 


! ९ ९ ७9. , «५ ₹+ 
3 2 ज जा रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ 
धई .स्थास को मंगल की वृश्चिक राशि में 
2८३. 0) | देख रहा है, इसलिये धत की वृद्धि: 
करेगा । | 


भ् रा 23 300 22 करते के लिये बड़ा न ओर परि- 


डा राजन -:कीीयक: 
अं >->ेंयबंनाारगक कि > ६3७ २३४०५ अ०:कटे बडि3 १००3 ता अआ 
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है. 
० के भृगु संहिता-- जा 
यदि मिथन का सुर्य -- छठे शन्नु स्थान पर मित्र चुध की रा 
बैठा है तो छठें स्थान पर गरम ग्रह शक्तिशाली फल का दाता में 
जाता है, इसलिये शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा तथा भा 


सकर लग्न में ६ सर्य स्थानमें कुछ शक्ति; रहेगी और पुरातत्व 
सम्बन्ध की कुछ शक्ति मिलेगी औ+ 
झगड़े शंझट आदि म्लागों में कुछ- 
परिश्रम के योग से सफलता प्राण 
. करेगा तथा अप्टमेश होने के दोष 
कारण से माजा के पक्ष में तथा 
क्‍ पक्ष में कुर्द दिककतें रहेंगी तथा 
सातवीं मित्रदृ ष्टि से खर्च एवं बाहरी 


६८ 





 सू० ९७८ पे 
स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा विशेष 
- करेगा तथा बाहरी स्थान में कुछ अरुचि रहेगी । 


सातवे केन्द्र स््नी एवं रोजगार के स्थानपें | 
भिन्न चन्द्रमा की राशि पर बैठा है तो अष्टसेश होने के दोब के कारण | 
स्‍त्री स्थान में संकट एवं. परेशानी रहेगी और रोजगार के मारे में | 
मकर लग्न में ७ से वड़ी कठिनाइयों से संचालन कार 
ठ ते जज करेगा तथा कभी-कभी रोजगार में 
बसी हानि रहेगी और आयु स्थानमे | 
शक्ति प्राप्त होगी तथा पुरातत्व शक्ति 
का जाभ रहेग। और जीवन की दिन- 
उर्षा में प्रभाव और प्रमोद रहेगा तथा 
स्म्ट: सातवीं शञ्ञ एृष्टि से देह के स्थानको 
2 जूं० ९७९... शनि की भरकर राशि में देख रहा 
इसलिये बेह में कुछ कष्ट रहेगा और देह की सुन्दरता में कुछ कमी 
रहेगी तभा अधिक परिश्रप्त करता पड़ेगा। क्‍ 
'यदि सिंह का सू्मे--आठवें आयु स्थाल में स्वयं अपनी राशि 


स्वक्षेत्री बेठ! है तो आयु स्थान में शक्ति: प्राप्त रहेगी: सणा जीवन 


यदि कके का सूर्य 








सकर लग्न में सूर्य । ६८१ 


की दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और पुरातत्व सम्बन्ध में 

मकर लग्न में ८ सूप॑ जीवन को सहायक होने वाली विशेष 
शक्ति प्राप्त होगी तथा निर्भगता 
युक्त रूमय व्यतीत करेगा तथा रहन- 
सहन के अन्दर तेजी और स्वाभिमान 
रखेगा और सातदों शत्रु दृष्टि से 
धन एवं कुटुम्ब स्थान को श््ति की 
| कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
नं० ९८० धन संग्रह के स्थान में परंशानी के कारण 
प्राप्त होंगे और कुटुम्ब के पक्ष में कुछ झंझट और नीरसता का 
योग पादेगा । 






यदि कन्यः का सुर्े - नव त्रिकोण भागय एवं शर्म स्थान में मित्र 


बुध का राशि पर बैठा है तो आयु दी वद्धि प्राप्त करेगा तथा जीवन 


को सहाएक होते दाज़ी एरासत्व शब्द्रि का लाभ प्राप्त करेगा तथा 
मरझारए लगन में ९ सगे जीवन की दिनचर्या को . भाग्यवानी 
जा भौ” प्रशच के द्वारा व्यतीत करेगा 
किन्तु अष्टमेश होनेके दोष के कारण 
भाण्य स्थान की उन्नतिके भाग में रुका 
बट प्राप्त करेगा तथा सुयश् की कमी 
रहेगी और धसे पालन की हानि और 


- नं5 ९८१ . भाई एवं पराक्रम स्थात को गुरुकी मीन 
राभिमें देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन के. पक्ष में कुछ परेशानी 
रहेगी तथा पुरुषार्थ में कुछ लापरदाही करेगा । 

. यदि तुला का सर्य-- दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में नीच 
का होकर शत्रु शुक्र की राशि परा बेठा है तो पिता के सुख सम्बन्ध 


कामी रहेगी और प्तातदीं मित्र दृष्टिसे 


द प८२ | झृषु संहिता-- 
* में महान्‌ कष्ट प्राप्त करेगा क्योंकि सूर्य नीच भी है और 






प्रत्येक उन्नति के मार्ग हे बाघां.और 
..रुकाबठ प्नाप्त होंगी तथा राज-समाज 
के साबन्ध में मान भ्रतिष्ठा की कमी 

: रहेगी और आयुकी तरफसे भी 
फमजोरी रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति 
 >््ज्ज््न्न्ने. का कुछ हानि होगी और सातवीं उच्च 
५ ०5 दृष्टि से माता एवं भ्रुमि स्थान को मित्र 








गंंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये माता एवं भूमि के सम्बच्धों : 


में कुछ शक्ति रहेगी और सुख मिलेगा । 


यदि वृश्चिक का सूर्य--ग्यारहयें लापन स्थान में मित्र मंगल की 


राशि पर बेठा है तो ग्यारहर्व स्थान पर गरम ग्रह शक्तिशाली फल 
का दाता हो जाता है इसलिये आयु की विशेष शक्ति रहेगी तथा 
पुरातत्व सम्बन्ध में जीवन को सहायक होने वाली शक्ति का लाक् 
मकर लग्न में ११ सूे..._ रहेगा और आमदनी के सार्मधें सफलता 

| ओर प्रम्नाव मिलेगा तथा अष्टमेश 

होने के दोष कारण से आमदनी के 
सार्गें कुछ कठिनाइथाँ तथा परिश्रम 
रहेगा और सातवीं शत्रु दृष्ठिसे विद्या 
एवं संतान स्थात्र को शुक्र की वृषभ 
+ +>>म्न्न्य्ज्ी. राशि में देख रहा है, इसलिये संतान 
नं० ९८३. पक्ष में कष्ट रहेगा और विद्या स्थान में 
कुछ कठिनाई प्राप्त होगी तथा विभाग में कुछ तेनी रहेंगी । 


यदि धन का सूर्य बारहवें खर्चे एंवं बाहरी स्थान में मित्र गुर 


की धन राशि पर बेठा है तो आयु के सम्बन्ध में कुछ कमजोरी रहेगी 
तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव की कुछ कसी रहेगी और पुरातत्व 


सकर लग्न में १० सूय॑े॑_ है, इसलिये विशेष दोषी होनेके का. 


सकर लग्न में चन्द्र । ६८४ 


प्कर लग्न में १२ सुय॑. शक्ति के लाभ में कुछ हानि रहेगी तथा 
अष्टमेश होने के दोष के कारण खर्च 
के भाग. में कुछ परेशानी रहेगी और 
बाहरी स्थानके मार्गमें कुछ असफला 
या दिक्कत रहेगी और उदर में कुछ 
नीचे की तरफ विकार रहेगा और 
2८ सातवीं मित्र दृष्टि से शत्र स्थान को 
नं० ९८४. - बुध की सिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
क्‍ शत्र पक्ष में कुछ दिवकतों के साथ प्रभाव शक्ति रहेगी तथा अनेकों 


अंगर्ट स्वयमेव कटती रहेंगी । 
प्वी, रोजगार तथा मनः स्थान पति--चन्द्र 


यदि मकर का चनन्‍्द्र-प्रयम केन्द्र देह के स्थानमें शत्रु शनिकी मकर 
राशि पर बैठा है तो देह में कुछ सुन्दरता एवं कोमलता पावेगा ओर 
देह में कुछ सजावट एवं सनोरज्जन का ध्यान रहेगा तथा सान ओर 
सकर लग्न सें १ चन्द्र. - कुछ ख्याति प्राप्त करेगा तथा लॉफिय 
2] ्त्त्ह््त्ञं उन्नति और कार्ये कुशलता का बड़ा 
ध्यान रखेगा तथा सातवों दृष्टि से 
स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वय 
अपनी राशिमें स्वक्षेत्र को .देख रहा 
है इसलिए स्त्री पक्ष में सुन्दरता एवं 
योग्पता तथा स्वाभिमान पावेगा ओर 
नं० ९८५ रोजगारके मार्ग में तन और सन की शक्तिके 


हारा बड़ी सारी सफलता शक्ति मिलेगी तथा गहस्थके पक्ष में 
आनन्दित रहेगा तथा प्रभाव शक्ति रहेगी । 


ह] 
हे उया+>+०2 नानी > जि सिलकषह/ि" हि 
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भूगु संहिता-- 

यदि कुम्भका चन्द्र--दूसरे घन एप 

कुटुम्ब स्थानमें शत्रु शनिकी न 
. ढठा है तो रोजगार के मार्गसे धनक्षी 

वृद्धि रहेगी और कटम्बके अन्दर 
. शक्ति रहेगी किन्तु धनका स्थान 

कुछ बन्धन का सा काये 

इसलिये स्त्री के सुख सम्बन्ध में 
नं० ९८६ मन के लिये बड़ी परेशानी 'रहेगी और 


5५४ 





सनोयोण की शक्ति से धनोन्नति के कारण पेदा करेगा तथा सातवीं 


मित्र दृष्टि से आयु स्थान को एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की सिह 
राशि में' देख रहा है, इसलिये आयु में शक्ति रहेगी तथा परातत्व 
शक्ति का लाभ रहेगा और दिनचर्या में अमीरात का ढंज्भ रहेगा। 


यदि मीन का चन्द्र--तीसरे . भाई एवं पराक्रम स्थान सें मित्र 


_भुरु की राशि पर बेठा है तो मनोयोग के द्वारा पराक्रम शक्तिसे 
शोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा ओरस्त्री 

मकर लग्न में ३ चन्द्र. पक्ष में सुन्दर शक्ति पावेगा तथा भाई. 
7 दे ) बहिन की शक्ति का सहयोग प्राप्त 








करेगा ओर गुहस्थ के पक्ष से मनको 
बड़ी प्रसन्‍नता रहेगी तथा सातवीं 
भित्र दृष्टिसे भाग्य एवं धमस्थानको 
बुधकी कन्या राशि में देख रहा है, 


नें० ९८७ ओर धर्ममें रुचि रखेगा तथा उत्साहित 
सनोयोग के द्वारा यश प्राप्त करेगा 
यदि मेष का चन्द्र--चोथे- केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान प्र मित्र 
मंगल की राशि में बेठा है तो स्त्री फक्षकी तरफ से बहुत सुख और 
सुन्दरता प्राप्त रहेगी तथा मनोयोग से रोजगार की बड़ी सुल्दर 


इसलिए भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा ' 


'. सकर लग्न म्‌ चच्छ ७ से 


प्कर लग्न में ४ चन्द्र. सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और भूमि 
; सकानादि के रहन-सहनका सुन्दर सुख 


सिलेगा और घरेलू वातावरण में 
सनोरंजनका सुन्दर साधन रहेगा तथा 
: सातवीं दृष्टि से पिता एवं राज्यस्थान 
को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि 
ते० ९८८ में देख रहा है इसलिये पिता स्थान 
में सुर्दर सहायता सिलेगी और राज-समाज, कारबारमें मान प्रतिष्ठा 





! और सुख रहेगा। 


यदि वृषभ का चन्द्र _-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्रकी राशि पर बंठा है तो स्त्री और 
संतान पक्ष में सुन्दर शक्ति पावेगा तथा सन और बुद्धि के योग से 
मकर लग्न सें ५ चन्द्र रोजगार का कार्य बड़ी योग्यता से 
" ०22 च्ल््य्स्स करेगा तथा लौकिक भोगादिक पढे 
के सम्बन्धमें बड़ी भारी 
“रखेगा और विद्या बुद्धि एवं बातचीत 
| के अन्दर हाजिर जबाबी के विसाग 
'पावेगा तथा सातवीं नीच 












नं० ९८९ राशि में देख रहा है, इसलिए, 
आमदनी के मार्ग में बड़ी कमजोरी अनुभव करेगा अतः लाभ के पर्दी 
से मन को कुछ असुविधा रहेगी । २१. 
यदि मिथुन का चन्द्र-छठे शत्रु स्वत में मित्र बुधक्षी राशि 
पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में मानसिक विरोध रहेगा एवं मनको 


., कुछ असुविधा और अशांति अनुभव होगी तथा रोजगार के मार्गमे 


बड़ी दिक्‍्कतें रहेंगी अर्थात्‌ मानसिक सनोयोगके परिश्रम और कुछ 
परेशानियोंके संयोगसे रोजगार का संचालन करेगा तंथा देनिक 


रहेगा तथा माता का उत्तम आनन्द ., न 


लाभ स्थान को मित्र मंगलकी वृश्चिक । 


%क्मदामाजया ॉसलआसभताा पाया ाााभाभ्भावा 2 4.0७५०२२११:७००९ 
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६८६ के भूगु संहिता-- 
'. पझकर मनन में ६ चन्द्र व्यवहार और मनोयोग 












पूरा करेगा और 


धन राशि में देख रहा है हे. 





योग की 
से शत्रु पक्षमें भरसाईसे अर ट् 


मिन्न 
से खच्ते एवं बाहरी स्थान को पे ट 


इसतिए 





| 


व 
हा 


७) | खर्चा अधिक करेगा और बाहरका (' 
सें० ६९० अच्छा सम्बन्ध रहेगा। | 
:._. यदि कंक का चन्द्र-- सांतवें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में स्व 
अपनी राशि पर ल्वक्षेत्री बेठा है तो मनोयोगक्ती भहान्‌ शक्ति के द्वारा. 
रोजगार के सांग में बड़ी भारी सफलता शक्ति प्रात्त . करेगा | 
. मकर लगन में ७ चन्र. और स्त्री के सुख ओर सौंदर्य में महा- क्‍ 
2] नेता भाप्त होगी तथा गृहस्थके अन्दर 
मनोरंज्जन का सुन्दर साधन रहेगा 
तथा लोकिक भोगांदक पक्ष के भर 
विशेष अभिरुचि रहेगी और सातवीं मं 
शत्रु दृष्टिसे देह के स्थान को शनिकी ए 
4 मकर राशि में देख रहा है, इसलिए '' 
न शम50, वहस्थ और रोजगार के पक्षसे देह के . ४ 
सम्बन्ध की कुछ अरुच्ि ि जो 
क्‍ मकर ला से बनते नाग से मान और गौरव प्राप्त होगा। पता 


यदि सिह का चन्द्र-- आठवें मृत्यु 
आयु एव पुरातत्वस्थानमें मित्र सर की 
राशि पर बेठा है तो स्त्नी स्थानमें बड़ा 
कफेष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के 
मार्ग सें बड़ी कठिनाइयों युक्त कर्म के 
द्वारा कार्य सफल कर सकेगा तथा 
22 गृहस्थ सुख की कमी के कारण मान- 

छं० ९९२ सिक अशान्ति रहेगी और पुरातत्व 
भस्बन्ध में सहायता शक्ति सिलेगी तथा आयु में तथा जीवन की दिन . 
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॥ रौनक ' छगी और सातवीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब 
रा को शनि क्की पा ि 
धर की वद्धि करते का प्रयत करेगा तथा कुटुम्ब से कुछ अच्छा 
| का चन्द्र--नवम त्रिकोण भाग्य एवं. धर्म स्थान में 
| के शि पर बैठा है तो स्त्री के पक्ष में माग्यवानी ओर 
| ि प्राप्त करेगा तथा सनोयोंग की उत्तम शक्ति के हार! रोज- 


दर लग्न में ९ चत्ध. गार के सा में बड़ी सुन्दर सफलता 
। पाप्त करेगा तथा ग्हस्थ ओर' 
रोजगार के हारा बड़ा भाग्यवान्‌ 
समझा जायगां और लोकिक तथा 
पार लौकिक. वोनों ही विषयों में 
सुन्दर रुचि रखेगा तथा घश और धर्मे 

५2 को प्राप्त करेगा तथा व्यवहगरिक 
मं० ९९३ मार्ग में न्‍्थाय को पसंद करेगा ओर सातर्वी: 
मित्र दृष्टि से शुरु वी सीन राशि में भाई और पराक्रम स्थान क्को देख 
रा है, इसलिये 'माई-बहिल का झोग पावेगा तथा समनोग्रोग के द्वारा 

की सफलता पादेगा । का 

यदि तुला का चन्द्र-- दसवें केन्द्र पिता एें राज्य-स्थान में सामान्य 
मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान की शक्ति का सुन्दर 
प्तयोग प्राप्त करेगा और राज-समाज के अन्दर बड़ी मान प्रतिष्ठा 


मकर लग्नमें १० चल्द्र घपावेगा तथा मनोबल की उत्तम-शक्ति 

५2. के द्वारा रोजगार कं मार्गे ऊंचे स्तर 
पर ले. जाकर सफलता शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा सुन्दर और स्वाभिमान 
वाली स्त्री पावेगा पर और गृहस्थ के: 
सम्बन्ध में आमोद-प्रमोद रहेगा तथा' 






नं० ९९४ के स्थान को मंगल की भेष राशि मे 


क्रुभ्न राशि में देख रहा हैं इसलिए कुछ दिक्कतों के « द 


सातवीं मित्र दृष्टि से माताओर भुमि . 





६८८  _ भृगु संहिता-- _ 


देख रहा है, इसलिए माता के पक्ष में और मकानादि भूमि के संसद 
में सुख और मनोरज्ज्मपावेगा । 2 े | 
यदि वृश्चिक का चन्द्र , भे स्थान में नीच का द 
मकर लग्नमें ११ चन्द्र मित्र मंगल की राशि पर बेठ है तो । 
आमदनीके मार्ममें 5 
रहेगी और स्त्री पक्ष के सम्बन्ध | 
छल को कमी अचुभ होते 
रोजगार के साथ सनोयोग के दर 
लाभ होता रहेगा और गर्व 
/ के सम्बन्ध से कुछ सानसिक परेशा. 
नं० ९९४ नियाँ रहेंगी तथा सातवीं - उच्च 
- विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि पे 
- देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि की शक्ति पावेगा और सनन्‍्तांन पत्म में 
बुद्धि और उल्लास प्राप्त रहेगा । 
यदि धन का चन्द्र बारहवें खर्च एवं बाहरी - स्थान में मित्र 
गुरु की राशि पर बेठा है तो खर्चा बहुत करेगा तथा बाहरी स्थानों 
के सस्बन्ध से मनोयोग की के शक्ति से सफलता पावेगा और स्त्ी 
मकर लग्न में १२ चन्द्र. पक्ष के सुख सम्बन्ध में हानि और 
४02] कमजोरी रहेगी तथा स्थानीय रोज- : 
गार के माणये में बड़ी परेशानियां और ._ 
नुकसान रहेगा और गुहस्थ सुख के 
अन्दर मन को अशान्ति के कारण 
मिलेंगे और सातवीं मित्र दृष्टि से 
+ शे्च स्थान को बुध की मिथुन राशिमे 
नें० ९९६ देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में तथा झगड़े 
अंझटोंके मार्ग में वड़ी नरमाई से कांप निकालेगा और मनोयोगकी : 
शक्ति से कुछ प्रभाव रहेगा । न्‍ 





| 
| 
| 
! 





ऐप 


सकर लग्न में सगल । ५० ३० 


४ प्राता, भूमि तथा आम स्थानपति--मंगल 


. श्वि मकर का मंगल- भपस केन्द्र देह के स्थानमें उच्चका होकर न 


लग्न में १ भौस . शत्रु शनि की रांशि पर बेठा है तो 
देह के अन्दर सुन्दर और सुडौल कद 
प्राप्त करेगा तथा सुख पुबेक विशेष 


मकर 









तथा चौभी दुष्ट से माता एवं भूमि 
4 | स्थान को स्वयं अपनी मेज - राशि में 

० ९९७ रवक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये माता 
का उत्तम सुख प्राप्त करेगा. और भूमि सकानादि की शक्तिका 
विशेष लाभ पावेगा तथा घरेलू रहन-सहन के अन्दर सुख प्राप्ति के 


ऊँचे साधन पावेगा और सातवीं नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार । 


दे स्थान को भिन्न चन्द्रमा की कके राशि में देख रहा है, 
(सलिए स्त्री के सुख सम्बन्धमें कुछ कमी रहेगी और रोजगार के 


: भागे में कुछ परेशानी रहेगी तथा आठवीं मित्र दृष्टि ले आर एवं 


पुरातत्व स्थान को सूर्य की सह राशि में देख रहा है, इसलिए आयु 
स्थान में सुख शक्ति पावेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ पावेगा 
और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा अपने अनेक प्रकार के 


“लाभ और स्वार्थ सिद्धि के लिये तत्परता से कास करेगा । 


यदि कुम्भ का संगल-दूसरे धन स्थान एवं कुटुम्ब॒ स्थान में 
शत्रु शनि की राशि पर बेठा है तो कुछ थोड़े से अरुचिंकर मार्ग के 
दारा धन का अच्छा लाभ पावेगा तथा कुदुल्य के सम्बन्ध में कुछ 
नीरसता के साथ सुख मिलेगा तथा धन का स्थान ,अ5 बन्धन का 


४2202 2 अत | 


लाभ की शक्ति देह के द्वारा प्राप्त ' 
होगी और देह में बड़ा प्रभाव रहेगा 


+९० क्‍ पंप सहिता-- क्‍ 
.. सकर लग्न में २ भौम भी कार्य करता है, इसलिये जाता रे 


पुख संबंध सें कमी - रहेगी ओर जि 
भकानादि की शक्ति से लाध रहेगा 
ओर धनकी वृद्धि करने के कारणों छे 
घरेलू सुख शान्ति में की 
रहेगी और चौथी दृष्टि से विद्या एवं 
संतान स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र 
नं ९९८ की वेषभ राशि में देख रह है, इस । 
लिये विद्या के पक्ष में बुद्धि पावेगा और संतान पक्ष छें सुख शक्ति | 
मिलेगी तथा सातवीं मिन्न दृष्टि से गढ़ एवं युरातत्व स्थान को 
सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए आय में शक्ति रहेगी 
ओर पुरातत्व शक्ति का लाभ पादेग और आउली सिन्र 
भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की कन्या राशि से देख रहा है इस 
लिये भाग्य स्थान में वाद पावेगा ओर धर्म का पालन करेगा किन्तु 
अपने आधिक लाभ को विशेष ध्यान रखेगा । 
यदि सीत का मंगल-- तीसरे उपकेस एवं भाई के स्थान प्र 
मित्र गुरु की राशि पर बंठा है तो सीसरे स्थान पर ग़रम ग्रह 
शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए धुरुषार्थ शक्ति वही वद्धि 
रहेगी और युरुषार्थ कर्म के दशा आमदरी के भाग हें विशेष 
सफलता शक्ति पाढेगा तथा पराक्रम के ढार। ही घरेलू वातावरण 
तथा भूमि मकानादि का पर्व आप्त करेगा और साता तथा भाई: 
बहिन की शक्ति का लास रहेगा और चौथी सिद्र दूस्टि से शत्रु 
स्थान को बुध की मिथुन राशि से देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष 
कल व सन में: ३ भोस ४०८३ में; लांच और प्रभाव प्राप्त करेगा 
9 >ल्स्ल्ह्च्त्रा तय घड़ी हिम्मत शक्तिते कास करेगा 
और सातवीं मिन्न दृष्टि से भाग्य एवं 
' धर्म स्थान को बुध की क्या राशियें 
देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि 
पावेगा तथा धर्म का पॉलन करेगा 
्व्च्व्ब््स्जज ओर यश प्राप्त करेगा और आठवों क्‍ 
नं० ९९९ .. वृढ्ट से पिता एवं राज्य-स्थान को 
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प्ामात्य शुक्र की एथा राशि में देख रहा है, .इसलिये कुछ 
अप्राज कारबार के पक्ष में मांन ओर उन्नति रहेगी। क्‍ 

यदि सेष - का मंगल- चोपे केन्द्र माता एवं भुभि के स्थान में 
खर्म अंपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो माता की. महन्‌ शक्ति का 
बाभ मिलेगा और भूमि मकानादि की शक्ति से बहुत लाभ और सुख 
प्राप्त रहेगा तथा आमदनी के मार्ग की शक्ति का” लाभ घर बेठे 


मिलेगा और चौथी नीच दृष्ठि सें सत्री एवं रोजगार के स्थान को . 


मित्र चन्द्रमा की फेक राशि में देख रहा है. इसजिये स्त्री पक्ष सें कष्ट 
मकर लग्न में ४ भोर. भाप्त करेगा तथा स्त्री के सुख सम्ब- 

प्र ओर न्थों में बड़ी कमी रहेगी और रोज-' 
गार के मार्गमें लाभ ओर सुख की 
कामी रहेगी और सातदीं दृष्टि से 
पिता एवं राज्यस्थान को सामान्य 
शत्रु शुक् क्षी तुला राशिमें देख रहा 






| ज्ैं० १०००... पादेगा और राज समाज में मात भ्रष्त 
करेगा तथा बड़े स्थान के कार्ये में लफलतः पाचेगर और ओदवो दृष्टिसे 


. स्वयं अपनी वृश्चिक राशि लाभ स्थान फो स्वक्षत्र में देख रहा है, 





इसलिये आमदनी के मार्म में विशेष श्स्ति का जाम पावेगा अर्थात्‌ 


बंपी हुई सजबूत आमदनी को योश हड़ी जाना पर्थेक्न प्राप्त 


फरदा रहेगः १ ; 8 रे 

यादि दु८छ का झंगल-पाँचवे त्िकोज विद्या एवं संतान स्थान: 
शत्रु शुक्र की घुधल राशि पर बैठा है तो तिद्या की शक्ति का सुख लाभ 
पावेगा और बुद्धि एवं वाणी के द्वारा स्वार्थ की पूर्ति सुख पूर्वेक करेगा 
संताव पक्ष में सुख शक्ति और लाभ प्राप्त करेगा तथा माता का लाॉम 


मिलेगा और भूमि सकानादि का ला सुख एड़ेमा चौथी सिन्र दृष्टि से 


आयु एवं घुरातत्त्व स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रए है, 


न 


शत्रु 
धविक अशुचि के लाथ पिता वी शक्ति का लाभ पावेगा और राज- 


है, इसलिए पिता की शक्ति का लाभ 


धर. भूगु सहिता- _ 
सकर लग्तमें ५ भोम इसलिए आयु के पक्ष में ७७, | 
022 रहेगी और पुरातत्व 
का लाभ रहेगा तथा जीवन है ' 
चर्या में आनन्द रहेगा और ८ दिन. 
दृष्टि से आमदनी के स्थान को 
अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र 
ब्लड देख रहा है, इसलिए आमद, जे 
द न॑ं+ १००१... शरि का सजबूत लाभ बुद्धि योग बा 
प्राप्त करेगा और आठवीं मिन्न दृष्टि से खर्चे स्थान एवं बाहरी स्था 
को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा बहुत : ५० 
करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में सुख और लाभ प्राप्त रेप हे 
यदि मिथुन का मंगल--छठें शत्र स्थान में मिन्न बुध कई राशि 
पर बेठा है तो छठे स्थान पर गरम ग्रह शक्ति शाली फल का दाता 
होता है, इसलिये शत्रु स्थान में विशेष प्रघ्ाव रखेगा और झा 
मकर लग्नमें ६ भौस झंझट आदि सार्गो में सफलता 
और सुख प्राप्त करेगा किन्तु माता क्षे 
सुख सस्बन्धों सें कमी पावेगा और 
जन्म भूमि के सकानादि स्थान पक्षमें - 
सुख की कमी रहेगी और आदी के 
भार्य में कुछ दिक्‍कतोंके योग से सफ. : 
2] ब्न्न्ब्न्जज लता और प्रभाव पाबेगा तथा चौषी 
नं० १००२ भिन्न दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को 
बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करेगा 
तथा धरम का कुछ पालन. करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं 
की पक के ग्रुद की धन राशि में देख रहा है, इसलिए 
खर्चा विशेष रहेगा और बाहरी स्थान के सम्बन्ध लाभ्ष रहेगा 
और आठवीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को श्र शनि की मकर राशि 
में देख रहा है इसलिये देह में विशेष प्रभाव पावेगा तथा सुन्दरता 
. युक्ति सुडौल कद रहेगा देह का सुख और लाभ प्राप्त रहेगा। 
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७ है 
मर है 


न्‍४ 
परदिं कक फ्का 


खकर लगन से सगल॥. *: ६९९३३ 
मंगल- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान से नीच 
होकर मित्र चन्द्रमा की राशि पर बैठा है, तो स्त्री स्थान में घरेलू 
क्षा शान्ति की बड़ी भारी कसी रहेगी तथा रोजगार के पक्ष में आस- 
2" की कमजोरी रहेगी और माता के सुख सस्बन्ध में कमी रहेगी 
' सकानादि के सुख की कमजोरी रहेगी तथा चौभी दृष्टि से 


वा घन राज्य स्थान को सासान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख . 


मकर लग्न में ०» भोम._ रहा है, इसलिए पिता-स्थान से लाभ 
656 7 | और सुख प्राप्त करेगा तथा राज- 
समाज में मान प्रतिष्ठा पावेगा तथा 
बड़े कारबार के सागगेमं सफलता 
रहेगी और सातवीं उंच्च दृष्टि से 
नई | । देह के स्थान को शत्रु शनि की सकर 
3 ८ 3 ! राशि में देश रहा है इसलिए देह में _ 
' ज्वूं० १००३ प्र्तमाव और गौरब प्राप्त रहेगा तथा देह 
की बुद्धि और सुख .प्राष्ति का विशेष ध्यान रखेगा और आठवीं शत्रु 
दृष्टि ते ध्न एवं कुटुम्ब स्थान को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, 
इसलिए धन की संग्रह शक्ति के सम्बन्ध में कुछ नीरसता युक्त शक्ति 






रहेगी कुटुम्ब का सुख रहेगा । 


यदि सिह का. संगल--आदठवें मृत्यु आयुएवं पुरातत्व स में 
भिन्न सर्य की राशि पर बेठा है तो माता के सुख सम्बन्ध में बड़ी 


रु भारी:कमी रहेगी तथा भूसि एवं सकानादि के सम्बन्ध में कुछ हानि 


:--' रहेगी और: आमदनी के पक्ष में कुछ परेशानी तथा आयु स्थान में 


० सुख,शक्ति रहेगी और पुरातत्व सम्बन्ध की शक्ति का लाभ पावेगा : 
«तथा चौथी वृष्टि.से आमदती के: स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक . 


राशि में स्वक्षेत्र “को देख रहा , है; इसलिये परिश्रम और 'ठि 
“५. नाई के. योग से सजबूत आमदनी का 


योग प्राप्त करेगा तथा 


... सातवीं शत्रु बृष्टि से धन एंवं कुट्म्ब स्थान को शनि की कुम्म : 


9. 8.९ 


झ्ल 
न 
के 
नस 
क्र 
; 


राशि में देख रहा- है, इसलिये धन संग्रह शक्ति के चुच नडठ 


र्रुल्म 





का सामान्य सुख रहेगा तथा 
सिन्न दृष्टि से भाई एवंपरा३_.. 





६९४ 'भृगु संहिता- क्‍ | 
सकर लग्न में ८ भौस_ कभी के साथ सुख रहेगा और जुरपर 


को गुरु की सीन राशि में देख रहा 
रसलियें भाई-बहिन की शक्ति 
सुस्त योग रहेगा तथा पराक्तत्त शक्तिमे 
डृद्धि और हिम्मत रहेगी तथा धरे 
सें० १००४ सुख थोड़ा रहेगा | | 


है 
स्थान 
यदि कन्या का मंगल-- तब ज्रिकोण भाग्य एवं घसे स्थान पे 





मित्र बुध की राशि पर बैठा है तें भाग्य की शक्ति से आमदनी 
का-उत्तम मार्ग प्राप्त करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा धन 
का लाभ न्याय से करेगा और छृ्यवान सरझझा जायेगा और चोथी 
दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को भिन्न युरु की धन राशि मे देख 
रहा है, इसलिये खर्चा विशेष करेगः तथा बाहरी- स्थामों के सस्वतन्ध 
से लाभ ओर सुख मिलेगा और कुदरती तौर-से सफलता एवं यश 
मिलेगा तथा सातवीं मित्र दृष्त से 
छा | भाई एवं पराक्रम स्थार को गुरु की 

३ - सीन राशि झें देख रष्टा है, इसलिये 
> भाई-बहिनकी सुख शक्ति का.लाभ 
रहेगा और पराक्रम स्थान की 
सफलता शक्तिसे लाभ ओर सुख 
न्नन्न्न्ल्व्न्न्न्न्व्पन्ज्ज मिलेगा तथा उत्लास और हिम्मत 
_नें* १००५ .. शक्ति पर भरोसा रहेगा तथा आठवीं 

दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र 
 - को देख रहा है, इसलिये माता की शक्ति' का विशेष सुख और लाभ 

भाग्य से प्राप्त करेगा और भ्रुभि सकानादि की उत्तम शक्ति का लाभ 

पावेगा तथा घरेलू वातावरण में रहन- सहन और अशोद-मअमोद के 

ढंग स्वत्त भाग्य की शक्ति से प्राप्त करेगा। ':४ ५ 


मकर लग्न से ९ भोम. 












प्कर लग्न में १० भौम यदि तुला का मंगल- दसवें केन्द्र 

०52 पिता एवं राज्य स्थान में सामान्य 

' शत्रु शुक्त की राशि पर वबेठा है तो 

दरूम स्थान पर मंगल का बेठना 

अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिये 

पित्ता रथान कीशक्ति का विशेष 

न (३८ लाभ पावेगा और राज-समाज के 

_ लं० १००६ अन्दर मद््म प्रतिष्ठा और आमदनी का 

त्तम मार्ग प्राप्त करेगा तथा कारवारए के पक्ष में बड़ी शानदारी से 

ु जि और लाभ पावेगा और चौथी उच्च दृष्टि से वेह क्के स्थान को 
६ थ शाह 


। सकर लरन # सगल | ६९ 





मे की मकर राशि में देर: रुष्टा है, इसलिए देह में विशेष 
 ॥ व एवं मान तथा सुख के साक्षन पातेगा-तथ्य देह के कद में वृद्धि 
शं ते तय सभास में अपना ज्यरि:त्ल बहप्पत रखेगा और सातवीं 
८ ः से स्वयं अपदी मेष शाहि में शत्ता एवं भूमि के स्थः्त को 
स्य0 - में देख रहा है, इरालिए ग्या/ की सु शक्ति का गौरव पावेगा 
४: रमि मकानादि की प्रतिभा शक्ति का आनन्द रहेगा और आठदीं 
दृष्टि: « विद्या एवं संतान स्थान को सासान्य शत्रु शुक की .वृषभ 
राशि - देख रहा है, इसलिये संतान पंक्ष में शक्ति और लाभ रहेगा 
तथा + था स्थान में वृद्धि तथा हरि; एवं सुख लोर लाश पाजैगा 
तथा रमाग के अन्दर हुकूमत का प्रभाव एंड्रेगा। 
सा लगन में ११ भऔौस “यदि वृश्चिक का संगल- स्यारहवे 
डे लाभ स्थान में सदर्य अपनी राशि पर 
ह्वछेत्ती होकर बैठा है तो ग्यारहवें 
स्थान में गरम ग्रह शक्तिशाली फल 
: को दाता होता है, इसलिये आमदनी 
के सम्तत्थमें बड़ी भारी शक्ति का 
मांगे प्राप्श करेगा और भृमि 


फ 





मूं। (००७  - -मकावारि ही. क्तिका लाप और सुछ् 


मा] छ भ 
के के 5. ञ हे 


६९६. भृगु संहिता- 


पावेगा तथा माता की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा | 
रत के स्थान में (३ हुई आमदनी का जरिया वी हि 
रहेगा और चौथी दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को शत्र 
कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये धन की संग्रह शतक 2 
सम्बन्ध में थोड़ा सा असंतोष रहेगा और कुटुम्बके पक्ष में 
थोड़ी सी नीरसता के साथ सुख सम्बन्ध रहेगा तथा सातवीं रत ह 
विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वधभ राशि पर 
देख रहा है, इसलिये विद्या में शक्ति प्राप्त रहेगी ओर संतान पक्ष पे 
सुख ओर लाभ पावेगा 28 तथा आठवीं दृष्टि से शन्नु स्थान को मित्र 
की मिथुन राशि में देख रहा, इसलिये शन्नु पक्ष में बड़ा प्रभाव रहेगा | 
ओर झाहे झंझटों के सागें से लाभ और सुख पावेगा निर्भय रहेगा 
.. यदि धन का मंगल-- बारह॒वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र 
की राशि पर बेठा है तो माता के सुख सम्बन्धों में हानि. और क्ष्मी 
... पावेगा तथा भूमि मकानादि की शक्ति में दुबेलता रहेगी और मातृ- 
' भूमि से विछोह रहेगा तथा घरेलू सुख के साधनों की कमी रहेगी और 
स्थानीय लाभ प्राप्तिके मार्ग कमजोरी रहेगी तथा खर्चा अधिक 
सकर लग्त में १२ भौम ठायदाद में रहेगा किन्तु बाहरी 
छू ॥ . स्थानों के सम्बन्ध में आसदनी और 
९६ सुख प्राप्तिके अच्छे साधन रहेंगे ओर 
॥ खर्च का सार्य कभी रुक-नहीं सकेगा 
- ओर चोथी .छिन्न दृष्टि से भाई एवं 
26 25 | पतन सवार न मौन शक 
४॥ रहा है, इसलिये भाई बहिन का लाप् 
४ नं० १००८ . रहेगा और पराक्रम स्थानके द्वारा सफलता . 
शक्ति पावेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की मिथुन , 
राशिमे देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्षमें बड़ी दानाईसे प्रभाव रखेगा और 
झगड़ा झंझटों कीं फरचाह नहीं करेगा और आठवीं नीच दृष्टि से स्त्री 





५ 








अब 
ढ 


के खगन में संगल | ६९९७ 
तेजगार के इथान को लिश्र चन्द्रमा फी फर्फे राशि में देख 
4 लिये स्त्री पक्ष में हानि या सुख को कमी के फारण पावेगा भर 
है पार में कुछ परेशानी रहेगी। विवेक शा 
ऑग्य, पे, शत्रु तथा विवेक स्थान पति बुध _ 
बुध. __ यदि सकर का बुध-प्रथम केन्द्र 
देह ४५९: में शित्र शनि की राशि 
पर बैठा है तो भाग्य क्षी उत्तम 
मिलेगी का देह की 38%. 
प्राप्त रहेगा और धर्म कर पालन 
करेगा और शत्रु पक्षके मय में विवेक 
शक्ति फे योगसे प्रभाव तथा 


ह। 





नर | प्रकारके झट और परेशानियोंसे. _ 

बचाव पाने के लिए भाग्य का सुन्दर सहयोग स्वतः रहेगा किन्तु 
घष्ठेश होने के दोष कारणों से देह में कुछ रोग रहेगा तथा भाग्योन्नति _ 
के मार्गमें कुछ दिवकते रहेंगी अर सातयीं दृष्टिसे रश्री एवं रोजगारके 
स्थान को सामान्य मित्र चन्द्रमा की कर राशिमें देख रहा है, इसलिये 
स्री एवं रोजगार के मागेसें शक्ति रहेगी । 
मकर लग्न लें २ बुध यदि कुम्भ का बुध-दूसरे धन एवं 

ठ्छु ह5.< >! ध्ल््जा  कुटुम्ब स्थान में मित्र शनि की कुल्स -. 
राशि पर बेठा है तो भाग्य और 
परिक्षम के योग से विवेक शक्ति के 
द्वारा धन की खूब वृद्धि करेगा तथा 





छुट्म्ब 
बेगा और धनवान एवं भाग्यवान्‌ 


किन्तु घष्ठेश- होने के वोष के फारण से कम्ती-कभी धन और साग्य 


की योगशक्ति का फायवा उठा: . 


-इ९८ _ : भृगु संहिता--. 
_ रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा और 
प्रभाव रहेगा । ये | 
मकर लग्न में ३ बुध यदि सीन फा बुध-. तीत्तरे 
| दे पराक्षम स्थान में नीच गाय 
: भिन्र गुरु की राशि पर बेड ३, 
भाई बहिनके पक्ष में ध 
रहेगी ओर पुरुषार्य स्थानम्रें बल 
की कुछ कमजोरी रहेगी और 
4] 3॥ की उन्नति के मार्ग में कुछ 
...- होगी स धर्से के पालन में कुछ कमजोर 
रहेगी तथा शत्रु पक्षेके सम्बन्ध में फुछ- कुछ कमजोरी 
कमजोरी युक्त बातावरण के द्वारा भाग्य की शक्ति से तह हर 
करेगा और कुछ झगड़े झंझटों के यक्ष से परेशानी एवं 
रहेंगी और लातबों उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को स्तय अपनी क्षण 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये पुरुषार्थ और विवेक गति. 
हरा भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का यथाशक्ति पालन करने क| . 
चेष्टा रखेगा तथा कुछ भायदान्‌ समझा जायेगा । 
यदि भेषका बुध चौथे केन्द्र माता एवं भुमिके स्थानमें क्र. 
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अ्व्र 
अं बे < 


प्राप्त करेगा किन्तु षष्ठेश होनेढे। 
दोणके कारण घरेलू वातावरण और 
, चुख शान्तिके सम्बन्धमें कुछ दिककों। 
| एवं रुकावटें सिलेंगी और सात्वी 
. मित्र दृष्टिसे पिता एवं राज्यस्थात 
-->८: 4 को शुक्रकी तुला राशिमें देख रहा है।| 
नं० १०१२: . इसलिये पिताकी शक्ति का लाभ पायेगा तया 
'राजपसमाजसें समान पावेगा और शत्र पक्ष में भाग्यसे सफलता पावेगा । 
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दि वृषभ का बुध “पांचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान में 
गक्र की राशिं पर बैठा है तो विद्या स्थान में विवेक शक्ति और 
० तथा भाग्य के योग से बहुत भारी सफलता प्राप्त करेगा 
ओर कुछ थोड़ी सी परेशानी के साथ 
संतान. पक्षमें उत्तम शक्ति पावेगा 
तथा बुद्धि विद्या के योग से भाग्य फी 
उन्नति करेगा तथा कुछ चतुराई के 
साथ धर्म का पालन करेगा तथा शत्रु 
पक्ष के सम्बन्ध में उत्तम विवेक 
शक्ति के हारा सफलता ओर यश 
पावेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से . 
लाभ स्थात को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 


प्ताव्य और विवेक शक्ति के द्वारा आमदनी की अच्छी 
: पफलता 7ऐगी । 





यदि मिथुन का ४८ - छुठें शत्रु स्थान में स्वयं अपनी- राशि पर . 
स्क्षेत्री बैठा है तो शत्न स्थान में भाग्य की शक्ति से एवं विवेक शक्ति 
से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा किन्तु भाग्य की उजत्ते के मार्ग में बड़ी 
मकर लग्न में ६ बुध ... दिककतें एवं कुछ झगड़े झक्ष- रहेंगी 
और धर्म के मार्ग में. कुछ गड़वड़ी 
रहेगी किन्तु कुछ रोगादिक झझटों के 
मार्ग में दया, धर्म. व परमाथे रहेगा 
और प्रभाव की वद्धि करने के सम्बन्ध 
में भाग्य की कुछ लाभ हानि का योग 





नं० १०१४ '... लनेगा ओर सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च 
एवं बाहरी स्थान को गुरु की धन राशि: में देख रहा है, देसलिये घर्चो 





७००. ..._ भ्रूपु सहिता-- द 
खूब करेगा और बाहरी स्थानों में अच्छा सम्बन्ध बनेगा । 
- यदि कर का बुध- सातवें केन्द्र स्नी एवं के 
मित्र चन्द्रमा की राशि पर बेठा है तो भाग्य की शक्ति बकिशि 
युक्त परिश्रम के द्वारा रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता हि 
मकर लग्न में ७ बुध करेगा तथा स्त्री पक्षमें कुछ पाए 
४०६० | झंझट और भाग्यकी बिके जो 
सुन्दरता पावेगा और धर्म का 
तम्र पालन करेगा तथा श्र पक्ष हे 
सस्वन्धमें कुछ देनिक कार्य की 
और भाग्य की शक्तिसे 
८८ -->3) ओर घष्ठेश होनेके फारण कद 
नं० १०१५ के योगसे भाग्य वृद्धिके साधन पावेगा 
तथा सातवीं भिन्न दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकर राति 
में देख रहा है, इंसलिए देह में सान ओर प्रभाव तथा कुछ रोग पादेगा। 
यदि सिंह का बुध--आठवें अग्यु एवं पुरातत्व स्थान में पि 
सुर्य की राशि पर बेठा है तो आयु की वृद्धि रहेगी तथा पुरातव 
शक्ति का लाभ रहेगा और भाग्य की उच्नति के मार्ग में बड़ी-बड 
मकर लगन में ८ बुच्च दिक्‍कतें रहेंगी और सुयशकी विशेष 
7 | की प्राप्त रहेगी और षष्ठेश होनेके 
दोष के कारण शत्रु पक्ष की तरफ़ 
से या कुछ रोग की तरफ से जीवन 
कीं दिनचर्या में कुछ अशांति रहेगी 
| एवं कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग पे 
|| भाग्य स्थान में थोड़ी परेशानी रहेगी 
नं० १०१६ और सातवीं मित्र दृष्टि से धत एवं 
_. कृटुम्ब स्थान को शनि की छुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
भाग्य ओर फुछ झंझटों के योग से धन की वृद्धि रहेगी तथा कृटुसथ 
स्थान में शक्ति मिलेगी तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा। 


न्न्ना 


















सकर लग्न सें बुध । ७०१ 
प्रकर लग्न में ९ बुध यदि कंन्या का बुध- नवम त्रिकोण 
भाग्य स्थान एवं घम स्थान में स्वयं 
अपनो राशि पर स्वक्षेत्रो एवं उच्च 
का होकर बेठा है तो भाग्य फी महान्‌ 
उन्नति करेगा तथा बाहरी धर्म के 
दिखावे का विशेष पालन करेगा और 
क्‍ “//“_ + ४ विवेक शक्ति की पेचिदी चालसे उत्तम 
_ज्ञं०:१०१७ रूप के द्वारा भाग्य की सफलता और शत्रु 
|| दर विजय प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारी भाग्यवान्‌ समक्षा जायगा 
| क्षौर झगड़े झंझटों के सा्ग से लाभ पावेगा तथा सातवों नीच दृष्टि के 
द्वारा भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की सीन _ राशि में देख रहा है, 
इसलिये भाई बहिन के सुख में विरोध या कमी पावेगा और भाग्य 













शक्ति के सुकाबले में पुरुषार्थ स्थान के महत्व को छोटा समझेगा 
- ज्षषां पराक्रम में कुछ दुर्बलता रहेगी। 

मकर लग्न में १० बुध यदि तुला का बुध- दसम केसर. 

की राशि पर बंठा है तो पिता स्थान 

की शक्ति का अच्छा फायदा उठावेगा 

ै तथा राज-समाज में सान प्रतिष्ठा 
<०५ 2०0 करेगा और भाग्य तथा परिश्रम की 
पप्ह्न्ह्त्तच्शक्ति से कारबार में बड़ी सफलता मिलेगी 

और बड़ा भाग्यवान्‌ साना जायगा तथा शत्रु पक्ष के मार्ग में भाग्य 
सातवीं भिन्न दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को मंगल की मेष राशिमें 
देख रहा है. इसलिये माता और भूमि की शक्ति का हट पायेगा 
तथा बष्ठेश होने के दोष के कारण से उन्नति के मार्गों में कुछ 


(3९5५ ><€ पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शुक्र 

७३ एवं उन्नति का प्रभाव योग प्राप्त 
और विवेक शक्ति के ऊँचे कर्मंबल से स्वतः सफलता प्राप्त रहेगी और 
दिवकतें रहेंगी । 


७०२ ं । ह भृगु संहिता फल 


यदि वृश्चिक का बुध-ग्यारहवें लाभ स्थान में भिन्न 
राशि पर बंठा हैं तो शत्रु पक्ष के मार्ग में भाग्य के द्वारा फी 
प्राप्त करेगा ओर कुछ परिश्रम तथा. विवेक शक्ति एवं सफलता 
योग से. आसदनी के अन्दर उत्तम शक्ति का योग लाक् प्राप्त बा 
_और लाभ के मार्ग से बड़ा भाग्यशाली ससझा जायगा तथा मपहे 
<- मकर लग्न में १! बुध... आर्ममें कुछ स्वा्थंयुक्त धर्म का 
सा गा करेगा और सातवों .प्रिन्र बह 
विद्या एवं संन्तान स्थान कोश 
वृषभ राशि में देख रहा है, 
विद्या के अन्दर विवेक शहर क्‍ 
बड़ी सफलता पावेगा और सन्तान 
-- छू पक्षमें सफलता मिलेगी किन्तु घ्ठेश 
नं० १०१९ होने के कारण कुछ परेशानी रहेगी। 
यदि धन का बुध--बारहवें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में 
मित्र गुरु की राशि पर बेठा है तो खर्चा कक युक्त अच्छा रहेगा 
तथा बाहरी स्थानों में परिञश्रमी विवेक की शक्ति ओर भाग्यबल पे 
मकर लग्न में १२ बुध... सफलता प्राप्त करेगा किन्तु भाग्य को 
उन्नति के मार्ग में परशानियाँ और 
। कभजोरो रहेगी तथा देर अबेर ओर 
दिक्‍कतोंके साथ भाग्यकी शक्ति को 
प्राप्त करेगा तथा षष्ठेश होने के दोष | . 
कारण से बरक्‍कत और यश को 
े कमी रहेगी और सातवीं दृष्टि पे 
_ नं* १०२०... स्वयं अपनी सिथुन राशि में शत्रु स्थान को 
स्वक्षे में देव रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में कुछ परेशानियों के द्वार 


_ झाग्यवल की शक्ति से मतलब निकालेगा । 











सकर लग्न सें गुरु। . 20 


आई, पराक्रम, खचे तथा बाहरी स्थानपति-गुरु 
प्रदिं मकर का गुरु- प्रथम केन्द्र देह के स्थान में. नीचका होकर . 
शत्ति की राशि .पर बैठा है तो देह में कमजोरी रहेगी तथा 
दर्च की तरफ से कुछ ५ जी अनुभव - होगी. ओर बाहरी स्थानों 
की तरफ से सम्बन्ध कमजोर. रहेंगे तथा भाई बहिन के सुख सम्बन्धों 
मं कुछ कमी और कष्ट के कारण सिलेंगे तथा पुरुषार्थ ओर हिम्मत 
शक्ति के अन्दर. कमजोरी का ढंग बनता रहेगा ओर सातवीं उच्च 
मकर लग्न में १ गुरु .. दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान: 
22 ल्ल््ा है न) भिन्न चन्द्रमा की कर्क॑ राशि में देख 
। रहा है, इसलिये स्त्री पक्षमें सुन्दरता 
: और शक्ति प्राप्त रहेगी तथा रोजगार 
॥ के सागें में परिश्रम से अच्छी उन्नति 
: और प्रभाद प्राप्त करेगाओर पांचवीं 
॥ दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को 
. ५ लू० १९०२९“ सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख 
रहा है, इसलिये थिद्या स्थान में कुछ कमजोरी के साथ-साथ शक्ति. 
भी प्राप्त करेगा और संतान पक्षमें कुछ दुख रहेगा और नवमी दृष्टि 
से भाग्य एवं. धर्म स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है; इस- 
लिये भाग्य और धर्म के मार्गम कुछ उतार चढ़ाव चलता रहेगा। 
यदि फुम्म का गुरु-द्वितीय धन ओर कुटम्ब के स्थान में शत्रु. 
. शनि की राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के दोष कारण से धन के 
कोष स्थान में कमजोरी औरे' हानि के कारण पेदा करेगा किन्तु धन 
की वृद्धि करने के लिए पुरुषार्थ और बाहरी स्थानों के योग से विशेष 
प्रयत्तशील रहेगा और खर्च के: सार्गमें बड़ी रोक थाम करने पर भी 
उर्चा अधिक रहेगा और कुटुम्ब के पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी तंबा 
भाई बहिन के पक्ष में सुख सम्बन्ध की कमी रहेगी तथा युरषार्थ 
शक्ति में कुछ कमजोरी रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से भायु एव 












७०४ भृगु संहिता-- 
पुरातत्व स्थान को सूये की. 
राशि में देख रहा है, इसलिये 
एवं पुरातत्व संबंध में कछ इक 
रहेगी कल पाँचवीं मित्र 
शत्र॒ स्‍थान को सिय॒न 
रहा है इसलिये श्र सजा 
2 | टी दानाई ओर नरम रीति से काम 
नं० १०२२ रेगा तथा नवस्री दृष्टि से पिता एबं 
राज्य स्थान को सामान्य शजन्नु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है 
: इसलिये पिता स्थान में कुछ कमजोरी पावेगा, राज-समाज में छुछ 
मान पादेगा तथा कारबार में कुछ शक्ति रहेगी । > 
यदि मीन का गुरु. तीसरे भाई एवं पराक्रल स्थान में स्वयं अपनी 
' राशि पर स्वक्षेत्री वेठा है तो भाई-बहन की शक्ति एवं पुरुषार्थ, शक्ति 
उत्तम रूप से प्राप्त करेगा और ओर बाहरी स्थानों का उत्तम रुपते 
मकर लग्न में ३ गुरु सम्बन्ध पादेगा ओर पांचवीं उत्तर 
2 दुष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
को मिश्र चन्द्र की कक राशि में देश 
रहा है इसलिये सन्नी पक्ष में सुन्दरता 
युक्त शक्ति पावेगा तथा रोजगार के 
साग में उन्नति करेगा और सातवीं 
८ सित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान 
. नें० १०२३ को बुध की कन्या .राशि में देख रहा है 
इसलिये भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ उतार-चढ़ाव रहेगा भोर 
धर्म का थोड़ा पालन करेगा तथा नवमी मित्र दृष्टि से आमद के स्थाव 
को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहर है, इसलिये लाभ की शर्त 
अच्छी रहेगी। 5. ट 
यदि मेष का गुरु--चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र | 
: मंगल की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष कारण से मा 














कुम्भ लग्न में राहु। ७०५ 
सम्बन्धों में कुछ कमी रखेगा और भूमि मकानादि की शक्तिमें 

के व भोजोरी रहेगी तथा भाई बहिनके सम्बन्धोंमें कुछन्रुटि युक्तशक्ति 
और पराक्रम शक्ति का कुछ सुख रहेगा ओर पाँचवीं मित्र दृष्टि 


एवं पुरातत्व स्थानको सूर्य की सिंह राशिमें देख रहा है, इस- ३ 


ने ल्ायु स्थान. में कुछ शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति में कुछ 
- उन्नति और अवनति के कारण प्राप्त रहेंगे और सातवीं दृष्टि से पिता 
मकर लग्न में ४ गुरु एवं राज्य स्थानको सामान्य शत्रु शक् 
े! च्ल्त्र्स्ल्ल्ह्ुततऔ की तुला राशिमें देख रहा है, इसलिये 
पिता के सुख सम्बन्धमें कुछ न्रुटि युक्त 
शक्ति रहेगी ओर राज-समाजमें कुछ 
सान रहेगा ओर कारबारमें कुछ शक्ति 
रहेगी और नवमी दृष्टि से खर्चे एवं 
६ बाहरी स्थानको स्वयं अपनी धनराशि 
नं० २०२४ में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
खर्चा बहुत अधिक चलता रहेगा और बाहरी स्थानों की शक्तिका लाभ 
घर बैठे सुख पूबेक प्राप्त होता रहेगा। | 
यदि वृषञ्ञ का गुरु- पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
सासान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर बंठा है तो विद्या स्थान में शक्ति 
मिलेगी किन्तु व्ययेश होने-के दोष कारणों से विद्या में कुछ कमजोरी 
रहेगी और संतान पक्ष में कुछ हानि लाभ का सिश्चित योग प्राप्त , 
करेगा तथा बुद्धि योग द्वारा खर्चे की शक्तिका संचालन करेगा तथा .. 
“ मकर लग्न सें ५ गुरु बाहरी स्थान-सम्बन्धोंका अच्छाज्ञान : 
का जा रहेगा और भाई-बहिनकी साधारण . 
शक्ति रहेगी तथा पुरुषार्थ कम की 
सफलता को बुद्धि योग द्वारा पावेगा 
और पाँचवीं मित्र दृष्टि से भाग्यएवं 
धर्म स्थानको बुध की कन्या राशि में 


देख रहा है, इसलिये भार को छठ कुछ : 
वृद्धि करेगा तथा धर्मका थोड़ा पालन 
नं० १०२५ करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान 












9० ९ सग्ु संहिता नस 


को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये बुद्धि और 
द 3 के द्वारा आमदनी की वृद्धि करेगा और नवमी नीच दि पे 
देह के स्थान को शत्न शत्ति की सकर राशि छैें देखर हा है, इसलिये 
देह की सुन्दरता 8 स्वास्थ्य के अन्दर कम्मी एवं कुछ परेशाती के 
कारण प्राप्त करेगा । ु 

' यदि मिथुन का गुरु-छठे शत्रु स्थान में मिन्न बुध की राशि घर 
बैठा है तो पराक्रम ओर खर्च की शक्ति. से शत्रु पक्ष में प्रभाव रख 
सकेगा और भाई-बहिन के पक्ष में कुछ विरोध एवं कुछ कमीके कारण 
पावेगा तथा पराक्रम स्थान में कुछ कमजोरी या .कुछ परतन्ज्रता का 
योग बनेगा और झगड़े-झंझ्टों के मार्ग से कुछ थोड़ी शक्ति और 
हिम्मत पावेगा तथा पाँचवीं दृष्टि से पिता एवं- राज्य- 
स्थान को सामान्य शत्रु शुक्त की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 

मकर लग्न में ६ गुरु पिला स्थानसें कुछ शक्ति और हानि 
प्राप्त रहेगी तथा राज-समाज में कछ 
कमी ओर कुछ मान पावेगा तथा 
सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान को क्‍ 
अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है-इसलिये खर्चा खूब करेगा तथा 
बाहरी स्थानों की कुछ सम्बन्ध शक्ति 
नं० १०२६. पावेगा और नवमी शत्रु दृष्ठि से धन 


एवं क्टुम्ब स्थान को शत्ति की कुम्म राशि में देख रहा है, इसलिये 
धन की और कुटुम्ब की वृद्धि करनेका बड़ा प्रयत्न करेगा किन्तु व्ययेश 
होने के दोष कारण से धन और कुटुम्ब के पक्ष में,| कुछ कमी और 
कष्ट पावेगा । ५ 


_य्रदि कर्क का गुर --साततें केन्द्र स्त्री एवं रोजगारके स्थानमें मित् 
चन्द्रमा की राशि पर उच्च का होकर बैठा है तो स्त्री पक्ष में विशेष 











में कई न त्मुद । | ७०७ 
अकर लग्त में ७ गुर... शक्ति और सुन्दरता पावेगा और रोज- 
| गार के मागे में अच्छी सफलता शक्ति 
रहेगी किन्तु व्ययेश होने के दोष 
कारण से स्त्री तथा. रोजगार के पक्षमें 
. कुछ हानि या. कुछ न्रुटि भी रहेगी 
ओर खर्चे का विशेष संचालन गहस्थमें 
८ 29 | रहेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा 
7 झ्लूं०१०२७ संपर्क रहेगा तथा पाँचर्वी मित्र दृष्टि से 
'. वाभ स्थान को संगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 
आमदनी के मार्ग में अच्छा लाभ पावेगा और. सातवीं नीच दृष्टि से . 
'._ इह स्थान को शत्रु शनि की संकर राशि सें देख रहा है, इसलिये देह 
की सुन्दरता और स्वास्थ्य के अन्दर कुछ न्रुटि रहेगी ओर हृदय में 
छुछ परेशानी अनुभव रहेगी तथा नवीं दृष्टि से पराक्म एवं भाई के 
स्थात को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
भाई बहिन की शक्ति रहेगी और पराक्रम स्थान से विशेष सफलता 
और सहयोग तथा हिम्भत प्राप्त होगी। 2७८०३] 
, ._प्रदिं सिंह का गुरु-- आठवें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र सूयेकी 
राशिपर बैठा है ती भाई बहन के -यक्षमें 'कुछ कसजोरी रहेगी और 
पुरातत्व सम्बन्धमें जीवनकों सहायक होने. वाली शक्तिकी कुछ हानि 
: व लाभ पावेगा तथा खेके मार्गमें कुछ परेशानी रहेगी किन्तु पाँचवीं 
मकर लग्न में ८ गुरु : वृष्ट से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं 
कक खा अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र को, देख 
रहा है, इसलिये खर्चा, परिभ्रमके 
योग से सदैव चलता रहेगा ओर 
वाहरी स्थानों के सम्बन्धसे कुछ शक्ति 
*  भिलेगी तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से 
धवन एवं क्टुम्ब स्थानकों शनिकी कुम्भ 
. राशिमं देख रहा है; इसलिये कुदुस्वके 











७०८ भगु संहिता-- 
में कछ कमी ओर मीरसता रहेगी तथा नवीं मिश्र 

देव भूमिके स्थानको -मंगलकी मेषराशि में देख रहा ्ट 
माता के सुछ में कुछ श्रुटियुक्त सुख मिलेगा और भूमि मकानारि 
पम्बन्ध में कुछ हानि वे लाभ का योग भिलेगा।* क्‍ 
.पदि कन्या का गुरु--नवंस त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान पे 

की. राशि पर 34 हा बे पक में भाग्य का 

सहारा रहेगा किन्तु व्ययेश रोष कारण से भाग्य: 
में कुछ कमी रहेगी और धर्म के पालन सें भी फूछ कमजोरी हे 
और बाहरी स्थानोंके सम्बन्ध का कुछ सहारा स्वत्तः प्रांप्त रहेण 
तथा पाँचवीं नीच दृष्टि से. देह के स्थान को देख रहा है, इसलिये. 
| में कुछ परेशानी तथा, सुन्दरता में कछ , 
"| कसी, रहेगी और आत्मामें कषछ 
_ आशान्ति रहेगी और सातवों दृष्टि 
&। पराक्षम एवं भाई बहिनके स्थान शो 
स्वयं अपनी सीन राशि में देख रहा 

| है, इसलिये भाई बहिन का कछ | 
कनि ब््_्न्ज्ण. सहारा प्राप्त करेगा और पराकम की 
. : ज्ैं० १०२९ सफलता शरक्तिह पावेगा अर्थात्‌ पराक्रम के 
हांश/भाग्य की वृद्धि करेगा और कुछ भाग्यवान्‌ समझा जायगा तथा 
भजर्मी सामान्य शत्रु दृष्टिसे विद्या तथा. सन्‍्तान स्थान को शुककी 
- धृषभ राशि में देख . रहा है, इसलिये विंच्या तथा बुद्धि एवं सम्तान: 
पक्षसे कुछ भाग्योन्नति का साधन प्राप्त करेगा और संज्जनता' 
धारण करेगा । ै 

« यदि तुला का गुरु-- दसम केस्द्र पिता एवं राज्य स्थान में सामान्य 
शा शुक की तुला राशि पर बेठा है तो व्ययेशं होने के दोष कारण 
से पिला पक्ष में कुछ कुंसी रहेगी और कारबार में कुछ असफलता 
. मिलेगी. तथा रक्‍ज-ससांज के मार्ग में थोड़ा मात्र प्राप्त रहेगाओर | 
भाई-बहिन की कुछ शक्ति मिलेगी तथा पुरुषार्थ कर्म के द्वारा पु 








 इप ट किक 32777 ! “७०३९. 
ऋछ प्रभाव पावेगा और खर्च का कायें 
शक्ति और झैरन में १० गुद करेगा तथा बाहरी सवा तक क्‍ 
5 . सम्बन्ध पावेगा और पाँचवीं शत्र॒ 
दृष्टि से घन एवं कुटुम्ब स्थान... 
फो शनि की कुम्भ राशि में देख 
रहा है, इसलिये घन के कोष में 
बुद्धि का प्रयत्न करने पर भी कछ 
3८ ४ कसी ओर असंतोष प्राप्त करेगा 
नं० १०१० ओर के पक्ष में भी 
ओर आह "न अ से वा भूमि स्पर लो न पा मे 
देख रही हैं, माता [ न्न | 
ओर भूमि सकानादि के पक्ष में खर्च की गति 'सुद् मरा 
कौर नवमी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की मिथुन राशि में देह 
रहा है, इसलिये बड़ी दानाई के रूप से शत्रु पक्ष में प्रभाव पायेगा । 
यदि वृश्चिक का गरुरए-श्यारहवें लाभ स्थान सें मित्र संगल की :. 
राशि पर बैठा हैं तो ग्यारहयें स्थान में प्राप्त सभी ग्रह लाभदायक . 
होते हैं इसलिये आभदली के मार्ग में शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश 
होने के दोष कारण से स्थानीय आमदनी में कुछ .न्रुटि रहेगी ओर 
बाहरी सम्बन्धों से उत्तम लाभ का योग प्राप्त करेगा तथा खर्चा भीं 
शानदार रहेगा और पाँचवीं सिन्न दृष्टि से भाई एवं पराक्रस स्थान 
सकर लग्स में ११ गुरु को स्वयं अपनी मीन राशि में 
क्चक्क्र्त्र्स्च्ह्छठा को देख रहा हे, इसलिए व्ययेश 
. होने के कारण थोड़ा च्रुटि सहित 
भाई-बहिन की. शक्ति पाबेगा 
और पुरुषार्श कम की सफलता 
शक्ति पावेगा तथा ख्चे,के योगसे* 
उन्नति करेगा और सातवीं दृष्टि 
नं० १०३१ से विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य 
शत्रु शुक्र की चृषभ राशि में देख रहा है,” इसलिये संतान पक्ष में इुध 
















असन्तोष युक्त शक्ति पावेगा. और विद्या बुद्धि ब वाणी के है 
कुछ त्रूटि युक्त शक्ति और प्रभाव रहेगा- तथा नवमीं उच्च 5 





स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान चगे मित्र चन्द्रमा की कके राशि में देह 
रहा है, इसलिये बाहरी सम्बन्ध के योग से रोजगार में विशेष शक्ति 
और स्त्री में प्रभाव पावेगा । ' 
यदि धन का गुरु-बारहयें खर्चे एवं . बाहरी .स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो खर्चा बहुंत करेगा तथा बाहरी 
स्थानों में अपनी पुरुषार्थ की सफलता शक्ति में बड़ी त्रुटि रहेगी ओर 
घुरुषार्थ शक्ति में कुछ॑ कमजोरी ओर असफकता रहेगी तथा 
कंभी २ हिम्मत टूटती रहेगी ओर पाँचवीं मित्र दृष्टि से माता 
'मकर लग्नमें १२ गुरु... एवं भूमि के स्थान को मंगल की 
है |. राशि में देख रहा है, इसलिये 
._ भाता का थोड़ा सुख प्राप्त करेगा 
. और भुभि सकानादि की शक्ति 
“ का कुछ त्रुटि युक्त सुख सम्बन्ध 
प्राप्त करेगा और खर्च की ताकत 
८ अवन्‍न्न्न्ड).. से सुख पायेगा तथा सातवीं मित्र 
सं० १०३२ ,. वृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की मिथुन 
राशि में देख रहां है, इसलिये शत्रु पक्षमें बड़ी युक्ति से काम 
निकालेगा और प्रभाव रखेगा तथा नवमीं मित्र दृष्टि से आयु एवं 
पुरातल्व स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये 
आयु के और जीवन के पक्ष में कुछ चुटि युक्त शक्ति रहेगी और 
पुरातत्व शक्ति के स्थान में कुछ हानि और लाभ पावेगा किन्तु जीवन 
की दिनचर्या में खर्चे की शक्ति के कारण प्रभाव कायम रखेगा । 
विद्या, संतान, पिता तथा राज्य .स्थानपति-शुक् 
यदि मकर का शुक्र प्रथम केन्द्र देह के स्थान'में मित्र शनि 
की राशिपर बेठा है तो देह के सम्बन्ध में सुन्दरता और मान तगा 
प्रभाव प्राप्त करेगा और पिता स्थान कीं शक्ति का सुन्दर 
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मकर लग्न में ' शुकु पायेगा तथा राज समाज में इज्जत 


ओर उद्लति रहेगी तथा कारबारके 
मागें में चतुराई और बुद्धि के 
योग से सफलता 'मिलेगी तथा 
विद्या को उत्तम- रूप से ग्रहण 
करेगा ओर सन्‍्तान पक्ष की सुन्दर 
८८ कि ॥ शक्ति का योग .प्राप्त करेगा तया 
' ज्ञूं० १०३३ सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं. रोजगार के . 
स्थान को. सामान्य सित्र चन्द्रमा की कके राशि में देख रहा है, 
इसलिये स्त्री स्थान में सुन्दरता और योग्यता की शक्ति पावेगा तथा 
रोजगार के पक्ष में बुद्धि की विशेष शक्ति के द्वारा उत्तम सफलता 
मिलेगी तथा बड़ा कार्य कुशल बनेगा। कु 
यदि कुम्भ का शुक्र--दूसरे धन एवं कटुस्ब स्थान में मित्र शनि 
की राशि पर बैठा है तो नगद धन की विशेष संग्रह शक्ति रहेगी ओर 
सकर लग्न में २ शुक्ल. फुंदुम्ब की .शक्ति का विशेष गौरव 
अर] . पादेगा तथा पिता की शक्ति से 
बहुत उन्नति होगी ओर राज- 
ससाज में इज्जत मान प्राप्त करेगा 
- तथा बुद्धि विद्या की कीमती शक्ति 
प्राप्त होगी इसलिये बुद्धि योग के 
क्‍ व्यापार कर्म से विशेष सफलता 
नं० १०३४. और धन प्राप्त करेगा किन्तु धन का स्थान 
कुछ बन्धन का भी कार्य करता है, इसलिये संतान पक्ष में कुछ दिक्कत 
रहेगी और सातवीं शत्रु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की 
सिह राशि में देख रहा है, इसलिये आयु- तथा दिनचर्या में कुछ 
नीरसता रहेगी और पुरातत्व का थोड़ा सा लाभ मिलेगा । 
..,.. यदि सीन का शुक्त--तीसरे भाई और पराक्रम स्थान में उच्च का 
होफर सामान्य. शत्रु गुरुकी राशि पर बेग है तो पराक्रम स्थान में 
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७१२ भूगुसंहिता-- 


' विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या और संतान -पक्ष 
दायफ शक्ति पावेगा और. पिता-स्थान की शक्ति का बूबी हे 
संचालन करेगा. तथा राज-समाज में प्रभाव और मान' पाबेग 
मकरु लग्त में ३ शुक्क॒. तथा बड़े काम को पुरा करने की विश 
| हिसम्सत शक्ति रखेगा त्तया भाई: 
बहिन के सम्बन्ध में क्‌छ नीर, 
. सतायुक्त शक्ति का जय भा 
करेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि 
भाग्य तथा ध्मे स्थान को 
॥ बुध की कन्या राशि में देख रहा 
नं० १०३५ हैं; इसलिये भाग्य की कुछ कमजोरी पावेगा 
ओर धर्म के पालन में भी कुछ कमजोरी रहेगी तथा वरक्कत ओर 
. यश की प्राप्ति में कमी रहेगी। 


यदि सेष का शुक्र-चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 


सामाज्य शत्रु मंगल की राशि पर बेठा है तो माता की शक्ति का 
-लाभ पावेगा और भूमि सकानादि की सुख शक्ति एवं लाभ 







एवं राज्य-स्थान को स्वयं अपनी 
तुला राशि में स्वक्षेत्र को देख 


रहा है, इसलिये पिता की शक्ति 
फा सुख प्राप्त करेगा तथा राज 


नं० १०१६... समाज में सान पावेगा और विद्याकी 
शक्ति और चतुराई के करन से उन्नति करेगा और संतान पक्षकी सुख 
शक्तिप्राप्त करेगा तथा घरेलू वातादरण में सुख और वैभव: पावेगा 





ओर नीति एवं शान्ति युर्त योग्यता व्गी बातों से प्रभाव पावेगा।- 





मकर लग्न में ४ शुक्र प्राप्त रहेगा और सुख पुर्वेक बुद्धि योग. 
ह्डै 2 > के की चतुराई से आमदनी की शक्ति 
७० - पातरेगा और सातवीं दृष्टि से पिता 


श्र हु 


2 ; 
+ 


सकर लग्न मं. शुक्र | ७१३ 
धरदिं वृषभ का शुक्र--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
्यय अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो विद्या की महान शक्ति 
प्कर लग्न में ५ शुक्र प्राप्त करेगा और. संतान पक्ष में 









बाणी. की शक्ति एवं चतुराई के 
योग से उन्नति और मान तथा 
' प्रभाव प्राप्त करेगा -ओऔर पिता 
की शक्ति का योग: लाभ पावेगा 
ने पिया तथा राज समाज में मान पावेगा 
नं? १०३७ और हुकूमत या कानून की दृष्टि से बातें 
करेगा और सातवीं दृष्टि से .लाभ स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की 
राशि में देख. रहा है, इसलिये बुद्धि के करें योग से आमदनी 
की शक्ति का सुन्दर लाभ पावेगां तथा उन्नति के लिये बड़ा विचार 
युक्त रहेगा । कल, & 
यदि मिथुन का शुक्र- छठे शत्रु स्थान में - मिन्न बुध की राशि 
पर बैठा है तो पिता के पक्ष से कुछ मतभेद युक्त शक्ति रहेगी तथा 
संतान पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी तथा विद्या की शक्ति में 
' भकर लग्न में ६ शुक् क्छ कमी रहेगी और उच्नति प्राप्त 
करने के लिये बड़ी भारी पेचीदी 
चतुराइयों के योग' से तथा 
परिश्मम्त से काम करेगा और राज- 
समाज में मान सम्मान की कुछ 
कमी रहेगी तथा गहरी चतुराई के 
योग से शत्रु पक्ष में प्रभाव कायम 
नें १०३८ हे तथा दिमाग में कुछ परेशानी रहेगी 
५... और सातवीं दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थात को सामान शत्रु युद 






4 की धन राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी 


> स्थानों का सम्बन्ध साधान्यःतथा ठीक रहेगा । 


महानता पावेगा तंथा बुद्धिऔर ५ 


यदि करके का शुक्र -- 
स्त्री एवं रोजगार के रथ हे 
'. सासान्य सित्र चन्द्रमा की राशि 
सुन्दरता, योग्यता ओर 
पावेगा तथा रोजगार व्यापार के 
नं० १०३१९... और बड़ी भारी कार्य कुशलता के योग 
विशेष सफलता प्राप्त करेगा और पिता-स्थानच को शक्ति का सुन्दर 
सहयोग. मिलेगा तथा विद्या की योग्यता शक्ति से गृहस्थ का उत्तम 
आनन्द पावेगा और संतान पक्ष में सहायक सुख शक्ति पावेगा तथा 
सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकर राशि में देख | 
रहा है इसलिये देह में सुन्दरता और समान पावेगा तथा राज-समाज के 
पक्ष से इज्जत और उन्नति एवं गौरव पावेगा । । 
यदि सिंह का शुक्र-आठवें . मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में 
सुर्य की राशि पर बैठा है तो पिता-स्थान की शक्ति का कष्टप्रद योग 
पावेगा और संतान पक्ष से भी दुःख अनुभव करेगा तथा विद्या स्थान . 
सकर लग्त में ८ शुक्क. की. कूख कमजोर रहेगी और राज- 
0 0९ आज समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी 
होगी तथा कारबार के. लिये 
विदेश का योग रहेगा और आयु 
के पक्ष में शक्ति मिलेगी तथा 
पुरातत्व शक्ति का. लाभ रहेगा 
तथा गुढ़ युक्तियों के बल ओर 
द नें० १०४० परिश्रम से उन्नति का मार्ग बनावेगा 
«और सातवीं मित्र दृष्टि से धन एवं कृटुम्ब स्थान को शनि की कुम्भ 
- शशि में देख रहा है, इसलिये धन की कुछ वृद्धि कर सकेगा और 
कटुम्ब की शक्ति का योग प्राप्त केरेगा । द 
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सकर लग्न से 3३% ली ३ 
कन्या को शुक्र “नव ज्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान 

का होकर मित्र बुठ की राशिपर बैठा है तो' भारय की' 22 

शीत यमाए रहेगी तथा धर्म का पालन ठीक रूप, से नहीं 

और पिता की तरफ से अधूरा सुख रे शग तची विद के 


मा केगा 
द हो प्रकर लग्नमें ९ शुक्र पक्ष में थोड़ी कमी के साथ चतुराई हारा 


सफलता रहेगी और संतान पक्ष 
में. कुछ दुःख सुख के योग से 
शक्ति भिलेगी तथा राज-समाज में 
सामान्य रूप से मान प्राप्त होगा 
और. कारबार के पंक्ष में कुछ 
५22 || . क्षमजोरी के साथ सहारा मिलेगो 

: तथा सासवीं उच्च वृष्टि से भाई एवं 






लंण्१ 


०४९ 


. पराक्रम स्थान को सासान्य शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है, 


इसलिये 


भाई-बहिन . की विशेष शक्ति रहेगी और पुरुषार्थ कर्म 
हिम्मत की शक्ति से सफलता पावेगा । है : प्र ह हर 


, “ .बवि तुला का शुक्रु--देसम केन्द्र पिता एंवं राज्य स्थान में स्वयं . 


अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो राज-समाज में बड़ा भारी प्रभाव 
और मान-प्राप्त. करेगा तथा बुद्धि और चतुराई से उन्नति के 
सकर लग्न ०2 में १० शुक्र. कारण मिलेंगे और राजकीय विद्या 






_ बाणी के द्वारा नया। और हुकूमत 
की बातें करेगा तथा पिता सर 
हि शक्ति मिलेगी 
. झौर संतान पक्ष में बड़ा भारी 
44 आि |] गौरव रहेगा तथा सातवीं दृष्टि 

नं० १०४२ या एवं मूमि स्थान को देख रहा 
है, इसलिये लाता की शक्ति मिलेगी तथा भुभि सकानादि की शक्ति 
सना और घरेलू वातावरण में बड़ी आनन्द और वेभव 





७१६ . भृतु संहिता-- 








वश्चिक्र का शुक्-ग्यारहयें . लाभ. स्थान में ८ 
पक राशि पर बेठा है तो आमदनी. के स्थान में विशेष (मे शा 
लाभ यावेगा तथा महान्‌ चतुराई के उत्तम कर्म में बड़ी सस  प 

सकर लग्नमें ११ शुक्चू मिलेगी ओर राज-समाज से भात भर 
| और लाघम प्राप्त करेगा तथा 
सातवीं दृष्टि से विद्या एवं सदन 
स्थानको स्वयं अपनी बदभ राशि 
विद्या की विशेष शक्ति रहेगी 
सकल ... तथा बुद्धि योग के द्वारा 
नं० १०४३ धंन पेदा करेगा और संतान पक्ष में उत्तम 


शक्ति का लाभ. रहेगा तथा वाणी की योग्यता के हारा बड़ा आदर 
और मान तथा हुकूमत एवं प्रभाव भोर लाभ की शक्ति रहेगी। 
सकर लग्नसें १२ शुक्र यदि धन का शुक्र बारहवें खर्च 


स्थान में एक बाहरी स्थान में 


बेठा है तो खर्चा बहुत अधिक 
. करेगा और बाहरी स्थानों से 
. उत्तम सम्बन्ध पावेगा किन्तु व्यय 
<* 2 स्थान में बेठने के दोष कारण से 
,.. नें० १०४४ पिता के पक्ष में हानि व कम्मी रहेगी तथा 
संतान पक्ष में कष्ट और परेशानी के कारण पावेगा और विद्या 
स्थान में बड़ी ( कफसजोरी रहेगी तथा दिसाग हें परेशानी रहेगी और 
राज-सस्ताज में मान प्रतिष्ठा की कसी रहेगी तथा सातवीं मित्र 
वष्टि से शत्रु स्थान को मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये शर््र 





पक्ष में बड़ी चतुराई के योग से काम निकालेगा ओर उन्नति के मार्ग में, 


विलम्ब से सफलता भिलेगी। 


धन, क॒ठम्ब तथा देह स्थानपति- शनि 


, यदि ग़कर क' पूनि--प्रथम केन्द्र देह के स्थान में स्वयं अपनी राशि | 
पर स्वप्षेत्री बेठा हैं तो देह में सुन्दरता और इज्जत प्राप्त करेगा ता. | 


जी लत | 
०३२० हें | ६ । 
- ही ७ 
तल 
कर थक 
हर 


सामान्य शज्षु गुरु की धन राशिपर _ 





६3३५-३० कब >> 
मल ++ मा कप 
क्र 


बस. 3 -बक- 
न्य 


जी 
अत तल आन 





मकर लग्न सें शनि। 
जन का सुन्दर योग पावेगा ओर कुट॒म्ब का सहारा मिलेगा 


७१७ 


हा प्राप्त करेगा और तीसरी शत्रु दृष्टि से भाई- 
तथा देह पराक्रम स्थान को गुरु फी मीन राशि में देख रहा है इस: 
4) भाई-बहिन के पक्ष में कुछ नीरसताः पावेगा और पराक्रम स्थान 


35% 


मंकुध शक्ति पावेगा तथा 







नं० १०४५ 


मकर लग्न में १ शनि _ 


हिम्मत से कास करेगा और सातवीं शत्रु 
दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान 


रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुथ 
नीरसता युक्त रूप से शक्ति मिलेगी 
भोर रोजगार के मार्ग में उन्नति 
करने के लिये बराबर ध्यान रखेगा 
'त्था दसवीं उच्च दृष्टि से पिता 


एवं राज्य स्थान को मित्र शुक्र की तुला 


राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान की शक्ति से उन्नति पावेगा 


तथा राज-समाज में साल 


प्रतिष्ठा रहेगी और कफारबार के मार्ग में 


| बन्नति करेगा तथा धन संग्रह करेगा और धनवान्‌ माना जायगा ९ 
यदि कुम्म का शनि दूसरे धन एवं कूटम्ब स्थान में अपनी राशि 
पर स्वक्षेत्री बेठा है तो धन की संग्रह शक्ति का स्थिर योग भ्राप्त 
करेगा और कटम्ब की शक्ति का लाभ पावेगा तथा धन का स्थान कुछ 
बन्चन का कार्य करता है, इसलिये देह के सुख सम्बन्ध और शान्ति में 


: कमी रहेगी तथा तीसरी 


' शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा 
| मकर लग्न में ६५ शति 





' लूं० १०४६ 





नीच दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को 


! है| इसलिये: माता के सुख में 
कमी गत कुछ परेशानी के कर्ज 
पावेगा तथा भूमि और सकानादि 

के सुख सम्बन्ध में कमजोरी रहेगी 

और सातंवीं शत्रु दृष्टि से आयु 

एवं पुरातत्व स्थान को सुर्य की 
सिह राशि में देख रहा है, इस- 
लिये पुरातत्व शक्ति में कुछ नीरय- 
सता रहेगी और आयु तथा 'जीवन-की :' 





को चन्द्रमा की कके राशि में देख... 


«६३-2३ १०००-१४ अदपलदस मान 


७१८ क्‍ : झुगु संहिता-- 

द में कुछ परेशाती सी रहेगी और दसवीं शन्न दृष्टि २... | 
(0२ मंगल का दृश्िक राशि में देख रहा है, इस से ताभ | 
मार्ग में कुछ कठिनाई के योग से विशेष शर्क्ति प्राप्त करेगा भोरह 
की वृद्धि करने के लिये महान्‌ साधना करेगा'और बड़ी इज्जत चार । 
तथा स्वार्थ युक्त रहेगा... 

यदि मीन का शनि- तीसरे पराक्रम एवं भाई-बहिन के स्थान पे 
शत्रु गुरु की राशि पर-बैठा है तो भाई-बहिन के पक्ष में क॒छ परेशानी 
और शक्ति रहेगी और तीसरे स्थान पर कूर ग्रह शक्तिशाली फल का | 
दाता हो जाता:है, इसलिये देह ओर बाहुबल की शक्ति में 
रहेगी तंथा .हिस्मत के द्वारा बहुत कार्य करेगा ओर प्रभाव प्राप्त 

: क्रेगा तथा पराक्रम शक्ति के द्वारं। धन. की शक्ति पावेगा और कठम्द 
की शक्ति रहेगी. और तीसरी मित्र. दृष्टि से विद्या एवं सन्तान स्थान 

मकर लग्न में2 शनि _ को शुक्त की वृषभ राशि में देख रहा 

| है, इसलिये ..सन्‍्तान -- की शक्ति 

मिलेगी और विद्या स्थान में बहुत 

, “उन्नति एवं सफलता पावेगा तथा 

सातबीं सित्र दृष्टि से भाग्य एवं | 

-: घूम स्थान को. बुंध की कन्या 

द ८“) राशि में देख रहा है, इसलिये | 

7 हक एचड४ भाग्य की. वृद्धि करेगा और धं्मके | 

पालन का ध्यान रखेगा और- दसंवीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी | 
स्थान को मुरु की धन राशि में देख रहा. है, इसलिये खर्चा बहुत करेगा 
तथा खर्च के मांग में एवं बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ परेशानी के " 
साथ शक्ति पावेगा और बाहर के स्थानों में कुछ हानि लाभ का 
योग प्राप्त करेगा। - ल्‍ ; 
४. यदि मेष का शनि- चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में नीच 
का होकर शत्रु संगल.की राशि पर बैठा है तो माता के पक्ष में १4 | 

















। 


-« मकर लग्न में शनि । 


:- 6 रहेगी और:  भुसि मंकानादि के सुख सम्बन्धों में कुछ कभी 


है।.4.' तंथा देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्य में कुछ न्यूनता 
ैगी ही पसि की कुछ कमी के कारण से. परेशानी होगी तथा 

(ठुम्ब के सुख में कुछकरी रहेगी और तीसरी मित्र दृष्टि से शन्नु 
*” पकर लग्न सें ४ शनि ... . स्थान को बुध की मिथुन राशि में 


हे 
| 


न 


“रे 







देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में. 

प्रभाव रहेगा और झगड़े झंझटों 

में लांभ रहेगा तथा. सातवीं उच्च 

दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान 

... को भिन्न शुक्र की तुला राशि में 

3८ >> देख रहा है, इसलिये पिता की 

, ५... ज्ैं० १०४८ शक्ति कीं उन्नति रहेगी और राजसमाज में 

मान प्रतिष्ठा रहेगी तथा दसवीं दुष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी - 

मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह में कुछ सुन्दरता 

रहेगी तथा आत्मबल के योग पावेगा और धन के पक्ष में शक्ति संग्रह 
करने का बड़ा भारी ध्यान रखेगा। - । ह 

यदि वृषभ का शनि- पाँचवें त्रिकोण विद्या एबं सन्‍्तान स्थान 

- में मित्र शुक्क की राशि पर बेठा है तो विद्या स्थान में बड़ी शक्ति 

! 


है 


रहेगी और . बुद्धि तथा वाणी के द्वारा बड़ी कीमती बातें कहेगा तथा 
संतान पक्ष में विशेष शक्ति पावेगा और देह के अन्दर सुन्दरता और 
योग्यता को प्राप्त करेगा तथा स्वाभिमानी बिचारवान तथा स्वार्थ 

. युक्त रहेगा. और तीसरी शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार्‌ के स्थान 
, जो चन्द्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ 
_ मीरसता युक्त भावना होते हुए भी विशेष आशक्ति रहेगी ओर 
रोजगार के मार्ग -में कुछ चटियुक्त शक्ति रहेगी तथा सातवीं 

. शत्र्‌ दृष्टि से आमद के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में 
देख रहा है, इसलिये आमदनी. के पक्ष.में कुछ परेशानी का अनुभव 


७१९ 


७२० भृगु संहिता-- 


। झकर लग्न में ५ शनि करके लाभ पावेगा और दसवीं कक 
बे से धन एवं कृदुम्ब स्थान को आ 
कुम्भ राशि में देख है, रह 
लिये बुद्धियोग द्वारा धन की. बह | 
करेगा और कुटुम्ब एवं सन्तान 
पक्ष से लाभयुक्त रहेगा तथा धन. 
<्छ्‌ 23200 जनकी उन्नति के कारण से भा 
नं० १०४९ प्रभाव और इज्जत पायेगा । 
यदि मियुन का शनि - छठें शत्रु स्थान में मित्र बुध की राशि पर 
बैठा है तो देह के पक्ष में कुछ स्वास्थ्य और सुन्दरता की थोही को 
रहेगी और धन की संग्रह शक्ति के अन्दर कुछ कमजोरी रहेगी 
ओर कटुम्ब की शक्ति में कुछ विरोध रहेगा तथा .ेह से 
परिभ्रम करना पड़ेगा किन्तु छठे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली 
फल का दाता हो जाता है, इसलिये देह के काये से प्रभाव की शक्ति 
- और इज्जत प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष में विजय और सफलता 


सकर लग्न में ६ शनि पावेगा ओर तीसरी शत्रु दृष्षिप्ते 


आयु स्थान को सूये की सिह राशि | 
सें देख रहा है,, इसलिये आयू में 
कुछ नीररुता रहेगी ओर पुरातत्व 
का थोड़ा लाभ रहेगा ओर सातवीं 
शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी 
/| स्थान को गुरु की धन राशिमें देव | 
नं० १०५०. रहा है, इसलिये खर्च के पक्ष में कुछ थोड़ी पी 
परेशानी से अधिक खर्च होगा तथा बाहरी स्थानों का सत्र 
रखेगा और दसवीं शत्रु दृष्टि से झाई एवं पराक्रमके स्थात को पुर | 
की सीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहित के पक्ष४ 














कुम्भ लग्न] _ _ ७२१ 


कं इमनस्थ या कुछ कसी रहेगी ओर पुरुषार्थ के पक्ष में विशेष. 
उदयभी बनेगा । कि कल 

धदि करके का शनि- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
| जत्रु चत्रमा की राशि पर बेठा है तो कुछ सतभेद के सहित स्त्री 
कक्ष में आत्मीयता एवं शक्ति प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष 
में कुछ परिअ्मम के सहित उन्नति पावेगा आर धन ऐैदा करेगा तथा 
के सम्बन्ध में कुछ शक्ति मिलेगी ओर तीसरी मित्र वृष्टि से 

* भाग्य एवं धर्मे संघान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इस. 
लिये भाग्य की उच्नति करेगा और धमे का कुछ ध्यान रखेगा तथा 
मकर लग्न सें छशति सातवीं दुष्टि से देह कहे. स्थान को 






स्वयं अपनी मकर राशि में स्यवक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये देह में , 
सुन्दरता और स्वाभिमान प्राप्त 
करेगा तथा गहस्थ के सम्बन्ध से 
तथा रोजगार के यक्ष से मान- . 
२८६८२ सम्मान और प्रभाव इत्यादि की 
नं०.१०५१ शक्ति आप्त करेगा तथा दसवीं 
नीच दृष्टि सें माता एवं भुमि के ' स्थान का शत्रु मंगल की सेष राशि 
में देख रहा है, इसलिये माता के सुख सम्बन्धों की हानि और कमी 
रहेगी तथा भुमि मकानादि की शक्ति में बड़ी कमजोरी रहेगी ओर - 
| मातृ-भूमि में कुछ अशान्ति रहेगी । ६ 7 
| यदि सिंह का शनि-आउठवें मृत्यु एवं आयु स्थान में तथा 
| पुरातत्व स्थान में शत्रु सु की सिंह राशिं पर बेठा है तो देह के 
स्थान में बड़ी परेशानी रहेगी और सुन्दरता तथा स्वास्थ्य में कम- 


| जोरी रहेगी और जन-धन के सम्बन्धों से भी परेशानी बनेगी फिन्तु 
' आठवें स्थान पर शनि आयु की वृद्धि का द्योतक हैं, इसलिये आयु 
में शक्ति प्राप्त होगी और पुरातत्व शक्ति का कुछ लाभ मिलेगा 





७२२ भृगु संहिता-- 





24 “2. 6 ॥ करे करेगा तथा सातवीं 

- नें० १०५२ धन ओर कुटुम्ब स्थान को 
अपनी कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये धन और हैटुम्ब की शक्ति | 
का कुछ सहयोग पावेगा और दसवों भिन्न दृष्टि से विद्या एवं 
स्थान को शुक्र की वृषभ्त॒ राशि में देख. रहा है, विद्या ए्ं 
'संन्तान पक्ष में शक्ति रहेगी ओर बुद्धि में तेजी रहेगी। पे 

यदि कन्या फा शल्रि-- नचस त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म त्थार 
में मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति मित्तेशी 
ओर भाग्यकी शक्ति एवं देहके केसे धनकी विशेष शक्ति प्राप्ति होगी 
तथा देह में प्रप्वव और मान प्राप्त करेगा तथा धर्से का पलन करेगा 
: और कुदुस्‍्ब की शक्ति का सुन्दर योग पावेगा तथा भाग्यवान समझा 
जायगा और तीसरी शह्लु दृष्टि से लाभ स्थःन को मंगलकी वृश्चिक |. 
सकर लग्नमें ९ शनि राशि भें देख रहा, इसलिये बृद द 
986 >#चजहै23| थोड़ी सी परेशानी से आमददो हे 
सा में विशेष शक्ति मिलेगी तथा 
अधिक नफा खायेगा और सात | 
शत्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्ा 
स्थान को गुरु की मीन राशि में देख 
३ ७।॥ रहा है, इसलिये भाई बहिन के 
नं० १०५३ पक्ष में कुछ नीरसतायुक्त सम्बन्ध 
रहेगा और पराक्रम स्थान में शक्ति तथा हिम्मत रखेगा और भाग्य तथा 
पुरुषार्थ दोनों को ही बड़ा भानेगा और दसवीं मिन्न दृष्टि से शत्रु रपात 











सकर लग्न में शनि। 5७२३ 
| कषदुंे की मिथुन राशि देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में धन:और 
"कक * “शक्ति से प्रभाव और लाभ पावेया तथा झणड़े-सझंझटों के 
पा वे बड़ी सावधानी के साथ सफलता प्राप्त करेगा। 
मे बदितुला का शत्ति -- दसम केन्द्र कई एवं राज्य स्थान में उच्च 
॥ क्होंकर मित्र “शक की राशि पर बेठा है तो देह में सुन्दरता एवं 
| धग्नाव की विशेष शक्ति पावेगा और राज-समाज के अन्दर उत्तम कम 
क्द्वारा बड़ा मान सम्मान प्रात करेगा ओर धंन की उत्तम शक्ति 
+ दबेंगा तथा फुदुम्ब का विशेष योग प्राप्त करेगा और किसी बड़े कार- 
आर के द्वारा उन्‍्त्रति का योग बनेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से माता | 
मकर लग्नमें. १० शनि... एवं भूमि के स्थान को शत्रु मंगल की 
ही छा ए जाट या मेष राशि में देख रहा है, इसलिये 
साता ओर भूमिके सुख सम्ब्स्धोंमें. . 
कसी रहेगी और घरेल वातावरण 
में कुछ आशान्ति रहेगी. तथा 
तीसरी शत्रु बृष्टि से ड्चे.एवं 
>पधपरन वी वन बाहरी स्थान: को गुर की धन 
द सं० १९५४... राशि में देख रहा है, इसलियें खर्चा विशेष _ 
: रहेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ नौरसता रहेगी और - 
दसवीं शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान. को चेन्द्रेमा: की कक 
राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष के सुल्ल में कुछ कमी युक्त : 
| सहयोग रहेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ थोड़ी परेशानी. के 
द्वारा शक्ति रहेगी । _ 3255 बम कर 
यदि वृश्चिक का शनि--ग्यारहवे लाप्त स्थान सें शत्रु मंगल की 
राशि पर बेठा है तो ग्यारहवें स्थान पर क्र ग्रह तथा गरम ग्रह विशेष- 
शक्तिशाली फल का क्षता होता है, इसलिये आमंदनी के सा में 
विशेष सफलता शक्ति पावेगा तथा बहुत धन प्राप्त करेगा ओर क़्टुम्ब 
का सहयोग प्राप्त रहेगा और तीसरी दृष्टि से वेह स्थान को स्वयं अपनी 
भकर राशि में स्व्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता और 








्छरड : भृगु संहिता-- 

..._ मकर लरनमें १! शनि आत्मबल पायेगा और नांम 
इज्जत प्राप्त _ | द 
सच्चय का शरद मो रखेगा री 
| सातवीं मित्र दृष्ट से विधा 
सन्‍्तान स्थान को शुक्र की का 
राशि में देख रहा है, इसहिए 
संतान शक्ति से छाप प्राप्त के. 


नं० ५०५५ . और ओर विद्या स्थान में बड़ी कीमती शरहि 
आ्रप्त करेगा तथा बातचीत के अन्दर बड़ी योग्यता के द्वारा सवार कै 
सिद्धि करेगा ओर दसवीं शन्नु दृष्टि से आयु एवं. घुरातत्व स्थान को 
सुर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये आयु के स्थान में कृष्ठ 
फिकर रहेगी और जीवन की दिनचर्या में कुछ दोड़धूप ० 
पुरातत्व शक्ति के लाभ का योग कुछ नीरसता से पावेगा। 

यदि धन का शनि- बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान भें शत्रु 
की राशि पर बेठा है तो धन का खर्चा विशेष करेगा और छह में रे 
लता रहेगी ओर बाहरी स्थानों में विशेष छामण करेगा तथा बाहरी 
स्थानों में विशेष शक्ति पायेगा और कूट्म्ब की तया धन की कमजोरी | 

तीसरी दृष्टिट से धन एवं कुटुम्ब स्थान को सवा 

अपनी कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा. है, इसलिये धन को 
प्राप्त करने के लिये विशेष रूप से सर्देव प्रयत्नशील रहेगा ओर 
कुदुम्ब की थोड़ी शक्ति रहेगी त्या सातवीं मिन्र दृष्टि से शत्रु स्थान 

सकर लग्न में १२ शनि को बुध की भियन राशि में देख रा 
है, इसलिये शत्रु पक्ष में प्रभाव 
रखेगा तथा झगड़े झंझटों के माए 
से कुछ लाझप्रद रहेगा और दसवीं 
मित्र दृष्टि से भाग्य एवं घमे स्पा 
का मुधक घको कन्या राशि में देदा है 


0022 भाग्य की उन्नति कर 


मं० १०५६ तथा भाग्यवानूसमझां जायगा और धर्म के पालन “व 















ह मकर लगन सें राहुह. .. ७२६ 
ढ्रध ध्यान रखेगा तथा अपने व्यक्तित्व के अन्दर खर्च करने को 
सुख शक्ति रखेगा । ै 


भी 
8 चिन्ता तथा गुप्त युक्ति के अधिपति--राहु 


बरि महए का राह ओर स्बरता में अत सी रह घोर 
च न्द्रता 
हक का जाग आप परम पण बकरी शा 
मकर लग्न में १ राहु विशेष बीमारी या चोट वगरह क्ता 
द् न्म्म्र खास संकट - पावेगा ओर गुप्त 
युक्ति के बल द्वारा प्रभाव और 
मान की शक्ति प्राप्त होगी तथा 
हृदयबल की शक्ति के द्वारा बड़ी 






: प्रयत्न करता रहेगा सो दिक्कतों 


- नं० १५ ...._ से टकरा-टकरा कर अन्त में 


. अपनी गहरी मजबूतीके ढंग स्थापित करेंगा और बड़ा सावधान रहेगा। 
यदि कुम्भ का राहु-दूसरे घन भवन में एवं क्टुम्व स्थान में सित्र 


शनि की राशि पर बेठा है तो धन के स्थन में कुछ चिन्तायें प्राप्त 
करेगा और कुदटुम्ब के पक्ष में कुछ कष्ट ओर कमी रहेगी तथा गुप्त 
मकर लग्न में २ राहु - युक्ति के बल से .धन की दृद्धिका 


स्थिर ग्रह की राशि पर बा है, 

: इसलिये आन्तरिक धेयें को शक्ति 
तथा मजबूत विचारों से धन की 
प्राप्ति करेगा. और कभो-कभी 
धन के सागं में कर्जा लेकर भी 
नं० १०५८ “काम करेगा और धन के पक्ष में 

प्रकट रूप से इज्जत प्राप्त करेगा किन्तु आन्तरिक रूप में घन की तरफ 





' से कुछ कष्ट रहेगा और अन्त में धन की तरफ से मजबूती पायेगा। - 


गहंरी उन्नति का मार्ग खोजेगा और . 


हा] 


कारण बनता रहेगा किन्तु मजबूत . 


छश्दआ ४5० हल ु भृषु संहिता-- हु 
मौत का:राहु- तीसरे भाई एवं पराक्षछ स्थान मेंझ ॥ 
हो राशि पर बंठा है तो तीसरे स्थान पर चर पह शक्तिशाो ले 
“ मकर लग्न में ३ राहु ६ करता है, इसलिये पराक्रप्त स्पा 
ह7स्हठ की शक्ति वृद्धि करेगा तथा 
करगिल हिम्मत शक्ति से का 
श्े्‌ करंगा किन्तु राह के 
| शुणोंके., कारण भाई ३03 
ऐश से कुछ कष्ट ओर चिन्ता के कारण 
ब्ब्व्ष्ब्य्य्ज भाप्त करंगा. तथा आचार देवगुर 
- झनं० १०५९ ..._ बृहस्पति की राशि पर बंढा 
इंसलिये गहरी और गुप्त युक्तियों को बड़े आदश्श मार्ग से उठा करण्क्त 
संचित करेगा तथा प्रभाव पायेगा किन्तु भन्दरूनीं तौर.से हिम्मत शक्ति 
के अन्दर कुछ कसजोरी मानेगा और प्रकट में विजयी रहेगा 
६. यदि सेष का राहु-चौथे केन्द्र भाता एवं भुमि के स्थन में शत 
« मंगल की राशि पर बेठा है तो गरम ग्रह की राशि पर गरम प़्ह्‌ बा 
है, इसलिये माता के सुख सम्बन्धों मे बड़ी परेशानी एवं कष्ट के 
-सकर लगन में ४ राहु कारण प्राप्त करेगा ओर भृपि 
श्छ हाफ है । झ्कानादि की शक्ति में सुथ्ध को 
कसी रहेगो ओर घरेलू वातावरण 
| के अन्दर कभो-फ्ती अशात्ति के 
: कारण प्राप्त होते रहेंगे एवं मातृ 
भ्रूमि के स्थान से प्रायः 'अलहदा 
८6 66 | रहने के योग पावेगा और ग्रुप 
नं० १०६० ल्प युक्तियों के मागं से अन्त में बड़ी क्‍ 
मजबूती के साथ सुख के साधन प्राप्त करेगा और हिम्मत रखेगा। क्‍ 
यदि वृषभ का राह- पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान 













. सकर;लग्न में राहु। ७३२७ 


४ की राशि पर बंठा है तो सन्तान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त 
का विद्या ग्रहण करने के. सम्बन्ध में कुछ परेशानी रहेगी 
मकर लग्न न्नें प्‌ राहु कीट किन्तु सह चतठुर ग्रह आचायें 

च््क्ष्लक्र्स्ल्हु ती शुक्र की राशि पर बंठा है, इस- 
लिये विद्या बुद्धि के .अन्दर 
चतुराई के. विशेष कारण 
रहेंगे और गुप्त युक्तियों की 
गहराई के द्वारा बातें करके 





__ नल नर दिसागी शक्ति का प्रश्नाव रखेगा 

“ह्लं० १०११ और कस्ती-कभी दिसाग के अन्दर 
विशेष परेशानी के कारण पायेगा और अन्त में सनन्‍्तान पक्ष और 
विद्या के पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा | ५१ अल “४. 


हर. 


-ब्रदि मिथुन का राहु-- छठे शत्रु स्पान में उच्च का होकर मित्र 
वध की राशि पर बेंठा है तो शत्रु स्थान में बढ़ा जबरदस्त प्रभाव 
रखेगा और बड़ी में बड़ी दिक्कतों एवं झंझटों के मार्ग में बड़ी 

मकर लग्न में ६ राहु. दिलेरी के साथ कामयाबी प्राप्त करेगा 

0224 क्यों कि छठे स्थान पर क्र ग्रह 

बड़ा शक्तिशाली फल का दाता 
बन जाता है, इसलिए गुप्त युक्ति " 

के गहरे बल से बड़ी भारी विजय 

और ऊँची सफलता प्राप्त करेगा 

£ व ज्न्न्ल् और बड़ा भारी कट नीतिज्ञ व 
: नं० १०६७२. बहादुर बनेगा तथा रोगादिक बीमारियोंके 

पक्ष में प्रायः मुक्त रहेगा ओर परम विंवेकी बुध को राशि पर बेठा है, 

: इसलिये हमेशा गहरे घिंवेक की शक्ति से काम लेगा । 42 22 52% 
यदि कंक का राहु- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 


मुख्य शत्रु चन्द्रमा की राशि पर बैठा है वो स्त्री पक्ष में महान्‌ कष्ट 











राशि पर स्वकेत्र के समान बेठा है तो राहु के स्वाभाविक गुणों के 





ज्र८ सृपु संहिता-- 


प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में विशेष कठिनाइयां रहेंगी 

_ मकर लग्न में ७ राह गृहस्थ के संचालन मार्ग मे िन 
५०६० व्र्ह्प्ल् | से टकराना पड़ेगा तथा ॥ 
मुत्रेन्द्रिय को बीमारी झ्ञाक 

बनेगा और चन्द्रमा सन का 
है, इसलिये रोजगार और बॉ 
पक्ष में सनोयोग को गुप्त बिक 

| & 2 के बल से अपने कार्य को 

_ नें० १०६३ बनायेगा किन्तु कुछ मानसिक दुःख रहेगा। | 
यदि सिह का राहु--आठवें आयु स्थान एवं. पुरातत्व स्थान मे 
परम शत्रु सु; की राशि पर बंठा है तो आयु के सस्बस्ध में बरी- 
बड़ी जबरदस्त चिन्ताओं से टकराजा पड़ेगा तथा कभ्न-कप्ो जीवन 
मकर लग्न में ८ राह रक्षा के लाले पड़ जायेंगे और पुरातत् 
2 |  शरक्ति की हानि प्राप्त होगी तया 
अण्टम स्थान्न से उदर और गुद्द | 
का भी सम्बन्ध रहता है, इसलिये 
उदर या शुदा में कोई बीमारी 
या परंशानों रहेगी तथा जीवनके 
निर्राहके सम्बन्ध में फिकर और 
_ सूं० १०६४ कष्ट का अनुभव होगा गुंप्त धुक्तियों के | 
बल से समय का संचालन होता रहेगा किन्तु दिनचर्या के प्रकट रुप में 
कुछ प्रभाव रहेगा क्योंकि सुर्य की राशि पर बंठा है। क्‍ 
* यदि कन्या का राहु-नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में ,मित्रवुध | 

















._ कारण भाग्य स्थान में चिन्तायें .प्राप्द होंगी और बड़ें कठिन एव 





सकर लग्न में राहु । 


प्ृकर लग्न में ९ राह कष्ट साध्य मार्ग से भाग्य की उन्नति 


प्राप्त होगी और विवेको बुध की 
राशि पर बंठा है, इसलिये 
विवेक की गहरी शक्ति के द्वारा 
भाग्य का विकास प्राप्त करेगा 
फिर भी कभी-कभी भाग्य के 
22६ न्‍नन-3 सम्बन्ध सें विशेष परेशानियों से 
. न्॑ं० १०६५ टकराना पड़ेगा और धमं के पालन में 
. अ्रकट रूप से शक्ति रहेगी और अन्दुरूनी कुछ कमजोरी रहेगी तथा 
भाग्य के अन्दर भी कुछ कमी अनुभव होगी । ु 


यदि तुला का राहु "दसम केन्द्र पिता एवं राज्य-स्थान में मित्र 
शुक्र की राशि पर बठा हे तो पिता के स्थान में कुछ .चिन्तायें प्राप्त 
करेगा तथा राज-ससाज के सम्बन्ध में कुछ परेशनियों के द्वारा 
- सकर लग्नमें १० राहु मान प्राप्त रहेगा और कारबार को 
व््द्र्ज्‌ उन्नति के भागं सें बड़ी-बड़ी कठि- 
: नाइयों का योग बनेगा किन्तु 
: “परम चतुर आचायें शुक्र की राशि 
पर बेठा है, इसलिये बड़ी गुप्त 
चतुराइयों के योग से विकास के 
साधन प्राप्त करेगा और कभी- 
. नं० १०६६ कभी रॉज-समाज एवं कारबार के पक्ष में 
बड़ा संकट पावेगा किन्तु फिर युंक्ति के बल से पुनः सुधार पायेगा 
ओर सम्पन्न रहेगा । 









| - यदि वृश्चिक का राहु-ग्यारह॒वें लाभ स्थान में शत्र्‌ मंगल की 
: राशि पर .बेठा है तो ग्यारहवें स्थान रह ऋर ग्रह शुभ-फल का 
संधाता हो जाता है और गरम . ग्रह के बे से यह विशेषता | 


७२९ 


* ७३० द भगु संहिता-- 


मकर लग्न में ११ राहु . रहेगी कि आमदनी के सा में 

.| के साथ बहुत भारी प्रयत्न कह 
लाभ की अधिक वद्धि और 
अधिक नफा खायेगा तथा कद 
गुप्त युक्ति के बल से प्रो विशेष 
लाभ प्राप्त करेगा किन्तु राह के 
स्वाभाविक गुण के कारण आप. 









पे. ३०९७... दनी के मार्ग में कुछ परेशानी एवं कष्ट का 
योग प्राप्तःक़रेंगा कभ्ी-की लाभ के मार्ग में विशेष दुःख सुख प्राप्त 


होगा। :..: हाल स्का हा ; 

.»... यदि धन का राहु- बारहवें खज स्थान एवं बाहरी . स्थान मे 
' नीच का होकर शत्रु गरुद की धन राशि पर बठा है तो खत के मार 
में बड़ी-परेशोंनी और कमजोरी रहेगी तथा ब्शहरी स्थानों के सम्बन्ध 

. मकर लग्न में १० राहु. में कुछ दिककतें और कष्ट के कारण : 
00७] पंदा होंगे तथा खर्च के संचालन 
कार्य क्षेत्र में अति गुप्त युक्ति के 
द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा और 
कभी-कभो खर्चे के स्थान में भय॑- 
कर चिन्ता का योग पंवा होगा 
किन्तु देवगुरु बृहस्पति को राशि 
: न० १०६५८. ..... पर नीच का बंठा है, इसलिये खर्च को 
शक्ति को पाने के लिये जो लघु कर्म और कठिन प्रयास करना होगा 
उसका प्रकट रूप उतना. बुरा प्रतीत नहीं होगा अर्थात्‌ दिखावा। 
कुछ ठोक रहेगा। ) 


ख आपात कल 
कृष्ट, कठिन कर्म तथा गुप्त शक्ति के केतु | 

._यदि मकर का केतु प्रथम. केन्द्र देह के स्थान में मित्र शर्नि के 
राशि पर बंठा हैं तो देह की सुन्दरता में कुछ कमी रहेंगी ओर सवा- 
स्थ्य के सम्बन्ध में कुछ कमजोरी या परेशानों रहेगी तथा कभी-क भो 


है] 





| हा छ न 8 ४४४, थ ७ 
० 7२५22. ४ ७३३ 
प्शन्ड कद छू कप 





चोट का योग प्राप्त करेया तेकें अपने 
शरीर के अन्दर कुछ खास कमी का... 
अनुमब होने के कारण कष्ट सानेगा 
किन्तु गरम और जिद्दी शनि की राशि 
पर बठा है इसलिये बड़ी भारी तेजी . 
रखेंगा और जबरदस्त जिह बाजी का 
स्वभाव पायेगा और अपने हपत्तित्व 
को ऊँचा करने के लिये एवं मान पाने के लिये किसी. गुप्त शक्ति के... 
बल का प्रयोग करेगा । “५ 3 आ 6 अक पेज 
: यवि कुम्भ का केतु- द्वितीय धन स्थान एबं कुटुम्ब स्थान में सित्र 
मी राशि बस प है तो धन की संग्रह शक्ति के अन्दर... 
कमजोरी रहेगी तथा धन के पक्ष से फष्ट के कारण प्राप्त होंगे ओर धन 
मकर लग्न में २ केतु. की शक्ति पाने के लिए बड़ा कठिन 
छ एफ या कर्म करेगा ओर गुप्त शक्ति का 
. प्रयोग करने से सफलता पायेगा किन्तु 
केतु के स्वाभाविक गुण के कारण धन 
के पक्ष से कभी-कभी कहा 202 
अनुभव करेंगा . किन्तु स्थिर प्रह 
। शनि की राशि पर बंठा है, इसलियें 
.._ जुं० १०७०... बड़ी हिम्मत शक्ति से घन के पक्ष को 
पूति करेगा और कटुम्ब के पक्ष में सी कमी और कष्ट के कारण प्राप्त 
होते रहेंगे किन्त सदेव महान्‌ साहससे शक्ति पायेगा। -.. ... 
४. यदि मौन का केतु- तीसरे पराक्रम एवं भाई के जा 
8 दा श रर अदा तो तीसरे स्थान पर फ़ूर ग्रहका बंठना 
शक्ति का दस होता है, इसलिये महान्‌ कठिन परिभय 





रु 





. आरा 





७३२ भूगु सहिता-- 

मकर लग्न में ३ केतु ओर गुष्त, युक्ति के बल केहर 

स्थान की वद्धि एवं शक्ति०,- 

और जबरदस्त हि्मलश “प्त करेगा 
विजय पायेगा फ़िन्त केतु के 
बिक गुण के कारण भाई बहिन. 
स्थान में हानि और परेशानो केक 
प्राप्त करेगा तथा कभो-कप्मो लो 
बहिन के पक्ष से या हिम्मत शकित परे 
पक्ष से विशेष कष्ट था निराशा का योग ग्रुप्त रूपसे अनप्नव ६) 
प्रकटमें धैय॑ रहेगा। चुभव करेगा 





: यदि सेष का केतु-चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थात 
में शत्रु मंगल की राशि पर बंठा है तो माता के स्थान पे 
कष्ट और कमी ० कारण श्राप्त करेगा तथा भूमि मकानाईदि 
के सुख सम्बन्धों में कमी और परेशानियों के योग प्राण 

मकर लग्नमें ४ केतु. .. करेगा तथा घरेलू वातावरण में 
कुछ आशन्ति रहेगी और भूमि से या 
| जन्म स्थान से अलह॒दगो का योग प्राप्त 
रहेगा और गरम ग्रह मद्भल की राशि 
पर गरम ग्रह केतु बेठा है, इसतिये 
सुख के साधनों को पाने के लिये कवि 





««. नें० १०७२ कर्म करेगा तथा गुप्त शक्तिके बलते 


सफलता प्राप्त करेगा किन्तु केत॒के स्वाभाविक गुण फे कारण स्तर 
. परिवतंन रहेगा। ५ 77 "कीफे 2 ः 





है सर के और 9 उस ३३९ | न ७३३ 


मकर लग्न में ५ केतु यदि वषम्त का केतु पाँचवें त्रिकोण 
द अत तो पिद्या एवं सन्‍्तान स्थान में मिश्र 
शुक्र की राशि पर बंठा हैतो 
. संतान पक्ष सें कष्ट का योग 
. पावेगा तथा संतान पक्ष में कुछ 
कमी एवं कुछ परेशानी रहेगी 
तथा विद्या ग्रहण करने में कुछ 
्ट :._ परेशानियाँ रहेंगी और विद्या के 
' नं? १०७३ पक्ष में कुछ कमी रहेंगी तथा 
दिमाग और बुद्धि के अन्दर कुछ चिन्ता फिकर का गुप्त योग प्राप्त 
करेगा तथा विद्या बुद्धि की उन्नति करने के लिये कठिन परिश्रम और 
गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा और चतुर ग्रह आचय शुक्र 
की राशि पर बंठा है, इसलिए बुद्धि के अन्दर अन्दरूनी शक्ति और 
चतुराई रहेगी और प्रकट सें कुछ रूखापन रहेगा। 2 
: यवि मिथुन का केतु- छठे शत्र स्थान में मित्र बुध की राशि 
मकर लग्न में ६ केतु. पर नीच का होकर बठा है तो शत्रु 
न्स्च्ह्ुत्ा पक्ष के सम्बन्ध में कुछ परेशानियाँ 
रहेंगी और छठे स्थान पर क्र ग्रह 
प्रभावशाली कर्म करता है, इसलिये 
-शन्रु थाने में गुप्त शक्ति के बल से , 
प्रभाव पायेगा तथा शत्रुपक्षमें विजय 
प्राप्त करने के लिये कठिन कम तथा 
नं० १०७४ दौड़ धूप करेगा किन्तु: विवेकी बुध 








“की राशि पर बैठा है, इसलिये विवेक शक्ति के गुप्त बल से झगड़े 


झंझटों सें कामयाबी पायेगा: और केतु के स्वाभाविक गुण के कारण 
ननसाल पक्ष में हानि प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष से कभी-कभी महान्‌ 


: संकट का योग प्राप्त करने पर भी. गुप्त घेर्यें से काम करेगा । 





७१४ भृगु सहिता-- 
यदि कर्क का केतु - सातवें केन्द्र रत्री एवं रोजगार के. 
मुख्य शत्रु चन्रमा की राशि पर बवठा है तो स्त्री पक्ष में "गे 
प्राप्त करेगा और स्त्री गृहस्थ के कार्य में अनेकों बार दिक्कतों 
टकरा-टकराकर चलना पड़ेगा और रोजगार के स्थानमें कर : रे 
नियाँ प्राप्त होंगी तथा केतु के स्वाप्नाविक गुणके कारण 
मकर लग्न सें ७ केत॒ के भाग में अनेकों प्रकार रे 
द करने पड़ेंगे तथा रोजगार ओर ५ 
के संचालन विभाग सें उन्नति पा 
लिये बड़ा कठिन परिश्रम ओर गुप्त 
युक्तिके बल से काम निकालेगा और 
बहुत सी परेशानियों के बाद तथा 
कुछ देर अबेर से और कुछ कमो हे 
योग से सफलता शक्ति पावेगा। 
यदि सिह का केतु-आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान में परम शत्रु 
: सूर्य की राशि पर बंठा है तो आयु के स्थान में महान्‌ संकट का योग 
प्राप्त करेगा अर्थात्‌ जीवन की रक्षा पाने के लिये अनेकों बार दुरिचि- 
सफर लग्न में ८ केतू.न्तायें प्राप्त होंगी और जीवन निर्वाह 
त्त्च््न्््््स द्र््‌ “हू >्री करने के लिये भो जीविका के मारमें 
बड़े कष्ट या परेशामियाँ बनेंगी ओर 
पुरातत्व की संचित शक्ति की हानि 
या अभाव रहेगा ओर उदर या पेट 
के निचले हिस्से में कुछ बीमारी रहेगी 
किन्तु शञ्ु सूर्य की राशि पर बंठ 
नं० १०७६. है, इसलिये गुप्त में चिन्ताओर प्रकट 
में प्रभाव रहेगा ओर जीवन की. दिनचर्या को सुचार रूप से व्यतीत 
करने के लिये गुप्स शक्ति और कठिन परिश्रम से काम करेगा। 











४] सकर लगन में केतु ॥ . छहप 
- ध्वदि फन्‍्या का केतु -जवस त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म “यान 
| मित्र बुध की राशि पर स्वक्षेत्र के समान बंठा है तो केतु के 
'गुण के कारण भाग्य. स्थान मे परेशानियाँ रहेंगी किन्तु 
मकर लग्न में ९ केतु -- कन्या का राहु या केतु बलवान होता 
है इसलिये भाग्य के प्रकट रूप में 
शक्ति ओर सुन्दरता रहेगी तथा 
धर्म के पालन करने का ढंग रहेगा 
. किन्तु फिर भी कभी भाग्यके स्थान 
में विशेष संकट का योग प्राप्त 
5 ॥ करेगा परन्तु विवेकी बुध को राशि 
नं० १०७७ पर बंठा है इसलिए भाग्य की उन्नति 
करने के लिये विवेक शक्ति के कठिन कर्म के द्वारा ओर गुप्त शक्ति के 
बल से सफलता शक्ति पायेगा और प्रकट में बश सिलिगा।.__ 





यदि तुला का केतु--दसम केन्द्र पिता एवं. राज्य स्थान भे मित्र 
शुक्र की राशि पर बंठा है तो पिता स्थान में कष्ट और कमी के कारण 
प्राप्त होंगे तथा राज-समाज के पक्ष में कुछ दिक्‍्कतें रहेंगी .और कार 
: मकर लग्न में १० केतु. व्यापार की उन्नति के मार्ग में बड़ी 
है कठिनाइयाँ प्राप्त होंगी तथा _ 
' क्रभी-कभी इज्जत आबरू को रक्षा 
करने के लिये बड़ी मुश्किलों का. 
सामना करना पड़ेगा ओर चतुर 
आचार्य शुक्र की राशि पर बंठा है, 
« इसलिये उन्नति प्राप्त करने 
' नूं० १०७८ >ज्य्स तथा मान पाने के लिये बड़ी भारी 
गुप्त चतुराई की शक्ति के द्वारा कंठिन परिश्रम करके सफलता 
पायेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण उन्नति के सागं में 
बड़े-बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे । कई 





यदि वृश्चिक का केतु - ग्यारहवें लाभ स्थान में शत्रु की 
) शशि पर बंठा है तो आमदनी के स्थान में क्र ग्रह बड़ा शक्तिशालो 
हल का दाता होता है, इसलिये आसदनो के मार्ग में बडी सफलता 
मकर लग्न में ११ केतु. प्राप्त करेगा और अधिक से अधिक 
क्‍ हा पाने के लिये विशेष 
करेगा तथा गरम द 
की राशि पर गरम यह द्त 
बठा है, इसलिये आमदनों के 
सार्गभें कठिन परिश्रम और 
ट । शक्ति के योग से काम लेगा किन्तु 
नं० १०७९ 7 केतु के स्वाभाविक गुण के कारण आम- 
बनी के मार्ग में कभी-क्मी चिन्ता और कष्ट के साधन पायेंगा कि: 
बहुत शीघ्र सफलता शक्ति को प्राप्त करेगा परन्तु गुप्त रूप सेकुद्च | 
कमी अनुभव करेगा। 
यदि धन का केतु बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में उच्च का 
होकर शुत्र गुरु की राशि पर बंठा है तो खर्च बहुत॑ अधिक तायदाद 
में करेगा ओर बाहरी स्थानोंके सम्बन्ध में विशेष शक्ति पायेगा तथा ' 
मकर लग्न में १? केतु. ख्च की बहुतायत के प्रवाह को रोफ 
हुए 7] नहीं सकेगा बल्कि खर्च अधिक 
सात्रा में चालू रखने के लिये 
महान्‌ कठिन परिश्र करेगा और 
गुप्त शक्ति के महान्‌ प्रयोग से खत 
संचालन करनेकी महान्‌ शक्ति 
न प्राप्त करेगा ओर केतुके स्वाभाविक 
.... नं० १०८८० गुण के कारण खर्च.के मार्ग में अथवा 
. बाहरी सम्बन्धों के मार्ग में कोई विशेष परेशानी का योग प्राप्त 
क रेगा किन्तु विशेष सफलता शक्ति प्राप्त रहेगी । क्‍ 











॥ सकर. लग्न समाप्त ॥ 





* १७३८ ु है: । संहिता-- ः 
कुम्म लग्न का फलादेश प्रारम्भ 





* .. . नवग्रहों द्वारा भाग्यफल 
( कुण्डली नं ११८८ तक में देखिये ) 
प्रिय पाठक गण . ज्योतिष के गम्भीर विषय को अति सरल 
सत्य रूप में जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विषय आपके .सम्मृद 
रख रहे हैं । 
प्रत्येक मनुध्य के जीवन पर नवग्रहों का दो प्रकारों से असर होता 
है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्स कुण्डली के अन्दर नवग्नह जिस २ स्पा 
पर जंसा २ अच्छा बुरा स्वप्लाव लेकर बेठे होते- हैं, उसका फत 
समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा होता है 
. नवग्रहों द्वारा हमेशा पंचांग गोचरगति के अनुसार राशि परिव्तत 
करते रहने के कारणों से हर एक लग्न वालों पर भिन्न-भिन्न रुप ै 





अस्त लात . ७३१९ 
असर जीवन के दूसरी तरफ होता रहता हैं। अतः इस 
9 न क व्यक्ति को अपने जीवन और भाग्य की पूरी २ आह रो ; 
करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए 
धबग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं* १०८१ से लेकर 
कुण्डली ली नं० ११८८ तकके अन्दर जो-जो ग्रह जहाँ बैठा हो उससे मालम 
(र लेना चाहिये और दूसरे तंचांग के अन्दर जो-जो ग्रह जिन-जिन 
राशियों पर चलता बदलता रहता है, उसका फलादेश प्रथम के. 
नौ प्रहों वाले पुष्ठों से सालूम कर लेना चाहिये अतः दोनों प्रकारों से 
फलादेश मालूम कश्ते रहने से आपफो समस्त जीवन का नक्शा 
तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान का ज्ञान. आपके सथाने सदंव प्रत्यक्ष 
दिखाई देता रहेगा । का | 
नोट--जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवग्रहों में से जो कोई 
ग्रह २० अंश से ऊपर होता है या ३ अंश से कम होता है या सूर्य से 
भस्त होता है तो इन तीनों सुरतों में ग्रह कमजोर होने के कारणों से 
क्षपत्ी भरपूर शक्ति के अनुसार पूरा फल प्रदान नहों कर पाते हैं। 
जन्म कुण्डली के अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई ग्रह बठा होगा या 
जहाँ-जहाँ जिन-जिन स्थानों में ग्रहों की वृष्टियाँ बतलाई हैं उन-उन 
स्थानों में यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रह पर भी उसका असर 
फललागू समझा जायेगा। क्‍ 


११-कुम्म छग्न वालों को समस्त जीवन के लिये . 
जीवन के दोनों किनारों पर--सुर्यफल 

'आपको जन्म. कुण्डली में सुंयं जिस: स्थान पर बंठा है उसका 

फलादेश कुण्डलो नें० १०८१ से १० ९२ तक में देखिये और समय 

कालीन सूर्य का फल निम्न प्रकार से देखिये। न्‍ 

११-जिस सास में सूर्य कुम्भ राशि पर हो, उस सासका फलादेश 
कुण्डली मं० १०८३१ के अनुसार सालूम करिये | - 





७४० भृद्रु संहिला--- 
_जिस मास में सूर्य मीन राशि पर हो, उस सास 
22 नं० १०८२ के अनुसार सालूस करिये। ग फलादेए 


१--जिस मास में सुर्ये मेष राशि पर हो, उस सास 
' नं० १०८३ के अनुसार सालूम करिये। 'ग फलारे! 


२--जिस मास में सुर्ये वृषम राशि पर हो, उस मास का 
नं० १०८४ के अनुसार मालूम करिये। जार 
३--जिस मास में सुर्ये मिथुन राशि पर हो, उस सास का फलारेश 
कुण्डली नं० १०८५ के अनुसार मालूम करिये। 
४--जिस मास में सुर्ये कक राशि पर हो, उस सास का फलादे! । 
कुण्डली नं० १०८६ के अनुसार मालूम करिये। 
५--जिस मास में सुर्ये सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश ' 
.._ कुण्डली नं० १०८७ के अनुसार मालूम करिये। | 
६-- जिस मास में सु्ये कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कृण्डली नं० १०८८ के अनुसार मालूम करिये। 
७--जिस मास में सुर्ये तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश | 
कृण्डली नं० १०८९ के अनुसार सालूम करिये। 
८--जिस सासमें सुर्य वृश्चिक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कण्डली नं० १०९० के अनुसार मालूम करिये। 
६--जिस मास में सूर्य धन राशिपर हो, उस मास का फत्नादेश 
..कछूण्डली नं० १०६१ के अनुसार सालूस करिये। 
३०-जिस मासमें सु्ये मकर राशि पर हो, उस मासका फलादेश 
कुण्डली नं० १०९२ के अनुसार मालूम करिये। 


११-कुम्म लग्न वालों को समस्त जीवन के हि 
जीवन के दोनों किनारों पर-चन्द्रफल 


जन्मकालीन चन्द्रसा का फल कुण्डली नं० १०९३ से ११०४ त% 
में देखिये और समय कालीन चन्द्रमाका फल निस्‍्न प्रकार से देबिये। 





कुम्भ त्रर्न। ७४१ 
((-जिंस विन चल्रता अऊुम राशि पर हो, उस दिन का.फलादेश 
कुण्डली नं" १०९२ के अनुसार मालूम करिये। । 
(२-जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि. पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १०९४ के अनुसार मालूम करिये। द 
(--जिस विन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, -उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १०९५ के अनुसार भालम करिये। “२ 
। ५--जिस दिन चन्द्रमा वृषभ राशि पर हो, उस दिन का फलादेश. 
| नं० १०६६ के अनुसार मालूम करिये। 
| ५...जिस दिन चन्द्रमा सिथुन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
ल्‍ नं० १०९७ के अनुसार मालूम करिये। 
: जिस दिन घछन्द्रमा कर्क राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १०९८ के अनुसार सालूम करिये.। 
| ,_.जिस दिन, चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
.. कुण्डली नं० १०९९ के अनुसार मालूम करिये। 
(--जिस दिल चन्द्रमा कन्या राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डसी लें० ११०० के अनुसार मालूम करिये। 
.७--जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ११०१ के अनुसार मालूम करिये। 
८--जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० ११०२ के अनुसार मालूम करिये। 
९-जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो, उस दिल्न का फलादेश 
कुण्डली नं० ११०३ के अनुसार मालूस करिये। . 
१०-जिस-दिन चन्द्रमा मकर राशि पर ही दिन का फलादेश- 
कुण्डली मं० ११०४ के अनुसार मालूम । लिये क्‍ 
११-कृम्म लम वालों को समस्त जीवन के लिये 
2 जीवन के दोनों किनारों पर-भोसफल . रे 
जन्म फालीन संगल का फल कुण्डली नं० ११०५ से १११६ तक 
देखिये और समय कालीन मंगल का फल निस्‍्न प्रकार से देखिये । , 


४७ 


की जन... इएएछश 








७४१ भूयु संहिता--. 


_जिस मासमें मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस सास का जल | 
>> ! न॑ं० * १०५ के : अनुसार लालल' करिये ।॥ 3 0 
३२-जिस मास में संगंल सीन राशि पर हो, उस घास का फलारेश 
... कुण्डली नं० ११०६ के अनुसार लालूम फरिये। ० 
. 9 जिस मास में मंगल मेज राशि पर हो, उस मास फा फसारेश 
कुण्डली नं* ११०७ के कम करिये। . <. 
'5-_ जिस मास में संगल घबभ पर हो उस 
>> अफली मे ० ११०८ के. अनुसार आल बे हैक 0 
. ३-- जिस मास में मंगल मिथुन राशि पर हो, उस भास फा फलादेश 
। ली नं० ११०९ के अनुसार भालम करिये द 
४ जिस मास में मंगल कक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली न॑ ०१११० के अनुसार मालूम करिये। ... . 





५--जिस मास. में मंगल सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश , 


कुण्डली नं० ११११ के अनुसार मालूम करिये। । 
६- जिस मास में मंगल कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश | 
कुण्डलो नं० १११२ के अनुसार मालूम करिये | 
७--जिस मास सें मंगल तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १११३ के अनुसार सालूम करिये। 
८-- जिस सास में मंगल वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश | 
कुण्डली नं० १११४ के अनुसार मालूम करिये। द 
९- जिस मास में मंगल धन राशि पर हो, उस मास-का फलादरेश 
. कुण्डली नं० १११५ के अनुसार मालूम करिये। पु 
१०-जिस मास में क्णल मकर राशि पर हो, उस घास का फलादेश 
कुण्डली नं० १११६ के अनुसार मालूस फरिये । 


१ १-कम्म लग्न वालों को समस्त जीवनके लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--बुधफल “ 
जन्म कालीन घुध का फल कुण्डली नं० १११७ से ११२८ तक में 

देखिये और समय कालीन बुध का फल निम्न प्रकार से देखिये । 


| 


| 
' 





। उन नननन-ममन++नकनकन «-अनननननान 2० 


कुम्भ लग्न । ७४३ 


,(-जिंस सास में बुध कुम्स राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
नं० १११७ के अनुसार मालूम करिये ६ 
4१-जिस मास में बुध मीन राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
. ऋण्डली नं० १११८ के अनुसार सालम करिये।.. - 
१- जिस सास में बुध मेष राशि पर हो, उस मास का फलादेश . 
कुण्डली नं० १११९ के अनुसार मालूम करिये। . 
२-जिस मांस में बुध वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११२० के अनुसार मालूम क्रिये। 
३--जिस सास में बुध मिथुन राशि पर हों, उस मास का फलादेश .. 
कुण्डली नं? ११२१ के अनुसार मालूस फरिये। द 


४- जिस मास में बुध कर्क राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली जं०? ११२२ के अनुसार सालूम करिये । | 


' (-- जिस सास में बुध सिह राशि प्रर हो, उस मास का फलाबेश 


कण्डली नं० ११२३ के अनुसार मालूम करिये । 

६-जिस्त मास में सुध कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११२४ के अनुसार मालूम करिये। 

७- जिस साख में खुध छुला राशि पर हो, उस-मास का फलादेश 
कुण्डली लं० ११२५ के. अनुसार मालूम करिये।. . 


: 4६-जिस सास सें बुध वृश्चिक राशि पर .हो, उस मास का फलादेश 


कुण्डली नं० ११२६ के अनुसार मालूम करिये। 

९--जिस मास में बुध धन राशि पर: हो, उस मात का फलादेश 
कुण्डली नं० ११२७ के अनुसार सालूम करिये।. 

१०-जिस सास सें बुध मकर राशि पर हो उस सास फलादेश 

कण्डली नं० ११२८ के अनुसार मालूम करिये। 


जीवन के दोनों किनारों पर गुरुफल ै 
जन्म कालीन गुरु का फल कुण्डली नं० ११२६ से ११४० तक 


. ११-कुम्म लग्न वालों को समस्त जीवन के लिए 


में देखिये और ससय कालीन गुरु का फल निस्न प्रकार से देखिये । 





से है भृगु संहिता-- 


५१-जिस वर्ष में गुरु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फ 
कण्डली नं? ११२९ के अनुसार सालस करिये। भादे३ 

१२-जिस - वर्ष में गुरु मीन राशि पर हो, उस बर्ष का 
कण्डली नं० ११३० के अनुसार सालम करिये। देश 

१--जिस वर्ष में गुरु मेघ राशि पर हो, उस वर्ष का 
कण्डली नं० ११३१ के अनुसार मालम करिये। लादेश 

२--जिस वर्ष में गुरु दुधभ राशि पर हो, उस वर्ष का पलाहे 
कण्डली नं० ११३२ के अनुसार मालम करिये॥ द 
जिस वर्ष में गुरु मिथुन राशि पर हो, उस बढ कः ला | 
कण्डली नं> ११३३ के अनुसार मालस करिये। न 

४--जिस वर्ष सें गुरु क्के राशि पर हो, उस वर्ष का फलारेश 
कण्डली ने ११३४ के अनुसार सालूम करिये। | 

५--जिस वर्ष में गुरु सिंह राशि पर हो, उस . वर्ष का: फलादेश 
कृण्डली नं० ११३५ के अनुसार मालम करिये। 

६- जिस वर्ष में गुरु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कृण्डली नं० ११३६ के अनुसार सालम करिये। 

3- जिस वै॑ष में ग्रुर तुला राशि पर हो उस नर्ष का फलादेश 
कण्डलो नें० ११३७ के अनुसार मालम करियें। 


८-- जिस वर्ण में गुर रितिक राशि पर हो उस बंका फलादेश 
कुण्डली नं० ११३८ के अनुसार मालस करिये। 


९-- जिस उर्ष में गुरू धन राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं? ११३९ के अनुसार मालूम करिये। 


०-जिस वर्थ में गुरु सकर राशि पर हो उस दण्ष का फलादेश 
कंण्डली नं० ११४० के अनुरार मासूम करिये । 


११-कम्भ लग्न वालों को समंस्त जीवन के हिये 


जीवन के दोनों किनारों पर-- शुक्रफल । 
जन्मकासीन. शुक्रका' फल कंण्डली चं० ११४१ से ११८२ तक मे 
देखिये |! और समय कालीन शुक्रका फल सिस्‍्न प्रकार से 


. कुम्भ लग्त॥ .. * छू 


(१-जिंस मास में शुक्र कुम्म राशि पर हो, : उस- मास का फलादेश 
ली नं० ११४१ के अनुसार मालूम करिये । 
१२-जिंस मास में शुक्र मीन राशि. पर हो, उस मास का फलादेश | 
कुण्डली नं० ११४२ के अनुसार मालूम करिये। द 
१० जिस मास में शुक्र मेष राशि पर हो, उस मास का फलदेश 
ए्डली नं० ११४३ के अनुसार भालूम करिये ।- ५ हग 
_ज्ञिंस मास में शुक्र चुप राशि पर हो उस  फलादे 
हे ली तं० ११४४ के अनुसार लय करे ध्ड ४ 
३-- जिस सास में शुक्र मिथुन राशि पर हो उसः मास का फलादेश 
ली नं० ११४५ के अनुसार मालूप्त करिये १ 
५- जिस मास से शुक्र करक॑ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११४५ के अनुसार मालूम करिये। 
५-- जिस मास में शुक्र सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११४७ के अनुसार मालूम करिये । 22 
६--जिस नास में शुक्र कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११४८ के अनुसार मालूम करिये। डक: 
७-- जिस मास सें शुक्र तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११४६ के अनुसा : सालूभ करिये.। 
८-- जिस सास सें शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११५० के अनुसार मालूम करिये । के 
९--जिस मांस में शुक्र धन॒ राशि पर हो, उस “से का फलादेश 
कुण्डली नं० ११५ के अनुसार मालूम करिये॥ ' 
१० जिस सास सें शुक्र मकर राशि पर हो, उस आस का फलादेश 
'. कुण्डली नं० ११५२ के अनुसार मालूम करिये । | 
ल्‍ । बालों ( जीवन डे 
११-कुम्म लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर शनिफल - 
जन्म फालीन शर्निं का फल कुंण्डली न॑ ११५३ से ११६४ तक 
ः देखिये और समय कालीत शनि का फल तनिस्‍न प्रकार से दैंविट । 


| 


५) भूगु संहिता-- 
१-जिस वर्षमें शनि कुम्स राशि पर हो उस बर्ण का | 

४ कुण्डली नं० ११५३ के अनुसार सालूस करिये। लादेश 
न ब॑में शनि मीन राशि पर हो, उल पर्व 

गे की नि- ११५४ के अनुसार अालम कर । जे का फलारेश 

१-- जिस वर्ष में शनि मेष राशि पर हो. उस थे का 

.._ कुण्डली नं+ ११५५ के अनुसार मालूम करिये। . फलादेश 

यर्ष में शनि वृषभ राशि पर हो, उस वर्ष 

> अली नं० ११५६ के अनुसार मालूम करिये। देश 


३-- जिस वर्ष में शनि मिथुन राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश द 


कुण्डली नं० ११५७ के अनुसार मालूम करिये। 


४- जिस वर्ष में शनि कक राशि पर हो, उस द्षे का फलादेश 


कुण्डली नं० ११५८ के अनुसार मालूम करिये। 
५-- जिस वर्ष में शनि सिह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११५९ के अनुसार मालूम करिये। 


६-- जिस बर्ष में शनि कन्या राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 


. कुण्डली नं० ११६० के अनुसार मालूम करिये।॥ 


७--जिस-वर्ष सें शनि तुला राशि पर हो, उस बर्ष का ललादेश 


कुण्डली नं० ११६१ के अनुसार मालूम करिये | 
<- “जिस वर्ष में शनि वृश्चिक राशि पर हो, उस बे का फलादेश 
- कण्डली नें० ११६२ के अनुसार मालूम करिये। 


के ३ 


९-- जिस वर्ष में शनि धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


कण्डली नं? ११६३ के अनुसार मालूम करिये। 
१०- जिस बर्ष सें शनि सकर राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
. कुण्डली न० ११६४ के अनुसार मालूम करिये । 
११-कम्म लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
रे जीवन के दोनों किनारों पर- राहुफल 
- जन्म कालीन राहु का फल « कुण्डली नं० ११६५ से ११७६ तक में 


' देखिये और समय कालोन राहु का फल निम्त प्रकार से देखियें। 


है 
|| 
4 
|] 


| कुम्म लगन |. : *. ७४७ 


में राहु कुम्म राशि पर हो, उस वर्ष का .फलादेश 
ट ली नं० ११५५ के अनुसार मालूस करिये। . 

| (&जिंस वर्ष में राहु मीन राशि पर हो, उस बष का फलादेश 
ली नं० ११६६ के अनुसार सालूम करिये। 


जिस वर्ष में राहु मेंप राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
ली नं? ११६७ के अनुसार मालूम करिये । ० 


जिस वर्ष में राहु वृषभ राशि पर हो, उस बष का फलादेश 
ली नं० ११६८ के अनुसार मालूम करिये। 


जिस वर्ष में राहु मिथुन राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं०११६६ के अनुसार मालूम करिये। :. :/. . 
४“जिस वर्ष में राहु फेक राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० ११७० के अनुसार मालूम करिये । 
._॥- जिस वर्ष सें राहु सिह राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली चं० ११७१ के अनुसार मालूम करिये । 
६- जिस बर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
..._ क्ण्डली नं० ११७२ के अनुसार मालूम करिये। - ै 
७-- जिस यं में. राहु तुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली मं ११७३ के अनुसार मालूम करिये ६ 
८--जिस वर्ष में राहु वृश्चिक राशिपर हो, उस वष का फलादेश 
कण्डलीं नं० ११७४ के अनुसार सालूम करिये । 5 
९-- जिस वर्ष सें राहु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश . 
कण्डली नं० ११७५ के अनुसार मालूम करिये 
१०-जिस वर्ष में राहु मकर. राशि पर हो, उस व का फलादेश 
कण्डली नं? ११७६ के अनुसार मालूम करिये 


१ ९-कम्भ लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर केतु 
जन्म कालीन केतु का फल कण्डली नं० २७७ से ११८८ तक में - 
देखिये और समय-कफालीन केतु का फल निम्न प्रकार से देखिये । 





७४८ । भृगु संहिता-- 


कुण्डली नं० ११७७ फे अनुसार मालूंस करिये। 


१२- जिस वर्ष में केतू मीन राशि पर हो, उस पक्का फलादेश 


कुण्डली नं० ११७८ के अनुसार मालूम करिये। 

१ जिस वर्ष में केतु सेष राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं* ११७६ के अनुसार सालूम करिये। 

२--जिस वर्ष में केतु वुषम राशिपर हो, उस वर्ष का फलादेश 

: कुण्डली नं» ११०८० के अनुसार मालूम करिये । 

३--जिस वर्ष में केतु मिथुन राशिपर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११८१ के अनुसार मालस करिये । व 

४- जिस वर्ष में केतु कक॑ राशि पर हो उस दर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११८२ के अनुसार मालम करिये। 

* ५- जिस वर्ष में केतु सिंह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं? ११८३ के अनुसार मालूम करिये। 

६-- जिस ब् में केतु कन्या राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११८४ के अनुसार सालूम करिये। । 

७- जिस वर्ष में केठु तुला राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११८५ के अनुसार मालूम करिये। | 

८- जिस.वर्ष में कैतु वृश्चिक राशि पर हो. उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११८६ के अनुसार मालूम करिये। पड 

९- जिस वर्ष में केतु धन राशि पर हो उस घर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११८७ के अनुसार मालूम करिये। 

१०- जिस वर्ष में केतु सकर राशि पर हो उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० ११८६ के अनुसार. मालूम करिये । 


नोट इसके आगे जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ 


हुआ है। । 5 


| 


११-जिस बर्ष सें केतु कुम्म राशिपर हो, उस यब का फलादेह द 


। 
। 


किला ७. २०००७... डाक 
है +> > जे 3-43 >> +>>- *+5+ 


फुम्स लग्न सें सूर्य जय 


ल्ली, रोजगार तथा प्रभाव स्थानपति--सये 
प्रदि कुम्म का सुर्ये- प्रथम केन्द्र देह स्थान में शत्रु शनि की 
शशि पर बंठा है हे की सुन्दरता में कछ कमी रहेगी और 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी कुछ कमजोरी रहेगी किन्तु देह में प्रभाव: 
कुम्भ लग्न में १. सूर्य की-शक्ति रहेगी और स्वभाव भरें तेजी 
रहेगी तथा गरम ग्रह की राशि 
पर गरम ग्रह बंठा है, इसलिये 
, देनिक कार्य क्रम के अन्दर बड़ी 
भारी दोड़ धूप करता रहेगा 
और . सातवों दृष्टि से स्त्री एवं 
2 देनिक रोजगार के स्थान को 
नं० १०११ स्वयं अपनी सिंह राशि में स्वक्षेत्र को. 
देख रहा है, दसलिये स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति, प्राप्त करेगा तथा 
रोजगार के पक्ष में देहिक कर्म के द्वारा विशेष सफलता शक्ति पाबेगा 

और गृहस्थ की दिनचर्या में बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा। __ 

यदि मीन का सूर्य. दूसरे घन एबं कुट॒स्ब स्थान में सित्र गुरु को 





| - राशि पर बंठा है तो रोजगार के मार्ग से धन की वृद्धि के साधन 


कुम्म लग्न में २ सूर्य प्राप्त रहेंगे ओर धन के स्थान में प्रभाव 
३.८ की शक्ति मिलेगी और कटुम्ब 
के पक्ष में बड़ा सहारा एवं शिक्त 
प्राप्त रहेगी किन्तु धन का स्थान 
 ऋछ बन्धन का-सा कार्य भी करता 
है, इसलिये स्त्री पक्ष में प्रभाव 
प्राप्त होने पर भी स्त्री के सुख 

नं० १०८२ सम्बन्धों में कोई खास कमी रहेगी ओर सातवों 
मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में 





देख रहा है, इसलिये आयु की शक्ति का सहारा मिलेगा और जीवर 





लाडा2 भृगु संहिता-- | े 
की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा पुरातस्व सम्बन्ध 
. प्रभाव प्राप्त रहेगा । जे जे ने शक्ति और 
यदि मेष का सूर्य - तीसरे भाई एवं पराक्रम 
होकर मित्र मंगल की राशि पर बंठा है तो तौसरे हा कह फी , 
ग्रह उच्च काही जाने से महान्‌ शक्तिशाली फल का दाता कर 
... कुम्धू लग्न में ३ सुर्य॑._ है, इसलिये महान्‌ पृरुषाय की शक्ति. 
शक | से काम करेगा और रोज़गार के 
|. साय सें बड़ी भारी सफलता शक्ति 
॥ भाष्त करेगा तथा स्त्री स्थान पा 
। बड़ी सुन्दरता रहेगी और भाई 
। बहिनकी प्रभाव शक्ति रहेगी तथा 
न्न्न्न्ल महान्‌ हिम्मत, शक्ति के द्वारा 
नं० १०८३ उच्चति प्राप्त करेगा और सातवीं नीच दि पे 
क्ाग्य एव धर्म स्थानको शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए 
झाग्य के अन्दर कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और धर्म के पक्ष में कद 
लापरवाही रहेगी और सुयश एवं वरक्कत की कुछ कमी रहेगी। 
..._ यवि वृषन्न का सूर्य चौथे केन्द्र माता एवं भूमि तथा सुख स्थान में 
कुम्भ लगन में ४ सूय॑ शत्रु शुक्र की राशि पर बंठा है तो स्त्री 
(2 च् ॥ | पक्ष का सुख प्राप्त. रहेगा और 
भूमि तथा माता की सहयोग शक्ति 
मिलेगी किन्तु माता और स्त्री के 
पक्ष में कुछ थोड़ी स्री नीरसता 
का अनुमव रहेगा ओर रोजगार 
बन-ू-ल्‍्न्ज। 4. के भाग में थोड़ी परेशानी के साय- . 
.__ न० १०८४ साथ सुख ओर सफलता शक्ति प्राप्त रहेगी और 
सातवीं सित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को मंगल की वृश्रिक 
राशि में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान से सफलता शक्ति मिलेगी 
- और राज-समाज-के पक्ष से 'सान प्रतिष्ठा और प्रभाव रहेगा तथा 
















कम्म लग्न में सूयं। ७५१ 
क्ारबार की उन्नति के मार्ग में देनिक कर्म के योग से लाभ 
। छः पाँचवें * 
पा यदि मिथुन का सूय-- त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
।.. सत्र बन की राशि पर बंठा है तो विद्या स्थान में शक्ति रहेगी ओर 
वाणी के अन्दर कुशलता और प्रभाव की शक्ति रहेगी तथा संतान 
कुंस्म लग्न मे हत पक्ष में अनुकल शक्ति का योग प्राप्त 
करेगा ओर बुद्धिमती स्त्री का 
सयोग एवं प्रभाव प्राष्त करेगा 
तथा रोजगार के मार्ग मे बुद्धि 
विद्या की शक्ति के योग से सफलता, _ 
. प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र. 
* 2 । दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की _ 
'ज्ं० १०८५ धन राशि में देख रहां है इसलिये रोजगार . 
और बुद्धि के योग से आमदनी के सागं में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त 
रहेगी और लाभ प्राप्ति के पक्ष से प्रभाव प्राप्त रहेगा ६ द 
“यदि कर्क का सुर्य- छठे शत्रु स्थान में मित्र अन्द्र की कफराशि: 
पर वठा है तो शश्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा और 
झगड़े झंझटों के मार्ग से विकास का साधन पायेगा तथा रोजगार के 
पक्ष में कुछ परेशानी के योग से सफलता: और प्रभाव 
कुम्भ लग्न में ६ सूर्य तथा स्त्री के सम्बन्ध में कूछ मतभेद 
पु ओर प्रभाव शक्ति रहेगी, तथा: 
९02 ै ६ | प्रभाव के मार्ग से 003 ही रोजगार 
॥ 9 ओर गृहस्थका संचालन #. *#. 
कक ॥ और सातवों शत्रु दृष्टि से खर्चे 
एवं बाहरी स्थान को शनि की 
६ मकर राशि में देख रहा है; 
न १८५ इसलि खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी 
स्थानों के पक्ष में कुछ दिक्कतों के योग से श्भाव और सफलता 
शक्ति प्राप्त करेगा). को 20: “3 * 

















५४५२ भृगु संहिता-- 
यदि सिह का सुंये “सातवें केन्द्र स्त्री एवं द 
स्वयं अपनी .राशि पर स्व क्षेत्री बठा है तो स्त्री पद जल में! 
और प्रभाव प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में घड़ी भारो शक्ति 
... क्रमम्भ लग्न में ७ सुय॑ शक्ति मिलेगी और गहस्थ के पे | 
५०2 विभाग के अन्दर बढ़ा ७३ | 
प्रभाव रहेगा तथा सपुराल पे । 
में विशेष शक्ति रहेगी तप 
सातवों शन्नु दृष्टिट से देह के स्थान 
को श्र की कुम्स राशिफे रेत 









नं० १०८७ - में कुछ कमी रहेगी और स्त्री पक्ष से 


“सतमेद होने के कारण परेशानी का योग अनुभव रहेगा किन्तु गहन 
। 


जीवन ओर. रोजगार के पक्ष से प्रश्नाव युक्त रहेगा 
यदि कन्या का सुर्य आठवें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र 
बुध की राशि पर बंठा है तो स्त्री स्थान में कष्ट एवं परेशानी हे 
कारण प्राप्त करेगा और रोजगार के मार में बड़ी-बड़ी कठिनाई 
और दिक्कतों के योग से कार्य करेगा तथा दूसरे स्थानों के सम्बन्ध पे 
.._ कुम्भ लग्न में ८ सुं॑ रोजगार की संचालन: शक्ति पायेगा 
2 ओर पुरातत्व सम्बन्ध में शक्ति 
और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
आयु के पक्ष में सुन्दर सहयोग 
मिलेगा और सातवों मित्र दृष्टि 
से धन एवं क॒टुम्ब स्थान को गुए 
की मीन राशि में देख रहा है 
द सं० १०८८ इसलिये रोजगार के कठिन परिश्रम से धन की 
' वृद्धि करेगा तथा क॒टुम्ब का सहयोग सिलेगा | का 
. उबि तुला का सूर्य -नवम त्रिकोण न स्थान एवं धम 
में नीच का होकर रवि शुक्र की तुला राशि पर बंठा है तो भ 


रहा है, इसलिय देह की सुच्ता 


कणों 





कुम्स लरन में सूर्य । . ७५३ 


- कक्ष में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा स्त्री के सम्बन्ध में कुछ 


(शानी रहेगी और रोजगार के मार में बड़ी: कमजोरी के साथ 
क्रम्भ लग्न में. ९ सूस..._ कार्य संचालन करेगा और धर्म के पक्ष सें 
हनन: सन्त कुछ कमी रहेगी तथा कछ 
न्याय विरुद्ध रूप से स्वार्थ सिद्ध 

|. करेगा और सातवों उच्च दृष्टि से 
भाई एक पराक्रम स्थान को मंगल 
की सेब. राशि में देख रहा है, इस- 
3 | लिये भाई बहिन की शक्ति प्राप्त 
से १०८९ करेग। और पुरुषार्थ की उन्नति 
करेगा तथा बड़ी भारी हिस्मत शक्ति के द्वारा सफलता शक्ति: 

का योग प्राप्त करेगा । ; 

बदि वृश्चिक का सुर्ये -दशस केन्द्र पिता एवं राजस्थान में 
प्रेत्न संगल की राशि पर बेठा है तो रोजगार के मांगें में महान्‌ 
उन्नति और प्रभाव प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति 






._: कुम्भ लग्त सें २० सूर्य / : एवं सुन्दरता तया जड़प्पन प्राप्त 


&] करेगा और पिता के सम्बन्ध में 
सहायता) शक्ति रहेगी तथा राज- 
समाज मैं मान प्रतिष्ठा बनेगी और _ 
प्रभाव शक्ति के द्वार कारबार की 
उच्चति करेगा तथा साततनों शत्रु 


दृष्टि से भाता एवं भूमि के स्थान 


लें १०९० को शुक्र को वृषभ राशि में देख 
रहा है, इसलिये गृहस्थ के सम्बन्ध में मातृ सुख के अन्दर ऋुद नीरसता 
रहेगी और भूमि के सुख में कुछ कमी रहेगी। ल्‍ 

यदि धन का सूर्य ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र गरुढ की राशि 


' वर बैठा है तो रोजगार के मार्ग में घड़ी भारी सफलता 3285 


फ 


प्राप्त करेगा और व्यारहवें स्थान पर भरल ग्रह विशेष 


के किक 

७५४ भुगु संहिता - । 

होता है, इसलिये भामदनी 

में विशेष लास पायेगा ओर 
मुनाफा करेगा स्त्री पक्ष में 

लाभ रहेगा और स्त्री के हु 

सुन्दरता ओर प्रभाव फ्री 

पायेगा तथा सातबीं मिन्र दृष्टि पे 

>>न्न््न।. दिया एवं संतान स्थान को पिष्र॒ 
नं० १०९१ बुध को मिथन राशि में देख रत 

है, इसलिये विद्या बुद्धि में विकास ओर प्रभाव पायेगा तथा संतान ' 

: पक्ष में सहायक शक्ति प्राप्त करेगा। | 

....._ यदि मकर का सूर्य -बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में 

- शनि की राशि पर बंठा है तो खर्चा अधिक करना पड़ेगातपा 

खर्च के सा में कुछ परेशानी सो रहेगी तथा स्त्री के मु 
कुम्स लग्त में १२ सुर्०प... सम्बन्धों में घड़ी भारी कमी भर 

पे स््स्ज्ुतत्री परेशानी रहेगी और बाहरी स्थानों. 

के सम्बन्ध में रोजगार फी शक्ति 

मिलेगी किन्तु स्थानीय रोजगार | 

॥. के मार्ण में बड़ी हानिएवं परे- 
६ . शानी रहेगी ओर गुृहस्थ के भाग 

_ ३ ७. में बड़ी कठिनाई का योग मितेगा 

नं० १०९९. और सरातवों मित्र दृष्टि से शत्र॒ 

स्थान की चन्द्रामा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष . 
ये 480९ रहेगा और झगड़े झंझटों के सा्ग में कुछ सफलता का योग 

प्राप्त्तोगा।  -: . | 

बुत्रु, झंझद तथा मनःस्थान पति--चन्द्र 
यदि कुम्भ का चन्द्र प्रथम केस देह के स्थात में. शत्रु शर्ि, 
की राशि पर बेठा है तो शब्रु पक्ष के सम्बन्ध में प्रभाव: शर््ति 


. < उनका अवाक लाल कक... 52 उन्‍न्‍तक बन, 
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हक 
हे 


कम्म लग्न में चन्द्र । 






_कर्स लग्न में १ चर .._ रखेगा. तथा सनोयोग के द्वारा अनेकों 
५ ॥ .. भकार को झंझटों पर विजय प्राप्त 
: 5५ <& करंगा रे किन्तु प्रष्ठेश होने के दोष 
बटन | फारणों से देह में कुछ रोग रहेगा 

तथा शत्रु पक्ष एवं कछ- अन्य 


. दिध्न बाधाओं के. कारण कछ 
'परेशानी का अनुभव होगा और 
. ह्लं० १०९३  भन के अन्दर कुछ भय और शर्क्ति 


रे अनुभव होगा तथा सातवों मिन्न दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
को सर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ मत- 


। भेद रहेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी या फिकर रहेगी। 


यदि भीन का चन्द्र--दूसरे धन एवं फटुम्ब स्थान. में मित्र गुरु 
की राशि पर बंठा है तो मनोयोग के परिश्रम से .धनोपाजेन 
करेगा [तथा धन और कुटुम्ब को वृद्धि के लिये विशेष प्रयत्न- 
कम्म लग्न में २ चन्द्र... शील रहेगा, और फुछ झगड़े झंझटों ' 
स “5१0 के मार्ग से धन की सफलता का 
' योग प्राप्त .करेगा'किनन्‍्तु षष्ठेश 
होने के दोब कारण से धन स्थान 
के सम्बन्ध में कछ हानि या परे- 
शानी का योग प्राप्त रहेगा ओर 
कटुम्व के स्थान में कुछ झंझट 
2 एवं कुछ बेसनस्थ रहेगा ओर 

सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या 





. - राशि में देख रहा है, इसलिये आयु स्थान में' एवं पुरातत्व में कुछ 


झंझटयुक्त वातावरण प्राप्त रहेगा। ै 


यदि सेघ का चन्द्र--तोसरे भाई एवं पराक्ण स्थान में मित्र: 





में हरि के 
शन्नु पक्ष सें विजय भाप्त करे 
ओर मन के अन्दर बड़ा उत्साह 
रहेगा किन्तु षष्ठेश होने के दोष 
के कारण से भाई-बहिन के पक्षमें 
बन्य्न्. केछ झंझट या वैमनस्य 
नं० १०९१५ ओर पुरुषार्थ एवं उन्नति के भार 
में कुछ दिवकतें रहेंगी और सातवीं दृष्टि से सामान्य भिन्न शुक्र की तुला 
. राशि में भाग्य एवं धर्म स्थान को देख रहा है, इसलिये भाग्योन्नति के 





कल, 


। मार्ग कुछ झंझटयुक्त करमे से काम करेगा ओर धर्म के पक्ष में कछ कठिन: | 


. - मांग का अनुसरण करेगा तथा प्रभाव की वृद्धि प्राप्त करेगा 


यदि वृषभ का चन्द्र- चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थानभे 


कुम्भ लगन में ४ चन्द्र उच्च का होकर सामान्य मित्र 





पक्ष में घर बेठे प्रभाव की शक्ति 
प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के 
भागे से सुख के साधन पावेगा तथा 
८ष्ठेश होने के दोष कारण से माता 
के सुख सम्बन्धों में कुछ दिक्कते 
रहेगी किन्तु उच्च का होने के 

नं० १०९६ कारण माता ओर भूमि के पक्ष में 
प्रभाव रहेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान को 
मिन्न मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के सुख 
सस्बन्धों में कुछ कसी एवं क्लेश का योग पावेगा और राज-समाज 


तथा कारबार पक्ष में कुछ झंझट रहेगी । 


यदि सिथुन का चन्द्र-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में... 


मित्र बुध की राशि पर बंठा है तो बुद्धि और मनोयोग के द्वारा शत्र्‌ 


की बृषन्त राशि पर बैठा है तो शत्रु 


पक्ष में प्रभाव रखेगा किन्तु षष्ठेश होने के दोष कारण से विद्या प्रहंण 


प्र 848 27 7 5 ०07 0 ५७] 
ऐ डे 
म लग्न में ५ चन्द्र करने में कछ परेशानियां रहेंगी 
> 554, 2९<| और संतान पक्ष में कुछ झंझट एवं 
रोग ओर चिन्ता फिकर मिलेगी 
तथा विचारों के अन्दर सानंसिक 
परेशानी रहेगी और सातवीं मित्र 
दृष्टि. से लाभ स्थान को गुरु की 
०2४ धन रंशि सें देख रहा है, इसलिये 
लें? १०९७ कुछ झंझट युक्त मा के द्वारा 
आमदनी की बुद्धि करेगा तथा अधिक लाघ पाने फे लिये कुछ सनो- 
पोण की पेचीदी तरकीबों से भी सफलता पाय्रेगा। 





यदि कर्क का चन्द्र-छठे शत्रु स्थान एवं: झंझट स्थान सें रवय॑ 
क्पनी राशि पर स्वक्षेत्री बेंठा है तो मनोयोग की -सहान्‌ शवित 
के द्वारा शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव एवं विजय प्राप्त करेगा 
और झगड़े झंझटोंके सा्ग में सहान्‌ धेंये की शक्ति से कास लेगा 





कम्भ लग्न में ६ चन्द्र. तथा ननसाल पक्ष में शक्ति रहेगी 

| 2 हचत्त किन्तु बष्ठेश होने के दोष के 
कारण से मनके अन्दर हमेशा कुछ 
'झगड़े तलब परेशानी की बातें रहेंगी 


और सातवीं शत्रु दृष्टि से बाहरी 
. स्थान को शनि लय 2 मै 
में देख रहा है, इसलिये खच 
नें० १०९८ . सचालत में कुछ दिक्कतों के योग 
से शक्ति रहेगी और बाहरी स्थानों में कुछ झंझट रहेगी । 
क्‍ बे बे | रोजगार- के स्थान में 
यदि सिह का चन्द्र - सातवें कंन्द्र स्‍त्री एवं रोजगार " 
मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो गृहस्थ एप रोजगार की हा 
हारिक दिनचर्या के कारण शत्रु पक्ष में प्रभाव रहेगा किन्तु ष 


७४८ घृगु संहिता- 


होने के दोष कारण से 
कुछ रोग तथा कछ पझंझर एव जमे 
स्यता युक्त वातावरण के व्वारा 
शक्ति प्राप्त रहेगो और रोजगारक्षे 
सा में फूछ सनोयोग की परि 
शक्ति के द्वारा तथा क॒छ झंझट 
छू न्‍न्‍-्स्ज्ड॑ भाग के द्वारा सफलता पायेगा भौर 
नं० १०९९ सातवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान 
* को शनि की क्म्भ राशि में देख रहा है, इसलिये देह में कुछ रोग तथा 
फूछ फिकर और दौड़ छूष का योग रहेगा तथा सन में शक्ति रहेगी। 





यदि कन्या का चन्द्र-आउठवें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र 
बुध को राशि पर बंठा है तो शत्रु पक्ष के मार्ग में बड़ी परेशानी 
अनुभव करेगा और प्रत्नाव के जाग में अन्दरूनो कंमजोरी 
कुम्भ लंग्न में ८ चन्द्र तथा षष्ठेश होने के दोष कारण हे 
हि स्तन जीवन को दिनचर्या में मानसिक 
चिन्ता फिकर रहेगी और आयु के 
स्थान में परेशानियां प्रतीत होंगी 
तथा पेट के अच्दर कोई बीमारी , 
या शिकायत रहेगी तथा ननसात 
ब्च्न्स्ी. पक्ष कमजोर रहेगा और सातवों 
नं० ११०० ै मित्र दृष्टि से धन एवं क्दुस्व - 
स्थान को मौन राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन के कठिन परिश्रम से 
मनोयोग द्वारा धन ओर कूट्म्ब की वृद्धि के लिये बड़ा प्रयत्न करता रहेगा। 

यदि तुला का चन्द्र-नवम त्रिकोण भय एस एवं धर्म स्थान में 
सामान्य मिन्र -शुक्र की राशि पर बंठा है 'तो|झ की शक्ति और 
सतोयोग के कारण से शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त' करेगा तथा 




















3 जात पे चर । ७५९ 
' कु्म साल में ६ चन्द्र. झगड़े झंझटों के सांग से कुछ उन्नति 
जाए क्‍ पणयेगा किन्तु षष्ठेश होने के दोष 
कारण से भाग्य की उन्नति के सार्गं 
में कुछ परेशानियाँ या कुछ दिक्कते' 
रहेंगी और धर्म के पक्ष में कुछ 
रुकावटे एवं कमजोरी रहेगी और 
सुयश को कसी रहेगी तथा सातवीं 
.नं० ११०१ सित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान 





को मंगल की मेथ राशि में देख रहा है इसलिये भाई बहिन के पक्ष में 


झंझट रहेगी और पराक्रम स्थान में मनोयोग की शक्ति से 
उत्साह प्राप्त करेगा।. क्‍ 


. - यदि वृश्चिक का चन्द्र-- दसम केन्द्र. पिता एवं राज्य स्परान में 
नीच का होकर भिन्न मंगल की राशि पर बंठा हे तो शत्रु पक्ष की 
तरफ से मानसिक चिन्ताये और दिक्कते रहेंगी तथा प्रभाव के 
'.._ हुस्म लग्न में १० चन्द्र. पक्ष में कमजोरी रहेगी और षष्ठेश 
न्द्च # होने के दोष के कारण से पिता के 
पक्ष में कुछ कमी और वेमनस्य 
तथा अशान्ति के कारण प्राप्त 
होंगे और राज-समाज में मान - 
प्रतिष्ठा की कुछ कम्तजोरी रहेंगी 
तथा उन्नति मार्ग एवं कारबार में 
सें० ११०२ । हकाघटें और झंझदे रहेंगी तथा सातवीं 
उच्च दृष्टि से माता एज सूि-सवंन तथा सुख रथान को सामान्य 
सिन्न शुक्र ्ड वषभ राशि में देख रहा. है, इसलिये घरेलू वातावरण से 
मतोयोग प्राप्त करेगा । द ' टू 

यदि करता चन्द्र--ग्यारहवे लाभ स्थान में मित्र गुरु की राशि 





पर बेठा में प्रभाव रहेगा और शंत्रु एवं झगड़े 
द है: तो शत्रु पहा। प्र मो ही परिसती 


पं्तदों के मार्ग से लाभ युक्त रहेगा तथा सनोयोगंकी 





७६० भृगु संहिता-- 

कुम्भ लग्त में ११ चन्द्र. शक्ति के द्वारा आसदनो पें बढ़े 
छू न्त्न्न्नत््स्त्तय जा प्राप्त करेगा और बह 

दोष कारण से आमदनी हे कै 





“5 ७] मानेणा और सातवों मित्र दि 
. नें० ११०३ विद्या एवं संतान स्थान को बुध की सिथन 
राशि में देख रहा है, इसलिये मनोयोग के हारा विद्या स्थान में शक्ति 
._ प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में कुछ फिक्वरसंदी रहेगी। 
यदि मकर का चन्द्र-बारह॒वे खर्च एवं बाहरी श्थान पे शत 
शनि की राशि पर बेंठा है तो शत्रु पक्ष की तरफ से हानि एवं 
. कुम्भ लग्तमें १२ चन्द्र. कुछ घानसिक परेशानी रहेगी और 
द्् 9३ 2६ | | प्रभाव की कुछ कमी रहेगी तथा 
षण्ठेश होने के दोष फारण से 
॥ खर्च के मार्ग से कुछ दिक्कते 
ल | और झंक्षटें रहेंगी तथा मानसिक 
| परिक्षम से खर्च की शक्ति 
-- ब्न्न्न्न्,. मिलेगी ओर थाहरी स्थानों के 
नें० ११०४ सम्बन्ध में कुछ परेशानियाँ रहेंगी और अनेक 
प्रकार के झंझटों से मन को कष्ट और अशान्ति रहेगा! तथा सातवों 
दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वर अपनी कर्क राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 
है इसलिये सनोयोग को नरस शक्षिति से शत्रु पक्ष में प्रभाव और 
कामयाली प्राप्तकरेगा। 


पिता, राज्य, भाई तथा पराक्रम स्थानपति-मंगल 


यदि कुम्भ का संगल- प्रथम केन्द्र देह के स्थान में. शत्रु शर्त 
की राशि पर बंठा है तो कुछ थोड़ी सी नौरसता के योग से पिता 
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कम्भ लगन भ॑ साम | ७६१ 
॥ इतम शक्ति प्राप्त करेगा और राज-समाज में कुछ उत्तम 
(सिम ते सफलता शक्ति ओर मान प्रन्नाव प्राप्त करेगा तथा 

| शा को उन्नति करेगा और भाई बहिन की शक्ति का 

प्राप्त करेगा तथा पराक्षम स्थान में सफलता शक्ति 

और उत्साह प्राप्त करेगा और अपने व्यक्तित्व एवं उन्नति के 
ढुम्म लग्न में १ भोम लिये स्दंव ही प्रयत्नशील रहेगा तथा 
चौथी दृष्िट से माता एवं भूमि के 
स्थान को सामान्य शजन्नु शुक्र कौ 
वृषभ राशि में देख रहा है इसलिये 
माता के पक्ष में कुछ थोड़ी सो 

'नीरसता फे साथ शक्ति प्राप्त 
रहेगी और भूमि मकानादि का 

नं० ११०५ अच्छा सहयोग रहेगा और सातवीं मित्र 

दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सुयय की सिह राशि में देख 

रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष एवं रोजगार के पक्ष में शक्ति ओर मान 

प्राप्त होगा तथा आठवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को 

| वृष कौ कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये आयु में शक्ति रहेगी और 
पुरातत्व का लाभ प्राप्त होगा। क्‍ 

: यदि सोन का सगल - दूसरे धन एवं कुटुम्ब स्थान में मित्र गुर 

| कौ राशि पर बंठा है तो उत्तम पराक्रम शक्ति के द्वारा धन को 

वृद्धि करेगा और इज्जत मिलेगी तथा राज समाज में मान प्राप्त 

, होगा, किन्तु घत्र का स्थान कुछ बन्धन का सा कार्य करता है इसलिये . 
पाई बहिन और पिता के सुख सम्बन्धों में कुछ कमी रहेगी और 
कुरम्य की . शक्ति सिलेगी और चौथी मित्र दृष्टिसे विद्या एवं 
सत्तान स्थान को - बुध की मिथुन राशिस देख रहा है, इसलिये 









७३६३ , । शुरु संप्िता-- ह द 


लग्म में ?र भौम घिशा बुद्धि के अन्दर राज. 
हा 02 ००: शान शक्ति मोर की 
| सहयोग को शक्ति सिलेगी था 
। -बाणी लें तेजी रहेगी तथा 0 
। मित्र दृष्टि से आयु एवं रा 
स्थान को बुध की कन्या राशि ऐ 
देख रहा है, इसलिये भायु णं 
. .नं० ११०६ पुरातत्व सम्बन्ध सें शक्ति मिलेगी शा 
जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा ओर आउठयों दृष्टि से भाग्य रण 
घ॒र्म स्थान को सामान्य शज्रु शुक की ठुला राशि में देख रहा है 
'शाज्येश प्रह का भाग्य को देखना उत्तम होता है इसलिये भाग्य कष 
उन्नतिं करेगा और धर्म कर्स का पालन करेगा ओर बरकह 
प्राप्त होगी । .-+< के 
यदि मेष का मंगल तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में त्वां 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बंठा है तो भाई बहिन की शक्ति प्राण. 
रहेगी और पराक्रम स्थान में महान्‌ शक्ति मिलेगी तथा मगल का. 
बस स्थान पर अधिकार पाना भहंत्व दायक होता है, इसलिये ए्‌ 
आठवीं दृष्टि से राज्य एवं पिता स्थान को स्वयं अपनी वृश्रिक 
'शकि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, अतः पिता स्थानको शक्तिगञा 
कुम्भ लग्न में २ भौस लाभ प्राप्त करेगा और राज-समाजढे । 
च््ल्च््््ह्बजतऋा अन्दर बहुत उन्नति. एवं प्रभाद 
और मात प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा | 
तथा कारबार के मार में उन्नति 
पुरुषार्थ तथा कर्म की शक्तिते | 
|. बहुत सफलता पायेंगा और चोएं 
॥ नीख दृष्टि से शक्तु स्थान को मित्र 
नें. ११०७ चन्द्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसतिर 
आशधु दक्ष में कुछ झंझट रहेगी तथा ननसाल पक्ष में कूछ हानि रहेग 








भरा 


७ जे  ॥ री उ की ही (७ >आ 
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७६३. 


आती दृष्ठि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र को 
शा रशिमें देख रहा है, इंसलिये भाग्य को उन्नति करण शिया 
कर्म का पालन करेगा और बड़ा जबरदस्त हिम्मत और कर्म 
शक्ति से भाग्यवान्‌ बनेगा। श 


यदि वृषभ का संगल चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान सें 
त्ामात्य शत्रु शुक् की राशि पर बंठा है तो कुछ त्रुटि के सहित . 
कुम्भ लग्न में ४ भोम साता ओर भूमि की शर्क्तिं प्राप्त 
यू करेगा तथा भाई बहिन का सुख 
योग रहेगा और पराक्रम शक्ति से 
सुख प्राप्त करेगा तथा घरेलू 
वातावरण: मकानादि में प्रभाव 
शक्ति रखेगा और  चोथी सित्र 
न दृष्टि से स्त्री एवं. रोजगार के 
नं० ११०८ : स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख 
रहा है. इसलिये स्त्रीपक्ष में शक्ति प्राप्त होगी और रोजगार के मांगमें . 
पराक्रम शक्ति के द्वारा सफलता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सातवों 
दृष्टि से स्वयं अपनी वुश्चिक राशि में राज्य - एवं पिता स्थान को 
स्वक्षेत्र में देव रहा है, इसलिये फ्ति की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा 
और राज-ससाज में मान प्रतिष्ठा और प्रभाव रहेगा तथा घर बे 
कारबार की उन्नति करेगा और आठवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को 
गुर की धन राशि में देख रहा: है, इसलिये कारबार. एवं पराक्रम - 






. शक्ति के द्वारा आसदनी की वृद्धि करेगा ओर अधिक: नफा खायेगा । 
. यह मंगल तीसरे दसवें का स्वामी होकर, दसवें ओर ग्यारहवें स्थान... 
को देखने से विशेष महत्वंदायक फल का दाता बन गया है। 


यदि सिथन का _ मंगल पाँचवें त्रिकोण. विद्या एवं 3250 कम < 
पान में मिन्न बुध को राशि पर बेठा है तो विद्या. स्थानमे राज- 





७६४ ' भुगु संहिता -- 2 
' भाषा की शक्ति का उत्तम ज्ञान ध्राप्त करेगा तथा संतान 
' भिलेगी तथा बुद्धि और वाणी हें तेजी रहेगी और . कम गेहि 
बड़ प्पत पायेगा तथा पिता की शक्ति का सहयोग घष्स के रे 
शुद्धि योग के द्वारा-समाज में मान और प्रभाव पायेगा तथा करत | 
का सुचार रूप से संचालन फरेगा और चौथी सित्र दृष्टि से 
कुम्म लग्न में 2 झौस पुरातत्व स्थान को बुध 
छू | राशि प्ें देख रहा है, इसे | 
5 बोर 


| आयु पक्ष छें शक्ति 









नननने“ननलनननन। देख रहा है, इसलिये बुद्धियोप 

पन्ूं० ११०९ पुरुषार्थे करे से आमदनी के स्तागें में अरह्छी 
घफलता प्राप्त करेगा आठवीं उच्च दृष्ठि से ख एवं बाहरी त्थात 
. को शत्रु शनि की मकर राशि *' देख रहा है, इसलिये खर्चा बह 
अधिक करेगा और बाहरी स्थानों का उत्तमोत्तम सम्बन्ध प्राण 
'क्करेगा तथा कायदे कानून से थातें करेगा । 

' थदि करके का मंगल-छठे शत्रु एवं कंकझट स्थान में नो 
का होकर छित्र चन्रमा को राशि पर बेठा है तो शत्रु पक्ष में सह 
झंझटों एवं कुछ दिक्कतों से सफलता प्राप्त फरेगा क्यों कि हे 
स्थान पर नरम प्रह तेज पड़ जाता है और भाई बहिन पिताएं 
पक्ष में कुछ बेमनस्थता थुक्त सम्बन्ध की शक्ति पायेगा ओर पु 
प्रतन्त्रतायुक्त कर्म को शक्ति से प्रुरुषार्थ का विकास करेगा ओए 
राज-समाज के पार्ग में थोड़ा प्रभाव पायेगा और ननसाल पत् 
में कुछ कमी रहेगी तथा चौथी दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान शो 
सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये पा, 
कर्म के कठिन परिश्षत्त से भाग्य की उन्नति करेगा और छुछ ६ 
का पालन करेंगा तथा सातयों उच्च दृष्टि से खर्च एवं बाहर 





न र जब कर ।) ७्पयु 
 हष्स लग्न में ६ भौस .. स्थान को शत्रुशनि की सकर राशि. 
देख रहा है, इसलिये ख्चों अधिक 4 
फरेगा ओर बाहरी स्थानों का 
विशेष सम्बन्ध रहेगा तया आठवों 
शत्रु वृष्टि से देह के स्थान को 
शनि. की कुम्स राशि में देख रहा 
> 22 देह की सुन्दरता में 
नं० १११० फूछ फम्मी रखते हुए देह में प्रभाव की 

रहेगी और स्वभाव में तेजी रहेगी। जज कहे 
: यदि सिह का संगल- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
पित्र स॒र्य की राशि पर बंठा है तो रोजगार के मांग में पुरुषार्थ के 
उत्तम कम के द्वारा बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और भाई- 
बहिन की शक्ति का सहयोग पायेगा तथा स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति 
और उन्नति रहेगी भर चौथी दृष्टि से पिता एवं राज्य-स्थान फो 
सयं अपनी वृश्कि राशि में स्थक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये पिता 
_ स्थान फी शक्ति का सहयोग अच्छा 
रहेगा और राज-प्तमाज के सम्बन्ध 
में मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति प्राप्त 
रहेगी तथा फारबार में सफलता 
और प्रभाव प्राप्त होगा और 

. सातवों शन्रु वृष्टि से देह के स्थान . , 
िलसपर . को शनि की कुम्म राशि में देख 
तं- ११११ रहा है, इसलिये वेह , की सुग्दरता में कुछ 

कमी के साय-साथ प्रभाव और- मान प्राप्त होगा और .आठवों मित्र 
दृष्टि से धन एवं फटुम्ब स्थान को गुरु की मीन राशि में बेख रहा है, 








_ रसलिये व्यापारिक देनिक कर्म क्षेत्र के हारा धन की शक्ति प्राप्त 


करेगा और फ्टम्ख की पाक्ति का सहयोग पायेगा। . है 





७६६ भृगुसंहिता-- 


कन्या का संगल आठवें आयु भृत्यु एवं पुरातत्व 
| इक राशि पर बठा है तो पिता स्थान भें हानि. 
कमी पायेगा और राज-समाज कम 'छ परेशानी प्राप्त करेगा ३ 
उन्नति के मार्ग में बड़ी दिककते रहेगी और मान प्रतिष्ठा को को 
कमजोरी रहेगी और भाई-बहिन के थान : एवं पुरुषाय परे थे 
कमजोरी रहेगी ओर दूसरे स्थानों के सम्बन्ध से शक्ति प्राप्त करेगे 
कुम्भ लग्त में ८ भोम तथा चोथी -मिन्न दृष्टि-से लाभ स्थान 
छू ७०० को गुह की धन राशिमं देश रह 
है, इसलिये आमदनी के मां 
शक्ति प्राप्त करेगा और सातदों दृष्टि 
से घन एवं कटुम्व स्थान को गुर 
की भोन- राशि में देख रह 

>> इसलिये धन संग्रह करने के लिप 
नं० १११२ बड़ा भारी प्रयत्न करता रहेगा और ल्‍ 
की शक्ति का सहारा पायेगा तथा आठवों दृष्टि से भाई एवं पराक्रम 
स्थान को स्वयं अपनो मेष राशि में स्वक्षेत्र को: देख रहा है 
इसलिये पुरुषार्थ शक्ति की वृद्धि करेगा किन्तु अष्टम में बेठने ऐ 

दोष कारण से भाई-बहिन और पुरुषार्थ शक्ति के अन्दर अधूरा 
शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु पुरातत्व शक्ति का लाभ पायेगा। । 
यदि तुला का मंगल नवम त्रिकोण. भाग्य एवं धर्म स्थान 
सामान्य शत्रु शुक् 8 की तुला राशि पर बेठा है तो भाग्य की विशेष 
उन्नति करेगा क्योंकि भाग्य स्थानपति कोई ग्रह राज्य में बठा हो ग 
कुम्भ लग्न में ९ |; भोस राज्य स्थानपति कोई ग्रह भाग 


बठा हो तो विशेष उत्तम फल का 
दाता होता है, इसलिये यह मंगत 
बड़ा भाग्यशालो एवं धर्मात्मा बना 
येगा और पिता की शक्ति 

तथा राजसमाज से मान प्रा 
करेगा और कारबारके मार्गमें भाग 


नं० १११३ शक्तिसे उन्नति प्राप्त होगी तथा चोयी 









है. 
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की 2 0 ७९ 
वे लर्च एवं बाहरी स्थान को शत्र शनि की मकर राशि में देख 
है इसलिये खर्चा बहुत अधिक रहेगा और बांहरी स्थानों में 
शक्ति का सम्बन्ध प्राप्त होगा तथा सातवों दृष्टि से भाई 
"परॉकरम स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये भाई बहिन की शक्ति प्राप्त होगी तथा पराक्रम 
शान में. सफलता - शक्ति मिलेगो तथा सतोगुणी कर्म के हारा 
शक्ति और थश मिलेगा तथा आठवयों दृष्टिंसे माता एक 

भूमि स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषन्त राशि में देख रहा है, 
इसलिये उत्तम कर्म के द्वारा भूसि और घरेल्‌- सुख के साधन मिलेंगे 
और माता कम का लाभ रहेगा तथा: भाग्य और कफ दोनों 


यदि वृश्चिक का संगल दसम केन्द्र, पिता एवं राज्य स्थान में. 
स्प॑ अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो राज-समाज के अन्दर 32 
बड़ी भारी शक्ति और सालन प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा पिता कौ 
पेष्ठ शक्ति पायेगा और पुरुषार्थ कर्म को महानता से कारबार के 
पक्ष में बहुत उन्नति करेगा तथा भाई-बहिन की शक्ति का 
ग्रोग पावेग! और अपनी ' शक्ति के द्वारा बड़ी भारी 
कुम्म लग्न -सें ३० गो और प्रभाव का ढंग बरपगा भौरे 
््ट्ल्ह्त्च्त् चौथी शत्रु दृष्टि से देह के स्थान 
को शनि की कुम्भ राशिमें देख 
रहा है इसलिये देह की सुन्दरता 
में कुछ कमी रखते हुए इज्जत 
और प्रभाव विशेष रहेगा ओर 
स्वाभिमानी बनेगा: तथा सातवों 
सं० १११४ _,. वृष्टि से भाता एवं भूसि के स्थान 
को सामास्य शत्रु शुक्र की यृषण् राशि सें देख रहा है इसलिये माताके 
हु में कुछ नौरसता युर्त शक्ति रहेगी और भूमि मकानादि का योब 
प्राष रहेगा और जाहयों जिश्न बुष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को दुध: 








७६८ भृगु संहिता-- 
की मिथन राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या स्थान में राज 
शक्ति उत्तम रूप में प्राप्त फरेगा ओर सन्‍्तान पक्ष सें अच्छी शक्ति मर | 
ओर दसम स्थान पर तो मंगल स्वयमेष हो उत्तम होता हे ड 
स्वक्षेत्री मंगल का दशम स्थान पर बेठना राजयोग कारक हो, 
यदि धन का मंगल ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र गुरु की हो 
: 'पर बैठा है तो ग्यारवें स्थान पर गरम ग्रह का बेठना अधिक श्र 
होता है इसलिये आम॒दनो के सा्ग सें विशेष सफलता शक्ति भाप 
करेगा और पिता स्थान की शक्ति का लाक् प्राप्त करेगा तथा राह 
समाज से लाभ और मान पायेगा और उत्तम कारबार एबं 
कर्म के द्वारा धनलाभ की विशेष शक्ति और अधिक नफा 
'ओर भाई-बहित की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा चोथी पिन 
वृष्टि से धन एवं कुदुम्ब स्थानकों गुरु की सोन राशि में देख 
कुम्भ लग्नमें ११ मौसम है इसलिये धन की संग्रह शक्ति 
न्‍्फ के लिये विशेष प्रयत्न करके प्‌. 
लता प्राप्त करेगा और कुटस्वक्ौ | 
शक्ति का सहयोग प्राप्त: करेगा 
तथा सातवों मित्र दृष्टिट से विद्या 
एवं संतान स्थान को बुध क्षी 
मिथुन राशिमें देख रहा है, इसतिपे 
_ नें० १११५ सन्‍्तान पक्षमें शक्ति प्राप्त करेगा 
. ओऔग विद्या स्थान की शक्ति से लाभ पायेगा तथा आठवीं मौच दे 
शत्र स्थान को: सित्र चन्द्रमा. की कंक राशि. में देख रहा है: इसतिपे 
शन्रुपक्ष में कछ झंझट रहेगी और ननसाल पक्ष में कमजोरी रहेगी। 
यदि मकर का मंगल बारह॒वें खर्च एवं बाहरी_ स्थान में उच्च 
का होकर शत्रु शनि की राशि पर बेठा है, तो खर्चा बहुत अधिक 
: 'तायदाद में करेगा और बाहरो स्थानों में विशेष शक्ति का सम्बन्ध 
भ्ाप्त करेगा तथा पिता के सम्बन्धों में कछ हानि रहेगी और राज 
समाज का स्थानीय सम्बन्ध कुछ कमजोर रहेगा और कारबार के 








, ३४ कर ५३१६ ३ ३६-३३ ७६९ 


मे अपने स्थान में हानि तथा दूसरे स्थानों में सफलता पायेगा 











स्थानमें शक्ति प्राप्त करेगा तथा 

सातवों नीच दृष्टि से शत्रु स्थान 

नें० १११६ को कं की. करके राशि में 

हा है इसलिये शत्रु पक्षमें कुछ झंझट रहेगी और ननसाल पक्षमें 

न रहा है मे रहेगी तथा आठवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार स्थान 

को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है इसलिये रोजगार के सार्ण बड़ो 
सफलता शक्ति के द्वारा गृहस्थ के अन्दर शक्ति का संचार रखेगा। 


४ न लग्न में. १९ भौम ओर चौयी दृष्टि से भाई एवं 
0 छू #+त)] पराक्तस स्थान को स्वयं अपनो 
224 ८६ मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 

है इसलिये भाई-बहिन की शक्ति 

क्‍ कप & का योग प्राप्त करेगा और पराक्रम 
१७ 


विया, सन्‍्तान, आयु तथा पुरातत्व स्थानपति-बुध 


यदि कुम्भ का -+- सा केन्द्र देह हे 000 क्‍ हक शनि की 
् आयु के पक्षमें श र 

23/00220/% का लाभ रहेगा ओर संतान पक्ष में सहयोग, और | 
मान मिलेगा किन्तु अष्टमेश होने 
थ्र। के दोष कारण से देह के स्वास्ण्य_ 
और सुन्दरता में कुछ कमी रहेगो 
तथा कछ चिन्ता फिकर का योग 
प्राप्त रहेगा और पश्चमेश होने 
की विशेषता के कारण विवेक 
ै भाक्तिका गहन ज्ञान प्राप्त दा 
:नं० १११७... और प्रभाव तथा मान मिलेगा और 

| ; की सिह राशि 

सातवीं मित्र दृष्टिट से सन्नी एवं रोजगार के ना के के कली 
शक्ति के हारा सहयोग का लाप भाप्त कं ४४. 
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9७० । है: संहिता-- 


मीन का बुध--दूसरे धन एवं कृटुम्ब स्थान 

हरि गुरु हो सीन राशि पर बंठा है तो विद्या बाप री 
कमजोरी रहेगी और संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव शोगो कं, 
शगद धन को संचित शक्ति का अभाव रहेगा ओर कटम्द तथा 
में कुछ कमी और विरोध रहेगा तथा जीवन निर्वाह के सस्य 
.._ छम्म लग्त में २ बुध कुछ चिन्ता फिकर का योग प्राण 
होगा और सातवों उच्च दृष्टि पे 
| आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं 
| अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को 
देख रहा है, इसलिये आयुम शक्ति 
सिलेगी और पुरातत्थ घन का 
अधूरा लाभ रहेगा भौर विद्या 
बुद्धि से सब्वण्धित पुततएब शि 
का विवेक की हठयोगता से लाम ओर माम नर्स फरेता। 





यदि मेष का बुध -तीसरे पराक्षम एयं भाई बहिम के एपान में 
सिद्ध मंगल की मेद्द राशि पर बेठा है तो बिद्या शुद्धि की शक्ति का बा 
प्राप्त करेगा आयु और संतान पक्ष में शक्ति प्रपप्त रहेगी किन्तु अष्टमेश 
होने के दोष कारण से भाई-बहन 
के पक्षममें कुछ फष्ट का भी कारण 
मिलेगा तथा संतान पक्ष में भी कृध 
परेशानी रहेगी और पुरुषाथ शर्त 
के अन्दर कूछ कमजोरी रहेगी ओर 
सातवों मित्र दृष्टिसे भाग्य एवं धन 
स्थान को शुक्र की ठुला राशिम 


लें० १११९ देख रहा है, इसलिए बुढ़ि मोर 
'विवेककी शक्तिके द्वारा कुछ कठिनाइयोंके साथ साथभाग्य की वृद्धि करेण 
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धर्मका हयाम रखेगा तथा बुद्धि के अन्दर विवेक शक्ति की विशेषता 
और अनेकों कार्यों की पू्ि तथा पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा । 
हे पदि वृषभ का बुध -चौथे . माता एवं भूमि के स्थान में पसित्र ः 
कुम्भ लग्न में ४ शुक्र को राशि पर बंठा है तो आयु 
. की सुख शक्ति ओर पुरातत्व का 
लाभ प्राष्त करेगा विद्या वुद्धि का 
अच्छा योग पायेगा. ओर संतान 
पक्ष में कुछ सुख शक्ति मिलेगी 
किन्तु अष्टमेश होने के दोष 
०] न कारण से माता के सुख में कुछ 

ल० ११२० कसी रहेगी. ओर भूमि मकानादि के 
सम्बन्धों में कुछ परेशानी के साथ सुख मिलेगा ओर सातवों सिश्र 
इष्टि से पिता एवं राज्यस्थान फो मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा 
है, इसलिये पिता के सम्बन्ध में कुछ फिकर या परेशांवी से काम 
चलेगा और राजसमाज कारबार की उस्नति के मार्ग में फुछ फेव्नाई 
ओर विशेष शक्ति से मान और सफलता पायेगा । 


यवि सिथुन का बुध-पाँचवें त्िकोण विद्या एवं सन्तान स्थान 
में त्वमं अपनी राशि पर स्वक्षेत्रो बैठा है तो .विद्या स्थान में 
कुम्स लग्न सें ५ छुध.. पुरातत्व सम्बन्धित सा्ग कौ विशेष 
छा त्र्ल्च्ह्ल्च्ज्ञा शक्ति प्राप्त करेगा ओर -ुध के 
अन्दर विवेक शत 

'के कारण बुद्धि और बाएं 
क प्रसाव शक्ति पायेगा और 
सन्‍्तान पक्ष में शक्ति मिलेगी 










कहा 


| 


.. जं० ११९५५ कारण से सन्‍्तान पक्ष में कुछ कती एवं रच 
कष्ट प्राप्त होगा और विंदा बुंढि के अन्दर कुघ घुंटि रहेगी? 











छ७२ द भ्गु संहिता-- 
सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की धन राशि मे; 
है इसलिये बुद्धि की विवेक शक्ति के द्वारा आमदनी के सा | 
सफलता शक्ति प्राप्त करंगा । क्‍ मे पेशे 
यदि कक का ब्ृध--छठे शत्रु स्थान एवं झंझट स्थान हे 
चन्द्रमा की राशि पर बैठा है तो विद्या को ग्रहण करने में दस 
शानियाँ और अर रहेगी हा फ पके में कष्ट, 2२ न परे. 
रहेंगी और जीवन की दिनचर्या में एवं आयुके संबंध में और रिक्क 
दिक्‍कतें रहेंगी भोर पुरातत्व सम्बन्धकी शक्ति भाप क्‍ करने मे तो 
कुम्भ लग्नमें ६ बुध. कमजोरो रहेगी तथा शत्रु पक्ष को करे 
स््न््न्न्त्र्स््ड्ा से कुछ अशांति रहेगी किर बिन 
रषों रु ओर झंझटों ए्र्‌ विजय प्राप्त 
करेगा तथा सातवों मित्र 
से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि 
*॥ की सकर राशि में देख रहा है 
सं० ११२९ _ इसलिये खर्चा अधिक रहेगा 
स्थातों में विवेक शक्ति के द्वारा सफलता पायेगा । दंगा ओर भा 
यदि सिंह का ब्रध- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगारके स्थानमें 
सुर्य की राशि पर बंठा है तो विद्या बुद्धि की योग्यता प्राप्त ४४ 
सन्तान पंक्ष में शक्ति पायेगा तथा आग्रु और पुरातत्व शक्ति का सुन्दर 
कुम्स लग्त में ७ बुध. योग-भोग प्राप्त करेगा किन्तु अष्टपेश 
च्यि ह6 2 होनेके दोष कारण से स्त्री ओर 
रोजगारके मार्ग में कुछ परेशनियों 
के द्वारा विवेक शक्ति के योग 
सफलता प्राप्त करेगा और विद्या 
तथा संतान पक्षमें कुछ त्रुटि रहेगी 
और सातवीं मित्र दृष्टि से केहगे 
लं० ११२३ . स्थान को शनि की कुम्म राशि 















हुवा पुराततर 


कुम्भ लगन में बुध । हल 


, इसलिये बेह में भी कुछ परेशानी 
के रह के जीवन की ऐिनचम मे सनक और प्रा 
| यविं क्या का डुठ “आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान में 
कऋ की होफर बेठा को तो आयु स्थान में विशेष शक्ति रहेगी . 
त्व सम्घन्ध में जीजन को सहायक होने वाली शक्ति प्राप्त 
« कुम्भ लग्न से ८ : करेगा ओर दिनचर्या में बड़ी रोनक 
ब्त्द्र्त्र्च्ह्त्त्रं और प्रभाव रहेगा किन्तु संतान पकषमे 
बड़ी दिक्‍्कतें रहेंगी और विद्या की 
शक्ति में कुछ कमजोरी होते हुये भी 
विवेक शक्तिकी महानता रहेगी तया 
8 वाणी में प्रसाण रहेगा और सातदीं 
८ फट नली मी दृष्टि से धन एवं कुटुम्थ स्थान 
 ज्ञं० ११२५४ को भिन्न शुरु की मीन राधि में देख 






: शव है.इसलिये धन संप्रह शक्ति में कमजोरी अनुभव होगी और 


पुदुम्ब के स्थान में कुछ क्लेश का या फभी का योग रहेगा। 

यदि तुला का बुधध-- नवस क्लिकोण भाग्प एवं धन स्थाल सें मित्र 
शुक्र की राशि पर बँठा है तो संतान पक्ष में शक्ति मिलेगी और विद्या 
त्पान में सुन्दर सफलता मिलेगी तथा आयु का छुन्हे योग घाप्त 
कुम्भ लगन से « छुध.. रहेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ 
्छ श्ज्र्स्च्ध्ल््व्प्न्ल्छ्ाः भाग्य से ही स्वतः च्राप्त होगा और 





। विवेक शक्ति की महानत! से क्‍ 
*._॥ बुद्धि करेगा और धर्म का शान प्रएप्ट 
<& गै। करेशा दिल्‍्तु : अध्टमेश के रोष. 


| कारणसे भाग्य की उन्नति में और 
॥| धर्म के पालन. में कुछ कमी रहेगी 
तथा सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं 


ै हट हे पात्याचास्च कट 
पराक्रम मेष राशि में देख रहा है, इसलिये 


._ए््श 





७७४ सं संहिता-- क्‍ 
 कल्ित और पराक्रम शक्ति के सुख सम्बच्धों में 
कसा वे चूटियुष् 





यदि वृश्चिक ' का बुध-दसम केन्द्र पिता एवं ई 
सत्र मंगल की राशि पर बैठा है :तो आयु की विशालता शत 
और पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ विवेक कम के द्वारा 

क्ुम्म लग्न में १० बुध करेगा और बिद्या बुद्धि के कम यो 

(अष्टफेश 


दर 28 कक | ) से भान प्राप्त करेगा तया ह॑ 
5३३, ९३१०९ मे शक्ति भिलेगी और संतान प्‌ | 
| होने के दोष कारण से 
५३७० ,/| में कुछ परेशानी रहेगी 320 
| एवं राज-समाज के सस्बन्धों में व 
८ बाधायें शाप्त होंगी ओर सातह 
नं० ११२६ मित्र दृष्टि से माता एवं भूमिरे 
स्थाब को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये माता रो! 
भ्मि के सस्वन्ध में कुछ त्रुटि युक्त सुख मिलेगा तया विवेक शक्तिऐे 
सम्मान प्राप्त करेगा। 
यदि धन का बुध- ग्यारहवें लाभ स्थान में मित्र गुर की रा 
पर बैठा है तो आयु के फक्ष में शक्ति प्राप्त रहेगी और पुरातन 
शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और पुरातत्व सम्बन्धित विवेक श्ि 
कुम्श लगन में ११ बुध... के योग से लाभ की शक्ति पाणे। 


| और जीवन की दिनचर्या में बार 

१ ><७9॥ अआओर अभाव रहेगा तथा अष्टमेश 

| के दोष कारण से आमदनी क्षमा 

१2८५४६| ८ ,?।| कं कुछ दिक्कतों के योग सेब 
59 <9॥ सफलता पायेगा और सातवीं 


से दिद्या एवं सनन्‍्तान स्थान को 
अपनी भिथन राशि में स्वक्षे्र | ' 










बा नंणशर७ड ५ के. सिथु 
देख रहा है, इसलिये थोड़ी. सी परेशानी के साथ संता" 


। है 


स्थानमें शक्ति पायेगा तथा वाणीमें स्वार्थ और प्रभाव रहेगा। 
अर झकर फा बध--बारवें बाहरी एएंखचे स्थान में मित्र शनि 
हे क्षी राशि चर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेता तथा पुरातत्व 

| पूर्ति की पायेगा और आयु के सस्वन्ध में चिन्तायें प्राप्त होंगी 
कुम्भ लग्न में १२ डुघध . तता सन्तान पक्ष में हानि और परे- 
80 _ शानी रहेगी एवं विद्या के पक्ष में. 
बड़ी कसजोरी रहेगी और बाहरी 
स्थानोंमें बुद्धि एवं विवेककी शक्तिसे 
कुछ सफलता प्राप्त करेगा किन्तु 
जीवन यापन करने के पक्षमें कुछ 





ध्््क 
7०८८. 


विवेक की शक्ति से सफलता पायेगए तय अनेकों झंझटों से घचेंगा | 
धन, कठुम्ब तथा आमद स्थानपंति 
यदि फुम्म का गुरु--प्रथम केन्द्र देह के स्थान में शत्रु शनि की 
राशि पर बैठा है तो देह के द्वारा धव और लाभ की शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा साले और प्रभाव मिलेगा 80 कूट्मग्ब की 


“8४० 2 









| का मग रहेगा तथा घनवाणों में. इज्लत रहेगी कोर ; 
हर बुजर्गी के ढंग से धन की शक्ति पायेगा तथा छत्र कौ अप , 
है। का बड़ा भारी ख्याल और बड़ा भारी प्रयत्न चालू रखेगा और परंछवो 
गे|. मित्र दृष्टि से विद्या छुबं सन्‍्तान स्थान को बुध की श्ि । 
ह कम्म लगन में १ गुद.. देख रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि के , 
हे न ध्वज मार्ग में बडी शक्ति प्राप्त रहेगी धंधा - 
गा सच्तान पक्षसे लाभ एप्स करेगा और : 
है वाणी के हारा सफलता पायेगा और _ 
। ॥ सातवीं मित्र दृष्ठिट से स्त्री एवं रोजगार 
» के स्थान को सूर्य की (एिह राशिनें देख 
(9७52 || रहा है, इसलिये सनी पक्में सुन्दर 
| ले० ११२९ -: सफलता प्राप्त करेगा और रीजगारडे 


नो -त-क--ते -ाहलन्‍्ब- व 





७७६ भुगु सहिता-- | 
मार्ग में धोन्नति के सम्बन्ध में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
नवमी दृष्टि से भाग्य एवं घ॒र्मं स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की 

राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति पायेगा तथा धर्म का 
पालन धन से करेगा ।_ 

यदि मीन का गुरु- दूसरे धन एवं कटुम्ब स्थान में स्वयं अपनी 
राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा तथा 
आमदनी की मोटी शक्ति पायेगा और कुटुम्ब के अन्दर विशेष शक्ति 
प्राप्त रहेगी तथा घनवान्‌ इज्जतदार समझा जायगा और घनको 
' जोड़ने के लिये भारी प्रयत्व करेगा तथा पांचवीं हूच्च दृष्टि से शत्रु 
कम्भ लग्न में ? गुर एवं झंक्षट स्थान को मित्र च्द्रमाकी 
कके की. रोशि में देख रहा है,इसलिये 
शत्रु पक्ष से लाभ ओर प्रप्ताव 
प्राप्त करेगा तथा झंझट और परिश्रम : 
से फायदा उठायेगा ओर सातवींमित्र 
दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को 
ट बुध की कन्या राशि में देख रहा है, 
ले० ११३० इसलिये आयु स्थान में शक्ति सिलेगी 
- तथा पुरातत्व धन का लाभ रहेगा ओर जीवन की दिनचर्या में अमी- 
रात का ढंग रहेगांऔर नवमी मिन्न दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान. 
को मंगल की बृश्चिक राशि में देख रहा है, दसलिये पिता स्थान से 
धन की शक्ति प्राप्त करेगा और राज-समाज में इज्जत और लाभ _ 
पायेगा तथा कारबार के मारे में वड़ी सफलता शक्ति और उन्नति 
करेगा | 
यदि मेष का गुर- तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र मंगल 

की. राशि पर बैठा है-तो पराक्रम स्थान के. द्वारा धनलाभ की विशेष _ 
शक्ति प्राप्त रहेगी और भाई बहिनसे भी लाभ युक्त सम्बन्ध रहेगा तथा 
अपने बाहुबलके द्वारा बड़ा भारी कीमती कार्य करेगा और कुदुम्ब 
की शक्ति का सुन्दर लाभ प्राप्त करेगा तथा पांचवीं मित्र दृष्टि से 





० की फेक की 


(बं रोजगार के स्थान को सूयये की सिह राशि में देख रहा है, 
कुम्भ लग्नमें ३ गुरु इसलिये स्त्री पक्षमें सुन्दरता एवं लाभ 
योग रहेगा और रोजगार के मारे में 
बड़ी सफलता शक्ति और धन प्राप्त 
करेगा तथा ससुराल से फायदा 
उठायेगा और गृहस्थ में अमीरातका 
ढंग रहेगा और सातवीं दृष्टि से 
०22] | भाग्य एवं धर्मे स्थान को सामान्य 
नं० ११३१ , शज्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा 
कुछ थोड़ी सी रकावटों के योग से भाग्य की वृद्धि प्राप्त 
करेगा और धर्म की विशेष छानबीन करेगा तथा नवमी दृष्टि से लाभ 
स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये 
प्रामदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। 
यदि वृषभ का गुर -चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 
सामान्य शत्रु शक्त की वृषभ राशि पर बेठा है तो भुभि मकानादि की _ 
शक्ति प्राप्त करेगा तथा धनेश कुछ बन्धन का काये भी करता है, 
इसलियें माता के सुख सम्बन्ध में कुछ त्रुटि करेगा किन्तु मातृ स्थात 
की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा अपने स्थान से 3 ही धन की 
आमदनी का मार्ग सुख पूर्वक प्राप्त करेगा और पाँचवीं भिन्न 


: कुम्भ लग्त में ४ गुरु .._ दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान 
जन्नत को बुध की कन्या राशि में देख रहा 
है, इसलिये आयु में वृद्धि पायेगा और 
पुरातत्व धन का लाभ प्राप्त करेगा 
और अमीरातके ढंग से जीवन व्यतीत 
करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से 
पिता एबं राज्य स्थान को मंगलकी . 
नें ११३२ वृश्चिक राशि से देख रहा है, इसलिये 
पिताकी शक्तिका लाभ पायेगा और राज-समाज एवं कारबार के पक्ष में 











७७च भृगु संहिता-- 


उन्नति और सफलता तथा मान प्राप्त करेगा और नवमी नीच. 
: वृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में | 
देख रहा है, इसलिये खत में और बाहरी स्थानों भें कुछ परे... 
शानी रहेगी। 


७ जजम»«»«»+मममममक+न» 
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यदि मिथुन का गुरु--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं सन्तान स्थान 
में मिन्न बुध की राशि पर बेठा है तो विद्या स्थान में महान शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा बुद्धि विद्या व वाणी के द्वारा धन की और कहर 
की शक्ति पायेगा तथा सन्‍्तान पक्ष में कुछ ट्वितीयेश होने के दोष | 
कारण से थोड़ी सी परेशानी के साथ संतान पक्ष की विशेष लाभ- ' 
दायक शक्ति प्राप्त होगी और पाँचवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान 
को सामाल्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है इसलिये 
कुम्भ लगन सें ५ गुरु थोड़ी सी दिक्‍कतके साथ भाग्य स्थान 
५2 . की वृद्धि ओर शक्ति पांयेगा तथा 
धन से धर्म का पालन. करेगा तथा 
सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को 
.. स्वयं अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये बुद्धि योग 
के द्वारा खूब धनोपाजन करेगा ओर 
_ नेंण् ११३३ नवमी शज्रु दृष्टि से देह के स्थान को 
शनि की कुम्भ राशिमें देख रहा है, इसलिये देह में प्रभाव शक्ति 
रहेगी और धनवान्‌ एवं भाग्यवान्‌ समझा जायगा तथा बुद्धि और 
वाणी के अन्दर सज्जनता, योग्यता, स्वार्थ और परसार्थ सभी का 





पालन करेगा | 

यदि कर्क का गुरु-छठे शत्रु एवं झंझठ स्थान में उच्च का 
होकर मित्र बन्धमा की कर्क राशि पर बैठा है तो कभी: कोई सुफ्त की 
: धल शक्ति मिलेगी और शज्षु पक्ष में धन शक्ति का. बड़ा प्रभाव 
. रहेगा तथा ननंसाल पक्ष में महादता रहेगी किन्तु छठें स्थान पर 
बेठने के दोष कारणसे धन की प्राप्ति के मार्ग में अर्थात्‌ आमदनी 
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बडा भारी भरयत्न करेगा तथा संचित धनको . खराब करेगा 
हि के पक्ष में कुछ झंझट रहेगी तथा पाँचवीं मित्र दृष्टि से 
कुम्भ लग्न में ८ गुरु पिता एवं राज्य स्थान को मगल की 
ः दर वृश्चिक राशि में देख रहा है, 
इसलिये पिता की शक्ति का लाम 
मिलेगा और राज समाज व 
_ कारबार के मागेसे फ़ायदा उठा- 
देगा और सातवीं नीच दृष्टिसे 
खर्च एवं बाहुरी स्थान की शत्रु 
नं० ११३४ शनि की मकर राशि में देख रहा है, 
इसलिये खर्च के सा में तथा, बाहरी सम्बन्धों में परेशानी रहेगी 
धर नवमी दृष्टि से धन एवं कुट्म्ब स्थान को स्वय॑ अपनी पीन 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये परिश्रम और झंझटो के . 
भाग से धन की प्राप्ति करेगा तथा कुदुम्ड स्थान में कुछ शक्ति रहेगी 
समझा जायगा | 
मर पद सिह का गुरु सातवें केन्द्र स्‍त्री एवं रोजगार के -स्थान में 
मित्र सू्थ की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में महान्‌ सफलता शक्ति 
तथा धन और सांदये प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बहुत धन. 
प्राप्त करेगा तथा गहस्थ में बड़ा भरी प्रभाव और इज्जत रहेगी तथा 
धन और कुट॒म्त्र की शक्ति का सुन्दर सहयोग पायेगा रु और पाचर्वी 
दृष्टि से आमदनी के मार्ग को स्वयं अपनी धन राशि में देख रहा है, 
कुम्भ लग्न में ७ गुरु | इसलिये आमदनी के -मार्ग में बड़ी... 
न््स्त्च झारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा . 
और कीमती रोजगार करेगा तथा 
: झ्ातवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान 









० ॥ को शनि की कुम्भ राशि में देख रहा 
रे है इसलिये देह में मान 22 और 
३२66 ६ प्रभाव रहेगा किन्तु सुन्दरता में कुछ 


नं० ११३५ कमी रहेगी और धनवान्‌ ममझा. जायेए 


कि 


८० ह भृग्रु संहिता- 
तथा नवमी मिन्न दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को संगल की मेष 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाई-बहिन की शक्ति का लाप्न पायेगा 
तथा पुरुषार्थ कम के सा्गे से बड़ी भरी सफलता शक्ति प्राप्ति करेगा 
और उन्तति करेगा तथा धन कमाने के साथ में बड़ी भारी हिम्भत 
शक्ति और योग्यता से काम करेगा। क्‍ 
यदि कन्या का गुरु- आठवें आयु एवं पुरातत्व स्थान सें भिन्न बुध 
की राशि पर बेठा है तो आयु स्थान के मार में शक्ति प्राप्त करेगा 
ओर पुरातत्व धन शक्ति का लाभ पायेगा किन्तु क्षष्टस स्थान प्र 
बेठने के दोष कारण से संचित धन की शक्ति में हानि प्राप्त रहेगी तथा 
कुटुम्बके स्थानमें कमी ओर कष्टके कारण प्राप्त होंगे और आमदनीक्षे 
मार्ग में दुसरे स्थान का सम्बन्ध और कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा तथा 
.. पाँचवी नीच. दृष्टि से खचे ओर बाहरी स्थान को शनि वही सफर 
कुम्भ लग्न में ८ गुरु ् राशि में शत्रु भाव से देख रहा है, 


तंथा सातचीं दृष्टिट से स्दयं अपनी 
“सीन राशि में...धन एंवं कुटुस्वे 
2 स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, 
नें० ११३६ इसलिये धनकी बृद्धि करने के लिये महान्‌ 





अयत्न करेगा ओर कुटुम्बका कुछ सहयोग पायेगा और नवमी दृष्टि से. 
भाता एवं भृमिके स्थानकों सामान्य शत्रु शुक्रफी वृषभ राशिमें देख . : 


रहा है, इसलिये माता के स्नेह में कुछ च्रुटि रहेगी और भूमि सकानादि 
की कुछ शक्ति प्राप्त रहेगी तथा कुछ घरेलू सुख शक्ति मिलेगी। 


यदि तुला का धुरु--नवम प्रिकोण, भाग्य एयं धर्म. स्थान 


में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य की 


इसलिये खर्चे के मा में तथा 
बाहरी स्थान के सम्बन्धों में: कमी. 
और कष्टके कारण प्राप्त करेगा . 


|) जैसे से आई है. कं जी आग 


शक्ति ले धन की विशेष प्राप्ति करेगा तथा बड़ा भार्यवान्‌ एवं 
वबान्‌ समझा जायगा ओर कुदटुम्ब की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा 
बाव के सार्ग से धनोपाजेन करेगा और धर्म की गहरी छानबीर 
“के धर्म का पालन करेगा और पांचवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान 

कुम्म लग्लमें ९ गुर को शनि का कुम्भ राशि में देख रहा 







2 ॥.. है, इसलिये देह में प्रभाव और भागय- 
१9 १ 2६ | वानी के लक्षण प्राप्त करेगा और 
“की सातवीं मित्र दृष्टिसे भाई एवं पराक्रम 
<$ 6 * स्थान को मंगल की मेष राशिमें देख 

६ 3॥ रहा है, इसलिये भाई बहिनकी शक्ति _ 

का लाध्न पायेगा और पुरुषार्थ कमेंकी 


सं० ११३७ : बाक्ति से. बहुत धनोपाजेन का.लाभ 
पायेगा तथा हिम्मत शक्ति प्राप्त रहेगी ओर नवर्मी मित्र वृष्टिसे -. 
मजाक पक फो .तुघधकी मिथुन राशिमें देख रहा है, 
॥ को शक्ति का अच्छा लाप्न प्राप्त करेगा ओर सन्‍्तान 
पक्षमें शक्ति मिलेगी तथा बुद्धि और थाणी से लाभ प्राप्त करेग | . 


यदि वृश्चिक का गुरु. दसुम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 
पत्र मंज़ल की राशि पर बेठा है तो पिता स्थान से महान्‌ शक्ति 
कुम्भ लग्न में १० गुर पायेगा तथा राज-समाज सें बड़ा ला 
न्र्स्स्स्द् ' और सान प्राप्त करेगा और कार-बार 
व्यापार के मार्ग में बड़ी भारी सफ- 
लता और धलनोन्नति करेगा और बड़ी 
भारी शानदारी के मार्ग से आमदनी 
५८८ का योग प्राप्त करेगा, तथा पाँचवीं: 
| मुं०्ध१३४८ दृष्टि से धन एवं क्टुम्ब स्थान को 
स्वयं अपनी भीन राशिमें स्वक्षेत्र को देख रहा है इसलिये धन की शक्ति 
से कारबार के द्वारा धत्त की महान्‌ वृद्धि करेगा और कुटुम्ब की 






छघ३ सृगु संहिता-- 
विशेष शक्ति पायेगा ओर सातवीं सामान्य शचन्रु दुष्टिसे एवं 
भूमि स्थान को शुक्रकी वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये के 
की शक्तिसे लाभ प्राप्त करेगा और माता की शक्तिका लाभ 
सहयोग. प्राप्त रहेगा.और सुख के साधन भिलेंगे तथा नवसी 
दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को मित्र चन्द्रमा के कक राशि में देख 
रहा है, इसलिये शत्रु पक्षमें रमन प्रभाव रखेगा और झंझटयुक्त 
मांगे से बहुत सफलता प्राप्त करेगा तथा उन्नति के लिये विशेष 
पश्मियो रण | > ००] 
..._ यदि धन का गुरु- ग्यारहवें लाभ स्थान में स्वयं अपनी राशि 
पर स्वक्षेत्री बेठा है तो आमदनी के मार्ग में स्वतन्त्र एवं आदशं 
शक्ति के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करेया और अपने क्षेत्र में ही 
आमदनी का सुन्दर सार्गे पायेगा तथा कभी-कभी लाभ के रूप पं 
विशेष धन सम्पत्ति प्राप्त करेगा तथा कृटुम्ब की शक्ति का लाप्न 
प्राप्त करेगा और पाँचवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रप्त स्थान का 
कुम्भ लगन में ११ गुर. सद्भल की मेष राशि में देख रहा है, 
' इसलिये भाई-बहन की शक्तिका लाभ 
पायेगा और पुरुषार्थ कमे की शक्ति 
और सफलतासे कीमती लाभ पायेगा 
तथा सातर्वी मिन्न दृष्टिट से विद्याएंवं 
ब्न।. सन्तान स्थान को बुध की मिथुन राशि 
न० ११३९ में देख रहा है, इसलिये विद्यार्मे विशेष 
शक्ति पायेगा ओर सन्तान पक्ष में सफलता और लाभ.पायेगा, तथा 
नवमी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की मिह 
राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री और रोजगार के मार्ग में बड़ी 
सुन्दर सफलता प्राप्त करेगा। - 





: यदि मकर का गुरु बारहदें खर्चे एवं बाहरी स्थान में नीच का . 


होकर शत्रु शनि की राशि पर. बेठा है तो खर्च के मार्ग में कुछ 


करन... ७७७: + हम आककलनक+.. वीक 
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रहेगी तथा आमदनी के पक्ष में कमजोरी रहेगी ओर बाहरी 
हे कुछ दिक्‍्कतें बनेंगी 0 संचित धन की शक्ति का कुछ: 
रहेगा और कुट॒म्ब कई पक्ष में कुछ अशान्ति रहेगी तथा धन' 

वाभ के मार्ग में कुछ थोड़ा मुनाफा मिलेगा ओर पाँचवीं दृष्टि से 


भरता एवं भुणि के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषून्न राशि में: - 
कुम्भ लग्न में १२ गुर देख रहा है, इसलिये माता और 
भूमि के मुख सम्बन्धों में कुछ त्रुटि 
से युक्त शक्ति प्राप्त करेगा तथा रहने: 
के स्थान में कुछ सुख मिलेगा और 
सातवीं उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को 
मिन्न चन्द्रमा की कके राशि में देख 

3 रहा है इसलिये शत्रु स्थान में प्रभाव 

. « नुं० ११४० शक्ति पायेगा ओर झंझट से घन लाभ प्राप्त 

करेगा और नवमी भिन्न दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की 


कन्या राशिमें देख रहा है, इसलिये आयुर्में शक्ति मिलिगी और पुरातत्व 
घन शक्ति का लाभ पायेगा तथा जीवन की दिनचर्या में असीरात का : 


ढ्व रहेगा । ५. या नपतिड 
भाग्य, धर्म, माता तथा भूमि -शुक 
यदि कुंभ का शुक्र प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र शनि की 


राशि पर बंठा है तो देह के अन्दर सुन्दरता ओर सुख सौभाग्य प्राप्त 

करेगा तथा भूमि सकानादि की उत्तम शक्ति पायेगा और माता का 
कुम्म लग्नमें १ शुक्क उत्तम आदर्श योग प्राप्त करेगा तथा 

हक ज़्स्च्छत घर्म का पालन बड़ी चतुराई और 

.._ योग्यता के साथ करेगा और भाग्य 
की आदर्श शक्ति प्राप्त करेगा तथा: 
सातवीं शत्रु दृष्टिसे सत्री.एवं रोजगार 
के स्थान को सूर्य की सिह राशि में 

| देख रहा है, इसलिये कुछ थोड़ी सी 

नें ११४१. नीरसता के साथ स्त्री पक्ष में सुख ओर 


अत 









> यार वार के लाने जे घोड़ी के; 

7 तथा रके म 
के पर अत अकाल पायेगा तथा बड़ी भारी उत्तम चर हँ 
द्वारा लोक और परलोक कर की अनुकूल शक्ति पायेगा। 

-इसर धन एवं कृटुम्ब स्थान में उच्च 
कसर लाया हु व की राशि पर बैठा है तो धन संग्रह. की महा 
शक्ति प्राप्त करेगा और कुदुम्ब का बड़ा वेभव प्राप्त होगा तथा 

कुम्भ लग्न के २ शुक्कु भूमि मकानादि की शक्ति का लाभ 
पायेगा ओर भाग्य की शक्ति से धन 
: की विशेष सुख सफलता पायेगा ओर 
धन से धर्म का पालन करेगा तथा 
बड़ा भारी भाग्यशाली समझा जायेगा 
और धन का स्थान कुछ बन्धन का 
सा भी का्ये करता है, इसलिये माता 
नं० ११४२ के सुख और प्रेस में कुछ श्रुटि युक्त 
विशेष शक्ति पायेगा और सातवीं नीच दृष्टि से आयु रावत 

स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, ये आयु 
और पुरातत्व के स्थान भें कड कमी या कुछ परेशानी रहेगी तथा 

दिनचर्या में कुछ फिकर रहेगी। है 
यदि मेष का शुक्र- तीसरे भाई एवं पराक्षम स्थान में सामान्य 
शत्रु भंगल की राशि पर बैठा है तो भाई-बहिन के स्थान से सुख 
सौभाग्य प्राप्त करेगा तथा पराक्रम शक्ति के द्वारा बड़ी भारी सफ- 
कुम्भ लगन में १? शुकक लता और सुख प्राप्त करेगा तथा माता 
पद न 0 १०,” की शक्तिसे सुख मिलेगा और भूमि 
> ९३१ > सकानादि की सुख शक्ति पायेगा और 
घरेल सुख के साधनों. को अपनी 
हिम्मत और चतुराई के द्वारा प्राप्त 
करेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य 








एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी तुला 
' नें० ११४३. राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इस- 


है ३ है हे और ८५३ 


करे भाग्य की बड़ी भारी उन्नति करेगा और ध्मे का पालन करेगा: 
ह॑बश प्राप्त होगा तथा ईश्वर सें पूर्ण निष्ठा रखेगा और उत्तम 
धर का अनुयायी बनेगा तया पुरुषार्थ कमे की सफलता शक्ति के 
पर बड़ा भाग्यशाली समझो जायगा और उत्साह युक्त रहेगा। 


यदि बृषभ का शुक्र... चौथे केन्द्र माता एवं भृभि के स्थान में 
स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री. बैठा है तो माता के सुख की महान 
शक्ति भराप्त करेगा तथा भूसि सकानांदि. की. श्रेष्ठ सु शक्ति 
पायेगा तथा घरेलू सुख की प्राप्ति के. उत्तम. साधन पायेगा तथा. 
धर के अन्दर शेष्ठ धरम का पालन करेगा और बड़ा भाग्यशाली 


कुम्म लग्न में ४ शुक्र समझा जायगा ओर घर बेढे 
ल्‍छ रद नी भाग्योत्नति के साधन प्राप्त करेगा 
तथा सातवीं दृष्टि से पिता एवं राज्य- 
. स्थान को सामान्य शत्रु संगल की _ 
वुश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 
पिता स्थान की शक्ति का फायदा और 
5 /“ ५ | सुख स्वता प्राप्त होगा. तथा राज- 
... झूं० ११४४ समाज के सार्ग में बड़ी इज्जत और 
उन्नति रहेगी तथा भाग्य की शक्ति और सुन्दर चतुराई के योग, से. 
कारबार के स्थान में बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा । 
यदि सिथुन का शुक्र--पाँचवें त्रिकोण विद्या. एवं संतान स्थान 
में सित्र बुध की राशि पर बेठा है तो विद्या बुद्धि की महान्‌ सफलता 
शक्ति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष से बड़ा दुत्ट- सोभाग्य भाप्त 








७८६ डक भूगु संहिता-- 


करेगा तथा बुद्धि योग हतत उत्तम 
धर्म का पालन करेगा और भगवान्‌ 
पर बड़ा भारी भरोत्ता रखेगा और 
बुद्धि योग के उत्तस कन्ने छल हारा 
भाग्य की उन्नति करेगा तथा बहुत 








..| गहरी चतुराई से सुयश प्राप्त करेगा 
_.... तथा साता ओर भृत्ति सकानादि की 
नं० ११४१. शक्ति पायेगा तथा बुद्धि के अन्दर सत्य, 


लाभ स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धन राशि में देख है, 
इसलिये सतोगुणी चतुराई के सार्ग से धन लाभ करेगा और भाग्य 
 शया भगवान्‌ के भरोसे पर अनेक प्रकार के उत्तम यदारों के लाभ 
और सफलता शक्ति पायेगा | मे 
यदि कके का शुक्र-छठे शत्रु स्थान में सामान्य मित्र चन्द्रमा की 
- शशि पर बेठ है तो भाग्य की शक्ति और चतुराई के योगसे शत्रु पक्ष 
में सफलता प्राप्त करेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग से भाग्य की वृद्धि 
कुम्भलग्न में ६ शुक्क॒ पायेगा। ज्ञाता के सुख सम्बन्धोंमें कमी 


> ० और झंझट पायेगा और भूमि सकानादि 
। ९१३) <९॥ की शक्ति में एवं मातृ भूमि के स्थान 
री । सस्जन्धों में कसी रहेगी तथा भाग्य के 
हे ३६:2 । पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और धर्म 
३२८५ 26 | के यथार्थ पालनमें कुछ कबजोरी रहेगी 
“लि - और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं , 
नं० ११४६. बाहरी स्पान को शत्ति की सकर राशि में 
देख रहा है. इसलिए भाग्य की शक्ति से खर्चा खूब करेगा और बाहरी ' 
स्थानों में कुछ सफलता प्राप्त करेगा और चतुराई तथा नरभाई से 
. अ्रग्नाव पायेंगा । के कक ० हट 


संतोष, शान्ति और सुख की प्राप्ति करेगा तथा सातवीं वृष से 
। 













कुम्भ लग्न से शुक्र । ७८७ 


धविं सिह का शुक्त- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
शत्रु सूये की सिह अं पर बैठा है तोस्त्री पक्ष में कुछ थोड़ी सी 
०: रस लग्न में ७ शुक्र नीरसता के साथ सुख और सफलता 
222८ रे | भ्राप्त करेगा तथा रोजगार के पक्ष में 
कुछ थोड़ा परिश्रम के योग से उच्नति 
और सुख प्राप्त करेगा तथा माताका 
. सहयोग पायेगा ओर भूमि मकानादि 
. के रहनेके स्थानमें सुख ओर सुन्दरता 
2“नन्नप्न्न्न्ज. रहेगी तथा गृहस्थके अन्दर बड़ा सुन्दर 
ले० ११४७ आभोद प्रमोद का ढंग रहेगा तथा 
धर्म का पालन करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को 
शनि की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये देह के अन्दर सुन्दरता 
. और सुख-सौधाग्य प्लाप्त करेगा ओर बड़ा सौभाग्यवान्‌ समझा जायगा 
._ और सज्जनता युक्त कमरे के सार्ग से यश प्राप्त करेगा तथा बड़ी 
कार्यकुशलता पायेगा ॥ 





् सा “ 
हा अम्मा 









शरदि फस्या का शुक्क-आठवें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में _ 
नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठ है तो भाग्य के सम्बन्धमें 
' ऋ्स लग्त में ८ शुक्क महान्‌ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा 
बस्तर. घर्मके पक्षमें कुछअनुचित ओर कमजोर 
सार्गका अनुसरण करेगा तथा माता - 
के सुखमें बड़ी भारी कंमी रहेगी 
और भूमि मकानादिके सुख सम्बन्धों 
में कुछ, अशान्ति रहेगी एवं - दूसरे 
2 ८ जल]. स्थान का योग भाप्त करेगा और 

चं० ११४८ आयु तथा जीवन फी दीनजर्वामें कुछ 
शान्ति की त्रुटि रहेगी और पुरातत्व की कुथ कभी रहेगी और सातवीं 
उच्चदृष्टि से धन एवं कृटुम्ब स्थान को सामान्य शत्रु पुर कौ लौत 


कि 00 
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राशि में देख रहा है, इसलिये 32402 २8 की वृद्धि के लिये 


बड़ा भारी प्रयत्न करेगा और धन प्राप्त करेगा. 
. घबि तुला का बुक मल (2 साग्य ४2५ स्वयं अपनी 
स्वक्षेत्री भाग्य -की सहांनू श 

कप का उत्तम 8 करेगा और माता की :श्रेष्ठ शक्ति मित्र 
हद >>)! भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता और 
| सुख प्राप्त करेगा और देवी गुणों की 
.  चतुराई के योग से बड़ा सुयश 
पायेगा भोर घरेलू वातावरणके अन्दर 
खान-पास-आनन्द इत्यादिका उत्तम 





:. झ्ं० ११४९ दृष्षि से भाई एवं पराक्र स्थानरो 
बासान्य शत्र्‌ मंगल की मेष राशि सें देख रहा है, इसलिये भार की 
- शक्ति से भाई बहिन का सुख प्राप्त करेगा ओर पराक्रम स्थान की 
घफलताक्ा योग स्वतः सरलता से प्राप्त करेगा । 
यदि घुश्चिक का शुक्र-दशस पिता एवं राज्य स्थान में 
सामान्य शश्रु मंगल की राशि पर बेठा है तो भाग्य. की प्रबल शक्ति 
के द्वारा पिता के स्थान में बिशेष.शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज-. 
समाज में बडी भारी मान और 
प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा ओर क्षारबारके 
सार्ग सें बड़ी भारी उछ्ति और 
| बरफलता प्राप्त करेगा तथा धर्म-कर्म 
का पालन करेगा और उत्तम चतुराई 
के कर्म से सुयश प्राप्त करेगा तथा 
>। सातवीं दृष्टि से मादा एवं: भूमि के 
नं० ११५०... स्थान को स्वयं अपनी धृषभ राशि 





 स्वक्षेत्र को देख रहा है, इंसलिये साता की महान्‌ शक्ति पायेगा _ 


सुल साधन प्राप्त करेया ओर सातवीं _ 


धवि धन का शुर्क -ग्यारंहवें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की : 
शशि पर बैठा है. तो भाग्य. की उत्तम शक्ति के हारा आसदनी के : 
मार्ग में जड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और सुखपूर्वेकंधन 
.._कुम्मलग्न में ११ शुक्र... लाभ का आनन्द प्राप्त होगा और . 
३६ न : आमदनीके सागेमें न्‍याय ओर चतुराई .. | 


छू &| 9. | के कारणों से यश प्राप्त करेगा ओर 


हर: 2 0, 7 “ धर्ते का पालन करेगा तथा माता का 


धर भूमि मकानादिं की उत्तम शोभा 'पावेगा तथा परेल्‌ वातावरण... ॥ 






०20७-०० 
पर 





७५८८ 






| : सुख लाभ पायेगा और सृमि सकानादि 
|. की लाभ शक्ति प्राप्त: करेगा और 
न न्वय्न्स्न्न सातवीं, मिश्र दृष्टि से विद्या एवं संतान 

जू० ११५१ के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख 
रहा है, इसलिये संतान पक्ष में सुख सोझारय पायेगा और विद्या स्थान 
में बड़ी सफलता पायेगा तथा वाणी में विशेष चतुरता रहेगी । 


यदि सकर का शुक्र-बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र 
शनि की राशि पर बैठा है. तो भाग्य की शक्ति से खर्चा विशेष करेगा 
और बाहरी स्थानों सें विशेषं सुख और सफलता शक्ति पायेगा तथा 
कुम्म लग्न में १२शुक्त... . अन्दरूनी तौर से भाग्य के पक्ष में बड़ी 


80  क्रमजोरी भानेगा ओर धमे के सा | 
सतत 777 म 7 
_ सुबश प्राप्ति की कमी रहेगी तगा 

माता के सुख में कमी ओर वियोग 
पायेगा और सातवीं दृष्टि से शत्रु 
8 “स्थान को सामान्य मिन्न चल्भखा को 
नं० ११५२३... “कक राशि में देख रहा है, इसलिये 

भाग्य की शक्ति और चतुराई के योग से शत्रु पक्ष में सफलता पायेगा 







. _ मम सनलकाकामााकााधकाातताइकरमाामाापाकमालइमा्रााना 


७९० धृगुसंहिता-- 
तथा झंजटों से कुछ सुख मिलेगा । द 
देह, खे तथा बाहरी स्थानपति--शंनि 
यदि कुम्भ का शनि प्रथम केन्द्र, देह के स्थान में स्थयं 
राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो देहं स्थान से सुन्दरता एदं सुडौलता 
पायेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से देह में कुछ कमजोरी 
रहेगी अथवा कभी-कभी शरीर का संकट प्राप्त होगा और बाहरी 
स्थानों की स्वतः शक्ति प्राप्त रहेगी तथा आदर सावन और 
प्राप्त करेगा ओर खर्चा शानदार तरीके से चलायेगा और तीसरी 
कुम्भ लग्न में १. शनि. नीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान 
छू ३३ .” 5५ १०,/ को शत्रु मंगल की सेज राशि में देख 
| रहा है, इसलिये भाई बहिन के स्थान 
॥ में कुछ परेशानी रहेगी और पुरुषार्थ 
| कर्म के भार्य में फुछ कमजोरी रहेगी 
| तथा उत्साह और हिस्मत की जगह 
व्््न्न्न्ज कुछ लापरबाही तथा सातवीं शत्रु 
लं० ११४३ दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान फो 
सुये की सिह राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ भीरतता 
अनुभव होगी ओर रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी सी रहेगी और 
'दर्सेनीं शंत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मंगल की वृश्चिक 
राशि में देख रहा है इसलिये पिता से कुछ नीरसता रहेगी और 
राज-समाज कार-बार में कुछ कठिनाई से काम करेगा। द 
८दि सीन का शनि-दूसरे धन स्थान एवं कुटुम्ब स्थान में 
शत्रु ५९ की राशि पर बेठा है तो धन्र की शक्ति प्राप्त करने 
के लिये महान्‌ फ़ठिन कर्स करेगा और कुछ धन जन की शक्ति 
पायेगा फिल्तु ब्यवेश होने के बोब कारण से धन एवं फ्टम्ब स्थात 
में क्षमजोरी रहेगी और घर को रोफने की चेज्टा करने पर भी 
जर्या नजदूरण अधिक हो जायगा तथा धन का .स्थान कुछ बन्धन 





कुम्भ लगनसे शनि । . ७९१ 
का काम. करता है, इसलिये देह के 
सुख और सुन्दरतामें कुछ कमी रहेगी 
और बाहरी. स्पानों के सम्बन्ध में 
छठ | इज्जत रहेगी ओर तीसरी मित्र दृष्टि 
| से साता एवं भूमि के स्थान को शुक् 

की बृषत्न राशि में देख रहा है, इसलिये 
माता और भूमि .का सहयोग प्राप्त 


लं० ११५४ न करेगा, किन्तु व्ययेश के दोष कारण 
ते घरेलू सुख के साधनों सें कुछ त्रुटि रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि 
में पुरातत्व स्थान को बुध की कत्वा राशि में देख रहा है, इसलिये 
आयु और पुरातत्व शक्ति -फा छुछ लाघ प्राप्त करेगा तथा दसवीं 
शत्रु दृष्टि से लाभ श्थान को पुर की घम शशि में देख रहा है, 
इसलिये आमदनी फे झार्ण में फुछु णीरणतसाई के योग से काम करेगा - 
फिन्तु उन सुंगाफा! और अधिए जशांत्र फो पाने फी प्रवल 
एउच्चा रलगा कर 
यदि लेथ का शंति - तौसरे माह एवं पराक्नम्त स्थान में नीच का 
होकर शत्रु लंगल फी राशि पर घैठा है तौ भाई बहिल के पक्ष सें 
फट और फ्री के कारण पींपेता तथा पराषम शक्ति में, कुछ 
फत्रमोरी रहेगी भर ध्यवेत् होने ७० ते पथ! भीच होने से ऐेहू फी 
धुद्रता और स्वाज्घ हैं पी शी घथा खर्ज भौर घाहरी पतन्यण्षों 
में फुछ परेशानी करेगा किल्सु दसथी पृष्ठ से स्थयं अपनी घकर राशि 
में स्वक्षेत्र को देख रहा । दैललि 









जा] 


तीसरे स्थान पर फ़्र प्रह फा थेठता 
०७७ | भी शक्ति प्रदायक होता है और तीसरी 
मित्र दृष्टि से विद्या.एवं सन्तान स्थान 

को बुध की सिंथन राशि में देख रहा 

है, इसलिये विद्या बुद्धि तथा सन्तान 
े पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 
नं० ११५५ व्ययेश होने से कुछ त्रुटि रखेगा और, 


७९२ भृगु संहिता-- 


सातवीं उच्च वृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र शुध 
तुला राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति चैदा 
और बड़ा भाग्यशाली समझा जायेगा और धर्म के पालन का 
रखेगा और क्र ग्रह का नीच होकर पराक्रम में बैठने से येन 
प्रकारेण अपनी उन्नति करने में तल्‍लीन रहेगा। 

यदि वषभ-का शनि--चोथे केन्द्र, माता एवं भूमि के स्थानस् सितन 
शुक्र की राशि पर बेठा है तो माता और भृमि के. स्थान पर अपणे 
अधिकार प्राप्त करेंगा क्योंकि शत्ति व्ययेश होने के कारण दोषी है 
इसलिये अपने स्थान में सुख पूर्वक रहने पर भी घरेलू कं 
. सुख शान्ति की. कुछ कभी रहेगी ओर घर बेठे खर्च की संचालन 
शक्ति प्राप्त रहेगी और बाहरी स्थानों -का सम्बन्ध सुखदाता बनेगा 


4” 4» 












य ्क् ब कर्क राशि में शञ्रु स्थान को देख 
१०९३३>८६| है, इसलिये अपने देहिक प्रभाव और 
वाहरी सम्बन्धों के फारण से शत्रु 
५; न स्थान में प्रभाव ओर सावधानता प्राप्त 
0 करेगा और झंझट तथा परेशानियोंसे 
“६ बचाव पा सकेगा ओर सातवीं शत्रु 
नं० ११५६ दृष्टिसे पिता एवं राज्यस्थान को मंगल 


की वृश्चिक राशि में देख रहा. है, इसलिये पिता से कुछ नीरसता 
रहेगी ओर राज-समाज कारबार के मार्ग में कुछ कठिनाई से काम- 
याबी प्राप्त करेगा और दसवों दृष्टि: से वेह. के स्थान को स्वयं अपनी 
. कुम्भ राशि में स्वक्षेत्रको देख रहा है, इसलिये देह में सुन्दरता और 
नाम्र ९: प्रसिद्धि प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष से देह में कुछ 
कमजोरी व फिकर रहेगी तथा घर बैठे मान्यता प्राप्त होगी। 
यदि सिथुन का शनि--पाँचवें त्रिकोण, विद्या एवं संतान स्थान 
में भिन्न बुध की राशि पर बेठा है तो विद्या की शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा बुधि योग द्वारा खर्चे की संचालन शक्ति प्राप्त करेगा, तथा 


क 
है 
मर 





| ला झें ३ कम अर ७०९३ 
कुम्भ लग्न में ५ शनि __ संतान पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी और 
७2 बुद्धि योग द्वारा बाहरी स्थानों का 
सुन्दर सम्बन्ध एवं सान प्राप्त करेगा, 
किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से 
विद्या में कुछ कमी रहेगी और संतान 
पक्ष में कुछ हानि प्राप्त होगी और 
न्न्न्न्न दिमाग के अन्दर फुछ आत्मबल और 
नं० ११५७ कुछ परेशानी पावेगा ओर सातवीं दृष्टि से 
वाभ स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है इसलिये आमदनीके 
परांगे में कुछ नीरसताई से सफलता पावेगा तथा तीसरी शज्रु दृष्टि से 
जी एवं रोजगार के स्थान को सुर्य की सिंह राशि में देख रहा है, 
इसलिये स्त्री और रोजगार के पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा. 
और दसवीं शत्रु वृष्टि से धन एवं: कुटुम्ब्र स्थान को गुरु की मीन 
शशि में. देख रहा है, इसलिये धन ओर कुदुम्ब की वृद्धि करने के 
लिये बड़ा भारी प्रवत्तशील ओर चिन्तित रहेगा। 
यदि कके का शनि--छठे शत्रु स्थान में एवं झंझट स्थात में शत्रु 
चद्धमा की राशि पर बैठा है तो देह के द्वारा अधिक परिश्रम करके 
प्रभाव की विशेष वृद्धि करेगा तथा बाहरी स्थानों में सम्बन्ध प्राप्त 
करके प्रभावशाली तथा परतंत्रतायुक्त कर्म करेगा और व्ययेश होने 
के दोष कारण से देह में कुछ सुन्दरता की कमी_और कुछ परेशानी 
प्राप्त करेगा तथा खर्च के मार्ग में कुछ विक्‍्करते रहेंगी और शत्रु पक्षमें 
प्रभाव रखेगा तथा छठे स्थान पर क्र ग्रह बलवान हो जाता है, 
कुम्भ लग्न में ६ शनि. इसलिये अपने अन्दर की कमजोरी को 
जाहिर न करके बड़ी भारी हिम्मत 
शक्तिसे काम करेगा और तीसरी मित्र 
दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को 
दुध की.कन्या राशि में देख रहा है, 
इसलिये आयु में कुछ शक्ति पावेगा 
और पुरातत्व सम्बन्ध में कुछ त्रृटि 
नं० ११५८ गुक्त शक्ति मिलेगी और जीवन की 








को स्वयं अपनी मकर शशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये खर्चा 
अधिक करेगा तथा बाहरी स्थानों से अच्छा सम्बन्ध रहेगा और दसवीं 
नीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि से 
देख रहा है, इसलिये भाई.बहिन के पक्ष में कुछ कमी और कष्ट रहेगा 

तथा पुरुषार्थ कमे की शक्ति के अन्दर कुछ कमजोरी रहेगी । क्‍ 


७४. प्रगु संहिता-- : 
दिनेचर्था में प्रभाव रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान 


यदि सिह का शनि- सातवें. केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 

शत्रु सूये की सिह राशि पर बेठा है तो स्त्री स्थान में कुछ नीरसता 
एवं परेशानियों से युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और रोजगार के मार 
में कुछ कठिनाइयों से सफलता शक्ति पायेगा क्‍योंकि व्ययेश होने का 
बोष है, इसलिये कुछ नुकसान ओर परेशानियों के योग से 
स्थानों के सम्बन्ध द्वारा शक्ति पा सकेगा! और खर्चा अधिक करना 
पड़ेगा तथा तीसरी उच्च दुष्ट से भाग्य स्थान को एुउं धर्में स्थान को 
__'ुल्स लग्न सें७ शनि लिन शुक्त की ठुला राशि में देख रहा 
92 | है, एसलिये जाय फी उन्नति प्राप्त 
फरने से के माय समक्ष जायगा 
ओर छल के जाएं में विशेष्र भद़ा 


. ७९११५ 
३ < 8 | रफेगा तथा ईएबर में घरोधा रखेगा. 


| | और खातों दुष्ट ले देह के स्थान 
2034 2८६५ |. को ,्वयं अपनी फुन्ज राधि में स्वक्षेत्र 

सं० ११५९ को देख रह है, इसलिये देह में सुन्दरता 
एवं प्रसिद्धता फा योग पावेगा किन्तु ध्ययेश दोष के कारण से देह में 
कुछ परेशानी रहेगी तथा दसवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भुभि के 
स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है. इसलिये माता और 
भूमि की कुछ शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के दोष कारण से 
भाता और भूमि के. सम्बन्धों में कुछ त्रुटि रहेगी और घरेलू सुखों में 
भी कुछ कसी रहेगी। 
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धवि कन्या का शनि- आठवें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में 
तित्र बुध की राशि पर बेठा है तो देह के. सस्बन्ध में बड़ी परेशानी 
व्राप्त करेगा और खच्चे के मार्ग में बड़ी दिककतें रहेंगी तथा बाहरी 
ध्थातों के सम्बन्ध में कुछ झंझटों से शक्ति पायेगा ओर पुरातत्व 
तम्बन्ध में कुछ हानि लाभ दोनों की शक्ति पायेगा क्‍योंकि व्ययेश 
के दोष कारण से ओर अष्टम बेठने के दोष कारण से डबल दोष 
..._'कुम्स लग्त में प शनि बन गया है, इसलिये प्रायः उपरोक्त मांगों 
! छ >5५<| छः 2६ में परेशानी के कारण प्राप्त करता 
९ | है, किन्तु आठवें स्थान पर शनि के 
बैठने से आयु में वद्धि प्राप्त होती. है, 
इसलिए आयु पर संकट आने पर भी 
जीवन की रक्षा होती रहेगी और 
८८० | . तीसरी शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य 
नें० ११६० स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख 
रहा है, इसलिये पिता स्थान में कुछ बेमनस्यता पायेगा ओर राज- 
पमाज कारबार की उद्ति में कुछ विककतें रहेंगी तथा सातवीं शत्रु 
दृष्टि से घन एवं कुटुम्ब स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये घन और कुट॒म्ब के मार्गेमें कुछ चिंतित रहेगा ओर दसवीं 
मित्र दृष्टि से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को बुध की मिथुन राशि में 
देख रहा है, इसलिए विद्या ओर संतान पक्ष में शक्ति पायेगा किन्तु 
व्ययेश होने के दोष कारण से विद्या और संतान पक्ष में कुछ 
' चूटिं रहेगी । ् 
यदि तुला का शनि-नवस त्रिकोण भाग्य एब्रं धर्म स्थान में 
उच्च का.होकर भिन्न शुक्र की राशि पर बेठा है तो! देह में सुन्दरता 
ओर सुडौलता प्राप्त करेगा ओर बड़ा. भाग्यशाली बनेगा तथा ईश्वर 
ओर-घर्म को सानने एवं पालन करने वाला बनेगा ओर खूब खर्चा 
करेगा तथा बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में भाग्य की शक्ति से विशेष 






७९६ भृगु संहिता-- 

कुम्भ लगन में ? शनि सफलता प्राप्त. करेगा किन्तु 
च्न्न्य्छ््ठ्र्‌ 8 होने के दोष कारण से भाग्य और 
धर्म के भार्गमें कभी-कभी हानितया 

परेशानी के. फारण शी प्राप्त 
और तीसरी शत्रू दृष्टि से लाभ स्थान 
| को गुरु की धन राशि में देख रह है, 
इसलिये आमदनी के भार हे फ्छ 
. जे ११६१ दिक्कतों से सफलता शक्ति पायेगा तथा 
कुछ मुफ्त सा लाभ भी पायेगा ओर सातवीं नीच दृष्टि से भाई एबं 
पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिये भाई 
बहिन के सुख में बड़ी त्रुटि और परेशानी पायेगा और देह के अर्घाय षार्य 
में कूछ कमजोरी रहेगी और दसवों शत्रु दृष्टि से चन्द्रमा की फ्फे 
राशि मु था फो देख रहा है, इसलिये शत्रु स्थान में प्रभाव 





रखने शेष शक्ति का प्रयोग करेगा किन्तु क॒छ शत्रु पक्ष 
एवं - झंझटों के मार्ग में कूछ कठिनाइयों से सफलता शक्ति पायेगा 

' किन्तु स्वयं उचच होने से भाग्यवान समझा जायेगा। 
यदि वृश्चिक का शनि-दशम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 
शत्रु मंगल की राशि पर. बेठा है तो राज-समाज में मान ओर प्रभाव 
प्राप्त करेगा तथा देह में गौरव और स्वाभिमात रखेगा व्ययेश 
होने के दोष कारण से पिता स्थान में कुछ हानि या कमी रहेगी 
ओर कारबार की उन्नति के भागे में कुछ दिक्‍कतें प्राप्त होंगी तया 


भर 


राज-समाज में भी कुछ परेशानी बनेगी ओर तीसरी दृष्टि से खर्च एवं 


बाहरी स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, 

कुम्म लग्न में १० शनि इसलिये खर्चा. विशेष शान्वार 
रहेगा और बाहरी स्थानों से विशेष 
महत्व दायक सम्बन्ध बनेगाऔर 
सातवीं मिंत्र दृष्टि से माता एवं 
पृमि स्थान को शुक्र की वषभ्त राशि 
में देख रहा है, इसलिये कुछ कमी के 
साथ माता और भूमि का- सु 











नं० ११६२ _ पायेगा और दसवीं शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं 


फूल सपत जे राज । . ७९७ 
शोजगार के स्थान को सुर्ये की सिह राशि सें देख रहा है; इसलिये 
थी पक्ष में कुछ कमी और नीरसता का योग पायेगा तथा रोजगार 
मार्ग में कुछ परेशानियाँ रहेंगी और गृहस्थ के सच्चालन कार्यों में 

कठिनाइयों से शक्ति प्राप्त करेगा ।. «८ 

५ धदि धन का शलि- ग्यारहवें लाभ स्थान में शत्रु गुर की राशि 
पर बैठा है. तो ग्यारहवें स्थान पर. क्र ग्रह बहुत शक्तिशालो हो 
जाता है, इसलिये आमदनी के 45 मार्ग में बड़ी' भारी सफलता शक्ति 
प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध से धव लाभ की विशेष 
त्क्ति प्राप्त करेगा लंथा आसदनी की वृद्धि करने सें बड़ी भारी 
बपरता से काम करता रहेगा और खर्चे की शक्ति से आमदनी में 

कुम्भ लग्न में ११ शनि वृद्धि भाप्त करेगा तथा तींसरी दृष्टि 
| छू ्न्ट्त्र्य््डज आओ से देह के स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ 
6७ ॥ .. राशि में देख रहा है, इसलिये देह झें 

9. ७ . प्रभाव और नाम प्राप्त -करेगा तथा 
उन्नति करने में सदेव तत्पर रहेगा 
तंणा सातवीं मिन्र दृष्टि से विद्या एवं. 

मिमी. लम ८ | ' सन्तान स्थान को बुध .की मिथुन 
लें० १९६३ .._- राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश 
होने के दोष कारण से कुछ त्रुटि युक्त विद्या और सन्‍्तान पक्ष की 
शक्ति प्राप्त करेगा और दसवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये आयु में शक्ति 
रहेगी और पुरातत्व शक्ति के सार्ग में सफलता पायेगा और जीवन 
की: दिनचर्या में प्रभाव रहेगा।. ि द 
यदि सकर का शनि-बारहयें खर्च एवं बाहरी स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और 
बाहरी स्थानों में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु व्ययेश होने के 
रोष कारण से वेह में कमजोरी. रहेगी तथा बाहरी स्थानों में खाल 
तोर से आना जाना रहेगा और अपने मुख्य स्थान में कुछ कमी 












: ७९८ भूगु संहिता-- 
करेगा तथा तोसरी शत्रु दृष्टि से धन एवं .कुट॒म्ब 


में देख रहा है, इसलिये व्ययेश 
80) धन एन कुटुम्ब स्थान हे वृद्धि करने के ए दोष 
चिन्तित रहेगा और धन संग्रह में कुछ कमजोरी रहेगी और 
कुम्म लग्न में ११ शनि. शत्रु दृष्टि से चन्द्रमा की करके राशि 
22 कक चर ज्यक 24] शत्रु स्थान को. देख रहा है, इसलिये | 
शत्तु स्थान में कुछ थोड़ी सी परेशानी 
के योग से प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा 
और दसवीं उच्च दृष्टि से भाग्य एवं 
धर्मे स्थानको मिन्न शुक्रकी तुला राशि 
“2८. में देख रहा है, इसलिये भाग्य क्षी 
. नें ११६४ विशेष वृद्धि करेगा और धर्सेका पालन 


करेगा तथा व्ययेश होने के कारण कश्मी-कभी भाग्य. में चिन्ता रहेगी 
किन्तु लग्नेश होने के कारण बड़ा भाग्यवान्‌ समझा जायगा। 


कष्ट, चिन्ता तथा गुप्त युक्तिके अधिपति-राहु 
यदि कुम्भ का राहु- प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र शनि की 
राशि पर बेठा है तो देह के स्थान में कोई चोट वगेरह लगेगी एवं 
देह की सुन्दरता में कुछ कमी रहेगी तथा स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी 
. कुम्भ लग्न में १ राहु रहेगी और . कुछ गुप्त चिंन्ता रहेगी 
हर व नी किन्तु मित्र की राशि पर दृढ़ ग्रह के 
स्थान सें राहु बेठा है, इसलिये अपने 
व्यक्तित्व की उन्नति के लिये महान्‌ 
प्रथत्त करेगा और दुढ़ता की शक्ति 
से उन्नति करेगा तथा असाधारण 
| प्रयास के मा में भी सफलता प्राप्त 
नं० ११६५ करेगा किन्तु कभी-कभी दिवकितों 
ओर परेशानियों से टकराता रहेगा परन्तु दिमाग की पेचीदा गम्भीर 


चाल के द्वारा मान और प्रभ्नाव की शक्ति प्राप्त करेगा । 


ब्ैं 
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कुम्भ लग्न से राहु ७९९ 


यवि मीन का राहु- दूसरे धन एवं कुट॒म्ब स्थान में शज्षु गुरु कौ 
शशि पर बैठा. है तो धन कोष में कमी करेगा ओर धन के अन्नाव से 
कुम्स लग्न ले २ राहु __ फशी-कंभी बड़ा कष्ट अनुभव करेगा 
सुख मिलेगा और क्रण्ती-क्ी ध्नका 


कु >&| ८ ३) 









0 अचानक नुकंसान प्राप्त करेगा किन्तु 
5 0८" &&| /॥ वेजगुरु बृहस्पति के स्थान में होने से 
8०2. 2७» | बुद्धि के आदर्श गुप्त श्र के कारणों 
<£६-न्प्प्य्य्टरे).. से सान युक्त ग्राग से धन की -पाप्ति 
... मं० ११६६ .. करेगा और बड़ा धघनवान्‌ समझा - 


जायगा परन्तु अनेकों बार धन की हानियाँ प्राप्त करने के बाद धनकी 

"फिट लिये बड़े कष्ट साध्य मार्ग एवं क्जके द्वारा तथा महान्‌ 
- कल शक्ति एवं गुप्त चिन्ताओंसे सफलता प्राप्त करेगा ॥ 

यदि सेथ का राहु तीसरे शाई एवं पराक्रम स्थान सें शत्रु मंगल 
' की राशि पर बेठा है तो तीसरे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली फल 
. - कुम्म लग्न में २ राहु. का दाता हो जाता है. इसलिये 
था. 0! ब्ल्क्न्न्ल्ज्र्ल्न्ह््ल्जा पराक्रम शक्ति के दारा महान सफ- 
| लता शक्ति प्राप्त करेगा और बड़ी 
जबरदस्त हिम्मत. शक्ति से फाम 
| करेगा क्‍योंकि गरम ग्रह की राशिपर 
गरम ग्रह बेठा है, इसलिये प्रभाव; की 
__|| समहानता रखने के. लिये बड़ा भारी 

नं०्११ष७छ.. कष्ट साध्य प्रयत्न करेगा कित्तु भाई 
बहिन के पक्षमें संकट या विरोध के साधन प्राप्त करेगा राहुके 
स्वाभाविक गुणों के कारण अन्दरूनी तौर से अपनी हिम्मत शक्तिके 
अन्दर बहुत बार कमजोरियाँ 38 प्रेव. करेगा ओर अपनी गुप्त कम- 
जोरी पर चिन्ता मानते हुए भी प्रकट में विजयी रहेगा। थे 

यदि वृषभ का राहु-- चौथे केन्द्र माता एवं भूमिके स्थान में मित्र 






,८०० क्‍ भूगु संहिता-- 


शुक्र की राशि पर बैठा है तो माता के सुख सम्बन्धों में कण्टक और' 
कष्ट के कारण प्रदान करेगा तथा भूमि के सुद्ध में कमी रहेगी और 
कुम्भ लग्न सें ४ राहु धरेलू दातावरण में कुछ बशान्ति क्षे 
प्स्ड्व््ड्स्लसतनत). कारण पभाष्त होते रहेंगे किन्तु परम 
चतुर काचार्य शुक्र की राशि पर 
बेठा है, इसलिये कन्मी-क्ती विशेष 
अशान्तिका योग प्राप्त होनेपर भी 
गहरी चतुराईके योगसे - सुखके 
८ जम. साधनों को भाष्त करही लेगा तथा 
/ ....  नें० ११६८ बहुत ऐे घरेलू संघर्षों को पार करने 
के बाद अन्त में सुख के साधनों को मजबूती से पा सकेगा किन्तु राहु 
के स्वाभाविक गुणों के कारण घरेलू सुखों के सार्ग में कुछ कमी और 
कुछ अशान्ति का योग किसी अंशों में अवश्य रहेगा । 

यदि मिथुन का राहु-पाँचवें त्रिकोण विद्या एकं संतान स्थान में 
उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो विद्या स्थान में 
विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा बड़ा बोलने दाला होगा एवं वाणी 
और दिसाग की विशेष कला एवं योग्यता रखेगा और गुप्त युक्तियों 





के द्वारा बड़ा भारी कास करेगा किन्तु राहु के स्वाझ्माविक गुणों के . 


' कुम्भ लग्न में ५ राहु कारण संतान पक्ष में कुछ कष्ट एवं 
कुछ कमी प्राप्त करनेपर संतान शक्ति 
पावेगा. और विद्यां स्थान में अंदरूनी 
कुछ कमजोरी रहेगी तथो विवेकी 
बुध की राशि पर उच्चका होकर राहु 
बैठा है, इसलिये विद्या -बुद्धि तथा 
संतान पक्षके सा्ग में विवेक शक्ति के 

नें०११६९ योग से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा 
तथा बात चीत में प्रभाव जाहिर करता रहेगा । क्‍ 
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395 ०४०९० ० लय 5 पक के से. 


पदिं कर्फ का राहु छठे शत्रु स्थान में चन्द्रमा की राशि पर 
का है तो श्र ण्स्ा झें जड़ा अभ्वाद रखेगा तथा झद्व स्थान पर क्र 
डा फल प्रदान करता है, इसलिये झगड़े शंझटों 
| शुपक्षियों के भुकाले में गुप्त यक्तियों के बल पे बिज्ञय प्राप्त 








कुण्भ लग्नसें ६ राहु करेग। तथा राहुके स्वाभाविक शुणों के 
2 ख्ल्द्रत््त्त्हर न्‍ कारण शत्रु यक्ष में कुछ अन्दरूनी 
१) | /७। तौरसेपरेशानी अनुभव करेगा किन्तु 
प्रकट रुूपमें . बड़े भारी. धेये . और 
2 हिस्सत शक्ति से काम करके सफलता 
/ ] . ग्राप्त करेगा तथा ननसाल पक्ष में . 
9 ७“ <& ७ हामे पायेगा और सनोयोग के स्वामी : 
लूं० ११७० चन्द्रमा की राशि पर बेठा है, इसलिये 
भनेक प्रकार की कठिनाइयों फो दसन करने के सागे में सनोयोग कीः 
गुप्त सुष् के द्वारा सफलता पायेगा । 


यदि घिह का राहु-सातयें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु 
तुर्य की राशि पर बैठा है तो: स्त्री स्थान में बड़ा कष्ट और कमी के 
कारण प्राप्त फरेगा-तथा ग्रहस्थ के संचालन मार्ग में बड़ी दिवकते 2 
रहेंगी और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ और कुछ परेशानिय 
कुरुण लग्ममें ७ राह रहेंगी तथा मूत्र इन्द्रिय में कुछ विकार. 


प्राप्त करेग/ और तेजस्वी सुये की 






॥ के पक्ष में कठिन कठिनाइयाँ आप्त 
: करके भी प्रभाव शक्ति पायेगा और 
बड़ी-बड़ी निराशाओं से टकरा-टकरा 
मम 73777: पतन करके उन्नति का मार्ग प्राप्त करेगा 
त्रथा गुप्त युक्तियों तथा महान्‌ धैये की 
शक्ति ऐ गृहस्य में शक्ति प्राप्त करेगा । हा 
यदि कन्या का राहु- आठवें अश्यु, मृत्यु एवं पुरातत्व स्पा 


राशि पर बैठा है, इसलिये रोजगार 





८०२ भृगु संहिता -- रब 
“भिन्न बुध की राशि.पर बेठा है तो पुरातत्व सम्बच्ध में कुछ हामि 
कुम्स लग्न में ८ राहु पायेगा तथा आयु के सम्बन्ध सें अनेकों 
पहल आज इ | , बार चिन्तायें प्राप्त होंगी तथा 
| : को दिनचर्या में फुछ परेशानियां 


ओर अष्टल स्थान का सम्बन्ध 
से भी होता है, इसलिये पेट के निचले ' 
हिस्से में कुछ परेशानी रहेगी किन्तु 
विवेकी बुध की मित्र राशि पर स्वक्षेत्र 
नं० ११७२. के समान बेठा है इसलिये आयु में शक्ति 
देगा ओर पुरातत्व का कुछ लाभ करेगा तथा गुप्त विवेक की गहरी 
सूझ शक्ति के द्वारा जीवन का ढंग प्रभावशाली रूप सें व्यतीत फरेगा ' 
ओर अन्त में उन्नति रहेगी । 
यदि तुला का राहु--नवस जिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में 
मित्र शुक्र की राशि पर-बेठा है तो राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण 
भाग्य में कुछ परेशानी रहेगी तथा ध्ने के स्थान में कछ फमजोरी 
कुम्भ लग्नमें ९ राह रहेगी ओर भाग्य की उन्नति के सागं में 
02 छ | अलेकों बार अड़चनें पड़ती रहेगी 
किन्तु परम चतुर आचार्य शुक्र की 
सित्र राशि पर बेठा है, इसलिये बड़ी 
जबरदस्त गहरी युक्ति और गुप्त 
खतुराई के द्वारा भाग्य की अच्छी 
ननननत उन्नति करेगा तथा भाग्यवान्‌ समझा 
नें० ११७३ जायगा फिर भी किसी. प्रकार से भाग्य के 
अन्दरूती हिस्से में कुछ कसजोरी अनुभव करेगा फिन्‍तु भाग्य की 
उन्नति के लिये कठिन प्रयत्त करता रहेगा। 
यदि वृश्चिक का राहु--दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान में 





कुम्भ लग्न में राहु । मा, 


पिता के स्थान में बड़ा कष्ट एज 
। अजट प्राप्त करेगा तथा रांज-समाज 
| | के मार्गमें कुछ परेशानियां रहेंगी और 
| कफारबार की. उच्नतिके रास्ते में बड़ी- 
बड़ी कठिनाइयाँ रहेंगी किन्तु 
/प्लनमन नल मनपपा;+- नल. ग्रह. मंगल की. राशि पर गरम ग्रह 
नं० ११७४ बेठा है; इसलिये उन्नति प्राप्त करने. फे लिये 
कंठिन और कठोर प्रयत्न करेगा. तथा अनेकों संच्षे प्राप्त 
करने के बाद उन्नति का भागे प्राप्त करेगा और कभी-कभी इज्जत 
आबर की रक्षा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा किन्तु 
बरुप्त शक्ति से सफलता पायेगां। . ५३ ० 





यदि धन का राहु-ग्यारहवें लाभ स्थान में नीच का-होकर शश्ञु . 

' गुद की राशि पर बेठा है तो आसदनी के मारे में बड़ी कमजोरी - 
 कुम्म लग्नसें ११ राह _ और फंठिनाइयाँ रहेंगी तथा स्यारहवें 
.रिहद्र /- ३ ,| स्थान पर क्र प्रह बंडा शक्तिशाली 





| फल का दाता होता. है, किन्तु यह 
2५ .। | नीच पका होने के कारण कुछ अधिक 
लाभ की उन्नति न करके थोड़ा लाभ 
. प्राप्त करेगा तथा देवगुरु बृहस्पति के 
. छर में बेठा है, इसलियें कुछ न्यूनता'. 
,.  में० ११७५ : युक्त. साने सम्मान. के मांगें से आमदनी 
की शक्ति प्राप्त रहेगी किन्तु राहु के स्वाम्ाविक गुणों के कारण _ 
आमदनी के मार्ग में बड़ी चिन्ता युक्त प्रणाली से. तथा. फुछ गुप्त 
युक्तियों के बल से सफलता पायेगा । 





८०... े भृगु संहिता-- 

। क्म्म लग्म में १२ राहु यदि सकर का राहु-- ख्च 

ह्त्ति है फ्री स्थान एवं बाहरी स्थान सें सित्ष शति_ 
की राशि पर बैठा है तो खर्च के भागे 


में बड़ी दिवकर्ते रहेंगी और बाहरी 
' स्थानों के सम्बन्ध में कछ चिन्ताओं 
टकराना पड़ेगा तथा राहुक्े स्वाध्ा- 





-ह्ी शिशेश् 'िन्तित होला पड़ेगा 





झं० ११७ & 


विक गुणों के कारणों से खर्च केलिए 


बृढ़ ग्रह शतरिकी मित्र राशिपर होने के कारणों से खो | 


कक की पाने के लिये कठोर प्रयत्न करेगा ओर प्रकट रूप में बढ़ा 


खर्चीला बनेगा किन्तु अन्दरूनी तौर से ख्चे के झागे में कल कमी का द 
अनुभव करेगा ओर गुप्त युक्ति के बल से खर्चे की शक्ति तथा बाहरी द 





स्थान की शक्ति पावेगा । 


कृष्ट, कठिन कमें तथा गुप्त 
यदि कम्भ का केतु -प्रथम केन्द्र देह के स्थान भें सित्र शनि की 


राशि पर बैठा है तो कठोर ग्रह की राशि पर कठोर ग्रह बेठा है, 


इसलिये बड़े कड़े स्वभाव के हारा काये करेगा तथा व्यक्तित्व की 


कम्स लग्न में ? केते._ उन्नति पाले के लिये सहान्‌ कठिन कर्म॑' 


: करेगा और कभी-कभी देह में कोई 
चोट या घाव प्राप्त करेगा तथा देह 
: की सुन्दरता और सुडोलता में कुछ 
कमी रहेगी किन्तु अपने अन्दर की 
कुछ कमी के होते हुए भी प्रकट में 





. नं० ११७७. उन्नति की तरफ बढ़ता रहेगा और कोई 
भहान्‌ संकट आने पर भी धैर्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा 
तथों किसी विशेष कार्य के द्वारा प्रभाव की स्थिर शक्ति प्राप्त करः 
सान ओर गौरव पायेगा। ः 


का तिइके अधिषति-केतु 


बड़ी हिम्मत और गुप्त शक्ति के द्वारा 


जन कमी अमन कक 


के कक... 3 >लकमनमक-आ-ननथ+4क 


मिल प हु 


>-३6 + +स्करह हब मा 


(५ कुम्श खरन में केतु । ८*प्‌ 
यदि सीन का केतु--दूसरे धन एवं स्थान में । 
शशि पर बैठा है तो धन के कोष में बड़ी मास कमी जो लत के 
कारण प्राप्त करेगा तथा कुदुस्ब स्थान में क्लेश ओर झंझट रहेगा 
'. क्ुम्स लग्न से २ केतु... तथा धन पूति करने के लिये महान्‌ 
ब्नवा्ल्कनननन्‍लनओ् कठिन कर्म करेगा किन्तु देवर 
। बृहस्पति की राशि पर केतु बैठ है, 
. इसलिये आदशे वादिता फे मांगें से 
धन की प्राप्ति का साधन रहेगा और 
कभी-कभी केजे के हारा बड़ी समझ- 
८८ 3) वदारीसे धन के क्षेत्र की पूति करके 
' झूँं० ११७८ ..._ कार्य संपादन करेगा किन्तु जीवन में 
कपी-क्मी धन के पक्ष से सहान्‌ संकट का योग बनने पर भी गुप्त 
पैयें को शक्ति से सफलसा का सार्गे प्राप्त करेगा तथा धन त्री 
शक्ति की, सुचारु रूप में प्राप्त करने के लिये सदेव भारी प्रयत्न 
क्षरता रहेगा । हे 
यदि सेण का केतु- तीसरे भाई एवं पराक्रम के स्थान में शत्रु 
मंगल की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्र प्रह बडा 
शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिये पराक्रम स्थान से महान्‌ 
सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और बड़ी 
नर ०9] ' जबरदस्त हिम्मत शक्ति से उद्योग 
करता रहेगा तथा गरम ग्रह मंगल की 
॥ राशि पर केतु बैठा है, इसलिये कठिन 
8 ॥ से कठिन कष्ट साध्य कंमे करके 
झी उन्नति का मार्ग पकड़े रहेगा और 
जज || गुष्त शक्ति के बल से भाव रखेगा 
नं० ११७९ तथा केतु के स्वाभाविक गुणके कारण 
' भाई बहिनके पक्ष में कष्ट और हानि का योग पायेगा तथा कभी- 
कभी आन्तरिक रूप से हिम्मत शक्ति बिल्कुल. टूठ जाने पर भी: 






८०६९ हि भृगुसंहिता-- | है 
प्रकट में हिम्मत नहीं हारेगा और अन्त में पुनः शक्ति सम्पन्नता 
प्राप्त करेगा । 
यदि वृषभ का केतु--चौथे केन्द्र माता एवं भृसि के स्थान हें 
मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो केतु के स्वाभाविक गुणों के कारण 
माता के स्थान में कुछ हानि या परेशानी का योग प्राप्त करेगा. 
कुम्म लग्न में ४ केतु. तथा मातृ भूमि और सकानादिके 
हनन सुखों में कमी रहेगी और 
वातावरण में कुछ अशान्ति का योग - 
प्राप्त रहेगा किन्तु परम चत्र आचार्य 
शुक्रदेव की मित्र राशि पर बैठा है 
इसलिये घरेलू वातावरण के सुद्रों 
की प्राप्ति के मार्ग में बड़ी भारी 
सें० ११८० चतुराईं की गुप्त शक्ति के हारा सफ- ' 
लता पायेगा तथा भूमि मकानादि के सुखों की बुद्धि के लिये बड़ा 
कठिन परिश्रम करेगा और सुख के साधनों में कुछ त्रुटि युक्त 
प्रभाव रहेगा। (5 
यदि मिथुन का केतु-पचस त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान ._ 
कुम्भ लग्न में ५ कतू. में नीच का होकर मित्र बुध की राशि . 
222 पर बेठा है तो विद्या स्थान में बड़ी . 
भारी कठिनाइयां प्राप्त होंगी-और 
विद्या ग्रहण करनेके लिये महान्‌ कठिन 
परिश्रम. करते पर भी विद्या के क्षेत्र. 
में कमजोरी रहेगी तथा संतान पक्षमें 
सम - 6 महान संकट प्राप्त होगा और संतान 
 न॒ं० ११८१ . सुख प्राप्त करने के लिये बड़े कष्ट 
साध्य कर्म के गुप्त प्रयोग करेगा किन्तु विवेकी छुध की राशिपर 
केतु बेठा है और बुध अष्टमेश होने से दोषी हो गया है, इसलिये 
संतान पक्ष में कुछ त्रुटियुक्त ही वातावरण रहेगा और बुद्धि तथा 












क्‍ - _ -अुम्भ जान में केतु। . ०७ 
वाणी के द्वारा सत्य और शील की विशेष कमी रहेगी तया दिसांग में 
का केतु-छठें शत्रु स्थान में एवं ,”झंझट स्थान में 
कह माफी राशिपर बेठा हेतो केतु के वाभानिय पु के. 
क्वारण, शन्रु पक्ष से कुछ अशान्ति करेगा तथा ननसाल पक्ष में कसी 

लग्न में.६ केतु-- और कष्ट का योग बनाव्रेगा किन्तु 

छठे स्थान पर कर ग्रह शक्तिशाली 
फल फा दाता होता है; इसलिये शत्रु 
' स्थान सें बड़ा भारी प्रभाव रखेगा 
ओर मनोयोग के स्वासी चन्द्रमा की. 
राशि पर बेठा है इसलिये मनोयोग 
>> छू ! की गुप्त शक्ति के हारां शत्रु पक्ष में - 
नं०-११८२ विजय प्राप्त करेगा. और बड़े भारी कठिन ' 
प्ररिश्मम के द्वारा, प्रभाव की वृद्धि करने में सदेव तत्पर और कटिबद्ध 
. रहेगा, कं कभी-कझी शत्रु पक्ष से विशेष भय अनुभव होने पर भी 
प्रकट में हिम्मत नहीं हारेगा तथा गुष्त धैयें की शक्ति से सफलता 
प्राप्त्तेमा। हब 352 2 अं 

_ यदि सिंह का केतु-साततवें केन्द्र स्‍त्री एवं रोजगार के स्पान में 
शन्रु सूर्य की राशि पर बेठा है तो स्त्री पक्ष में महान्‌ संकट प्राप्त 
करेगा तथा रोजगार के माय में बड़ा कष्ठ साध्य कठिन करे के हारा 
कास करेगा और कई बार रोजगार की महान्‌ 

कुम्भ लग्न सें ७० केतु. को प्राप्त करने. से रोजगार के मार्ग में 
हि ०0 . अ्रिवतन प्राप्त करेगा और गृहस्थके 
संचालन क्षेत्र में बड़ी. दिवकतों और 
कठिनाइयों से कार्य करेगा तथा गरल 
ग्रह सु्ये की राशि पर केतु बेठा है, 
: इसलिये मुत्रेलिय में कुछ विकार 
... रहेगा तथा स्त्री के स्वभाव सें बड़ी ' 
नो० ३१८३ ..- लेजी रहेगी और स्त्री दथा रोजगार 











८०८ भृयु संहिता-- ; | 
. के पक्ष में घोर संकटों का योग पाने के बाद पुन। शक्ति प्राप्त होगी क्‍ 
किल्तु शक्ति मिलने पर भी कुछ असंतोष रहेगा । / ६ 
यदि कन्या का केतु--आठवें आयु खृत्यु एबं पुरातत्व स्थात 
मित्र बुध की राशि पर डेठा है तो बुष की कन्ण राशि पर शहु हे 
केतु स्वक्षेत्र के समान बलवान्‌ रापने जाते हैं, इसलिये आयु बे बृपि. 
करेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक्त गुण के कारण आएु स्थान एर भृषट 
तुल्ण संकट अनेकों बार प्लाप्त करेगा और जीवन फे लिर्बाह के संस्य. 
कुम्भ लग्न में ८ केतु. च्यों में चिन्ताें अनुभद करेगा तथा -: 
पुरातत्व सम्बन्ध्ें अनेकों बार हाधि 
: था के छोण पशथेगा तथा पुरातत्व का. 
सामान्य लाभ प्राप्त 
विंवेकी बुध की राशि घर बज 
इसलिये जीवन कीं निर्वाहक शक्ति 
को यात्रे के लिये शुप्त दिदेक की 
से कठिन कमेके हारा सफलता पायेगा। 
यदि तुला का केतु-नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मिश्र 
भुक्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में कुछ चिन्तायें प्राप्त 
करेगा और भाग्योन्नति के मार्ग में सहान्‌ कठिन कर्म और गुष्त .. 
कुम्म लग्नमें ९ केतु. शक्ति के योग से सझलतारें प्राप्त 
२ रहती करेगा किन्ु परम चतुर आचार्य 
शुक्रदेथ की राशि पर मिन्नरूप में 
॥ बेठा है, इसलिणे बड़ी भार लतुराई 
८ | और कठित परिश्रमके योगसे सफलता 
शक्ति प्राप्त करेगा छिन्तु केतु शे . 
क्‍िककररप८० ८२ ८+ी+-++-पमज।. स्वाभाविक गुजोंके कारण भाग्य भोर 
रहेंगी नेॉं० ११८५ ; के पक्ष में कुछ गुप्त क 
गौ और कभ्ी-कम्मी धाग्य स्थान धोर निराशाओं का सासता 
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द्ट  णणमामम््धणज बाधक है * व >बमकम्मवण्मवनकम-- लय. 


. ऊन्‍्भ लग्न में केतु । > ८०९ 


पाते पर भरी गुप्त धेर्ये की शक्ति से सफलतायें पायेगा तय 
खान में फिर भी कुछ त्रुटि अनुभव करेगा ४ हि 2 


यवि वृध्विक का केतु--दशम केन्द्र. पिता एवं राज्यस्थास में 
छंगल की 832 पर लेठा है तो पिता स्थान में बड़ा क्षष्ट” 
क्ुम्म लग्न में १० केतु. प्राप्त करेगा तथा राज-ससाज सें 


लू लिन मन ७ न्‍>भम«»कन्‍ममभबाकन 


रु |... परेशानियों के कारण पायेषा और 

रथ ११ > कारबारके सार्गमें बड़ा कठिन परिश्स 

9 ८ ८ 8)! करेगा और गरम ग्रह मंगल कौ राशि- 

॥३२<९ ५ ><७| मात को दि अर के मल 
॥/25 “६५ लक व करे, 

। शक्ति के बल से सहान्‌ कंठिन अल 

 झँ० १९८६ करेगा तथा उन्नति के सागे में अमेकों थार 

: विफलतायें प्राप्त करने पर भी अन्त सें शक्ति प्राप्त करेगा किन्तु 

अपनी आन्तर्रिक स्थिति के दायरे में फूछ ऐसी कमजोरी पायेगा 

जिसके कारण झुछ गुप्त दुःख का अतुभव करेगा परन्तु उत्साह पूबेक 






उन्नति के साले में लगः रहेगा। बा 
कुम्ण लग्न झें १२ केतु यवि धन का केतु-ग्यरहवे लाभ 
ध्थ च् ल्दक्टा) टी स्थान में उज्च का होकर बैठा है तो 
ै १. | आशदनीफे मागे में बड़ी भारी शक्ति 


प्राप्त करेगश और ग्यारहवें स्थानपर 
ऋर ग्रह बड़ा शक्तिशल्ली फल का 
दाता होता है, इसलिये बड़ा भारी 
37८ न) .. नफा खाते का कार्ये करेग! तथा कभी- 
लें० २१८७ कभी मुप्त का साधन लाभ भी पाता 
रहेगा और केतु देवगुद बृहस्पति के धरमें उच्च का होकर बेठा है, इस 
लिये आदर्शवाद क्री उच्चतम प्रणाली से बहुत अधिक धन पेदा 
फरेगा तथा आमदनी के मार्ग में अधिक से अधिक उन्नति करने का 








८६० | भूगु संहिता-- | । 
सदेव भारी प्रयत्न करता रहेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुणों के 


कारण आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी । 
५3 कुम्भ लस्नमें १२ केतु यदि सकर का केतु- बारहवें रच . 
(222 ९३५००६ 

82 राशि पर बेठा है तो खर्चा अधिक 

& ५ <्े करेगा तथा खर्चेके सार्गमें कुछ कष्ट 
हट को पाने के लिये गुप्त शक्ति के बल 
27 | . का प्रयोग भी करेगा तथा कठोर श्र क्‍ 

इसलिये बाहरी सम्बन्धों में शक्ति पाने के लिये तथा खर्च संचालन 

की शक्ति के लिये महान्‌ कठिन परिश्रम का कर्म करेगा और अनेकों 

सम्बन्धों की शक्ति को प्राप्त करेगा और बिशेष प्रयत्न करते रहने 
पर भी इस मार्गमें अन्दरूनी कुछ कमजोरी महसुस्त करेगा। 


















हू, | एवं बाहरी स्थान में सिन्रशत्रि पते 
अनुभव करेगा ओर. खर्च की शक्ति 

जम हरच८ का 2. ग्रह शानि की राशि पर केतु बेठा है 

' बार निराशाओंसे टकरा-टकरा करके भी अन्‍्तमें खर्चे की और बाहरी 








4४१२ क्‍  भुगु संहिता-- 
मीन लग का फलादेश प्रारम्भ 





नवग्रहों द्वारा भाग्यफल 
€ कुण्डली नं० १२९६ तक में देखिये ) 

प्रिय पाठक गण--ज्तोतिष के भम्भीर विषय को अति सरल और 
सत्य रूप में जानने के लिये यह अनुभव सिद्ध विधय आपके सम्मुण 
रख रहे हैं । । । 

प्रत्येक मनुष्य के ,जीवन पर नवग्नहों का दो प्रकारों से असर | 
होता रहता है, अर्थात्‌ जन्म के समय, जन्म कुण्डली के अन्दर .' 
नवग्रह जिस २ स्थान पर जैसा २ अच्छा बुरा स्वभाव लेकर बैठे 
होते हैं उसका फल समस्त जीवन भर, जीवन के एक तरफ हमेशा 
होता रहता है और जीवन के दूसरी तरफ नवग्रहों हारा हमेशा पंचांग. 
 गोचरगति के अनुसार राशि परिवतंन करते रहने के कारणों से, 


52,: 


सीन लग्न । ८१३- 


हुए एक लग्त बालों पर भिन्न-भिन्न रूप से अच्छा बुरा असर होता 
रहता है । अतः इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भाग्यू,._ 
क्ीप्रीर जानकारी करने के लिये प्रथम तो अपनी जन्म कुण्डली के 
अन्दर बैठे हुए नवग्रहों का फलादेश इस पुस्तक के अन्दर कुण्डली नं० 
(१८६ से लेकर कुण्डली नं० १२९६ तक के अन्दर जो-जो ग्रह जहाँ 
बैठा हो उससे सालूम कर लेना चाहिये ओर दूसरे पंचांग के अच्दर 
जो-जो ग्रह जिन-जिन राशियों पर चलता बदलता रहता हे उसका 
एलावेश प्रथम के नौ ग्रहों घाले पृष्ठों से मालूम कर लेना चाहिये अतः . 
दोनीं प्रकारों से फलादेश सालूम करते रहने से आपको समस्त जीवन 
का मक्‍शा तथा भूत, भविष्य एवं वरतेसान का ज्ञान आपके. सामने 
सदेव प्रत्यक्ष दिखलाई देता रहेगा । क्‍ । 
नोट-- जन्म कुण्डली के अन्दर बेठे हुए नवपग्रहों में से जो कोई 
ग्रह २० अंश से ऊपर होता है या ३ अंश से कम होता है या 
सूर्य से अस्त होता है तो इन तीनों सूरतों में ग्रह कमजोर होने के 
कारणों से अपनी भरप्र शक्ति के अनुसार पूरा फल प्रदान नहीं 
कर पाते हैं । जन्म कुण्डली के -अन्दर किसी ग्रह के साथ कोई प्रह 
बैठा होगा या जहाँ-जहाँ जिन-जिन- स्थानों में ग्रहों की दृष्टियाँ 
बतलाई हैं उन-उन स्थानों में यदि कोई ग्रह बेठा होगा तो उद्च प्रह॒ 
पर भी उसका फल लागू समझा जायेगा, है | 


१२ मीन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 
जीवन के दोनों किनारों पर--सु्येफल 

आप की जन्स कुण्डली में सुये जिस स्थान पर बेठा हैं उसफा 

फलादेश कुण्डली नं० ११३८९ से १२०० तक में देखिये भोर समय _ 

कालीन सूर्य का फल निम्न प्रकार से देखिये। 


१२- जिस सास में सुर्यं मीन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली तं० ११८९ के अनुसार मालूम करिये। 


._१- जिस मास में सुये मेष राशि पर हों, उस मास का फ्लाबेग ः 3 


कुण्डली नं० ११६० के अनुसार मालूम करिये। 


>> 


डर - भृगु संहितो-- 


२६-जिस मास में सुयें वृषत्त राशि पर हो, उस सास का फलारेशं 
.. क्ुण्डली नं० ११९१ के अनुसार सालूम करिये । 

३- जिस मास में सूर्य भियुन राशि पर हो, उस भास का फलादेश 

* कुण्डली नं० ११९२ के अनुसार सालूस करिये। 
४- जिस सास में सु्यें कके राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
_.. कुण्डली नं० ११९३ के अनुसार सालूस करिये। 

९--.जिस मास में सूर्य सिह राशि पर हो, उस सास का फलादेश 

लक कुण्डली नं० ११९४ के अनुसार भालूस करिये। . 
६- जिस मास में सुर्ये कन्या राशि पर हो, उस सास का फलादेश 

कुण्डली नं० ११९५ के अनुसार सालूस करिये। । 

७- जिस मास सूर्य तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११९६ के अनुसार मालूम करिये.। - 
८-- जिस मास में सूर्य वृश्चिक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 

कुण्डली नं० ११९७ के अनुसार मालूम करिये। 

९-- जिस मास में सुर्यं धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
. कुण्डली नं० ११६८ के अनुसार मालूम करिये । क्‍ 
१०-जिस मास में सुर्ये मकर राशि पर हो, उस सास का फलादेश 

: .. कुण्डली नं० ११९९ के अनुसार मालूम करिये । 
११-- जिस मास में सूर्य कुम्भ राशि पर हो, उस सास-का फलादेश 
कुण्डली नं० १२०० के अनुसार मालूम करिये। 


१२-मीन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिए 


जीवन के दोनों किनारों पर-- चन्द्रफल 


जन्मकालीन चन्द्रमा का फल कुण्डली नं० १२०१ से १२१२ तक 


में देखिये ओर समय कालीन चन्द्रमा कां फल निम्न प्रकारसे देखिये । 
श्र जिस दिन चन्द्रमा मीन राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२०१ के अनुसार मालूस करिये। क्‍ 


सीन लग्त । ८१प्‌ 


दिन चन्द्रमा मेष राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२०२ के अनुसार मालूम करिये । द 
२-जिस दिन चन्द्रमा बृषन्ष राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
१२०३ के अनुसार मालम करिये। 
(-जिस दिन चन्द्रमा मिथुन राशि पर हो. उस दिन का फलादेश 
१२०४ के अनुसार सालम करिये।.  . 
५- जिस दिन चन्द्रमा कके राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
नं० १२०५ के अनुसार सालम करिये। 
५--जिस दिन चन्द्रमा सिह राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
ली नं० १२०६ के अनुसार मालूम करिये । 
६- जिस दिन चन्द्रमा कन्या राशि पर हो. उस दिन-का .फलादेश 
लं० १२०७ के अनुसार मालम करिये। 3 
४--जिस दिन चन्द्रमा तुला राशि पर हो; उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२०८ के अनुसार मालूम करिये । 
८--जिस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर हो उस दिन का फलादेश - 
कुण्डली नं० १२०९ के अनुसार सालूम करिये। क्‍ हे 
९--जिस दिन चन्द्रमा धन राशि पर हो. उत्त दिन का. फलादेश 
कुण्डली नं० १२१० के अनुसार मालूम करियें। 
१०--जिस दिन चन्द्रमा मकर राशि पर हो, उस दिन का फलादेश 
कुण्डली नं० १२११ के अनुसार मालूम करिये। 
११- जिस” दिन चन्द्रमा कुम्भ राशि पर हो, उस “दिन का फलादेश 
कुण्डली न॑ं० १२१२ के अनुस्तार मालम करिये । क्‍ 


१२-मीन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों किनारों पर भोमफल 
जन्म कालिन संगलका फल कुण्डली नं० १२१३ से १२२४ 
तक में देखिये और समय कालीन मंगल का फल निम्न प्रकार से - 
। 





् 





३ £ | है. 2। संहिता--- ु 
१२-जिरटः रस में संगल मीन राशि पर हो, उस्त सास का फलादेश 
कण्डली नं० १२१३ के अनुसार सालूम करिये । 
१--जिस मास में मंगल मेण राशि पर हो, उस भास का फलादेश 
फण्डली नं० १२१४ के अनुसार साल करिये। । 
२--जिस मास में संगल दृषभ राशि पर हो, उस सास का फलाएश 
फण्डली नं० १२१५ के अनुसाश सालूम करिये॥। 
३--जिस मास में मंगल सिथन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली त० १२१६ के अनुसार सालम करिये। 
४--जिल मास में मंगल कके राशि पर हो, उस सोॉंस का फलादेश 
कृण्डली नं० १२१७ के अनुसार सालम करिणे! 
४- जिस मास में मंगल सिह राशि पर हो, उस शाप्त छा फलादेश 
* क्ण्डली नं० १२१८ के अनुसार सालूस करिये! द 
६- जिस सास में मंगल कन्या राशि पर हो, उसे सात फा जल्ारेश 
कण्डली नं० १२१९ के अनुसार मालम क्करिणे। 
७--जिस सास में मंगल तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
,... कुण्डली मं० १२२० के अनुसार मालस करिये। 
८--ज़िस मात में मंगल वृश्चिक राशि पर हो, उच्च जास का फलादेश 
कण्डली नं० १२२१ के अनसार भालम करिये। 
१-जिस मास में रंगल धन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली नं० १२२२ के अनुसार सालस क्करिये ! ४ 
१०-जिस मास में मंगल सकर राशि पर हो, उस मास क्षा फलादेश 
कण्डली नं० १२२३ के अनततार मालम क्करियें। 
१९- जिस मास में मंगल कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कूण्डली नं० १२२४ के अनसार मालम करिये १ - 


३२-भीन लग्न वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीचन के दोनों क्षिनारों पर--बुधफल | 
जन्प कालीन बुध का फल कुण्डली नं+ १२२५ से ३३३६ तक 





२ शिध मास में श्रुण मीन राशि पर हो, उस साल का. फलादेश 
... कुण्डली नें० १२२५ के अनुसार मालूथ करिये। 
_,_-जिस सास के: चुध पेय राशि पर हो, उस मास का फलादेश 

मं० ९१२६ के लनुसार सालूझ करिये। - 
२--जिस शाप्ष में डुध दुदभ राशि पर हो, उस सांस का फलादेश| 
कुण्डली नें० ६१२७ के अनुसार सालूर करिये। 
| जिस छा में छुछ लिथुन राशि प८ हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२२८ के बनुसार मालूम करिये । 
५--जिस सास में. शुघ कक राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० ११२६ के अनुसार सालूव करिये । 
५--जिस मास में बुध सिह राशि पर हों, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १९३० केअनुसार झालूम करिये। . .. 
 ६--जिस सास में बुध कन्या राशि पर हो, उस मास का फलादेश 


सान लब्न ॥ ८१७ 
है देखिये और संपल कालीन बुंध का फल निम्न प्रकार से देखिये। 


नं० १२३१ के अनुसार मालूम करिये। 
७--जिस भास में शुध तुला राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली जें० १२३२ के अनुसार मालूम फरिये। . ः 
४ जिंस मांस में शुछ वृश्विक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुंगडली ल॑० १२३३ के अनुसार सालूछ करिये । 
९--जिस शाह में कुछ धन राशि पर हो, उस बाल का फलादेश 

कुण्डली नं० १२६४ के अनुसार मालूल करिये | 

'१०-जिस माल सें बुध सकर राशि पर हो! उस मास्त का 'फलादेश 
कुण्डली नं० १२३५-के अनुसार मालूम करिये। 

११-जिस सास सें घुध कुम्भ राशि पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२३६ के अनुसार मालूम करिये। 


_ १२५--मीन छम वालों को समस्त जीवन के लिए 


जीइन के धोनों किवारों ५९--हजफल 
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४१८ भगु संहिता -- कर श्र 
| जन्म कालीन ग्रुर का फल कुण्डली नं० १२३७ से १२६८ तफ में 
देखिये और समय कालीन गुरु का फल निस्न प्रकार से देखिये, 
१२-जिस वर्ष में गुट मीन. राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२३७ के अनुसार मालूम करिये। ह 
१--जिस वर्ष में गुर मेष राशि पर हो, उस वर्ष का ५. ६ 
नें० १२३८ के अनुसार सालूम करिये। डे 
२-जिस वर्ष में गुर वृुधम राशि पर हो, उस वर्ष कु फलादेश 
कुण्डली नं० १२३९ के अनुसार मालूम फरिये।.._ /: . 
३--जिस वर्ष में गुर सिथुन राशि पर हो, उस यर्य का फलादेश 
कुण्डली नं० १२४० के अनुसार सालूम करिये।// 
४--जिस वर्ष में गुर कर्क राशि पर हो, उस" थर्ज का फलादेश 
कुण्डली नं० १२४१ के अनुसार सालूस करिये। : 
५- जिस वर्ष में गुरु सिंह राशि पद हो," उस दर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० १२४२९ के अनुसार मालस करिये। 
६-जिस वर्ष में गुरु कन्या राशि पर हो, उस चर्षे का फलादेश .. 
कण्डली नं० १२४३ के अनुसार सालूम करिये ६ धुत 
७--जिस वर्ष में गुरु तुला राशि पर हो उस वर्ब का फलादेश 
नं० १२४४ के अनुसार मालूम करिये। “८ 
<--जिस बचे में गुरु वृश्चिक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
. कण्डली नं० १२४५ के अनुसार मालूम करिये। 
$- जिस वर्ष में गुर धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश कुण्डली... 
नं० १२४६ के अनुसार सालूम करिये। 
१०-जिस वर्ष सें गुर सफ़र राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२४७ के अनुसार भालूस करिये। 
१६-जिस वर्ष में गुरु कुम्म राशि पर ही, उस वर्ष का फलादेश 
न० १२४८ के अनुंसार मालस करिये। 


१२-मीन लम वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन फे दोनों किनांरों पर--शुक्रफल 





फीस से से थे की के 
है. 


जन्मकॉलीन शुर्कक का फल ,कृण्डली नं० १२४९ से १२६० तक में 
इणिये और समय कालीन शुक्र का फल निम्न प्रकार से देखिये। 
(९-जिस मास, में शुक्न मीन राशि पर हो, उस मास का 'फलादेश 
कुण्डली ने० ९२९४: के अनुसार मालूम करिये।.. 
(--जिस मास में शुक्र मेष राशि “पर हो, उस सास का फलादेश 
नं० १२५० के अनुसार सालूम करिये। 4 
२--जिस मास सें शुक् वृषभ राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
न्ं० १२५१ के अनुसार सालूम करिये। . 
३--जिस मास में शुक्र मिथुन राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
नं० १२५२ के अनुसार मालूस करिये। . 
(जिस सास में शुक्र कके राशि पर हो, उस सास का फलादेश _ 
' कुण्डली नं० १२५३ के अनुसार मालूम करिये। द 
५--जिस मास में शुक्त सिह राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
“कुण्डली लं० १२५४ के अनुसार मालूम करिये॥ 
६-जिस सास में शुक्र कन्या राशि.पर हो, उस सास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२५५ के अनुसार मालूप करिये। 
७. जिस मास में शुक तुला राशि पर हो, उस सास का फलादेश -: 
. क्षण्डली नं० १२५६ के अनुसार सांलूम करिये |. 
८- जिस सास में शुक्र वृश्चिक राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२५७ के अनुसार मालूल करिये । ल्‍ 
, ९-_जिस सास सें शुक्र धत राशि हो, उस मास का फलादेश 
कुण्डली नं० १२५८ के अनुसार मालूम करिये । 
१०-जिस - मास में शुक्र मकर राशि पर हो, उस मास ह फलादेश 
कण्डली नं० १२५९ के अनुसार मादूस करिये | हक 
११-जिस मास में शुक्र कुम्म राशि पर हो, उस मास का फलादेश 
कण्डली नं» १२६० के अनुसार सालूस करिये। 


22." 


८२० भृगु संहिता-_ ; 
_१२-मीन लग वालों को समस्त जीवन के लिए 
._ जीवन के दोनों किनारों पर--शचिफल 
जन्म कालीन शन्ति का फल कुण्डली ने १२६१ से १२७२ तक में 
वेखिये और समय कालीन शनि का फल निस्‍्त प्रकार से देखिये 
१२-जिस वर्ष में शनि सीन राशि पर हो, उस वर्ज का फलादेश 
कुण्डली नं० १२६१ के अनुसार सालूम करिये | 
१--जिस बर्ष में शनि के राशि पर हो, उस व्णे को फालहेश 
कुण्डली नं० १२६४२ के अनुस्तर घालूम कारिये ॥ े 
२-- जिस वर्ष में शन्रि वुषघण्त राशि पर हो, उद्त बे का फलादेश 
कुण्डली न॑ १२६३ के असुस्तर मालूम करिये। ह 
“३--जिस वर्ष में शनि छिकुन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कृण्डली नं० १२६४ फे अनुसार सालूल फरिणे । | 
४--जिस वे में शत्रि कक राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
छुण्डली नं० १२६५ के अनुसार मालूम करिये। द 
५... जिस वर्ष में शत सिह राशि पर हो उस वर्ष का फलारेश 
कृण्डली नं० १२६६ के अनुसार मालूम करिये । 
६- जिस वर्ष में शनि कज्यः राशि पर हो, उस दे का फलादेश 
कृण्डली नं० १२६७ के अनुसार मालूम करिये ! ४ 
७--जिस वर्ष में शनि ठुला राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कण्डली नं० १२६८ के अनुसार सालूस करिये । 
_ ८--जिस वर्ष में शनि वृश्चिक राशिपर हो, उस वर्णे.का फलादेश 
कुण्डली नं० १२६९ के अनुसार मालम करिये। . - 
_ ९--जिस बर्ष में शत्ति धन्न राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
... कुण्डली नं० ११७० के अनुसार मालूम करियेब . ||. 
१०-जिस वर्ष में शनि सक्षर राशिपर, हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं०.१२७१ के अनुसार मालूम करिये। . द ४0 | 
११-जिस वर्ष में शन्रि कुल्म राशि पर हो, उस बर्षफा 





कुण्डली मं० १२७२ के अनुसार सालूम करिये । ० 





' ७५२ सीन लरन । य२१- 
,/२-मीन छग्न वालों को समस्त जीवन के लिए 
जीवन के दोनों किनारों एरं--राहुफल 
जन्म कालीन राहु का फल कुण्डली जें० १२७३ से १२८४ तक में 

इिपे और 252 कालीच राहु का फल भिम्न प्रकार से देखिये । 
।२--जिस वर्ष में राहु सीच राशि पर हो, उस वर्ष, का फलादेश 
लें० १३७३ के अनुसार मालूस करिये। 
/-जिस वर्ष में राहु मेष राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
5 भं० ६२७४ फे अनुसार मालूम करिये॥ -: क्‍ 
२-जिस वर्ष में राहु बृंषण राशि पर हु, उस वर्ष का फला देश 
नं० १२७५ के अनुसार मालूम करिये।. 
३--जिस वर्ष में राहु मिथुत्र राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
._ कुण्डली नं० १२७६ के अनुसार मालूम करिये। , 
| ५-.जिस वर्ण में राहु कके राशि पर हो, उस व्षे का फलादेश 
कुण्डली नं० १२७७ के अनुसार मालूम क्रिये। न ५ 
. ५-जिसवर्ष में राहु सिह राशि घर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२७८ के अनुसार मालूम करिये। _ | 
६- जिम्त बंर्ष में राहु कन्या राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
. ? कुण्डली नं० १२७९ के अनुसार मालूम करिये। 
. ७--जिस वर्थ में राहु तुला राशि पर हो, उसे वर्ष का फलादेश 
.... कुण्डली नं० १२८० के अनुसार मालूम करिये । क्‍ 
८-जिस दर्ष में राहु वृश्चिक राशि पर हो, उस बे का 'फलादेश 
कुण्डली नं० १२८१ के अनुसार मालूह करिये। . | 
९--जिस वर्ष में राहु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुप्डली लं० १२८२ के अनुसार मालूम करिये। 
१०-जिस यर्ष में राहु मकर राशिपर हो, उस वर्ष का फलादेश . 
कुण्डली नं० १२८३ के अनुसार मालूम करिये । 
११-जिस वर्ष में राहु कुम्भ. राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२८४ के अनुसार मालूम करिये।  / - ' 


भूगु संहिता-- 
१२--मीने लम वालों को समस्त जीवन के लिये 


जीवन के दोनों फिनारों पर--केतुफल 
कालीन केतु का फल कण्डली नं० १२८५ से १ 
देखिये और समय कालीन केस का फल निन्‍त पार से देखिये मे 
राशि पर हो, उस 
हे कर नं० १ के के अनुसार मालूस करिये ते 
े सेष राशि पर हो, उस बर्जे 
हल न ध 5 के अनूसार सालम बा िद रे .... मादेश 
२-जिस वर्ष में केतु बुंषस राशि पर हो, उल वर्ण का फलादेश 
कुण्डली नं० १२८७ के अनुसार सालस करिये। । 
३- जिस वर्ष में केतु मिथुन राशि पर हो, उस-दर्ण का फलादेश 
कुण्डली सं० १२८८ के अनुसार मालूस 
४-- जिस वर्ष में केतु कक राशि पर हो, उस जर्े का फलादेश 
। नं० १२८९ के अनसार सालम करिये॥। 
५--जिस बे सें केतु छह राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२९० के अनुसार मालम करिये। 
६- जिस वर्ष में केतु कन्या राशि पर हो, उस दब्षे का फलादेश 
कृण्डली नं० १२९६ के अनुसार मालम करिये। 
७--जिस बे में केतु ठुला राशि पर हो, उस वर्ण का फलादेश 
. कुण्डली नं० १२९२ के अनुसार सालम करिये 
<-जिस धर्ष में केतु वृश्चिक राशि पर हो, उस जर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १३९३ के अनुसार मालूम 
“जिस वर्ष में केतु धन राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 
कुण्डली नं० १२६४ के अनुसार भालस करिये 
१०-जिस वर्ष में केतु मकर राशि पर हो, उस बर्ष का फलादेश 
क्ण्डली नं० १२९५ के अनुसार मालम करिये। 
११-जिस बर्षे में केतु कुम्भ राशि पर हो, उस वर्ष का फलादेश 


नं० १२९६ के अनुसार भालूम करिये | 
मो दल आगे. जन्म कालीन ग्रहों का फलादेश प्रारम्भ 
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सीन लग्न सें सूर्य ८२३ 


शत्रु प्रभाव तथा पंरिश्रम स्थान पति--सूर्य 


यदि सीन का सुर्ये-प्रथम केन्द्र देह के स्थान में मित्र गुरु की 
राशि पर बैठा है (2 देह में प्रभाव की शक्ति पायेगा तथो शत्रु पक्ष 
में विजय प्राप्त करेगा और षष्ठेश होमे के दोष-कारण से देह में कुछ 
मीन लग्न में १ सूर्य रक्तदिकार और कुछ रोग प्राप्त 
2220 9 7 96 3 . करेगा. तथा प्रभाव की वृद्धि करने 
के लिये अधिफ दौड़ धूप ओर परि- 
असम करेगा तथा सातवीं मिन्र दृष्टि 
से स्‍त्री एवं रोजगार के स्थान को 
बुध की कन्या राशि में देख रहा है, 
इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ झंझटों से 
 न्ञ० ११८९ हे युक्त प्रभाव की शक्ति पायेगा और - 
रोजगार के मार्ग में कुछ अधिक परिश्रम की शक्ति से सफलता पायेगा 
तथा गृहस्थ में कुछ परेशानी रहेगी । 8.82 


,यदि मेज का सुये--दूसरे धन एवं कुटुम्ब॑ स्थान में उच्च का 
होफर मिश्र मंगल की राशि पर बेठा है तो प्रभावशाली परिश्रम के 
योग से धन की बुद्धि के कारण प्राप्त करेगा और धन का संग्रह शक्ति 
के द्वारा प्रभाव की वृद्धि होगी तथा 
| कुंटर्ब के स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा 
और विशेष प्रयत्न शील रहने के 
कारण इज्जत बढ़ेगी ओर सातवीं 
नीच दृष्टि से शत्रु शुक्र की तुला राशि. 
में आयु एवं पुरातत्व स्थान को. देख 
[4 रहा है, इसलिये जीवन की दिनचर्या . 

. नें० ११५९०... और आयु के पक्ष में कुछ थोड़ी परे- 
शानी रहेगी और पुरातत्व शक्तिके लाभ में कुछ कमनोरी रहेगी । 






<र ४ . घूष्ठु संहिता-- 
यदि युषस्त का शुर्य- तौसरे भाई. एवं पराक्रम के स्थान हें 
शुक्र की राशिपर बेठा है तो भाई बहिन के सम्सत्थ में कुछ दैस- 
नस्यता प्राप्त करेगा किल्तु तीलरे स्थान भरजरल ज्रह शक्तिशाली 
छल का दाता होता है, इसलिये 
८३२) ३  अहान्‌ पराक्रम श्रक्ति जाप्त 
9९ । ओर सहन परिअज के योग 
९ | . अभाव अप्त करेगा तथा शत्रु पके 
८॥ मा पशवेगा फिन्तु बष्ठेश होने के 
८५ ५ वोष कारण से पुरुषार्थ शक्ति में एवं 
0: ' जात शक्ति में कुछ परेशानी प्राप्त: 
क्‍ होगी ओर सातवीं भिन्न दृष्हि से 
पञाग्य एवं धर्म स्थान को अंगल की बृश्चिक राि में देख रहा है, 
इसलिये परिश्रम और प्रदाव केहारा भाग्य की वृद्धि करेगा 
धर्म की नहीं 
यदि भिथुन का सुर्य-चोथे केन्द्र मातः एवं शूत्ति के स्थान में 
मित्र बुध की राशि पर बेठः है तो घर बेठे सुख पुर्थेक प्रभाव की 
बुद्धि प्राप्त करेगा किन्तु दष्ठेश होने के दोष कारण से माता के प्रेभ 
सीन लग्न में ४ सूर्य सम्बन्ध डे कमी रहेगा ओर घरेलू 
9 १ खुडट >>] | सुख शान्ति के अन्दर कुछ परेशानीक्षे 
< “9८|: | कारण प्राप्त होंगे तथा भृल्ति संका- 
॥ | ज्ञादि तथा रहने के स्थान में कुछ 
| झंझटयुक्त. वातावरण ' रहेगी ओर 
| सातबीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य 
। | स्थान को गुरु की धन राशियें देख _ 
. नं शश्९२ रहा है, इसलिये पिता एुवें राज 
समाज को सम्बन्ध में ग्रणाल भशाप्त करेगा तथा कारबार एवं,मान 
. प्रतिष्ठा की उच्चति के लिये विशेष प्रयत्न फरेगा। कप 
















मीन लगन में सूर्य द ८२५ - 
यदि के कह सू्ये--पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
मित्र चला वगी राशि पर बेठा है तो बुद्धि और बाणी में प्रभाव की 
शक्ति रहेगी तथा शचज्रु पक्ष में बुछि योग हारा विजय पायेगा 
3 सन म५ सु सुर्थ .किन्सु थष्ठेश होनेके दोब कारण सेः 
वी, 022 स्् 7₹ हूं 2 कंताल पक्त में झंझट एवं कुछ बाघा, 
शआाप्त होगी और विद्याके ग्रहण करने . 
'में कुछ असुविधायें रहेंगी तंथा दियांग 
के अन्दर कुछ फ़रोध ओर परेशानियाँ 
' रहेंगी और सातवीं शत्रु दृष्टिसे लाभ 





_(प्पप2>८प८फपर2र24पपनपपनपपप ८... स्‍थान को शनि की सकर राशि में 
.. नें० ११९३ देख रहा है, इसलिये आमदनी के सारे में 
कुछ दिवकतें प्रतीत होंगी किन्तु अधिक लाप् प्राप्त करने के लिये 

, बुद्धि के द्वारा अधिक परिश्रम से सफलता पायेगा। 

. यदि सिह का सूर्य--छुठें स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री 

. मीन लम्म में ६ सु्य॑ बैठा है तो शघ्रु स्थान में महांन्‌ प्रभाव 
0५224 ै 5 १९,”॥ और विजय प्राप्त करेगा तथा 

|| प्रमाव की बुद्धि करने के लिये उग्र 

। परिश्रम करेगां और अपने पक्ष को 

प्रबल रखने के लिये सदेव तत्पर. 

रहेगा तथा झगड़े झंझटों के. मांगे में 
व्ल्ननन्न्न्न्ज निर्भेयता' पूर्वेक कार्य करेगा और 
नं०११५९४. रोंगाविक यक्ष में बहुत कस घिराव पायेगा 

. ओर सातंत्रीं शत्तु दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान को शनि की कुम्भ 

. राशिमें देख रहा है, इसलिये खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेंगी 

और बाहरी स्थानों के सम्बन्धों में कुछ दिक्‍्कतें रहेंगी और प्रभाव की 

. शक्षा.के कारण अधिक खर्चे करने से कुछ अशान्ति प्रतीत होगी। 












८२६ भूगु संहिता - 


. यदि कन्या का सूर्य --सालद केस 
$ 2; स्त्री. एवं रोजगार के स्थान में सत्र 
छू | बुध की राशि पर. बैठा है तो षष्ठेश 
. होने के दोष के कारण स्त्री पक्ष में 
कुख बेसनस्यता युक्त प्रत्नाद 
| पायेगा तथा स्त्री पक्ष में कुछ झंझट 
रहेगी और रोजगार के सार प्रभाव- 
... नं०११९५ . शाली परिक्षम के योग से सफलता पायेगा 
किन्तु रोजगार के लिये कुछ दौड़ धूप तथा कुछ परेशानियों से कार्य 
संचालन करना पड़ेगा और रोजगार तथा गृहस्थ की व्यावहारिक 
प्रणाली के प्रभाव से शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की सीन राशि में देख रहा है, 
: इसलिये देह में कुछ परेशानी के योग से प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा। . 
यदि तुला का सुर्य-आठवें आयु उदर एवं युरातत्व के स्थान में 
नीच का होकर शत्रु शुक् की राशि पर बेठा है तो आयु के स्थान 
सीन लग्न में ८ सूर्ये. में बड़ा संघ. तथा 'निराशायें प्राप्त 
स््क्ष्त ४0३ ७4 है >त्र) होंगी और पुरातत्व शक्तिके सम्बन्ध में 
हानि और कमजोरी रहेगी तथा जीवन 
की दिनचर्यामें शत्रु पक्षके हारा बड़ी 
परेशानियाँ प्रतीत होंगी तथा पषष्ठेश 
होने के दोषके कारण से उदर में या 
>> उदर , के नीचे की तरफ कोई रोग 
नं० ११९६ रहेगा तथा ननसाल पक्ष में कमजोरी रहेगी 
ओर सातवीं उच्च दृष्टि से धन एवं कटुम्ब स्थान को प्लित्र-मंगल की 
' मेष राशि में देख रहा है, इसलिये जीवन को कठिन परिश्रम के द्वारा 
'धन ओर कुटुम्ब की वृद्धि का विशेष प्रयत्न-करेगा । 058 











सीन लग्न सें सूर्य । ... ८२७ 


यदि चृुश्चिक का सुर्ये- नवस ज्िकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 

क्षेत्र मंगल की राशि पर बेठा है तो भाग्य की शक्ति से शन्र स्थान 
बिजय एवं सफलता प्राप्त करेगा और स्वतः प्रभाव की शक्ति 

मीन लग्न में ६ सुर्ये प्राप्त रहेगी किन्तु षण्ठेश होने के 

4 ० दोष के कारण भार्य की उन्नति में 

कुछ दिककतें रहेंगी तथा कुछ पैरि- 
अमी प्रभावशाली कर्म से भाग्य की 
वृद्धि होगी ओर धर्म के यथायथे 





- सातवीं शत्रु दृष्टि से साई एबं परा- 

क्‍ नें० ११९७ ऋम स्थान को शक्त की वृषभ राशि 

: में देख रहा है, इसलिये भाई के पक्ष में कुछ विरोध रहेगा, पराक्रम 

. ह्थान में कुछ परिश्रम और कुछ झंझटों के हारा प्रभाव और हिम्मत 
. क्षी वृद्धि तथा शक्ति प्राप्त करेगा। 


यदि धन का सूर्य-- दसवें केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान. में मित्र 
भीन लगन सें १० सूर्य गुरु की राशि पर बेठा है तो शत्रु 


पक्षमें महान्‌ प्रभाव की शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा प्रभावशाली परिश्रम के . 






हर 


स्‌ः योग से कारबार में तथा राज-समाज 

द <*«> में उच्चति करेगा किन्तु षष्ठेश होनेके 
| ६ दोष कारण से पिता स्थान में कुछ 
८५-29. वेमनस्यता पायेगा और कारबार मान 
नं० ११९८  अतिधष्ठा आदि के मार्ग में कुछ 


: दिक्‍्कतें रहेगी तथा सातवीं मिन्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थानको 
बुध की मिथुन राशि सें देख रहा है, इसलिये परिअ्र्म और प्रभाव के 

योग से घरेलू वातावरण में कुछ शक्ति पायेगा और भूमि तथा माता . 
* के स्थान में कुछ झंझट युक्त प्रभाव रहेगा। द 





पालन में कुछ कमजोरी रहेगी और . 


८२८... झुगु संहिता-- 
१३ सुर्ये यदि शकर का. सूर्य. र्ा++ 
ब्न्ज्. लाभ स्थान में शत्रु लोग की से 
राशिपर बेठा है तो ग्यारहबें स्थान 
पर क्र ग्रह बड़ा शक्तिशाली फलका 
जार्ग में कठिन परिश्रम के हरा 
0०220 विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा 
मेँं० ११९९ और शत्रु चक्कमें विजय लाम् प्राप्त ' 
करेगा तथा पष्ठेश होनेके दोष कारण से ला क्षे सार्ग मेंकुछ 
परेशानियाँ प्रतीत होंगी किन्तु अधिक शुनाफा खाने का प्रयत्न करेगा 
. और सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान फ़ो चन्द्रमा की 
कर्क राशि में देख रहा है; इसलिये बि्या ओर संतान पक्ष में कृछ 
कठिनाई से सफलता प्राप्त करेगा । | उ5 कल 


सीन लग्न में १२ सूर्य यूद्रि कुल्म का सूर्य + बारहदें 
हि ५७5 न्य्््-्ल्स्ह्ल्लः आओ उबचचे एवं बाहरी स्थान में शत्रु शनि - 
। कट |. की राशि पर थेठा है तो शत्रुपक्षके 
मार्ग में कुछ परेशानी सी रहेगी और 
घण्ठेश होने के दोष कारण से खचेके - 
संचालन में फुछू फठिनाइयाँ मिलेंगी « 
और बाहरी स्थानों में कुछ दिवकतों ,. 
नूं० २०० का सामना रहेगा तथा कुछ नीर- 
सता के योग से अधिक खर्च हो जायगा और सातवीं दृष्टि से शत्रु 
स्थान को स्वयं अपनी राशि में श्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये खर्च 
के योग से शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त: करेगा और मजा द 
लिये कठिनाइयाँ सहन करेगा और बाहरी. स्थानों के सम्बन्ध से भी 
प्रभाव की ,जागृति होगी तया कमजोर स्थिति के अन्दर भी कोध 
और अहंकार छिषा रहेगा$ २:३५ 228 # 7 















मीन लगन हे चन्द्र । «२९ 


विद्या, संतान तथा मनः स्थान पति--चल्द्र 
यदि मीन का चच्द्रसा-प्रथम केन्द्र हैंह के स्थाल में मित्र घु की 
राशि पर बेठा है तो विद्या का आदशें ज्ञान ख्राप्त करेगा सब! संतान 
पक्ष में उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा | औरर देह हें ुन्दरता एवं कोमलता 
' भीन लग् में ९ चनत्र. पायेगा तथा बुद्धि और मनोयोग की 
हु 7 56 भी शरक्तिसे सुन्दर सम्मान एवं फीछति व 
उयाति पायेगा तथा मन्र के अन्दर 
आत्मिक शान्ति प्राप्त रहेगी और 
चाणीके हारा उत्तम बातें कहेगा तथा 
सातवीं भिन्न दुष्टि से स्त्री एवं 
बटन पद पान. रोजगाएर को स्थान को बुध की कन्या 
लें० १२०१ राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री स्थानमें 
सुन्दरता पायेगा तथा रोजगार के पक्ष में बुद्धि. तथा. मन की शक्ति में 
, उत्नति एवं सुन्दरता और सफलता प्राप्त करेगा ! द 
'यदि मेष का चन्द्र-धन एवं कुटुम्श स्थान में मित्र मंगल की 
, राशिपर बेठा है तो' मन और बुद्धि के योग से धन की सुन्दर शक्ति 
प्राप्त करेगा तथा विद्या का अच्छा लाझ प्राप्त करेगा और कूटुम्ब 
' की सुन्दर शक्ति सिलिगी तथा धन का स्थान फुछ बन्धन का भी कार्य 
मीन लग्न में २ चन्द्र . करता है, इसलिये संतान पक्ष में भी 


छू और संतान पक्षसे इज्जत भी प्राप्त 

े करेगा और सातवीं दृष्टि से आयु 

| एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य 
८६ मित्र शुक्र की तुला राशि में देख 
32 रहा है, इसलिये भागयु में शक्ति 

मं ञ्‌ मिलेगी तथा मनोयोग के बल से पुरातत्व 

' शक्ति का योण लाभ पायेगा तथा जीवल कौ दिनचर्या में प्रसन्नता 







७७ 
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८४8० ि सग्ु पघंेहिता धार 
यदि वृषप्त का उन्द्र-'भाई एवं पराक्षस स्थात में उच्च का 
सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर देठा है तो भाई बहिन ् 
प्राप्त करेगा तथा सनोबल की पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा विद्या की विशेष 
,._ सीस लग्न में ३ चला सफलता पायेगा और संतान पक्ष की 
” क्र ७ ३३.८ शक्तिका बल जाप्त करेगा तथा भन 
भोर बुद्धि के योग से बड़ी भ्रसन्‍नता 
एवं हिम्मत शक्ति प्राप्त करेगा और 
बातचीत के अन्दर बड़ी तेजी एवं 
स्फूति रहेगी तथा सातवीं नीच दृष्टि 
 व्ल्न् से भाग्य एवं धर्म स्थान को भिन्न 
से० १२०३ संगल की वृश्चिक राशि में देख रहा. 
इसलिये बुद्धि योग हारा भाग्य की उन्नति में रुफावर्टे पड़ेगी और 
धर्म के पक्ष में मन की रुचि कमजोर रहेगी तथा सहनशीलता की 
फसी के फारण सुयश की भी कभी रहेगी | । 


यदि मिथुन का चल्ग-चोथे केन्द्र शाता एवं शुणि तथा सुख स्पान 
में मिन्न बुध की राशि पर बेठा है तो संतान पक्ष से सुल पाप्त होगा 
तथः माता के पक्ष सें श़द्जज्ञता रहेगी और पचिद्या के द्वारा सुख के 
सीन लग्नसें ४ चन्न... क्षष्खे साधन बनेंगे तथा बुद्धि और 
ह्स्न्ह्न्व 2 क्व्व्न् 4 ह्न्च्््ब्ब्ज धाणीके हारा भनोरंजन का व्यवहार 
रहेगा तथा शुभि सकानादिक रहने 
के स्थान में सुख प्राप्त. होगा और 
सातवीं मित्र दुष्टिसे पिता एवं राज्य 
व कारबार स्थान को गुरु की धनराशि 
|| में देख रहा है; इसलिये मनोयोग एवं 
ने० १२०४ .. बुद्धि के द्वारा कारबार में उन्नति फरेगा 

तथा राजसभाज में मान ज्ुप्त होगा और पिता के अन्दर 
का लाभ पायेगा और अनेकों प्रकार की उन्नति को सुखपूर्वेक पायेगा। 


















मीन लग्न में उन्द्र । ४ च३१ 


|... यदि कर्क का चन्द्र-पाँचलें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
| ख़बं अपनी राशि पर स्घक्षेत्नी बेठा है तो सनोथोग की बलवान 
। शक्ति के हारा विद्या को शहानता शाप्त करेगा तथा थोजयाल के 
,. सीन लग्न मे ५ चन्तच अन्दर कोमलला, युक्त विशेष थावय- 
त्त्र्‌ 5 98 . पढ़ता क्षी शक्ति स्ले काम करेगा 
ही ८६ > और संतान पक्ष में सुन्दर शक्ति. 
पायेगा तथा अल सें सगन रहेगा और 
'दिभाग के अन्दर स्थिरता रहेगी तथा 
| विचारों में वूरद्शिता एवं गम्भीरता 
34-48 रहेगी और सातवीं शन्नु दृष्टिसे लाभ 
नें० १२०५ स्थान को शनि की मकर मी देख 
रहा है, इसलिये आमदनी के सागे में कुछ नीरसता प्रतीत होते हुए 
नी के लइली की बूद्धि के लिये मन और बुढ्ि की शक्ति का चिशेष 
प्रयोग करके सफलता पायेगा । 
यदि सिंह का चच्छ- छठे शत्रु एवं झंझट स्थान में मित्र सूर्य की 
राशि पर बैठा है तो विद्या ग्रहण फरले में घड़ी 'विक्कत्ें रहेगी और 
सन तथा बुद्धि के अन्दर कुछ झगड़े झंझटों की तरफ से बड़ी 
__ सीन लग्न में ६ चन्द्र अशान्ति रहेगी और संतान पक्ष में 
छू ४. कष्ट अचुभव होगा तथा शत्रु पक्ष में 
सनोयोग एयं बुद्धि की कोमल शक्ति: 
॥ के द्वारा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा . 
॥ , विद्या की कभी के डेट दे 
अनुभव होगा और स हि 
ब्पपर्ेवपपा८८+म-->0. से. खर्चे एयं बाहरी स्थान कौ शत्रि 
नें० १२०० की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये 
चर्चा विशेष करने से कुंछ दुःख अतीत होगा तथा बाहरी सस्वन्धों में 
थे नीरसता युक्त मार्ग के हारा शक्ति पायेगा।_._ : 












शेर भृगुसंहिता-- 
यदि फन्‍्या का चनत्र--सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोज्णर के स्थान 
में बेठा है तो घुद्धि और भनोयोग की सुन्दर शक्ति से रोजगार क्षे 
मार्ग में बड़ी सफलता पायेगा तथा स्त्री पक्ष में सुन्यश्ता एवं बुद्धिनत्ता 
मीन लग्न में ७ चम्त्र 2] _चायेगा और गृहस्थके अन्दर सनोरंजन 
क््ल्न्त्त-न्त््य्हढ भी एबं भसन्नता के सुन्दर साधन भ्राप्त 
। करेगा तथा संतान पक्ष में 
॥ सिलेगां शोर दिखा स्थान की शक्ति 
। के हारा उन्नति करेगा और सातवीं 
| मित्र दृष्टिसे देहके स्थान को गुरु की 
32 सीन राशि जें देख रहा है, 
नं० १२०७ देह में सुन्दरता और योग्यता प्राप्त करेगा 
तथा मान सम्मान की शक्ति प्राप्त रहेगी लथा लौकिक एवं यृहस्थी फे 
कार्यो की प्रवीणता और छुशलत/ मिलेगी । 
यदि तुला का चन्द्र-आठवें मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में 
सामान्य मित्र शुक्रक्षी तुला राशि पर बैठा है तो विद्या को प्राप्त करने 
यें' . बड़ी परेशानी और कमजोरी रहेगी तथा संतान पक्ष में कट 
सीन लग्न में ८ चन्र_ अनुभव होगा और सन तथा बुद्धि में 
हद 20५ ब्ख्व्व्ब्ज्ज्ा' अशान्ति रहेगी किन्तु पुरातत्व सबंध 
मन की शर्त से उन्नति एवं लाभ 
रहेगा तथा आंयु में शक्ति मिलेगी 
और जीवन की दिनचर्यामें शानदारी 
तथा प्रभाव रहेगा और सातवीं के 
।| .. दृष्टि से धन स्थान 
नूंग १२०८ मंगल की मेथ राशिमें देख रहा है, 
इसलिये मन और बुद्धि के योग से धन की वृद्धि करने के बहुत साधन 
बनायेगा ओर कुट्म्ब के पक्ष में विशेष दिलचस्पी रखेगा। . 








सीच लग्न में चन्द्र | ८३४ 


द ५». यदि यृद्चिक का चन्त्र--नवज भत्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 


७७७७-७7 छोशशशनशशणणणणााभो आभार मा न रीना. मनन ्क 
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नीज का होकर सिल्र मंगल की राशि 

्र्च्क्त 0७ . पर बेठा है तो विद्या स्थान में कुछ 

: 2.) / सच में लगी पद यम 
| कसी एवं कुछ परेशानी 

| और बुद्धि तथा भर की सन हे 

5 ७ कारण भाग्य की उन्नति के मार्ग में 

3 -जट रुफावटें रहेंगी ओर धर्म का यथार्थ: 


2 






.. झऔँ० १९०९ घालन नहीं कर सकेगा और भाग्यक्े 
पक्ष से सन में चिन्तित रहुना पड़ेगा और सातवीं उच्च दृष्टि से भाई 
एवं पराक्रम स्थान को उच्च वृछिट से सामान्य मित्र शुक्र की बंध - 
राशि में देख रहा है, इसलिये भाई बहिन की शक्ति मिलेगी तथा 
पुरषार्थ शक्ति पर बड़ा भारी भरोसा और हिन्मत शक्ति प्राप्त रहेगी। 
यदि धन का चन्द्र--दसम केन्द्र 
पिता, राज-ससाज तथा कार-बारके 
स्थान में मिन्न गुर की राशि पर बेठा 
है तो मनोयोग की शक्ति से विद्या 
स्थान में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त : 
. करेगा तथा सब्तान पक्ष की उत्तस 
०324“: पन्ज 0, शक्ति मिलेगी ओर पिता की शक्ति 
. लूं० १२१० का सुन्दर योग प्राप्त करेगा तथा सनो- 
योग ओर बुद्धिवल के द्वारा कार-बार में बड़ी उच्चति करेगा तथा 
राज-समाज में. म़ान-प्रतिष्ठा और इज्जत रहेगी और कानून कायवेका 
माननेवाला स्वाशिसातनी बनेगा तथा सातवीं भिन्न दृष्टि से माता एवं 
भूमि के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये 
बुद्धि के द्वारा घरेलू सुख और भूमि भ्कानादि की शक्ति कां सहयोग 
तथा साता फा सुख प्राप्त करेगा। का  क 








८३४ भूगु संहिता-- 

यदि मकर का चन्द्र-ग्यारहंवें लाभ स्थान सें शत्रु शमि की 
मंकर राशि पर बेठा है ठो मनोयोग के कुछ कठिन मार्ग से विधा | 
सफलता प्राप्त करेगा तथा संतान शक्ति भ्ाप्त रहेगी और बुद्ध तथा 

सनोबल की योग शक्ति से धरलाश की आमदनी खूब प्राप्त 
मीन लग्न में १९ चन्द्र... और आभदनी की वृद्धि करनेका सदेह 

च््न्क्नकरञयत्ह्ह व चिन्तन एवं सनन करता रहेगा 
शज्ु राशि पर होने के कारण सनक्े 
अन्दर आमसदली एवं सन्तान पक्ष से 
कुछ असंतोष रहेगा और सातवीं दृष्टि 
से विद्या एवं सन्‍्तान स्थान को स्वयं 
| अपनी करके राशि में स्वक्षेत्र फो देख 
नं०श्२११ .: _ रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि ओर 









संतान पक्ष के सम्बन्धों में सदेव उच्चनति का ध्यान रखेगा तथा स्वार्थ- . 
युक्त बातें कहेगा । 


यदि कुम्भ का चन्द्र-बारहदें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु 
मीन लग्न में १२ चन्द्र शनि की राशि पर बेठा है तो विद्या 
_ 7 हर 2। स्थान में कमजोरी रहेगी और संतान 
पक्ष में हानि एवं कष्ट प्राप्त रहेगा 
तथा दिमाग सें अशान्ति रहेगी और 
मनोयोग तथा छुद्धिबल के द्वाराखर्चा 
खूब करेगा ओर बाहरी स्थानों की 
सम्बन्ध शक्ति प्राप्त करेगा. किन्तु 

.. नं० १२१२ शत्रु राशि पर होने से खरे के मार्ग 
में तथा बाहरी स्थानों में कुछ मानसिक परेशानी अनुभव करेगा और 
सातवीं मिन्र दृष्टि, से शत्रु स्थान को सूर्य की सिह राशि में देख रहा 
है, इसलिये बुद्धि और वाणी की नरम शक्ति से शत्रुपक्ष में कान 
निकालेगा तथा झगड़े-झंझटों के मार्ग में मनोपोग के द्वोरों प्रभात 
प्राप्त करेंगा। 





.' झीत रत में मंगल । ४ ८२५ 
धन, कुटुम्ब भाग्य तथा धर्म स्थानपति--मंगल 
.._ ग्रदि सीन का संगल प्रणल केल्द्र देह स्थान में लिन्न गुरु की राशि 
. थर बैठ है तो देह के योग से धन की शक्ति और इज्जत प्राप्त करेगा 
तथा कुटुम्ब का सुन्दर योग मिलेगा और जाग्य की उच्चति फ़रेगा 
. तथा बड़ा भाछयजान छघषशा जायेगा और ययास्तासण्ये धर्स का पालन 
.क्षरेगा दया देह से मान श्ल्मान जाप्त करेगा ओर चौथी पसित्र दृष्टि 
' सीम लग्न में ? भौद से माता 

| ; एवं धुत के स्थान को बुध 
।ह्च्ह् हर $६ ३३.८ | / की धिथुन राशि में देख रहा है, इस- 
लिये माता के स्थान से शक्ति पायेगा 
तथा भूमि सकानादि -एवं रहने के 
स्थानों में सुख सोभाग्य प्राप्त करेगा 
| और सातयीं मित्र दृष्टि से स्त्री एज 
आम रोणणारद के स्थांन को बुध की कल्या 
.... ज्लें० १२१३ राशिएें देख रज्ना है, इसलिये स्त्री स्थान में 
, आाग्यवानी प्राप्त फरेगा और रोजगार के भाग में भाग्य की शक्ति से 


_* धन की आाप्ति करेगा तया भाग्य के बलसे ही गहस्थ के अन्दर . 

| “उन्नति के साक्षच पायेगा और आठवीं दुष्ट से आयु एवं पुरातत्व _ 

| स्थान फो सालान्‍्य शज्यु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, 
पुरातत्व सम्बन्ध में कोई विशेष शक्ति पायेगा और आयु स्पान में 
वृद्धि का योग प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ कठिनाई 
के साथ अंसीरात का ढंग पायेगा । 


यदि मेष का संगल--दूसरे धन एवे कुदुम्ब स्थान से स्वयं अपनी: 





राशि पर स्वक्षेत्री बेण है तो धन का संग्रह शक्ति का सोभाग्य प्राप्त 
करेगा और कुटुस्ब की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा बड़ा धनवान्‌ माना 





८३६ भूगु सहिता-- 
जायेगा और चौथी नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को पिन्र 
चन्द्रमा की कके राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या के पक्ष में कुछ 
कमजोरी रहेगी और संतान पक्षमें कुछ कष्ठ ज्ाप्त रहेगा तथा बुद्धिके 

भीन लग्न में २ भौस 0225 अन्दर कुछ परेशानी एवं चिन्ता के 
्र््‌ः ) | कारण रहेंगे ओर अयली स्वार्थ सिद्धि 
के लिये बाणीके द्वारा कुछ कट शब्दों 
का प्रयोग करेगा तथा सातवीं 
से आयु एजे पुरातत्व स्थान को 
सामान्य शक्षु शुक्र की तुला राशिमें 
>> देख रहा है, इसलिये आयु स्थान में 
लें० १२१४ शक्ति ग्राप्त करेगर तथा पुराक्तत्वशक्ति का 
लाभ पायेगा और जीवन की दिनचर्या लें अभीरात का रहन-सहन 
पायेगा और आठवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्ल स्थान को स्वर अपनी 
वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रंहा है, इसलिये धन की शक्ति के 
द्वारा भाग्य की महान्‌ उन्नति करेगा ओर बड़ा भारी भाग्यवान्‌ 
समझा जायगा तथा धर्मे के पालन करने के जाये में कुछ स्वार्थ युक्त 
वातावरण के द्वारा धर्मके पालन का भी सेव ध्यान रखेगा। 












यदि वृषभ का मसंगलं--तीसरे पराक्षम एवं भाई के स्थान में 
सामान्य शत्रु मंगल की राशि'पर बेठा है तो तीसरे. स्थान पर 
गरम ग्रह विक्लेष शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिये 
पराक्रम स्थान की शक्ति के द्वारा विशेष सफलता एवं धन की 
उन्नति प्राप्त करेगा तथा भाई बहिन की शक्ति का उत्तम 
सहयोग आप्त करेगा और कुटुस्ब का सुन्दर सहयोग पायेगा 
और चौथी मित्र वृष्टि से- शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि 


 ध३ मीन लगन में संगल । ८३७. 


“सीन ३ भौसः सें देख रहा है, इसलिये भाग्य और 
02224 घुरुषार्थ की शक्तिके द्वारा शत्रु स्थान 
में बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
झगड़े झंझटों की कभी परवाह नहीं 
करेगा और सातवीं दृष्टि से भाग्य 
स्थान को स्वयं अपनी वुश्चिक राशि . 
से :िए उसी: फ सिपपना: में देख रहा. है, इसलिये धन और 
: झं० १२१५ पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य की उन्नलि पाकर ' 
भाग्यशाली कहलायेगा और धर्मे के मांगे में श्रद्धा भक्ति रखेगा और 
आठवीं भित्र दृष्टि से पिता एवं राज समाज व कारबार के स्थान को 
गुरु की धन राशिमें देख रहा है, इसलिये पिता एवं फारबारसे उन्नति - 
करेगा और राज समाज में भाग्य की शक्ति से मान प्राप्त करेगा । 

'बदि किथल का संगल--चोौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 
मित्र युध की राशि पर बैठा है तो धन कुटुस्व का सुख सहयोंग पायेगा 
तथा झरुलि और सकानादि सम्बन्धी भी धन की शक्ति पायेगा तथा : 
बड़ा भाग्यशाली समझा जायगा और धर्म का पालन करेगा तथा. - 
... सीन लग्न में ४ भौप चौथी मित्र दृष्टिसे स्‍त्री एवं रोजगार 

9025 3३ >ज्र) के स्थान को बुध की कन्या राशि में 

देख रहा है, इसलिये भाग्य और धन 
- की शक्ति से रोजगारके मागें में बड़ी 
सफलता पायेगा और. भाग्यवान्‌ स्त्री 
का संयोग प्राप्त करेगा तथा गृहेस्थके 
स्ल्न्न्न्न्न अन्दर बड़ी शोभा रहेगी और सातवीं _ 
. नें० १२१६ मित्र. दृष्टि से पिता एवं. राज॑-समाज को 

... गुरुकी धन राशि में देख रहा-है; इसलिंये पिता स्थान में शक्ति 
पायेगा और राज-समोज में मान प्राप्त करेगा तथा कारबार में उन्नति 

..._ रहेगी और आठवीं उच्च दृष्टि से लाभ-के स्थान को शत्रु शनि की 








८३८ 'जमुगुसहिता+--6. + .. 


राशिमें देख रहा ते इस िय घर से भाग्य की शक्ति आमदनी 
जा हि 2 भभ प्राप्त है कर को प्रकार के. लाभ का संयोग : 


सुलभता यूर्वेक प्राप्त करेगा । ट 

.. यदिं कर्क का मंगल-पॉँचवें त्रिकोण विद्या एवं संताल स्थान हे 
नीच का होकर मित्र चन्द्रमा की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष 
में कमी ओर कष्ट का योग पायेगा तथा विद्या के पक्ष में कमजोरी 
रहेगी और धन तथा कुटुम्व की तरफ से चिल्ता और परेशानी क्षे 
के कारण रहेंगे तथा बुद्धि ओर विचारों के अन्दर भ्राग्य की दुर्बलता 
* का ध्यान रहेगा और धर्म के पक्ष में श्रद्धा की कमजोरी रहेगी और 
चौथी दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र को 
सीन लग्न में ५ भौम तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 








प्रभाव रहेगा और पुरातत्व सम्बन्धमें 
' कुछ शंक्ति प्राप्त रहेगी तथा सातवीं 
उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु 
शर्निं की कर राशि में देख रहा है, 
न्‍ 22 32. इसलिये आमदनी के मागें में वृद्धि 
नें० १२१७ एवं शक्ति यायेशा अर्थात्‌ आमदनी की 
वृद्धि के लिये विशेष प्रयत्नशील रहेगा और आठवीं शत्रु दृष्टि से 
खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुझुण राशि में देख रहा है, इस- 





. लिये खर्चा अधिक होने के कारण खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी 


और बाहरी स्थानों के सम्बन्ध में कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राष्त 
करेगा ! क्‍ 


यदि सिह का मंगल--छटें शज्तु स्थान में सिन्न सूर्य की राशि पर 


बैठा है तो शत्रु स्थान में भाग्य की शक्ति से बड़ाभारी प्रभाव प्राप्त 


करेगा और. छे स्थान. में गरम ग्रह शक्तिशाली फल का द्योतक होता : 
है, इसलिये नगद धन की कुछ कमी होते हुये भी धन का 5 . 
दारी से चलता रहेगा ओर कुटुस्ब का थोड़ा प्रभाव रहेगा तथा 


परिक्रम और झंझट युक्त मार्ग के द्वारा धन की वृद्धि करेगा तथा 


जीवन की दिनचर्यामें एवं आयु पक्षमें - 


| 
| 


चौथी दृष्टि से भाग्य स्थान एवं धर्म 
2224 स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि 
“में स्वक्षेत्रकों देख रहा है इसलिये कुछ 
॥ कठिताइयोंके योग से भाग्यकी वृद्धि 
एवं उन्नति करेगा तथा भाग्यवान्‌ 
सभ्नझा जायगा. ओर धर्म का थोड़ा 
पालन करेगा तथा सातवीं शत्रु दृष्टि 
'  न्ं० १२१८ >> से खर्च एवं बाहरी स्थान को .शत्र 
शनि की कुम्ध राशि में देख रहा है, रु इसलिये खचे के मार्ग में कुछ 
नीरसता रहेगी तथा बाहरी स्थानों में कुछ अरुचि रहेगी और आठवीं 
मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, 
इसलिये देह में भान 30203 सम्मान ओर इज्जत प्राप्त करेगा तथा झगड़े 
झंझट और नेयों के मार्ग में बड़ी निर्भेपता से काम करेगा। 
” .. यदि कन्या का संगल- सातवें केन्द्र स्त्री-एवं रोजगार के स्थान 
में मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो भाग्यशाली स्त्री . का संयोग 
प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग से भाग्य की वृद्धि तथा रोजगार 
की विशेष सफलता शक्ति पायेगा और गृहस्थ के अन्दर धर्म पालन 
का भी ध्ययन रखेगा तथा चौथी भिन्न दृष्टिट से पिता एवं राज्य-स्थान 
को-गुर की धन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता की शक्ति 
: ... झीन लग्भणें ७ भौस 'भिलेगी और राज-समाजमें भान और 
5७. नन्ल्ट्ल्च्इ भआ। शक्तिपायेगा तथा कारबार सिख | सार्गे 
में बड़ी उन्नति करेगा तथा लो 
सफलतायें प्राप्त करने में बड़ी भारी _ 



















कोशिश और कुदरती सहायताओं का 

योग पायेगा ओर सातर्वी मित्र दृष्टि 

“के... से देहके स्थानको गुरु की मीन पर 

१० में देख रहा १ह इसलिये देह में रद 

ओर झा जगत एवं भाग्यवानी का योग आप करेगा तथा आठवीं 
दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र 


ष्तों है, इसलिये रोजगार और भाग्य की शक्ति के द्वारा धन 
की. विशेष वाद करेगा और कटुम्ब की शक्ति प्राप्त करेगा | 


.- 


८४० भृगु संहिता -- 

यदि तुला का मंगल--आठवें आयु. एवं पुरातत्व रथ, रे 
सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बेठा है थो भाग्य की तरफसे भ्यान में 
प्राप्त करेगा और धर्म का पालन सुचारु रूपसे नहीं कर सकेगा. 
सुयशकी कमी रहेगी ओर भाग्येश होने के कारण आयु की बूद्धि तथा 
तथा पुरातत्व सम्पत्ति का लाभ प्राप्त करेगा और चौथी उच्च दृष्टि 
लाभ स्थानको शत्रुशनिकी मकर राशिमें देख रहा है, इसलिये झअ- पे 


मीन लग्न में ८ भोम के सार्गस्ें विशेष सफलता शक्ति पायेगा 

५20 व 98 .?| और अधिक नफा खाने का प्रयत्त 

करता रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से 
धन एवं कुट्रब स्थानको स्वयं अपनी 

| भैथ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा 

“| इसलिये धन का संग्रह करने के लिये 

विशेष परिश्रम सदेव करते रहकर धन 
नं० १२२० की कुछ शक्ति पायेगा और कुटम्ब 









को शक्ति का भी कुछ लाभ प्राप्त करेगा तथा आठवीं दृष्टि से भाई 


एवं पराक्रम स्थान को शज्नु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इस- 
लिये भाई का के पक्ष में कुछ नीरसता युक्त सम्बन्ध पायेगा तथा 
पराक्रम स्थान में परिश्रम के द्वारा सफलता शक्ति पायेगा । 

यदि वृश्चिक का मंगल--नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 


स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो भाग्य की महान शक्ति 


प्राप्त करेगा और बड़ा भाग्यशाली समझा जायगा तथा देवके संयोग 
सीन लग्न से धन और यश की भ्राप्ति होगी 

) अर्थात भाग्य की शक्ति से धन की 
उन्नति पायेगा ओर कूदुम्ब का सुन्दर 





दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी शथातर को 
शनि की कुम्भ राशि सें देख रहा है, 
ब्म्सन इसलिये खच्के भार्गमं कुछ नीरसता 
. नें० १२२१ युक्त रूप से खर्च का संचालन रहेगा 





सहयोग प्राप्त करेगा तथा चोथी शत्रु , 


(के स्थानों में २३१९३ एैभ्ण से सगल ॥ ८४९ 
|, बाहरी स्था कुछ अरुचिकर रूप से सम्बन्ध रहेगा त 
| दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को समय श्र शक की 
बृषभ राशि में देख रहा है, इसलिये थोड़ी सी नीरसता के साथ भाई 
ब्रहिन का योग पायेगा ओर पराक्रम स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा 
और या म दृष्टि से माता एवं भरूभि के स्थान को ब्रुध की 
राशि रहा है, । ॒ 
30 हो 
यदि धन का संगल- दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान मे स्ि 
गुरु की राशि पर बेठा है तो भाग्येश जहाँ बैठता है वहाँ रे ॒ 
करता है, इसलिये पिता स्थान की बड़ी उन्नति करेगा तथा राज- 
में बड़ भारी प्रभुत्व और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा 
मीन लग्न में १० भोौर कारबारके सार्गमें बड़ी-तरकक्‍्की प्राप्त 
2.2५ _>उसल्ह्हुय तर) होगी तथा भाग्य की शक्ति और देव 
संयोग के द्वारा अनेकों प्रकार से घन 
ओर मान की वृद्धि तथो कुटुम्ब का 
उत्तम सहयोग प्राप्त होगा ओर धर्म 
कसे का प्रालन करेगा और तचौथी 
3८: मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु 
ल० २२२२ की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये 
देह में प्रभाव और गौरव पायेगा तथा स्वाभिमान और इज्जत का 
बड़ा ध्यान रखेगा और सातवीं भित्र दृष्टि से सुख एवं माता ओर 
भूमि के स्थान को बुध की मिथन राशि भें देख रहा है, इसलिये 
माता और श्रुभि तथा घरेलू सुख प्राप्त करेगा और आठवों रे नीच 
. दृष्टि से विद्या एवं सन्तान को मित्र चन्द्रमा की करके राशि में देख 
रहा है, इसलिये विद्या भें कुछ कमजोरी काल था संतान पक्ष में फूछ कमी 
और कष्टके कारण पायेगा तथा दिमाग में कुछ परेशानी तथा शब्दोंमें 
कुछ नीरसता रहेगी | द 
_._» यदि सकर का मंगल- ग्यारहवें लाभ स्थान में उच्च का होकर 
शत्रु शनि की. राशि पर बेठा है तोः ग्यारंहवें स्थान पर गरम ग्रह 
विशेष लाभदाग्॒क होता है इस पर.भी यह उच्च का बेठा है, इसलिये 





घर भृगु संहिता -- कर. 
आमदसी के सार्ग में बड़ी जबरदस्त. शक्ति पायेगा और अधिक ह 
अधिक सुनाफा घाप्त करने में भाग्य शक्ति का सहयोग से 
करेगा तथा बड़ा भायवान्‌ समझा जायगा और धर्स का भी 
, मीत लग्नसें ११ भोस पालन करेगा तथा चौथी वृष है 
०22 $9 ./!| एव कुटुम्ब स्थान को स्वयं अपल्े 
मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है 
इसलिये धन और कुटुम्ब को विशेष ! 
शक्ति का लाभ प्राप्त और 
सातवीं नीच दृष्टिसे विद्या एवं सन्तान 
, स्थान को सित्र चन्द्रसा की कक राशि 
का सं के रहा बस इसलिये विद्या स्थान में 
- कुछ कमी रहेगी ओर सन्‍्तान पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और 
मित्र वृष्टि से शत्रु स्थान को सुर्य की सिंह. राशि में देख रहा हे दस, 
' लिये शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता और अ्ाव प्राप्त 
करेगा तथा वड़ी भारी हिम्मत रहेगी । हा क्‍ द 
यदि कुम्भ का संगल बारहदें खर्च एवं बाहरी स्थान में 
शनि की कुम्भ राशि में बेठा है तो खर्चा विशेष रहेगा और दर | 
स्थानों में शक्ति ग्राप्त करेगा और धन की संग्रह शक्ति भरें बड़ी भारी 
कमजोरी रहेगी तथः छुटुम्ब के स्थान भें हासि रहेगी और भाग्य के 
स्थान में उन्नति प्राप्त करने के लिये बड़ी भारी परेशानी एवं अधिक 
दौड़ धूप करनी पड़ेगी और धर्म तथा सुयश की कमी रहेगी तथा 
सीन लग्त में १२ भोस चौथी दृष्टिसे भाई बहिन एवं पराक्रम 
202 “॥ स्थान को सामान्य शन्नु शुक्त की वृष 
राशि में देख रहा है, इसलिये. भाईके 
पक्षमें कुछ वेमनस्यतायुक्त रूपसे शक्ति 
आप्त करेगा और पराक्रम की वृद्धि 
. शक्ति पायेगा तथा सातवीं मश्रित्र दृष्टि 
से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि _ 


नें० १२२४... में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में 








मीन लग्न में बुध प्ड९ए . 
पायेगा तथा बड़ी हिम्मत शक्ति के द्वारा कार्य करेभा और 


( प्रमन्ी मित्र दृष्ट से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या 
ः शशि में देख रहा है इसलिये भाग्य की शक्ति और बाहरी स्थासों के 


सम्बन्ध से रोजगार के थक्ष में सफलता प्राप्त करेगा तथा स्त्री ओर 
[हस्थ से भाग्यवानी पायेगा तथा खर्च के योग से उन्नति करेगा । 


, रोजगार, माता तथा भूमि स्थान पत्ति-डुध - 
घदि मीन का बुध-प्रथम केन्द्र देह के स्थान में नीच का होकर _ 
मित्र गुए की राशि पर बैठा है तो देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्य में 
: भीन लग्न में १-बुध.. कुछ कमी रहेगी और स्त्री तथा गृहस्थके 
ह्ह्वि> एंवं मकानादिके सुंख सम्बनयोंमें तथा 
माताके सुखोंमें कुछ कमी रहेगी तथा. 
देह के अन्दर स्वाभिमान तथा गौरव 
और प्रभाव की कुछ कमीके कारंण 

524] है आन्तरिक थोड़ा .सा दुःख अनुभव 
3 ०८“ 3 >>] होगा ओर सातवीं उच्च दृष्टिसे स्त्री 
नं०. १२२५. तथा रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि 






में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये देह के परिश्रम के द्वारा रोजगारकी 


बृद्धि करेगा और स्त्री पक्ष में विशेष मान्यता और प्रभाव मानेगा । 
यदि मेष का दुध- धन एवं कुटम्ज स्थान में मित्र मंगल क्ती 
राशि पर बैठा है तो रोजगार के मारे से विवेक के द्वारा सुख पूर्वक. 


. धन की वृद्धि का योग प्राप्त करेगा तथा कुदुम्ब का सुख पायेगा और 


मीन लग्न में २ लुध भूमि सकानादिकी शक्ति का लाभ 
नचन्न्स्त्तह््त््त्ी च्राप्त होगा तथा धन का स्थान कुछ 
बन्धनका सा भी काये करता है, इस- 
लिये माता और स्त्रीके सुख सम्ब्रन्धों 

... में कुछ कमी रहेंगी किन्तु गृहस्य के 
* भक्षमें कुछ इज्जत रहेगी और सातवीं 
मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व 
नं० १२२६... स्थान को, शुक्र की तुला राशि में देख रहा - 






. जा 


“24 » . भृगु सहिता-- ८ 
पुरातत्व का क्‍ 
कम रन "गण आस दरोशा ओर शी 
यदि वृषभ बल पर भाई एवं पराक्षम स्थान में मिन्न 
. श्ञक्त की राशि पर बेठा है तो पराक्रम स्थान से सफलता 
कर ओर भाई बहिन के पक्ष से सुन्दर सजा होगा हे 
सीन लग्न में बुध 225 .. माता एवं स्त्री की सुख शक्ति प्राप्त 
योग रहेगा तथा सुरुषार्थ कर्मके द्वारा 
रोजगारके पक्षमें बदी सफलता शक्ति 
मिलेगी तथा घरेल बातावरणसे बडी 
हिम्मत शक्ति रहेगी और सातवबी 
9 | सित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान * 
क्र श्र को मंगल की वृश्चिक राशि में देख - 
“रहा है, इसलिये भाग्य की उन्नति करेगा तथा धर्मके पालन का प्रयास 
'रखेगा तथा गृहस्थ में यश प्राप्त करेगा 
यदि मिथुन का बुध-चोथे केन्द्र साता एवं भूमि के स्थान में 
स्वयं अपनी राशि पर स्वश्षेत्री बेठा है तो माता का विशेष सुख 
. मिलेगा तथा सूँमि मक्कानादि की उत्तम सुख शक्ति प्राप्त होगी ओर 
मीन लग्न में ४ बुध. सत्रीयक्ष से बड़ा छुम्दर सुख मिलेगा 
"१ >चजउ्हह9) उधा-यृहस्य में बड़ा आनन्द रहेगा 
ओर घर बेठे विचेक शक्ति के बलसे 
रोजगार की शक्ति प्राप्त करेगा 
तथा सात्तवीं सिन्न दृष्टि से पिता 
एब राज्य-स्थान को गुरु की धन 
पम्प €दू£ू८-++--२। राशि में देख रहा है, इसलिये पिता 
.. ज्रें> १२२८ स्थानमें सुख प्राप्त होगा और राज-समाजसे 
.: मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति का योंग पायेगा तथा कारबार के मार्ग में 
3 होगी किन्तु बुध विवेकी ग्रह है, इसलिये विवेक'से 















। सीन लगन में बुध । <४५ 

यदि करके का बुध-पाँचवें- त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में 
मित्र चन्द्रमा. की कर्क राशि पर बेठा है तो विवेकी ग्रह बुध के विद्या 
स्थान पर बैठने से विशेष महत्ता और बढ़ गई है। इसलिये विद्या की 
मीन लगन सें ५ बुध . बिशेष शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्धिके 
्छ अन्दर बड़ी भारी योग्यता एवं 

' गहस्थ सम्बंधी कार्य कुशलता का 
भान पावेग?ः और वाणी के अन्दर 
'बड़ा मिठास पावेगा और माता तथा 
स्‍त्री का सुख प्राप्त करेगा और. 
मकान जायदाद का मान और सुख 
लें० १२२९ पायेंगा तथा सातवीं भित्र दृष्टिसे आमदनी 
के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिये शान्ति 
पूर्वक बुद्धि के द्वारा धन की आमदनी का सुन्दर सुख योग प्राप्त 










करेगा ओर बड़ा 'विवेकी बनेगा | 


यदि सिंह का बुध--छठें शत्रु स्थान में मित्र सुये की राशिपर 


बैठा है तो सन्नी और माता के पक्ष से सुख की कमी प्राप्त होगी और 


स्‍त्री एवं माता से कुछ विरोध भावना रहेगी तथा. गृहस्थ के सम्बन्ध 
भीन लग्न में ६ बुध... में कुछ झंझट युक्त वातावरण से कार्य 
ढु>ल्््कहय तो. संचालन करेगा और धुमि सकानादि 
के सुख सम्बन्धों में कुछ कमी रहेगी 
और रोजगार के मार्रो में कुछ विवेक 
युक्त परिश्रम की शक्तिसे सफलता 
पायेगा तथा शत्रु पक्षमें शान्ति पूर्वक 
. काम निकालेंगा और सातवीं मिन्न 
नं० १२३० दृष्टि से खच्चे एवं बाहरी स्थान को शत्रि 






की कुम्भ राशि में देख रहा है, इसलिये खर्चा खूब करेगा ओर रोजगार , 


के पक्ष से बाहरी वातावरणमें अच्छा सम्बन्ध और सफलता पायेगा। 


2४६५ .... भृगु सहिता-- 
यदि कन्या का बुध--सांतवों केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
उच्च का होकर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो स्त्री के 
पक्ष में महान सुख और सुन्दरता प्राप्त करेगा तथा गहस्थ के अन्दर ' 
सीन लग्न में ७ लुध बड़ा भारी प्रशाव और बचाव रहेगा 
202० ३ 5 ३३. और रहने के स्थान भूमि सकानादि 
के सुख अच्छा मिलेगा तथा माता 
का सुन्दर सहयोग पायेगा और 
रोजगार के जाग में गम्भीर विवेक 
शक्ति के द्वारा घर बेठे विशेष सफ- 
लता प्राप्त क़रेगां और सातवीं नीच 


नं० १२३१ दृष्टि से देह के स्थान को भिन्न गुरु की 
मीन राशि में देख रहा है, इसलिये देह में कमजोरी रहेगी त्था 















गहस्थ संचालन की विशेषताओं के कारण से देह के रू 
लापरदाही क्‍ रहेभी कारण द्‌ दास्थ्य पे 
_ सीन लग्न में ८ बुध 59, ह थदि तुला का बुध--आदवें मृत्यु: 
जा ३११.” आयु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र 
शुक्र की राशि पर बेठा है तो स्त्री के 
“ सुखमें विशेष कभी रहेगी और माता 


की सुख सहायतामें बड़ा घाटा रहेगा 
' तथा गृहस्थके संचालन मार्गमें बड़ी 
परेशानी रहेगी ओर रोजगार की 
- नं० १२३२ सफलताके लिये दूसरे स्थानों का सहयोग 
सम्बन्ध बनावेगा किन्तु पुरातत्द सम्बन्ध में विवेक शक्ति से लाभ 
, उठावेगा तथा आयु और दिनचर्पा सें प्रझाव एवं सुख शक्ति रहेगी : 
और सातवीं मित्र वृष्टि से धन एवं कट॒म्ब स्थान को मंगल की मेष 
राशि में देख रहा है इसलिये धन की वृद्धि के लिये बड़ा.प्रयत्नशील 
रहेगा ओर घन एवं कुटुम्ब की शक्ति का कुछ योग आप्त करेगा ।__ 
._. यदि वृश्चिक ,का बुध-नवंम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 


० छल कं. के बा 5 (७ सी जी 


मित्र मंगल की राशि पर बेठा है तो माता का सुन्दर सहयोग एवं 
सुख पायेगा की स्‍त्री के अन्दर सुन्दरता सुशीलता और भाग्यवानी 
; 22223 लग्त में ४ बुध प्राप्त करेगा तथा भूमि और रहने के 
स्थान की सुन्दरता शक्ति पावेगा 
तथा गुहस्थ के :सम्बन्ध में धर्म का 
पालन करेगा और भाग्य की शक्तिसे 
सुख समद्!ि प्राप्त करेगा और रोज- 
गार के सागे सें सफलता पुर्वक धन 
- शक्ति पायेगा तथा सातवीं मित्र 
नं० १२२३ दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को 

शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है; इसलिये भाई बहिन का सुख 
प्राप्त करेगा तथा घर बेठे पुरुषा्े की शक्ति से सफलता मिलेगी तथा 
हिम्मत ओर यश प्राप्त करेगा। ्ल् द 
अंदि धन का बुध-- दसम केन्द्र पिता एवं. राज्य-स्थान में मिन्र 
गुरुकी राशिपर बेठा है तो पिता के सम्बन्ध से सुख शक्ति प्राप्त 
करेगा तथा राज-ससाज में सान और उन्नति रहेगी ओर कारबार 
रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता शक्ति पायेगा तथा स्त्री स्थान में 
मीन लंग्नमें १० छुध बड़ा प्रभाव आप्त करेगा और गृहस्थ 
५2० ह्स्ल्ल्ल््त्रस्त््ह्हु्ठ के हर एक मार्ग में विवेक शक्ति के 
हार! बड़ी उन्नति पायेगा तथा 
सातवीं दृष्टि से माता एवं भूसि. 
स्थान को स्वयं अपनी मिथून राशि 
में देख रहा है, इसलिये माता की 
| बड़ी उत्तम शक्ति पायेगा ओर 
ने० १२३४... भूमि सकानादि की शोभा का गोरव प्राप्त 

फरेगा युक्त रहेगा ! 4 2 

द ता बुध-- ग्यारहवें लाभ स्थान में मिनत्न शनि की 
राशि पर बैठा है तो भाता एवं स्त्री पक्ष से बड़ा: भारी: तु 5 















८४८ क्‍ संग संहिता--- 
प्राप्त करेगा तथा रोजगार व्यापार के सा से विवेक शक्तिके द्वारा 
मीन लग्न में ११ बुध. बड़ी भारी आमदनी पंदा करेगा और 
225 गृहल्थ सम्बन्ध में उत्तम लाभ रहेगा 
तथा सातवीं मित्र दृष्िट से विद्या 
एवं सन्‍्तान स्थान को चन्द्रमा कप 
करके राशि में देख रहा है, इसलिये 
“विद्या में बड़ी भारी सफलता पावेगा 
और सनन्‍्तान पक्ष से सुख प्राप्त करेगा 
नं० १२३५ तथा विवेक की शक्ति का स्वामी बुध जब 
बुद्धि स्थान को देख रहा है तो बुद्धि और वाणी से यश पायेगा। 
यदि कुम्भ का बुध-बारहवे खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शत्ति: 
की राशि पर बेठा हैं तो माता के सुख में बड़ी हानि रहेगी ओर स्त्री 
पक्ष में सुख सम्बन्धों की बड़ी कम्मजोरी रहेगी तथा मकानादि भूमि 
मीन लग्न में १२ बुध. आदि की परेशानी भिलेगी अर्थात 
ह हर घरेलू वातावरण में अशान्ति का सा 
योग रहेगा तथा रोजगार के लिये 
दूसरे बाहरी स्थानों के सम्पर्क से 
फासयाबी पावेगा किन्तु निजी 
स्थानों में हालि- रहेगी तथा विवेक 
2] शक्ति के योग से खर्चा खब रहेगा 
नं० १९२३६ . ओर सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को 
सूर्य की सिंह राशिमें देख रहा है, इसलिये शान्ति युंक्त देनिक 
व्यावहारिक कुशलता के योग से शत्र स्थान में कामयाबी पायेगा तथा 
श्वर्य से काम करेगा । ै 
राज्य, पिता तथा देह स्थानपति गुरु 
यदि मीन का गुरु- प्रथम केन्द्र देहके स्थानमें स्वयं अपनी राशि 
पर स्व॒क्षेत्री बेठा है तो देह के अन्दर बड़ा भारी प्रभाव और सुन्दरता 
पायेगा और पिता की शक्ति.का उत्तम योग प्राप्त करेगा तथा राज- 















कि अ कज- क 0 5203 ५ ४, 02057 २० पक की पा? 
समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और बड़े प्रभाव एवं गोरव के 
साथ कारबार करेगा तथा देहाधीश के स्वक्षेत्री होने के कारण नाम 
एवं ख्याति प्राप्त होगी और पाँचवीं उच्च दृष्टि से विद्या एवं सन्तान 
व्यान को मित्र चन्द्रमा की कंक राशि में देख रहा है, ' इसलिये ऊँचे 
दजे की विद्या प्राप्त करेगा तथा वाणी ओर बुद्धि के योग से यश 
ब्राप्त करेगा तथा सन्‍्तान पक्ष में द्िशेषत शक्ति पायेगा और सातवीं 
मित्र दृष्टि से स्त्री एवं. रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में 
मीन लग्न में ९ गुरु... देख रहः है, इसलिये रोजगारमें बड़ी 






क्‍ 2220] व हट) सफलता शक्ति रहेगी ओर स्त्री पक्षमें 
३><३ १ ६ > सुन्दरता और प्रंभाव प्राप्त करेगा तथा 
9५ गृहस्थ के अन्दर मान तथा इज्जत 

बेर ॥ रहेगी और नवमी मित्र दृष्टिसे भाग्य 


। 27 ० ८६ 'एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक 
हल « राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्प 
नें० १२३७ की विशेष उद्नति प्राप्त करेगा और 
धर्म कम का पालन करेगा तथा यश ओर बरकक्‍्कत पायेगा। - 
यदि मेछ का ग़ुरुं--दूसरे धन एवं कुट्म्ब॒ स्थान सें मित्र मंगल की 
राशि पर बेठा है तो,धन की संग्रह शक्ति का सुन्दर योग प्राप्त करेगा 
, और धनवान्‌ और इज्जतदार समझा जायगा तथा कुटुम्ब शक्ति का 
' महान्‌ योग मिलेगा किन्तु धन का स्थान: कुछ वन्धन का भी कार्य 
करता है, इसलिये देह के स्वास्थ्य में छुछ परेशानी सी न री और 
पाँथवी मित्र दृष्ठि से शक्षु स्थान को लूर्थ की सिह राशि में देख रहा 
सीन लग्न में २ ग्रुद है, इसलिये अपने देहिक कमके प्रभाव 
स्न्क्त्हकतत्क्क तो और धन की शक्तिसे शत्रु स्थान में 
बड़ा प्रशाव प्राप्त करेगा और झगड़े 
: - झंझटों के मार्ग में बड़े धेयेसे सफलता 
पायेगा तथा सातवीं दृष्टिसे आयु एवं 
पुरातत्व स्थांन को सामान्य शत्रु शुक्त 
8 || की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 
- जें० १२३८ . : आयु में कछ शक्ति मिलेगी ओर पुरा- 






'ब५० है साहता- 
तत्व सल्वन्ध में कोई उन्नति एवं शक्ति आप्त करेगा तथा जीवन 
... 'दिनचर्षा में प्रभाव रहेगा और नवसीं दृष्टि से पिंता एवं राज्य थे क्‍ 
'फो स्वयं अपनी' घन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता की. 
शक्ति से उन्नति पायेगा! ओर राज संप्ाज से मान प्रतिष्ठा एद धन 
प्राप्त करेगा और कारबार की महालेता के हारा धन की वृद्धि 
'प्रोप्त रहेगी । ४ द क्‍ 
*.. यदि वृषभ का गरुंद- तीसरे भाई एवं पराक्षम स्थान हें सामान्य 
'शत्रु शुक्क की राशि पर बेठा हैः तो पुरुषार्थ कर्म की शक्ति से उत्तम 
सफलता एवं मात्र सम्मान ऋष्प्त करेगा और अपने बाहुबल के कार्यों 
'पर बड़ा भारी भरोसा रखेगा! और राज समाज में प्रभाव का योग 
आप्त करेगा तथा पिता एवं भाई बहिन के सम्बन्ध भें कुछ थोड़ा सा 
संतभेद युक्त शक्ति पायेगा तथा कारबार के पक्ष में महानंता और 
मीन लगन में ३२ गुट हिल्सत शक्ति के द्वारा उन्नति करेगा 
्त्क््च्स्क्ह्च् तथा पांचनी मित्र दृष्टि से सन्नी एवं 
रोजगार के स्थान को बुध की कन्या 
अर! 
| 








राशि में देख रहा है, इसलिये परिश्रम 
कर्क ध्वारा रोजगार के सार्गमें बड़ी 
उन्नति करेगा और स्त्री स्थान में 
८ आत्मशक्ति तथा प्रभाव का योग प्राप्त 
ज्लं० १२३९ करेगा तथा सती मिन्न वृष्टिसे भाग्य 
व धर्मे स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये 
घुरुषार्थ के के हारा भाग्य की बड़ी भारी उन्नति करेगा और धंजे 
करे का पालन करेगा तथा नवमी नीच दृष्टि से लाभ स्थान -को शत्र 
शनि की सकर राशि में देख रहा है, इसलिये आमदनी के मार्गमे 
कंसजोरी पायेगा । क्‍ हा थक 
यदि मिथुन का गुरु--चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र 
बुध की राशि पर बेठा हैं तो भाता की विशेष शक्ति का योग प्रप्त 
करेगा ओर भूसि घकानादिं की उत्तम शक्तिमिलेगी तथा अपने स्थान . 


क्‍ “४... सीन लंरत में गुरु ८५१ 
में सु पूर्वक मानयुक्त रहेगा और बेह- में थुन्दरता एवं प्रभाव रहेगा 
तथा घरेलू वातावरण में सुख प्राप्ति के उत्तम साधन प्राप्त होंगे और 

पाँचतीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शज्न 
तला राशि में देख रहा है, इसलिये आप में शक्ति मिलेगी आन 
. “सीन लब्न में ४ गुरु... पुरातत्व सस्बन्ध में कोई लाभ शक्ति 
“हक का सहफोग पायेगा और सांतवीं दृष्टि . 
से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं - 
अपनी धनराशि में स्वक्षेत्र को देख 
रहा है, इसलिये पिता की शक्ति से 
उन्नति पावेगा तथा. राज समाजमें 
।| - मान प्रतिष्ठा रहेगी और कारबारसे 
नो० २२४० सुख शक्ति पायेगा और नवसीं शन्न दृष्टिसे 
एवं बाहरी स्थान को शनि की कुंस्म राशि में देख रहा 
जे खर्चा विशेष करेगा किन्तु खर्चे के झागं थें क्‌ख मर जा क 
वरण रहेगा ओर बाहरी स्थानों में कुछ मीरसतायुक्त सा से विशेष 
सम्बन्ध रखेगा । क्‍ 
यदि कर्क का गुरु-पाँचवें त्रिकोष विद्या एवं संतान स्थान में 
मित्र चन्द्रमा की राशि पर. उच्च का होकर बैठा है तो विद्या स्थान 
में विशेष शक्ति प्राप्त केरेगा तथा वाणी के द्वारा प्रभावशाली बोलने 
वाला बनेगा और संतान पक्ष में विशेष उत्तम शक्ति पायेगा तथा पिता 
स्थान की शक्ति पायेगा और राज समाजमें इज्जत और मान प्राष्त 
सीन लग्न में ५ गुद. करेगा तथा कारकार के मागें में उन्नति 
तल्त्स्तल्ल्त््ी पानेके लिये विशेष प्रयत्वशील रहेगा 
- और पाँचर्बी भिन्न दृष्टि से भाग्य एवं 
धर्म स्थान. को मंगल की वृश्चिक 
॥ राशि में देख रहा, है, - इंसलिये भारण 
की. उन्नति करेगा. तथा भाग्यवान्‌ 
“५. 2| संसद जायेगा और धर्म का पालन 
... नें० १२४१. एबं ध्यान रखेगा तथा सातवीं नीचे वृष्टिसे 












८५२ भूगु सहिता-- 


लाभ स्थान को शत्रु शत्रि की मकर राशि में देख रहा है, 
आमदनी के मार्ग में कंसझजोरी पायेगा तथा आमदनी के लिये कुछ 
लापरवाही करेगा ओर घदमीं दृष्टट से. देह के स्थान को स्वयं अपनी 

. मीन राशि में देख रहा है, इसलिये देह के अन्दर सुन्दरता और भच्छा 
' स्वास्थ्य प्राप्त करेगा और हृदय में स्वाभिमान एवं गौरव पायेगा 
तथा नाम प्रसिद्धता और इज्जत प्राप्त करेगः । “जे 


सीन लग्न में ६ गुरु यदि सिंह का गुरु-- छठे स्थान मे 

>7 . भिन्न सुर्य की राशि पर बैठा है तो 
देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्यमें कुछ 
कमजोरी प्राप्त करेगा और कुछ पर 
। तेंत्रता युक्त एवं कुछ रोग युक्त रहेगा 
< & | | तथा कुछ परिश्रम की अधिकता के 
5 कारण शान्ति कम मिलेगी किन्तु शत्रु 
नं० १२४२ स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और पाँचयों 


दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थाल को स्वयं अपनी धनराशि में स्वक्षेत्र 
को देख रहा है, इसलिये दिल्ठा स्थान में उच्चेति करेगा तथा राज 
समाज में मान प्राप्त करेगा और अपने देहिक परिश्रम के योग से 
उन्नति प्राप्त करनेके लिये सदेव तत्परता से कॉम करेगा और सातवीं 
शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुम्भ राशि न देख: 
रहा है, इसलिये कुछ नीरसता के योग से खर्च करेगा और बाहरी 
स्थानों में कुछ अरुचिकर रूप से सम्बन्ध रखेगा तथा नव मित्र 
दृष्टि से धन एवं कूटुम्ब स्थान को संगल की मेघराशि में देख 
रहा है, इसलिये धर्म की वृद्धि करेगा तथा कुदुम्ब की कुछ उत्तम 
शक्ति पायेगा ओर विशेष परिश्रम के योग से सान प्रतिष्ठा और 
इज्जत प्राप्त करेगा। 


| 
ह 
छ 
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प्र्ड सीन लग्न से गुर । «१ 


यदि कन्या का गुरु-सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पे 
मिन्र बुध की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में बड़ी सुन्दरता एवं 


प्रभाव और सानयुक्त आत्मीयता का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार _ 


के पक्ष में महान्‌ शक्ति भाष्त करेगा तथा पिता की शक्ति का उत्तम 
सहयोग पायेगा ओर राज समाज में राम प्तिष्ठा प्राप्त करेगा तथा 


सीन लग्न में ७ गुठद. कारबार की उच्चति के लिये विशेष 

ब्ध्य्य्मयपन्थम्नव्सयरचय्त्. प्रयत्न करेगा और पाँचवीं नीच दृष्टि 
2३ ><१०| 

बुरे | तथा सत्तवीं दुष्टिसे देह के स्थानकों 

स्वयं अपनी सीन राशि में स्वक्षेत्रको 


से लाम स्थानकों शत्रु शनि की मकर 
राशिमें देख रहा है, इसलिये आमदनी 
लें० १२४३ देख रह है, इसलिये देह में सुन्दरता 
और सुझौलता प्राप्त करेगा तथा; अच्छा स्वास्प्य रहेगा और देह में 
मान प्रतिष्ठा प्रभाव और ख्याति तथा स्वािसान प्राप्त करेगा और 
नवमी दुष्टि से आई एंवं पुरुषार्थ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की 
बुषभराशि में देख रहा है, इसलिये कुछ नीरसता युक्‍त मारे से भाई 
बहिन की शक्ति का अच्छा सहयोग पायेगा और पुरुषार्थ कम के पक्ष 
में कुछ अधिक परिश्रम करके सफलता शवित शाप्त करेगा १ 
“यदि तुला का गुद--आठवें सृत्यु अध्ठ एवं पुरातत्व स्थान में 
सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि पर बेठा है तो पिता स्थान की 
तरफ से परेशानी रहेगी और राजसमाज के सम्बन्ध में मान प्रतिष्ठा 
की कमी रहेगी तथा कारबार की उन्नति के लिये बड़ी कठिनाइयाँ 
प्राप्त होंगी और देह की सुन्दरता एवं स्वास्थ्य में बड़ी कमजोरी 
रहेगी तथा दूसरे स्थान का सहवास पायेगा और पुरातत्व सस्वन्ध में 






और मुनाफाका हिस्सा कमजोर रहेगा . 





अर्ध शक्ति प्राप्त करेगा और आयु 
स्थानमें वृद्धि रहेगी तथा पांचवी पा 
दृष्टिसे खर्च एवं बाहरी स्थानको शत्ति 
की कुम्स राशिमें देख रहा है, इसलिये .' 
खर्चा अधिक होनेके कारण कुछ परे. 
शानी रहेगी और बाहरी. स्थानों करे 





2 »- <&| 2 सम्बन्ध से अरुलिकर भार्ग से शक्ति 
| नं० १९४४ सम्पर्क स्थापित करेगा ओर 
मित्र दृष्टि से धन एवं कुदुम्ब स्थान को मंगल की मेज राशि में देख 
रहा है, इसलिये धन की कुछ वृद्धि करेगा और अदु॒भ्बे का कुछ सुन्दर 
सहयोग पायेगा तथा नवझीं मित्र वृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को 
बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिये माता का और भूमि का 
कुछ सुन्दर सम्पके पायेगा तथा रहने के स्थान में कुछ सुख शक्ति 
प्राप्त करेगा । रु 
यदि वृश्चिक का गुरु- लवम प्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 
मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर बैठा है तो भाग्य की. महान शक्ति 
. का योग प्राप्त करेगा तथा बड़ा भाग्यशाली समझा जायगा और पे 
कम का पालन करेगा तथा .ईश्वर में मिष्ठा और भविति पायेगा और 
'राज समाज के अन्दर माच प्रतिष्ठा एवं प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 
पिता स्थान की शक्ति का छुन्दर सहयोग यायेगा तथा कारबारके मार्ग 
में भाग्ययलसे सफलता प्राप्त करेगा और पाँचवीं दृष्टिसे देह के स्थान 


८५४ भूगु सहिता- . क्‍ क्‍ 


.._ सीन लग्न में ९ गुरु की स्वयं अपनी सीन राशि में स्वक्षेत्र 
| दा ३ ल्स्चछजतजता कोदेख रहा है इसलिये देहमें महान्‌ 
तुन्दरता एवं प्रभाव की शक्ति पायेगा 
ओर स्वाभिमान तथा आत्माभिसात ' 
रखेगा और सातवीं दृष्टिसे भाई एवं 
पराक्रम स्थान को सासान्य शज्नु शुक्र 
नै की बुधभ राशियें देख रहा है इसलिये 
नं० १२४५ भाई बहिन के पक्ष सें कुछ नीरसता- . 


ढ 












सीन लग्न में गुर। . ८५५ 

भाव से अच्छा सम्बन्ध रखेगा और पराक्रम की सफलता शक्ति 
पायेगा तथा नवसी उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतात स्थान को मित्र _ 
चच्धमा की कके राशि में देख रहा है, इसिलये विद्या की महान्‌ उत्तम 
शक्ति पायेगा और संतान पक्ष में बहुत उच्चति रहेगी. तथा वाणी में 
कलात्मक शक्ति रहेगी | 4 


थदि धन का शुरु- दसम केन्द्र पिदा एवं राज्य स्थान में स्वयं 
अंपनी धन राशि पर स्वक्षेत्री बेठा है तो पिता स्थान की महान्‌ उन्नति 
करेगा तथा राज समाजमें बड़ा भारी प्रशाव और मान प्रतिष्ठा प्राप्त 
करेगा तथा बड़ा ऊंचा आवशेवाला कारबार करके सफलता शक्ति 
प्राप्ठ करेगा ओर देह के अन्दर सुन्दरता एवं प्रभुत्व की शक्ति रखेगा 
तथा स्वाधिमानी बनेगा और पाँचवीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब 
'. भीतर लग्न सें १० गुर. स्थान को मंगल की मेष राशि में देख 
छ न्न्व्य्य्र्स््््व्््त् रहा है, इसलिये बड़ी शानदारी के 

.. साथ धन की उच्चति करेगा ओर कुद्म्ब 

का सुन्दर सहयोग प्राप्त करेगा तथा 

: बड़ा भारी इज्जतदार समझा जायगा 
और सातंवीं मित्र दृष्टि से माता एवं 
भूमि स्थान फो बुध की मिथुन राशिमें 
देख रहा है, इसलिये माता की सुख शक्ति 


पायेगा और प्ुत्षि मकानादि के सुख सम्बन्ध का सुच्दर सहयोग प्राप्त 
करेगा और रहने के स्थान में सजावट का ध्यान रखेगा तथा नवसीं 
मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की छह राशि में देख रहा है।. 
इसलिये शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव: और बिजय शक्ति पायेगा 
तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में बड़ी भारी धैर्य की शक्ति से सफलता 
पायेगा तथा बड़ी मारी बहुहुरी एवं हिम्मत शक्ति रखेगा और 
' हुकूमत रखेगा। पर (हक 











म५६ भृगु सहिता-- 
यदि सकर का गुरु- ग्यारह॒वें लाभ स्थान में नीच. का 


होकर 
शत्रु शनि की मकुर राशि घर बेठा है तो आमदनी के सार्ज पे बड़ी 


कमी रहेगी तथा देह की सुन्दरता और स्वास्थ्य में कमजोरी 
तथा पिता स्थान के लाभ सम्बन्धों से दिक्‍्कतें रहेंगी और राज-समाज 
के पक्ष में मान. प्रतिष्ठा की कन्गी रहेगी तथा कारबार की उन्चति के 


सार्ग में बड़ी रुकावट रहेंगी और देह के परिश्रभ से थोड़ा लाभ भ्राष्त 


होगा ओर पाँचवीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को सामान्य _ द 


: मीन लग्न सें ११गुरु शन्नु शुक्र की वृषभराशि में देख रहा 
कस त्ज्््क्त है इसलिये भाई बहिनके पक्ष में कुछ 


2६ थोड़ी सी नीरसता के थोगसे अच्छा 

रा सम्बन्ध बनायेगा और पुरुषार्थ कर्मके 
! द्वाराशक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं 
28 । फ्रय | जच्च दृष्टिसे विद्या एवं संतान स्थान 
“५ “9 को मित्र चन्द्रमा की कर्क राशिमें देख 


नें० १२४७ रहा है, इसलिये विद्या बुद्धि में अच्छी 
शक्ति फयेगा तथा संत्तान पक्ष में कोई विशेष उन्नति का योग पायेगा 
और नवमी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की 
फेन्या राशि में देख रहा है, इस लिये स्त्री तथा रोजगार के पक्ष में 
सुन्दरता ओर शक्ति प्राप्त करेगा । 
यदि कुम्भ का ग्ुरु-बारहवें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु 
शनि की कुम्भ राशि पर बंठा है तो खर्चा विशेष करने के कारणों से 
परेशानी रहेगी और देह के पक्ष में कुछ कभजोरी तथा सुन्दरता की 
कमी रहेगी और पिता के सुख में कमी एवं कष्ट के कारण प्राप्त 
करेगा ओर राज समाज के पक्ष में मान सम्मान की कम्ती रहेगी और 
कारबांर के मार्ग सें हानि एवं उन्नति में रुकायटें प्राप्त करेगा 


मौन लग्न में शक्त । ८५७ 
सीन लग्त में १२ गुरु. तथा पाँचवी मित्र दृष्टि से माता एवं 
०७ भुभि स्थान को बुध की सिथुन राशि 
में देख रहा है, इसलिये माता और 
भूमि की सुख शक्ति पायेगा तथा 
सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को 
सूये की सिंह राशि में देख रहा है, 
>2 3०८८४ इसलिये. शत्रु पक्ष में बड़ी दानाई 

नें० १२४८ से काम निकालेगा और झगड़े झंझटों के 
मार्ग में धेये से काम करेगा तथा नवमी दुष्षिट से आयु एवं पुरातत्व : 
स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये 
आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तंथा पुरातत्व सम्बन्ध में कोई 
'सहायता शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचशा में प्रभाव 
प्राप्त करेगा ! । 
' झाई पराक्रम, आयु तथा पुरात॑त्व-स्थानपति--शुक्त 
यदि सीन का शुक्र-अ्रथम केन्द्र देह के स्थान में उच्च का होकर 
सामान्य शत्रु गुरुकी राशिपर बेठा है तो देह में सुन्दर सुडोलता 
एवं विशालता प्राप्त करेगा तथा .उत्तज़् आयु पायेगा और भाई 
मीन लग्न सें १ शुक बहिने की विशेष शक्ति रहेगी तथा 
नज्स्चच्क्ज्ञा पराक्रम स्थान में शक्ति और हिम्मत 
की विशेषता रहेगी तथा पुरातत्व _ 
स्थान में उत्तस शक्ति का लाभ प्राप्त 
.._ करेगा और जीवन की दिनचर्या में 
. अस्ती ओर आनन्द पायेगा तथा: 
सातवीं नीच दृषिट से स्त्री एवं रोज- 
लं०. १२४९ गार के स्थान को मित्र बुध की कन्या 
राशि में देख रहा है, इसलिये स्त्री के सु में कमी एवं कुछ कष्ट का 
योग पायेगा और रोजगार के मार्ग में कई प्रकारों से कभी २ 
कमजोरियाँ प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में कुछ असंतोष मानेगा । 














._ ओर अपने बाहुबल के कार्यों से बड़ी हिम्मत तथा भरोसा प्राप्त 


८५८ शव लता 2 
. यदि मेष का शुक्र -दुसरे धन एवं कुटुम्ब स्थान में ६ 
शत्रु मंगल की राशि पर बेठा है तो पुरुषार्थ की शक्ति के द्वारा घल 
सीन लग्न में २ शुक्ल कमाने का विशेष प्रयत्न करेगा किन्तु 
_क््त्त || - अष्टसेश होने के दोष के कारण धन 
को संग्रह शक्ति पूर्ण लहीं कर सकेगा 
तथा धन का स्थान कुछ बन्धन का 











बहिन के पक्ष में कुछ सुख की कम्ती 
न्‍्प + रहेंगी और सातवीं दृष्टि से आयु 

नं० १२५० एवं पुरातत्व स्थान को , स्वयं अपनी तुला 
राशि में स्वक्षेत्र फो देख रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि पायेगा और 
पुरातत्व शक्ति का लाभ बड़ी चतुराई और पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त 
करेगा तथा अमीरात के ढंग से दिनचर्या व्यतीत करेगा-। 
.._ सीन लग्नसें ३ शुक्क यदि वृषज्च-का शुक्र तीसरे भाई एवं 
022 | | ॥. चराक्रम्त स्थान में स्वयं अपनी राशि 
पर स्वक्षेत्री बंठा है तो भाई की 
शक्ति पायेगा किन्तु अष्टमेश होने के 
दोष के कारण भाई बहिन के सुख 
सम्बनन्धों में कुछ कमी या कुछ परे- 
शानी रहेगी ओर पराक्रम स्थान की 
नं० १२५१ सफलता शक्ति पायेगा और आयु स्थान में 

बुद्धि प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व की शक्ति का विशेष दल पायेगा 











_ करेगा ओर सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्सस्थान को सामान्य शत्रु 
मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिये भाग्य की उच्नति में 


कुछ थोड़ी सी दिक्कतों के योग से शक्ति पायेगा और धर्म के मार्ग मे 


कुछ त्रुटियुक्ति वातारण से धर्म का पालन करेगा। 


सा काये भी करता है, इसलिये भाई 


|] 
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ंाआाआआआंंथाााओ, 


अल लग्त में शुक्र । क्‍ ८५६ 


यदि मिथुन का शुक्र--चोथे केन्द्र साता एवं भूप्ति के स्थान में 
मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो अष्ठमेश होने के दोष के कारण 
माता के सुख सब्बन्धों में कुछ कमी रहेगी और घरेलू भूमि मका- 
..- जझञीन लग्न 2 | नादि की भी कुछ कमी रहेगी किन्तु 
क्ज्हः आयु की शक्ति प्राप्त होगी और 
| पुरातत्व की शक्ति से जीवन को 
सहायता और सुख मिलेगा और भाई 
बहिन का सहयोग पायेगा और परा- 
कम की सफलता और चतुराई से. 
२२:35 7-०). सुख प्राप्त करेगा ओर सातवीं दृष्टिसे 
तं० १२५९२. पिता एवं राज्य स्थान को सामास्य शत्रु 
गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिये पिता के सुख में कुछ की 
पुक्त सम्बन्ध पायेगा और राज-समाज तथा कारबार के मार्ग में 
चतुराई ओर परिश्रम के. योग से सफलता शक्ति-प्राप्त करेगा ६ 
यदि कर्क का शुक्र-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थानमें 
सामान्य मित्र चन्द्रमा की कके राशि पर बैठा है तो बुद्धि स्थान पर - 
चंतुर ग्रह शुक्र के बेठने से पुरातत्व सम्बन्धी बिंद्या की विशेष शक्ति 
प्राप्त होगी तथा वाणी में कलात्मक शेली रहेगी और आयु की शक्ति 
उत्तन्न रहेगी तथा पुरुषार्थ की सफलता का योग बुद्धि द्वारा प्लाप्त 
सीन लग्न में ५ शुक्क. करेगा और भाई बहिन की शक्ति का 
>> दब शक ) योग अपने से छोटों में पायेगा! ओर 
अष्टसेश होने के दोष के कारण से 
विद्या और संतान पक्ष में कुछ कमी _ 
. प्राप्त करेगा तथा सातवीं. मित्र दृष्टि 
से लाभ स्थानको शनिकी मकर राशि 
में देख रहा है, इसलिये अपनी बल 
३70 फैलेड २ तह... " बुद्धि की योग्यताके हारा आमबनीके म्ार्गमें . 


















८६० भुगु संहिता-- रद 


विशेष सफलता प्राप्त करेगा और अपने हर एक स्वार्थ को पत्ति के 
लिए भारी प्रयत्न करेगा । [ 
यदि सिंह का शुक्र - छठ शत्रु स्थान एवं परेशानी के स्थान पे 
शत्रु सूर्य की राशि पर बेठा है तो भाई बहिन के पक्ष में 
और कष्ट का योग रहेगा ओर अपने पुरुषार्थ कर्म के अन्दर कुछ 
मीन लग्न से ६ शुक्क.. परतन्त्रता का योग प्राप्त करेगा तथा 
"ऊऋ 98 भओ2 आयु और जीवन की दिनचर्या पे 
अनेकों बार असंतोष प्राप्त होगा 
तथा पुरात्तत्व शक्ति की कुछ हानि 
ओर कसी रहेगी तथा अध्टभेश 
होने के दोछ कारण छे शत्रु पक्ष में 
कुछ परेशानी रहेगी और चतुराई 











सातवीं मित्र दृष्टिसे खर्च एवं “गहरी स्थान को शनि की कुम्भ राशिमे 
देख रहा है, इसलिये खर्चा. खूब दः रेगा और बाहरी स्थानों का कुछ 
सम्बन्ध पायेगा ॥ । 

यदि कन्या का शुक्त-- सातवें केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में 
नीच का होकर सित्र बुध की कन्या राशि पर बेठा है तो अष्टमेश होने 
भीन लग्न में ७ शुक्क के दोष एवं नीच होने के दोष के कारण 

2 च््क्ष्क्ष | स्त्रीके स्थान में एवं रोजगार के स्थान 
में परेशानियों के कारण ज्ाप्त करते 
हुए कुछ त्रुटि युक्त मार्ग से गृहस्थ का 
संचालन कर सकेगाओर भाई बहिन 









- तथा पुरुषार्थ कर्म के मार्ग में कुछ 
नें० १२५५ कमजोरी रहेगी और आयु तथा जीवन की 
विनचर्या तथा पुरातत्व की तरफ से कुछ असंतोष प्रतीत होगा 





नं० १२५४ की शक्ति से अपना कार्य बना सकेगा और 


के पक्षसे कमी ओर कुछ क्लेश रहेगा 


मीन लग्न में शुक्र । झूप्र 

और सातवीं उच्च दृष्टिसे देह शक स्थानको सामान्य शत्रु गुरु की सीन 

राशि में देख रहा है, इसलिये देहके अन्दर कुछ विशालता प्राप्त करेगा। 
यदि तुला का शुक्र- आठवें आयु 


यु एवं पुरातत्व स्थान में स्वयं 
अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो आयु स्थानमें एवं 
में विशेष शक्ति प्राप्त: करेगा तथा जीवन की 3प पुरातत्व स्थान 


कक लस्म में ८ शुक विनचर्या में प्रभाव 


रहेगा किस्तु मृत्यु स्थान के दोष के 
कारण से भाई-बहिन के पक्ष से बड़ा 
._ असंतोष रहेगा और पराक्रम स्थानसें 
कुछ कमजोरी रहेगी किन्तु जीवन में 
कुछ मस्ती और वेफिकरी का भी योग 
आप्त करेगा और सातवीं दृष्टिसे धन 
ध्प्प्िससमनिनय एवं कुटुम्ब स्थान को स्ममान्य जन्रु 
नं० १२५६ :. मंगल की मेष राशि में देख रहा है 
ईसलिये धन की बृद्धि ऋरते के लिये बड़ी शक्ति और चतुराई का 
योग करेगा किन्तु अष्टभेण होने के दोषके कारणसे धन और कुट्म्ब 
पी सफलता के स्थान में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा | 
यदि वृश्चिक का शुक्र -नवम॒ त्रिकोण भाग्य एवं धर्स. स्थान में 
गीभान्य शत्रु मंगल की राशि घर बैठा है तो आयु की उत्तम शक्ति 
गप्तं करेगा और पुरातत्व शक्ति का फायदा धाग्यवल से प्राप्त करेपा 
कैन्तु अष्टमेश होने के दोष कारण से. भार्य की उन्नति में कुछ परे - 
नी रहेगी और ध्वर्म का पालन ठीक तौर पर नहीं कर सकेगा तथा 
- सीन लग्न में ९ शुक्र सुयश की कभी रहेगी-मौर जीवन की 
22 १ हल्स्क्क्ष्ठो|ं दिनचर्ण मस्तीऔर आनन्द अनुभव 
करेगा तथा सातवीं दृध्टिसे भाई एवं 
पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी वृषभ 
_ राशिमें स्वक्षेत्रको देख रहा है,इसलिये 
पराक्रम स्थान की विशेष शक्ति और - 
3 . सफलता प्राप्त करेगा किन्तु अष्टमेश 
. भं० १२५७ :' होनेके कारण भाई बहिन के पक्ष में 
छ त्रुटि युक्त बातावरण से शक्ति प्राप्त फरेगा। 


























<६२ . भृत्रु साहता-- 


यदि धन का शुक्त--दसम केन्द्र पिता एवं राज्य स्थान सें सामान्य 
शत्रु गुरु की राशि पर बेठा है तो आयु की वृद्धि रहेगी तथा पुरातत्द 
शक्ति का लाभ एवं प्रभाव रहेगा और पराक्षम शक्ति की 
के योगसे मान और इज्जत पायेगा किन्तु अष्टसेश होनेके दोष कारण 
से पिता की सुख शक्ति में कमी रहेगी ओर भाई बहिन के सम्बन्ध में 
.. मीन लग्नमें १० शुक्र कुछ त्रुटियुक्त भ्र्नाव पावेगा और राज 
समाजके सम्बन्ध में कुछ वैम्ननस्थता 
युक्त सम्पक शक्ति घातगार सातची 
मिन्न दृष्टि से भाता एवं समि स्थान 


है इसलिये माता और भूमि की सुख 





नें० १२५८ ओर गृंढ़ चतुराई से उन्नति करेगा। 

यदि मकर का शुक्र-ग्यारह॒वें लाभ स्थान में भित्र शनि की राशि 

पर बेठा है तो आयु की उत्तम शक्ति पायेगा तथा पुरातत्व शक्ति का 
. _ विशेष लाभ चतुराई ओर पराक्रम के द्वारा प्राप्त करेगा तथा पराक्रम 
मीन लग्न मे ११ शुक्र शक्तिके द्वारा जीवनका अच्छा आनन्द 
पायेगा और अष्टमेश होने के दोष 
कारण से भाई के लाभ में थोड़ी सी 


द्वारा उन्नति पायेगा तथा अनेक प्रकारों 





नें० १२५९ ध्यान रखेगा और सातवीं दृष्टि से 


< विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य मिर्न चन्द्रमा की कर्क राशि , 


में देख रहा है इसलिये विद्या बुद्धि वाणी एवं संतान पक्ष में शक्ति 


2 पाने के लिये बड़ा प्रयत्न करेगा । 


को बुध की मिथुन राशिमें देख रहा | 
शक्तिको त्ुटियक्त मार्गसे ग्राप्त करेगा ' 


््ू्‌ त्रुटियुक्त सफलता रहेगी और आमदनी , 
: के कार्य में विशेष परिश्रम शक्ति के ' 


से अपनी स्वाये सिद्धि करनेका विशेष , 


| 
| 


मीन लग्न में शनि । ८६३ 


दि नस हा 83: कप बाहरी स्थान में मित्र शनि 
राशि पर बंठा भाई बहिन के पक्ष में 
गा तथा पुरुषार्थ शक्ति में शमजा री रहेगी ओर रतन ताल 
मीन लग्तसें १२ शुक्र की हानि पायेगा तथा आयु के सम्बन्ध 
में कुछ कमजोरी रहेगी तथा कई 
बार मृत्यु तुल्य संकट प्राप्त होंगे 
ओर खर्चा बहुत अधिक करना 
पड़ेगा तथा अष्टमेश होनेफे कारणसे 
ख्चेके मार्गमें तथा बाहरी सम्बन्धोंमें 
कुछ परेशानी के साथ शक्ति प्राप्त 





नं० १२६० करेगा और सातवीं शन्नु दृष्टि से शत्रु . 


स्थानको सूर्यकी सिह राशि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्षमें कुछ 


परेशानी और चतुराई के योगसे तथा पराक्रम शक्ति के द्वारा प्रभाव 


पायेगा तथा झंझटों को बुरा समझेगा ! 


आमद, खर्च तथा बाहरी स्थान पति--शनि . 
यदि सीन का शनि-प्रथम केन्द्र वेह के स्थान में शत्रु गुरु की 


_ राशि पर बेठा है तो व्ययेश होने के-दोष के कारण देह की सुन्दरता - 


और स्वास्थ्य में कुछ परेशानी अनुभव करेगा किन्तु देह के द्वारा खर्चा 
अब और आमदनी की खास संचालन शक्ति पायेगा और बाहरी स्थानों में 


सम्बन्ध की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और तीसरी मित्र दृष्टि से भाई 


सीन लग्न में ! शनि. एवं; पराक्रम स्थान को शुक्र की वृषभ. 
राशि में देख रहा है इसलिये लाभेश 
: होने का गुण और व्यग्रेश होने का दोष 
इंन दोनों कारणों से भाई बहिन एवं 
पराक़म स्थान के संम्बन्धों में हानि 
लाभ दुःख सुख दोनों की प्राप्ति करेगा 
तथा हिम्मत शक्ति से काम करेगा 
लं० १२६२ और सातवीं मित्र दृष्टि में स्त्री एवं रोज- 





सब. 
क 





27० .... भंग साहता-- फू 
स्थान को बुध की कत्या राशि में देख रहा है, इसलिये 
जि कुछ दुःख प्राप्त रहेगा और रोजगार के मार्ग ते कुछ हक 
'लाभ दोनों का योग प्राप्त करेगा और ढसरदीं शन्षु वृष से पिता एवं 
शाज्य स्थान को बुर की रकम देख रहा है, के पित्ता 
बेजतस्थता प्राप्त फरेगा और राज-समाज सम्बन्ध 
कुछ परेशानी थे प्रभाव रहेगा । हा 
थांदि सेष का शत्रि - दूसरे धन एवं कुदण्ब स्थान में नीच का होकर 
शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो धंत की लंग्रह शक्ति से हानि 
और कमजोरी रहेगी तथश कुटम्ब का सुख बहुत थोड़ा चाष्त होगा 
'ओर व्ययेश होने के दोष के छारण धन. का बेजाँ तौर से खर्च होता 
रहेगा तथा बाहरी स्थानों का सम्बन्ध भी हानिकारक सिद्ध होगा 
* और तीचरी मित्र दृष्टि से शाता एवं प्रूल्ि के स्थान को बुध की ४ 
: राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश-लाणेश होने के दोष-गुण के 
मीब लगन में रशनि - के कारण झाता और भूमि के 
द््‌ शशच्ज्क््ह्जी संग्बन्धोंमें दुःख-सुख एवं हानि लाभ 
| का योग पायेगा! तथा सातवीं उच्च 
॥ दृष्टिसे आयु एवं युरातत्व स्थान को 
| मित्र शुक्षी तुला राशि में देख रहा 
है, इसलिये आयु में शक्ति प्राप्त 
बे+---प्प्न फरेगा तथा पुरातत्व की लाभोन्नति : 
लें० १२६२ प्राप्त करेगा और जीवन की दिनचर्या में 
मस्ती रखेगा तथा दसवीं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं अपनी मकर 
राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये. आमदनी की विशेष शक्ति 
भाप्त करेगा और धन की आमदनी कंविशेष योग मिलेगा किन्तु 
धन के जोड़ने के पक्ष में सदैव कमजोर रहेगा। . 
यदि वृषभ का शनि-तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मिन्न शुक्र 
'की राशि पर बैठा है तो लाभेश होने के गुण ओर व्ययेश होने के दोष 
'के कारण माई-बहिन के पक्षसे कुछ सुख दुःख एवं लाभ-हानि का योग 
_ पायेगा और पराक्रस शक्ति के हारा आमदनी एवं खर्च की शक्ति 











बार मीन लग भें शनि । _ ८६५. 
करेगा तथा तीसरे स्थान पर क्र-ग्रह बलवान्‌ होता है, 
युद्धार्य कर्म के द्वारा विशेष सफलता आप करेगा और बह दिला 
शक्ति से काम्न करेगा तथा तीसरी शज्नु दृष्टि से विद्या एवं संतान 
स्थान को चन्द्रमा की करके राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश 
होने के दोष कारण से संतान पक्ष में कुछ दिक्‍्कतें' रहेंगी और-विद्या ' 
मीन लग्न में ५ शनि _.. स्थान में कुछ कमी रह जायगी और 
सातवीं शज्नु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म 
. स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में 
|| देख रहा है, इसलिये भाग्य और धर्म 
के अन्दरूनी सा में कुछ कमी रहेगी 
के | ओर दसवीं दृष्टि से ख्े एवं बाहरी 
० १२६३ : स्थान को स्वयं अपनी कुम्भ राशिमें स्वक्षेत्र 
को देख , इसलिये खचे. खूब करेगा तथा बाहरी स्थातों से 
लाभ की रा पायेगा । । कट रे के । 
यदि 'सिथुव का शनि--चोथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान में 
मिन्न बुध की राशि पर बेठा है तो लाभेश होने के गुण और व्यदेश 
होने के दोष के कारण माता के सुख सम्बन्धों में कुछ कमी ओर 
कुछ हात्ति से युक्त लाभ शक्ति प्राप्त करेगा और मातु भूमि एवं 
मकानादि की कुछ हानि एवं वियोग पाने के बाद भूमि का कुछ लाभ 
प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण के अन्दर सुख शान्ति सें कुछ बाधा| 
: रहेगी और तीसरी शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिह राशि 
7 - सीन लग्न सें ४८ शनि में देख रहा है, इसलिये शत्रु पक्ष में 
ध्य शक्ककर ० पर धर न्त्री| कुछ परेशानीके संयोगसे प्रभाव प्राप्त . 
करेगा ओर झगड़े झंझटों के मार्ग से 
कुछ हानि लाभ पायेगा ओर सातवीं 
|| श्नु दृष्टि से. पिता एवं राज्य-स्थान 
| को गुरु की धन राशि में देख रहा है, 
इस लिये पिता के सम्बन्ध सें कुछ 
. स० १२६४ बेसनस्यता युक्त लाभ खर्चका संयोग 


५४८ ््‌ 
पर के 



















ट्रपर ..._ भृगु संहिता- 


पायेगा और राज-समाजके मार्गमें कुछ नीरसता युक्त सम्बन्ध रहेगा. 
दसवीं 


और कारबार की उन्नति के पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और 

शत्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख . रहा है 

इसलिये वेह के 'आराममें कुछ कसी तथा -देहकी सुन्दरता ओर 

स्वास्थ्यके संबन्ध में कुछ कसजोरी रहेगी तथा खच्चे और आमदनो के 

सम्बन्ध से कुछ गुप्त चिन्ता ओर बाहरी स्थानोंमें सुख प्राप्त होगा। 

.._ यदि कके का शनि-पाँचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान 
में शत्र॒ चन्द्रमा की राशि पर बैठा -है तो लाभेश.होने के गुण एवं 

व्ययेश होने के दोष के कारण संतान पक्ष में कुछ कष्ट और परेशानी के 

योग से थोड़ा लाप्ष प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में कुछ कमजोरीके 


साथ २ कुछ शक्ति पायेगा ओर बुद्धि योग के द्वारा आमदनी और चर्च . 


की शक्ति प्राप्त होगी तथा बाहरी स्थानों का लाभयुक्त सम्बन्ध 
पायेगा किन्तु दिमाग में कुछ परेशानी रहेगी और तीसरी मित्र 
.._ सीन लगत से ५शति दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान 

त्क्त्क्र्च्क्त ्् को बुध की कन्या राशि सें देख रहा 
है, इसलिये स्त्री पक्ष में कुछ दुःख- 
सुख का भिश्चित योग पायेगा और 
रोजगार के सा में कुछ हानि लाभ 
क्रा मिश्चित योग होने के कारण 
आ उन्नति. में सासान्यता रहेगी और 
नं० १२६५ सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को स्वयं 
अपनी सकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये बुद्धि तथा 
बाहरी स्थानों के संयोग से बराबर आमदनी प्राप्त करेगा और दसवीं 
नीच दृष्टि से धन एवं कुटुम्ब स्थान की शत्रु समगल की संघ राशि में 
देख रहा है, इसलिये धन की संग्रह शक्ति का प्रभाव रहेगा और 
कुटुम्ब में कुछ कष्ट और क्लेश रहेगा इसलिये धन और जन की 
सरफ से चिन्ता रहेगी । पक 








मीन लग्न से शनि। , ८६७ 


यदि सिंह का शनि-छटठें शत्रु स्थान में शज्नु सूर्थ की राशि 
पर बेठा है तो छठे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली फल का दःता बन 
बन॑ जाता है, इसलिये शक्तु पक्ष सें बड़ा प्रभाव रखेगा किन्तु 
आमदनी और ख्चे के मार्ग में कुछ परतंत्रता -एवं कुछ परिश्रम का 
योग प्राप्त करेगा ओर व्ययेश होने के दोष के कारण कुछ झगड़े 
झंझटों में अथवा बीमारी आदि सें भी बेकार खर्च करना पड़ेगा 
और तीसरी उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मित्र शुक्र 
की तुला राशि में देख रहा है, इसलिये आयु की वृद्धि रहेगी और 
और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त होगा तथा जीवन में उमंग और 
प्रभाव रहेगा तथा सातर्वी दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान को 









स्वयं अपनी कुम्भ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिये 
.._ भीन लगन सें ६ शनि खर्चा खूब करेगा ओर बाहरी स्थानों 
छू जा - से अच्छा सस्चन्ध प्राप्त करेगा कि 

३> छठे बेठने के कारण आमदनी हे 
&३> ल्‍ <६ > खर्चा में जितना बाहरी प्रभाव रहेगा . 
उतना आन्दरूनी आनन्द नहीं रहेगा 
. और दशवीं सित्र वृष्टि से भाई एवं 

.. पराक्रम स्थानको मित्र शुक्र की वृषभ 
9. * नं १२६६ . राशि में देख रहा है, इसलिये भाई 
: बहिन के सुख में कुछ कमी के साथ सम्बन्ध रहेगा ओर पराक्रम शक्ति 
' में सफलता और हिम्मत रहेगी । क्‍ 
... यदि कन्या का शनि--साततवें स्त्री एवं रोजगार के स्थानसें मित्र 


बुध की राशि पर बैठा है तो लाभेश होने के गुण और व्ययेश दोष के ., 


कारण स्त्री स्थान में कुछ हानि और परेशानी पाने के-बाद कुछ शक्ति “ 
पायेगा तथा इप्ती प्रकार रोजगार के मार्ग में कुछ हाति लाभ का योग 
भाष्त करेगा तथा खर्चा अधिक रहने के कारणों से गृहस्थ में कुछ 
परेशानी रहेगी और बाहरी स्थानों के सस्बन्ध से ला प्राप्त करेगा 





द कि 
८६८ भूगु संहिता-- । 
' और तीसरी शत्रु दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को: कोल 2२ 
222 क्‍ में ७ शत्रि वृश्चिक राशिमें देख रहा है, 
भार्यमें कुछ दुःख सुखका योग 
और धर्म. का थोड़ा लाभ पावेगा तथा 
सातवीं शत्रु दृष्टिसे देह के स्थान को 
गुरुकी सीनराशियमें देखरहा है,इसलिये 
“405 || ढेहमें कुछकमजोरी तथा फुछपरेशानी 
नं० १२६७ प्राप्त करेगा और दसवों पसिश्र दृष्टिसे. 
'... गाता एवं भूमि स्थान को बुध की मिथुनराशिमें देख रहा है, इसलिये 
. माता के सुखमें कुछ हानि लाभ का योग पावेगा ओर शूत्रि मकानांदि 
' के सुख प्राप्ति में कुछ कमी के साथ सफलता पादवेगा। 
यदि तुला का शनि--आठवें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में 
उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर बेठा है तो आयु की बिशेष 
वृद्धि करेगा और युरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा तथा बाहरी इत्तरे 
स्थान के योग से ही आसदनी का सजबूत योग बनेगा किन्तु व्ययेश 
होनें के दोष के कारण से और अष्टम सें बैठने के दोष कारण से 
आमदनी के मार्गमें कुछ परेशामी ओर अधिक दौड़धूप का योग प्राप्त 
सीन लग्न में ८ शनि .. रहेगा और तीसरी शन्नु दृष्टिसे पिता. 
$ छू २)०५ है 7ल्त्क्त््ठो एवं राज्य स्थान को गुरुकी. धनराशि 
में देख रहा है, इसलिये पिता स्थान 


॥ ९ 2०८ १० 
३:65 2 से रत चहकी औोर रु 
् 2 58 2 समाज के सम्बन्ध में कुछ साधारण 
सम्पर्क रहेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि 


नं» १२६८ से धन एवं कुट॒म्ब स्थान को श्र 
.मंगल का मेघराशि में. देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति का 











५“ 


7३६ ६ रभण व | «| ६ ॥ ८६९ 


अभाव रहने के कारणों से फ़ुछ परेशानी बनेगी:और क्ुटभ्व के पक्ष में 
कुछ कष्ट ओर कसी के कारण प्राप्त करेगा और दूसवीं शत्रु दृष्टि से 
विंद्या एवं संतान स्थान को चच्द्रसा की कर्क राशिमें देख रहा है इसलिये 
व्ययेश (8 हक 08.8 से सा पक्ष में कुछ हानि और कभी छे 
- कारण बनेंगे तथा विद्यास्थान रहेगी 
अन्दर खर्च एवं लाभ की वजह से अल चिन्ता हे । 88 28% 
... यदि वृश्चिक का शनि-- नबम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 
शत्रु संगल कर ५. बेठा है तो भाग्य की शक्ति से खर्चका 
संचालन कर संकंगा आर बाहरी स्थानों का लाभ युक्त सब्घन्ध प्राप्त 
करेगा किन्तु प्ययेश होनेके दोष के कारण भाग्य की उन्नति में कुछ 
बाघायें प्राप्त होती रहेंगी और धर्म के प्रालन में छुछ स्वार्थ युक्त 
धरमे का पालन करेगा और तीसरी दृष्टि से स्वयं. अपने लाभ स्थान 
. सीन लग्न में ९ शनि को सकर राशिसें स्वक्षेत्र को देख रहा . 
््च्ड्ल्च्च्च्द् 0204 । है,शसलिये भार्षकी शक्तिसे आमदनी 
“9७. के सार्गमें विशेष सफलता प्राप्त करेगा 
। ओर धर्म स्थानके योगसे भरी लाभ 
॥ प्राप्त करेगा तथा सतावों मित्र दृष्टिसे 
भाई एवं पराक्रम स्थान को शुक्र की 
&/- वृषभ राशि में . देख रहा है, इसलिये 
०१२६९. भाई वहनके पक्षमें कुछ कमजोरीसे सम्बन्ध 
पावेगा आर परम स्थान में कुछे कमजोरी 3 रहेगी तथा दसवीं शत्रु 
दृष्टि से शत्रु स्थान को सुर्ये की पिह राशि में देख. रहा है, इसलिये 
कुछ कठिनाइयों के योग से शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और 
झंझट थुक्त मार्ग से कुछ लाभ यवेगा।_ व 
यदि धन का शनि--दशम 02338 रे कारबार की शक 
की राशि पर बैठा है-तो व्ययेश होने कारण न 
उन्नतिके सार्गमें बढ़ दिक्‍्कतें और राज-समाजके पक्षमे कुछ कम 
युक्त लाभ का ढंग रहेगा किन्तु प्रभावयुक्त सार्ग के हारा आमदल् 
का योग प्राप्त करेगा और तीसरी दृष्टि से जर्च एवं बाहरी स्थान 











८७०८ भृयु संहिता-- 


में १० शनि _ को स्वयं अपनी कुम्भ राशिमें ०.) 
को देख रहा है, इसलिये चर्चा 


सब 

शानदार करेगा और बाहरी स्थानों 
सम्बन्ध से लाभ और प्रभाव नो 
. शक्ति पायेगा तथा सातवीं मिन्न 
वृष्टि से माता एवं भपि के स्थानको 
बुध की मिथन राशि | देख रहा है 
 न० १२७० इसलिये माताके सुख सस्बन्धोंमें कुछ कमी 
युक्त लाभ रहेगा ओर भूमि सकानादि के सम्बन्ध सें कुंछ थोड़ा सुथ 
प्राप्त रहेगा और दसवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान 
को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिये व्ययेश होनेके कारण 
स्त्रीपक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और रोजगार के पक्ष में कुछ हानियों 
' "के योग से लाश प्राप्त करेगा । से 





मीन लग्न में ११ शनि यदि सकर का शनि-- स्थारहवे । 











. लाभ स्थानमें स्वयं अपनी राशि पर 
स्वक्षेत्री बेठा है तो आंमवनीके स्थान 
पर क्र ग्रहका बेठना विशेष शक्ति 
का दाता होता है, इसलिये आमदनी 

५ केमार्गमें विशेष सफलता प्राप्त करेगा 


और खर्चा भी खूब करेगा तथा व्ययेश होने के दोषके कारणसे आम- 
दनीके मा में कुछ परेशानी रहेगी और तीसरी श्र दृष्टि से देह के 
स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिये देह में कुछ 
कमजोरी तथा सुन्दरता की कमी रहेगी और धन के आवागमन के 
मार्ग से देह को विशेष दौड़ धुप ओर चिरतित रहनेके कारण कष्ट प्राप्त 
होगा तथा सातवीं शत्रु दृष्टिसे विद्या एवं सन्‍्तान. स्थान को चन्द्रमा 
की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिये विद्या. की सफलता के मार्ग में 


् /.. ओर बाहरी स्थानोंके सम्बन्धसे तपा , 
नं० १२७१. खचे की शक्ति से बहुत धन पैदा कंरेगा ' 


सीन लग्न में शनि । 


परेशानी एवं कुछ कमजोरी रहेगी ओर सन्‍्तान पक्ष के सम्बन्ध में 
आयेश दोष के कारण कुछ हानि और कुछ चिन्ता रहेगी तथा वाणी 
के अन्दर कुछ नीरसता और कुछ स्वार्थ परायणता का विशेष ढंग 
रहेगा, इसलिये धनोपार्जन का मुख्य ध्यान रहेगा। 
यदि कुम्भ का शनि--वारहवें खर्चे एवं बाहरी स्थान में स्दय॑ 
अपनी राशिपर स्वक्षेत्नी बेठा है तो खर्चे का संचालन विशेष रूप से 
करेगा और बाहरी स्थानों में विशेष लाभदायक सम्बन्ध प्राप्त करेगा 
किन्त निजी स्थान में आमदनी की तरफ से कुछ परेशानी रहेगी 
कर्योंकि लाभेश को व्ययेश होने का दोष है और व्यय स्थान में ही 
बैठ गया है। यह तीसरी नीच. दृष्टि से धन एवं कुदुम्ब स्थान 
को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा |है, इसलिये नगद धन की 
- मीन लग्न में १२ शनि संग्रह शक्ति का बड़ा. भारी अभाव 
9 रहेगा और कुटम्ब की तरफ से हानि 
रहेगी अर्थात्‌ धन और कुट॒म्ब॒की तरफ 
से चिन्ता के कारण प्राप्त होंगे तथा 
सातवीं शत्रु दृष्टिसे सुयंकी सिह राशि 
में शत्रु स्थानको देख रहा है, इसलिये 
शत्रु पक्षमें कुछ थोड़ी सी -परेशानीके 
नं० १९७२ योग से काये बनेगा ओर दसवीं शत्रु 
.दृष्टिसे भाग्य एवं थर्म स्थान को संगल की वृश्चिक राशि में देख 
रहा है, इसलिये व्ययेश दोष के कारण भाग्य की उन्नति के मारे में 
कुछ बाधायें रहेंगी और लाभेश होने के कारण कुछ भाग्यमें शक्ति भी 
“भिलेगी और धर्म की फुछ कमजोरी रहेगी और यश थोड़ा मिलेगा। 


कष्ट, चिन्ता तथा गुप्त युक्ति के आधिपति--राहु 


५ के यंदि सीन का राहु- प्रथम केन्द्र देह के स्थान पर शत्रु गुरु राशि 
में बैठा है तो देह की सुख शान्ति और सुन्दरता में कमी करेगा और. 








८७२ भूगु संहिता-- 


देवगुर बृहस्पति की राशि पर कै 

इसलिये सान प्राप्त करने का 

2 | साधन तथा उपाय करेगा और २४४ 

नाई के योगसे सान और भ्रज्ञाव 

करेगा तथा अपने व्यक्तित्व की उन्नति 

के लिये बड़ी गुप्त और गहरी युक्ति 

/ के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा किन्तु 

नं० ६२७३ अपने अन्दर खास तौर पे कुछ क्री 
अनुभव करेगा तथा अनधिकार वातावरण पर भी फामयायी पाने में 
सफल हो सकेगा और कभी-कभी गहरे संकट का सामना अष्त करेगा 
किन्तु अपनी उन्नति के मार्ग में बार-बार प्रयत्तंशील होकर 
सफल बनेगा॥ ' 

._ यदि मेष का राहु-दूसरे धन भवन एवं ढुट॒म्ब स्थान में शत्रु 
मंगल की राशि.पर बेठा है तो धन की संग्रह शक्ति के अभाव करे 
कारण बड़ा भारी कष्ट अनुभव करेगा और कुटुम्ब के स्थान में कप्ती 
मीन लग्त में २ राह और कष्टके कारण प्राप्त करेगा तथा 

रह फ््ल्ह्क् । 'गरम ग्रह मंगल की राशि पर बैठ है, 

इसलिये धन की वृद्धि करने के लिये. 

॥ महान्‌ कठिन गुप्त युक्तिके हारा सफ- 

। लता शक्ति पायेगा और अपने वित्त, 
से भी अधिक कठिन मार्ममें धन प्राप्ति 

2००2 +ै4, का साधन पा सकेगा किन्तु फिर भी 

नं० १२७४ राहु के प्राकृतिक स्वाभाव के कारण. 
क्री-क्भी धन की-तरफ से महान्‌ चिन्ता या सक़ेरा परन्तु | 
कठिनाइयों के मार्ग से धन की वृद्धि एवं शक्ति कुछ अपूर्ण रूपसे 

प्राप्त कर हीलेगा | ५ ८2 











मीन लग्न में राहु। ८७३ - 

यदि वृषञ्ञ का राहु- तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र 
शुक्र की राशि पर बेठा है तो तीसरे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली 
फल फा दाता होता है, इसलिये पराक्रम स्थान जले बड़ी शक्ति प्राप्त . 


। सीन लग्न में ३ राहु हक फरेगा किन्तु राहु क्के स्वाशानिक गुणके 
0 स्का कारण भाई-बहिन के पक्ष में कुछ 
2६ > (0७ शी ओर. कष्ट के कारंण प्राप्त 
॥| ७ ॥ करेगा तथा कभी-कभी अपने अन्दर 
कल के छ ८ टी रा | शकि्तो कुप्तजोरी अनुश्नव- 
0 ७ ॥८“५ ५ ५ ० करेगा परम चतुर शुक्तक्ी : 
3८८ +--> राशि पर बेठा -है, इसलिये अपने 
लें० १२७५ पुरुषार्थ की वृद्धि करमेकेः लिये बड़ी सारी 
चठुराई ओर गुप्त युक्तिके द्वारा पराक्रम और प्रभाव की सफलता 
प्राप्त करेगा तथा प्रकट रूप में कभी भी हिस्मत हारते को तेयार गहीं 
होगा और अपना कार्य सिद्ध करने में सदैव तत्पर रहेगा। 
यदि वियुन का राहु-चौथे केन्द्र माता एंवं भूमि के स्थान में 
मीन झम्न बे ४ राहु. शा का होकर सित्र बुध की राशिपर 
/ 7 बेठा है ती भूमि सकानाविकी सुख 
शक्ति पायेगा-तथा माता के स्थान 
। में विशेष प्रभाव प्राप्त करेगा किन्तु 
"॥ राहु के स्वाभाविक गुण के कारण 
| माता के पक्ष में एवं भ्रूमि के पक्ष में 
ने नरपनननननननन्‍ कुछ कमी का योग अनुभव करेगा 
| नं० १२७५६ और घरेलू बॉतावरण में कुछ .ग्ुप्त युक्ति > 
बल के द्वारा सुख के साधनों की विशेष की करेगा का शोक 
कप्मी-कभी गुप्त अशान्ति का यो ग्राप्त करेगा परन्सु उच्च का. 
कारण-कुछ हे के साधनों को धुफ्त के से रूप में विशेष प्राप्त करेगा 
सुख प्राप्ति के सागे में दिखावटी आडस्वर बहुत कुछ रहेगा। 























दंड... भरगु संहिता-- | द 
यदि कर्क का राहु-पाँचवें ज्िकोण विद्या एवं संतान स्थान है 
मुख्य शत्रु चन्द्रमा की राशि पर बेठा है रे तो विद्या ग्रहण करने कक 
मार्ग में परेशानी रहेगी और संतान पक्ष में कष्ट करेगा तथा 
मीन लघ्न में ५ राहु दिसाग के अन्दर चिन्ता - रहेगी और 
छू ग] बोलचाल की वाणी के अन्दर कुछ 
रूखापन रहेगा क्‍योंकि राहु मख्यशन्न 
| चन्द्रमा की राशि पर बैठा है इस 
लिये सन के द्वारा संतान पक्ष और 
बुद्धि योगके अन्दर कभी-फ्ती 
ब्न्न्न। संकट का योग प्राप्त करेगा और 
- नं० १२७७ गुप्त युक्ति एवं विचारोंके योगसे संतान 
पक्ष में शक्ति पाने का विशेष प्रयत्न करेगा और सत्य असत्य की 
परवाह न करते हुए अपने सन को प्रसप्न रखने की चेघ्टा फरेगा। 


यदि सिह का राहु--छठे शत्रु स्थान में परम शन्नु सूर्य की राशि 
पर बेठा है तो छठे स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन 
ः जाता है, इसलिये शत्रु स्थान में बड़ा भारो प्रभाव रखेगा और श्श्र 
' सीन लग्त में ६ राह थक्ष को परास्त करने के .लिये गुप्त 
क्‍ द्् "१ “छह परुक्तिके बलसे विशेष सफलता प्राप्त | 
करेगा किन्तु राहु के स्वभाधिक गुणके 
कारण शत्रु स्थानसे कुछ परेशानी का 
योग भी प्राप्त करेगा किन्तु महा 
तेजस्वी सूर्य की राशि पर बेठा है 
॥ इसलिये शत्रु पक्ष में विजय पाने के 
नं० १२७८ लिये महान्‌ शक्ति और महान्‌ युक्ति का क्‍ 
प्रयोग करंगातथा ननसाल पक्ष में कुछ हानि प्राप्त करेगा और भ्रत्येक 
. अवस्थाओमें अपने प्रभाव की जागृति रखने का पूरा प्रबन्ध 'रखेगा। 











मीन लग्न में राहु । जे 2 ७५ 
मीन लग्न में ७ राहु यदि कन्या का राहु- सातवें केन्द्र, स्त्री 
छू एवं रोजगारके स्थानमें सिन्र बुध की 
राशिपर बेठा है तो स्त्री स्थान में 
कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और रोज- 
गार के मार्ग म्रें कुछ परेशानियां 
रहेंगी किन्तु विवेकी बुध की कन्या 
“- राशि पर राहु स्वक्षेत्री के समान 
लं० १२७९ माना जाता है इसलिये गुप्त विवेक की 
महान्‌ शक्ति के द्वारा रोजगार के सारे में कुछ कठिनाइयों के योगसे 
विशेष शक्ति प्लाप्त करेगा और सुश्री तथा गृहस्थ के अन्दर कुछ 
कमी के थोग से उन्नति-फा मार्ग प्राप्त करेगा किन्तु राहु के स्वाभा- 
बिक गुणों के कारण कभी-कभी गृहस्थ के अन्दर महान्‌ संकट का 
योग पायेगा परन्तु राहु. बलवान है, इसलिये पुनः पुनः उन्नति पायेगों। 
यदि तुला का राहु-आठवें आंयु एवं मृत्यु तथा पुरातत्व स्थान 
में मिज्न शुक्र की राशि पर बैठा है तो जीवन और आयुके सम्बन्ध सें 
अनेकों बार चिन्ता और कष्ठ के कारण प्राप्त करेगा ओर पुरातत्व 
सीन लग्न में ८ राहु सम्बन्धमें कुछ हानि और कमी का योग 
क्च्च्य्चन्र् 00254 ) पायेगा और आठवें स्थान से उदर 
के .अन्दर कुछ परेशानी या कुछ, 
बीमारीका योग और कभी-कभी 
जीवन निर्वाह तथा जीवन संचालनके 
मार्ग में विशेष: चिन्ताओं का योग 
ने० १९८० .. प्राप्त करेगा किन्तु परम चतुर' आचाये 
शुक्र की राशि पर राहु बैठा है, इसलिये बढ़ी भारी गम्भीर चतुराई 
फ्रे योगसे जीवन निर्वाह की शक्ति, पायेगा और इसी चतुराईके बलसे 
कुछ मुफ्त का सा पुरातत्व शक्ति का लाभ पायेगा और प्रकट रूप में 
शानदार जीवन रहेगा। | 












८७६... - शठ संहिता- 
यदि वृश्चिक का राहु- नवस त्रिकोण भाग्य एवं में श्र 
शंगल की राशि पर बंठ है तो भाग्यके स्थानमें बड़ी रण ने 
और भाग्य की उन्नति के सार्ग में हमेशा कुछ न कूछ दिक्कतों 
'... सीन लज़ में ९ राहु हे परेशानियों से टकराना पड़ेगा तथा धर्मफे 
सतत ३१६३. जकह्ार्ग में कुछ कमजोसे रहेगी और 
सुपज्ञ प्राप्ति का कुछ अन्नाव रहेगा 
इरन्तु भरम ग्रह भंगल की राशि पर 
बेठा है, इसलिये बडी हिम्मत शक्ति 
और युप्त युक्ति के कठिल प्रयत्व से.| 
अपन अल्न परम. भाग्य की. वृद्धि पाचेगा और कठिन 
'. लें० १२८१ . पश्रयत्नफे परिणात ह्वरूप कभी-कभी : 
भारय में मुफ्त का सा लाभ घायेगा और राहु के स्वाभाविक गुण के 
गरण कन्नी-क्नी भाष्यक्षे स्थानमें सहान कब्ठ का अनुभव करेगा 
किन्तु भाग्य की उन्नति के लिये बराबर प्रमत्नशील रहफर शक्ति 
शाष्त फरेगा । का : 
यदि धेच का राहु-दर्भ केन्च पिता एबं राज्य स्थान सें नीच 
का होक्षर शत्रु गुद की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में सहानू 
कष्ट का योग पायेगा और रा्ज-समाज में बड़ी भारी झंज्र और 
परेशानी-के कारण प्राप्त करेगा उन्नति प्राप्त करने के झार्ग में अनेकों 
बार हानियाँ झिलेंगी और मान सम्मान प्रभाव आदि के पक्ष में कुछ... 
सीच लगन में.१० राहु कमी और लघुता भाष्त होगी किन्तु... 


ः 220 शियपुल्ट | देवधुरु बृहस्पति की शशि पर बैठा 
3><३२> है, इसलिये कमजोरी के अन्दर भी. 
82 2 |. आदशंबाद का दिखादा रखकर गुप्त 
०८6 | युक्तियोंके बलसे अपना काये सम्पादन | 
फरेगा और बड़े २ संघर्षों के मागे से. | 
अपनी इज्जत आवरू बना सकेगा | 
नं० ११८२ और अति गध्भीर युक्तियोंके बोग से कार- 
वारकासार्ग बनाकर चलेगा। | : 7 / 0 



















सीन रूग्त में राहु हि ै ८७७ , 


यदि सकर :का राहु- ग्यारहें लाभ स्थान सें मित्र शनि की 
शशि पर बैठा है तो ग्यारहवें स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली फल 
का दाता होता है, इसलिये आमदनी के सा्ग में विशेष लाभ प्राप्त 
मीन लग्त सें ११५ राहु करेगा और अपने दिच से अधिक 
; छः 0 ><-_ 9३ 2 नंफा खाने का योग प्राप्त करेगा और 
राहु के. स्वाभाविक शुण के कारण 
- केभी २ धंनोपाजंनके लिये बड़ा कंष्ट 
अनुभव करेगा किन्तु गरम ग्रह मित्र - 
शत्रि की राशि पर बैठा है, इसलिये 
शन प्राप्तिके मार्ग में वड़ी भारी गुप्त 
हे मुक्ति के बल से और धेये की महान. 
शक्ति से विशेष सफलता प्राप्त करेगा और कभी २ घुफ्त का सा 
धन भी प्राप्त करेगा और आमदनी की अधिक से अधिक बृद्धि 
करने के लिये बड़ी गहरी सुझ्न शक्ति से सदेव काम करता रहेगा। 


. यदि कुम्भ का - राहु-- ब्वारहवें स्थान में मित्र 
शनि की राशि पर बेठा है तो खरे बे सवा लत शक्ति को पाने के 
.. “मीन लग्न सें १२ राहु लिये बड़ी कठिमाइयोंका योग प्राप्त 
जि नल्च््कत-डत छू करेगा ओर बाहरी स्थीनोंफे सम्पर्क 
कुछ विव्तें रहेंगी तथा 'ल्थिर ग्रह 
शनि की राशि पर जेठा है, इसलिये 
खर्चेके सा्ये को सुचारु कनानेके लिये 
गहरी बुर्द्ति की सूसत शक्ति के हारा 
विडपडननसर किक दिए पल सहान्‌ प्रयत्न करता रहेगा परन्तु 

ललं० १९८४... रह के स्वाभाविक गुणंके कारणोंसे 
बर्थ के मार्ग में एवं बाहरी सस्बन्धों में कभी २ बड़ी भारी परे- 
वानी एवं कस्ती और कष्ट के कारणों को सहन - करेगा किन्तु मित्र 
शशि पर होने के कारण कुछ संघर्थों के हारा सफलता शक्ति प्राप्त 
ता रहेगा। - 2755 43 क्‍ 












.. ८छच भूगु संहिता-- 
गुप्त परिश्रम शक्ति, कमी तथा कष्टके अधिपंति-केतु 
“यदि मीन का केतु- प्रथम केन्द्र 2 के स्थान में शत्रु 

राशि पर बेठा है तो देह के सम्बन्ध में बड़ी चिन्तायें रहेंगी और करी 


कभी कोई सांधातिक चोट एवं कष्ट द 
और देह की सुन्दरता में और स्वारम्य ञकुछ कमी रहेगी कि पगा 
मीन लग्न में १ केतु. गुरुबृहस्पति की राशिपर ५ 
- भ्री लिये आदशंवाद की. भु अक 
द्वारा अपने व्यक्तित्वकी उन्नति करेगा. 
ओर कठिन परिश्रम के योग से सान 
एवं प्रभाव. प्राप्त करेगा और अपने 
अन्दर कुछ कमी एवं कुछ कमजोरी 
दञ को पाते हुए भी प्रकटमें बड़ी हिम्मत. 
नं० १२८५ शक्ति से कार्य संचालन के योग से 
: जीवन यापन करता रहेगा । कह 3८ 
_: यदि सेष का केतु- दूसरे धन स्थान एवं कुट्म्ब स्थान में शत्रु 
मंगल की. राशिपर बैठा है, तो धन की संग्रह शक्तिके अन्दर बड़ी कमी 
रहेगी और कुटुम्ब के अन्दर क्लेश रहेगा तेथा धनः और कुदुस्ब क्ले 
. मीन लग्न में २ केतु .. योग से बड़ा कष्ट अनुभव करेगा। | 
220 किन्तु क्षत्री ग्रह मंगल की राशि पर | 
: बैठा है, इसलिये धन की वृद्धि करने ' 
के लिये गुप्त शक्तिके कठिन परिभ्रम , 
से वृढ़ता पूर्वक कार्य करता रहेगा | 
परन्तु धन-जन की कठिन परिस्थति 
के कारणोंसे कभी-कभी केठिन बेदना ' 
का योग पायेगा और कभी कुछ मुफ्त 








ज० १२८६ 
“का सा घन भी प्राप्त करेगा और अन्दरूनी धन की न रहते हुए. 
भी जाहिर में कुछ इज्जत प्राप्त करेगा और दूसरों की दृष्टि में डर 
धनवान कुटंम्बवान्‌ समझा जायगा। 2 अमडओ] 
यदि वृषभ .का केतु-तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान 

5 | ; 


नरम 


" 


सीन लग्न में केतु । ८७९ 
मित्र शुक्र की राशि पर बेठा है, तो तीसरे स्थान पर क्र ग्रह शक्ति 
'शाली फल का दाता होता है, इसलिये पराक्रम स्थान की बड़ी भारी 

सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और 
: परस चतुर आचार्य शुक्र की राशिपर 
बैठा हैं, इसलिये गुप्त -चतुराई की 
शक्ति केबल.से बड़ी उन्‍नति पायेगा 
ओर इसी कारण बड़ी भारी हिम्मत 
प्राप्त करेगा किन्तु केतुके स्वाभाविक 
' गुणके कारण भाई-बहिन के पक्ष में 
परेशानी और कुछ कष्ट प्राप्त करेगा 
और इसी वजह से कभी-कभी अपने अन्दर कमजोरी अनुभव करेगा 
क्‍ कर जेल बे 2 मम चतुराइयों के हारा बड़ी जबरदस्त 
'हिम्मतं काम करेगा ओर बाहबल में 
पाने के लिये सदेव प्रयत्त करता रहेगा हाई कोर कट" 
/._यदि मिथुन का केतु -चौथे केन्द्र माता एवं भूमि के स्थान पर 
नीच का होकर .मित्र बुध की राशि पर बेठा है तो माता के स्थान 
में बड़ी जबरदस्त कमी एवं कष्ट प्राप्त करेगा और भूमि सकानादि 


' झीन. लग्न में ४ केतु रहन सहन के पक्ष में कुछ दुख 
ह््््लस््क्कतओं अनुभव करेगा तथा घरेलू बाता- 
वरण में सुख शान्ति की बड़ी कम- 
जोरी रहेगी तथा घरेलू सुख शान्ति 
पाने के लिये कुछ निम्न श्रेणी के मद ओर 
: से कार्य पूति “करेगा क्योंकि द 
“2८. 9220 ". ग्रह बुध की मिश्र राशि पर बठा है, * 
नें> १२८८ इसलिये गुप्त विवेक की अति गृढ़ 
शक्ति के द्वारा सुख प्राप्ति के साधनों को कठिन परिश्रम के योग से 
प्राप्त कर सकेगा फिर भी कज्ी-कभी शोर क्लेश का योग प्राप्त 
करेगा और गुप्त घेये से सुख लामेगा | 


यदि कर्क का केतु -पांजयें जिकोण लिखा एवं संतान स्थानमें परम 
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<€० : भृगु संहिता-- 
शत्र चत्रमा की राशि पर बेठा है तो विद्या प्रहण करने के 
बड़ी जबरवस्त परेशानी का योग पावेगा और संतान - से: बह 


भारी कृष्ठ और कभी का हे 
2 | करेगा तथा दिमाग के 2 पा 
. चिन्ताओंका गुप्त अनुभव करेगा तर 
मन्तके स्थाम्री चन्द्रमा की राशि पर 
बेठा है;इसलिये विद्या बुद्धि एवं संतान. 
पक्ष के कारणों से मन में फिकर और 
| < ८ «| शान्ति के विचारों को प्राप्त करेगा. 
.. ल॑ं० १८९ परन्तु मनोयोग की गुप्त परिश्रम शक्ति 
के द्वारा ही- विद्या एवं 2 3208 दा के पति के कुछ साधन प्राप्त 
._ "करेगा ओर केत के फ गुणों के कारण कप्नी २ विचारों 
_किख्तं्य लविमरला का योग पायेगा और कप्मी कभी मजबूती पायेगा | 
यदि सिह का केतु--छठे शत्रु स्थान में एवं परिश्रम और झंक्षट के 
स्थान में युख्य शत्रु सूर्य की राशि पर बेठा है तो छठे स्थान पर कर. 
अ्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिये शत्रु का दमन 
मीन लरन में ६ केतु करने के लिये और शत्रु पर बिलय 
2०] ३२० ज्तर] पाने के लिये गुप्त शक्ति के भहान्‌ 
२ परिश्रम से सफलता प्राप्त करेगा 
ओर बड़े बड़े झगड़े-झंझटों में काम- 
याबी पायेगा तथा अपने प्रभाव की 
बृद्धि करने के लिये बड़ी तत्परता 
ओर कट्टरता के योग से सदेब कार्य 
नें० १२९० . करेगा किन्तु केतु के, स्वाभाविक गुण 
के कारण शत्रु पक्ष में कभी २ अन्दररूनी बड़ी परेशानी अनुभव करेगा. 
किन्तु सूर्य की तेजस्वी राशिपर बैठा है, इसलिये कठित से कठित 
परिस्थिति में भी बहादुरी से लिजय प्राप्त करेगा । 
.._ यदि कन्या का केतु-सातवें. केन्द्र स्त्री एवं रोजगार के स्थात 











हा 
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मीन लग्न में केतु । 


: में मित्र बुध की राशि पर बेणा है तो कन्या. राशि पर बैठा राहु या 
- केतु स्वक्षेत्र के समान होता है, इसलिग्रे सन्नी एवं रोजगार के पक्ष में 

शक्ति तो प्रदान करेगा किन्तु केतु के स्वाषाविक गुणों के कारण स्त्री 
पक्ष में कुछ अशान्ति का योग प्रदान करेगा ओररोजगार के मार्ग में- 


सें ७ केतु. कुछ कष्ट और'केठिनाइयाँ भी प्राप्त 


८८१ 






के लिये गुप्त परिश्रम की महान्‌ 
| शक्तिसे कार्य करेगा तथा बियेकी बुध 
' - की राशि पर बैठा है, इसलिये गहरी 
. विवेक की शक्तिसे गृहस्थ का आनन्द 
किये आप्त करेगा फिर भी स्त्री और 
नं० १२९१ गुहस्थ के सम्बन्ध में कप्ी-क्मी घोर कष्ट 
का अनुभव करेगा । ४५-22 7205 श च 

यदि तुला का केतु--आठवें आयु सृत्यु एवं पुरातत्व स्थानसें मित्र 
शुक्र की राशि पर बेठा तो आयु के स्थान में कई बार यृत्यु तुल्य 
' झंकट प्राप्त होंगे और पुरातत्व शक्ति की हानि एवं कमजोरी बनेगी 
मीन लगन में ८ केतु किन्तु परम चतुर आचायें. शुक्र की 

। ७ छह झड़ तर) भिन्नराशिपर बेठा है, इसलिये जीवन 
की रक्षाके लिये बड़े-बड़े उत्तम उपाय 
और साधन की अचनुकलताके योग से 
| आयु शक्ति प्राप्त होगी ओर पुरा- 
तत्व सम्बन्धमें कोई ग्रुप्त परिभ्रसक्ी 
शक्ति ओर चतुराईके का जीवन 

ः ज्लं० १२९ निर्वाह के मजबूत साधन सिलेंगे परन्तु 
केतु के स्वाभाविक गुणके कारण निर्वाह करने के सार में कभी-कभी 
गहरी चिन्ता और कष्ट का योग प्राप्त कर के पुनः उत्तम भार्ग 
प्राप्त करेगा । ४ के 
_थदि वृश्चिक का केतु-नवस जिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान से. 






होंगी तथा रोजगार की.उन्नति करने..." 





<८२ भूगु संहिता-- 

गल की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में 
हि अर और - मार्ग में कमजोरी रहेगी 
. सीन लग्न में ९ केतु . भ्रह मंगल की राशि पर क्ठिन' ग्रह केतु 
22204 22] बेठ है इसलिये भाग्य की उन्नति के 
लिये कठिन और गुप्त परिश्रम के 
शक्ति के द्वारा सफलता का सारे 





कभ्नी घोर संकट एवं भारी निराशायें 
नं० १२९३ प्राप्त करने पर भी गुप्त हिम्मत शक्तिके 
हारा उन्नति का योग प्राप्त करेगा तथा भाग्योत्नति करने में  सदेव 
'तत्पर रहेगा और धर्म की उन्नति का भी गुप्त ध्यान. रखेगा फिर भी 
धर्म, भाग्य और यश की कुछ कभी रहेगी । 22 
यदि धन का फेतु- दसवें केन्द्र पिता एवं राज्यस्थान पे उच्च का 
होकर शन्ु गुर की राशि पर बेठा है तो पिता के: स्थान में और 
'कारबार में बहुत उन्नति करेगा तथा राज-समाज के पक्ष में बड़ा 
सीन लग्न में ९० केतू_ अभाव रखेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक 








प्राप्त करेगा ओर राजसभ्ाज की 
उन्नति ओर मान प्राप्त करनेके लिये 
सहान्‌ कठिन प्रयत्व और -कठोर 
' परिश्रम करेगा तथा: देव गुंरु बृहे- 


.... ०१२९४ .. है इसलिये आदर्शवादके मार्ग द्वारा उन्नति 
: की महाम्‌ शक्ति प्राप्त करने के लिये सदेव गुप्त रूप से ' भारी वौड़ 


'धूप करता रहेगा और कभौर विशेष परेशानी का योग प्लाप्त होने 


'पर-भी अपनी उंच्नति करनेके सार्गमें विशेष बहादुरीसे काम करगा। 


प्राप्त सर ञ्तुके स्वाभाविक गणके - 
कारण भाग्योत्नोतिको स्थानमें कभी 


गुणके कारण पिता स्थानमें कुछ संघर्ष 


स्पति की राशिपर उच्च का बेठा 


अकाल * 


जा जाए. हि फे उऊर्फककनफज पक 


' सीन लगन में केतु। ८८३. 


यदि सकर का केंतु-ग्यारहदें लाभ स्थानमें भिन्न शनि की राशि 
पर बेठा है तो ग्यारहवें स्थान पर क्र ग्रह शक्तिशाली फल का दांता 
सीन लग्न में ११ केतु . होता है, इसलिये आमदनी के मार्ग में 
विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और क्र 
ग्रह की राशि पर क्र ग्रह बेठा है, 
इसलिये अधिक लाभ पाने के लिये 
गुप्त परिश्रम की कठोर शक्ति से 
सफलता प्राप्त करेगा और दृढ़ता 
रू - पूवेक स्वार्थ सिद्धि करने में लगा 
लें० १२९५ रहेगा किन्तु केतु के स्वाभाविक गुण-के 
कारण, आसदनी के मार्ग में कभी-कभी महान्‌ कष्ट का योग प्राप्त 
करेगा तथा फिर भी आसदलनी में कुछ कभी का योग अचुभव करने के 
. कारण से आघ्दनी की बुद्धि करने के लिये विशेष प्रयत्न करेगा। 
..._ यदि कुम्म का केतु-बारहवें खर्चे एवं बाहरी स्थान में मित्र 
सीन लग्न में १२ केतु शनि की -राशि पर बैठा है तो खर्च 
22 च्य्य््य्श्य्््य्ल्ज्ह््त्ज्ञा. के मार्ग में छुछ कभी और कष्ट का 
. योग प्लाप्त करेगा ओर बाहरी स्थानों - 
के सम्बन्धमें' कुछ परेशानी अनुभव 
करेगा किन्तु गरस ग्रह की राशि पर 
गरम ग्रह बैठा है, इसलिये खर्चे कीं 
' संचालन शक्ति प्राप्त करने के लिये 
गुप्त परिश्रम शक्ति के योग में दोड़ 
- 'नूं०१२९६ धूप करके सफलता पायेगा न 
बाहरी सम्बन्धों के मार्ग में बड़ी हिम्मत और दृढ़ता ं के 
(कस कर मै स्थोसाविक गुण के कारण खचे के गरार्ग में कभी २ घोर 
' संकट का योग प्राप्त होने पर भी बड़ी बहाढुरी के_ साथ परिश्रम 
करके पुनः खर्च की.शक्ति में ज्ञान प्राप्त करेगा । पक 









॥ मीन लग्त सप्ताप्त ॥। 


॥ इति भृगु संहिता फलित सर्वांग दर्शन समाप्त ॥ 


हर प्रकार की पुस्तक मिलते का पता:-- 
ठाकुर प्रसाद केलाशनाथ बुक्पेलर 
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